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सादर समपित 
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पुरोवाक्‌ 


संस्कृत वाङ्मय में व्याकरणशास्त का गौरवपुणें स्थान है। “सुखं 
व्याकरणं स्मृतम्‌ इस उक्तिके दवारा इस बात की सम्पुष्टि होती है । व्याकरणों 
का वेविध्य होने पर भी पाणिनीय व्याकरण ही सवेमान्य है। महषि पाणिनि 
की लोकातिश्ञायिनी सृक्ष्मेक्षिका जो अष्टाघ्यायीके रूपमे विश्चविश्चुत है, 
की विस्तृत एवं गम्भीर अभिव्यक्ति पतञ्जलि के महाभाष्य में उपक्ब्ध होती 
है । पातञ्जल महाभाष्य के भी स्वयं प्रौढ तथा व्याख्यासापेक्ष होने के कारण 
महावेयाकरण कंयट ओौर नागेशभटु ने उसके सूक्ष्म रहस्यों का जो उद्घाटन 
किया, उसके लिये वयाकरण जगत्‌ उनका चिर ऋणी रहेगा । 

यद्यपि पाणिनि कौ अष्टाध्यायी के आधार पर काशिका आदि म्रन्थो की 
भी रचना हई है, तथापि उसके आधार पर भटोजिदीक्षित, नागेशभडु आदि 
विद्वानों हारा चलाई हई परम्परा का आज संस्कृत-जगतु में अपना एक विशिष्ट 
स्थान है । इस परम्परा को गौरवान्विति करने में नागेशभट की प्रखर प्रतिभा 
का वचस्व है। इनके द्वारा अनेक प्रौढ व्याकरणम्रन्थोंका निर्माण हा है, 
जो व्याकरणशास्त्र के मानदण्डके रूपमे विद्रत्‌-समाजमें प्रसिद्ध हैँ । “परि- 
भाषेन्दुरोखर' भी उन्हीं मे एक विशिष्ट कति है । 

परिभाषेन्दुशेखर पर श्री भेरवमिश्र की भैरवी", महामहोपाध्याय श्री 
तात्याशास्त्री कौ भूति एवं विद्वन्मुधेन्य श्रौ जयदेव मिश्र की "विजया" टीकां 
प्रसिद्ध रहै। काशी की अध्ययन ओर अध्यापन परम्परामें इन्हीं टीकाओंका 
प्राधान्य है। आज भी वहां शास्त्राथे चर्चा का केन्द्रविन्दु “भूति ओौर विजयाः 
टीकाएंहीरहै। 

एक समय था जब भूति' गौर 'विजया' के परिष्कारों से वाराणसी का 
संस्कृत-वायुमण्डल व्याप्त था, परन्तु समय परिवतेनशील है । आज अध्ययना- 
ध्यापन कौ परिपाटी उस प्रकार की नहीं है, जिस प्रकार वर्षों पूव प्रचलित 
थी । आज उसमे कालिन्य का अनुभव क्ियाजा रहाहै। अत एव छात्रों 
की कठिनाई को ध्यान में रख कर परिभाषेन्दुशेखर ' की हिन्दी व्याख्या करना 
आवरयक प्रतीत हुभा ओर इस दिशा मे मेरा यह भल्प प्रयास है। 

इस व्याख्या का मुख्य उटेरय यह है किमू का वास्तविक अथं छात्रों 
की समक्षम आ जाय । एतदर्थं र्मैने मूलको स्पष्ट करने का यथाह्ञक्य 
प्रयास कियाहै। यद्यपि “अनेकान्ता अनुबन्धाः' ओर निदिश्यमानत्वः जैसे 
दो-एक स्थलों पर परिष्कारांश का भी दिग्दर्शन कराया गया दहै, तथापि मेरा 
उदेश्य मू के अर्थं को स्पष्ट करना मात्रहै । जहां कोई कठिन या विशेष विवै- 
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चनीय विषय आया दहै वहां विम" या 'सारांश' पएेसा संकेत करके मने उस 
विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न कियादहै। स्पष्टीकरण के व्यामोहुवश यह्‌ 
व्याख्या कुछ विस्तृत अवश्यहो गई टै । मूञ्लो अपने इस प्रयास में कितर्न 
सफलता मिटी है, इसका निर्णय तो विह्न्मण्डटी ही करेगी । | 

इस टीका ममू पाठ भूति" टीका वाले “परिभाषेन्दुशेखर! से लिया 
गया ह । व्याख्या करते समय मेरे समक्ष भूति" ओर 'विजया!ये दो टीकां 
रही हैँ । इनसे भी मृञ्चे पयसि सहायता मिदी है । अतः मँ.इन टीका-करत्ताभिों 
काआभारीहूं। 

मेरे मित्र श्री दयामाचरण त्रिपाठी, व्याख्याता ( व्याकरण ), राजकीय 
संस्कृत महाविद्याख्य, बीकानेर, ने इसको विस्तरत भूमिका लिख कर अपना 
जो अमूल्य सहयोग दिया है, उसके ल्यि जआभार-प्रदशन मात्र शिष्टाचारही 
होगा । इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को व्यवस्थित करनेमे मेरे शिष्य अशोक- 
कुमार ने पर्याप्त सहयोग कियादहै। एतदर्थे इनके किए मेरी हादिक शुभ- 


कामन है। 


` इस व्याख्यासे छात्र-जगत्‌ काकु भी लाभदहो सका तो म अपने प्रयास 
को सफल मानूंगा । 

यह निश्चित है कि चलने वाले-का ही स्खलन भी होतादहै। सम्भवरहै 
इसमें वरुियां रह गईहों। मै उपकृत होऊंगा जब गुणैकपक्षपाती सहूदय 
विद्रज्जन उनकी ओरमेरा ध्यान दिलाने की कृपा करेगे । 


वशंवद 
विश्वनाथ मिश्र 





अवधायिका 


"काणादं पाणिनीय सवंशास्त्रोपकारकम्‌' इस उक्ति के अनुसार संस्कृत 
वाङ्मयमें व्याकरण का महत््वपूणे स्थानदहै। व्याकरण वह निकषोपल है 
जिसके द्वारा भाषा का विशुद्ध एवं परिमाजित रूप सामने आतारहै। शब्द की 
व्याक्रिया करना ही व्याकरणशास्त्र का व्युत्पत्तिकुभ्य अथेदहै। क्योकि व्याक- 
रण राब्द की व्युत्पत्ति ही एेसी है-- 

"व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा येन तद्ष्याकरणम्‌' व्याकरण वह्‌ अजिया 
राजपद्धति है जिस पर अबाधरूपसरे चलते हुए भाषा को समस्त विधाओं 
का आलोडन भरीभांति क्था जा सकतादहै। यद्यपि संस्कृत वाङ्मय में एन्द्र, 
चान्द्र, कासकृत्स्न, शाकटायन, आपिशकि इत्यादि अनेक व्याकरण सुने जाते 
है तथापि इन समस्त व्याकरणो मे आज उपरब्ध जितने व्याकरण हँ उनमें 
पाणिनि व्याकरण सर्वतिशायी एवं सर्व्किपणं है। इससे पूवं इस प्रकार 
सर्वाद्धिपणे व्याकरण कोड्‌ था, यह बात निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती । 
इसीलिए अभियुक्तो की यहु उक्ति सवेथा संगत प्रतीत होती है- 

पाणिनीयं महाशस्त्रं पदसाधुत्वलक्षणम्‌ । 
स्वपिकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं त्याज्यं न किचन ।। इति । 

महि पाणिनि ने सूव्रशैली मे अपनी विख्यात “अष्टाध्यायी! का निर्माण 
किया। इसका आधार अइउण्‌ इत्यादि चतुदेश माहेङवरसूत्र हैँ । नन्दिकेरवर्‌- 
कृत काशिकामे इन चौदह सूत्रों की विशिष्ट व्याख्या सुनी जाती है । पाणिनीय- 
अष्टाध्यायी का तात्त्विकं विवेचन कात्यायनः के वातिकों एवम्‌ 'महषि पत- 
ञ्जकलि' के महाभाष्य में उपक्न्ध होता है! इसके बाद पाणिनि अष्टाध्यायी 
के ऊपर उपयोगितावाद को दृष्टि में रख कर 'भटोजिदीक्ित' ने वैयाकरण- 
सिद्धान्तकौमुदी' "शब्दकौस्तुभ" आदि ग्रन्थों की रचना की । इसमे सन्देह नहीं 
कि दीक्षित जी ने पाणिनिसूत्रों का क्रम-भङ्ध करके सिद्धान्त-कौमुदी का निर्माण 
किया, किन्तु प्रकरणोपयोगी सूत्रों का एकत्र संकलन इस वज्ञानिक पद्धति से 
किया गया कि वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी ग्रन्थ आज संस्कृत-जगतु में 
सवाधिक लोकप्रिय प्रंथके रूपमे समादूतदहै। 

पाणिनि व्याकरण के विकासकी इस परम्परामें वैयाकरणधुरीण श्री 
नागेशभटु' का अमूल्य योगदान है । नागेश भु का जन्म वाराणसीके एक. 
ब्राह्मण-कुल मे हुआ था । इनके पिता का नाम 'शिवभटु' एवं माता कानाम्‌ 
सती देवी था। ये महानुभाव श्णुगवेरपुराधीड राम नामक दृपति के यह 

रहते थे । इन्होंने अनेक व्याकरण ग्रन्थों की रचना कीरै । पाणिनि व्याकर 
यथाथ रूप में नागेशभट् के ग्रन्थों मे ही प्रतिबिम्बित है। यह विद्वानी की 
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मान्यता है । नागेशभटु के ग्रन्थों मे 'परिभाषेन्दुशेखर' एक महत््वपूणं ग्रंथ 
है । व्याकरणशास्त्र को परिभाषां का यह्‌ सृप्रसिद्ध व्याख्या ग्रन्थ है। 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
इस ग्रन्थ मे परिभाषाओं का व्याख्यान किया गयादहै। व्याकरण शास्त्र 
मे परिभाषा्ंदो प्रकार की मिल्तीर्हैँ। एकतो पाणिनि द्वारा उच्चारित 
सूत्रात्मक परिभाषा, जैसे-- (तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूरवंस्य' इत्यादि, एवं दूसरी 
तरह की परिभाषाएवे्हँ जो पाणिनिसूत्रं से ज्ञापित ( बोधित ) अथवा 
वाचनिकी या लोकन्यायसिद्ध रहँ । प्रस्तुत ग्रन्थ में सूत्रात्मक परिभाषाओंका 
व्याख्यान नहीं है । 
व्याख्येय परिभाषा के रूपमे र्हा दूसरे प्रकार की परिभाषां ग्रहीत 
द । व्याख्येय परिभाषाओं का स्वरूप करते हुए भूतिकारने लिखा है-- 
संकेतग्राहक्भिन्नत्वे सति शब्दधर्मिकसाधुत्वप्रकारकशास्त्रजन्याप्रामाण्य- 
ज्ानानास्कन्दितबोधकसहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिन्युच्चरित- 
भिन्नत्वम्‌ ।' 
इसका तात्पयं है-- “जो संकेतग्राहक संज्ञासूत्रों से भिन्न हों। यहां 
यह बात ज्ातव्यहै कि संज्ञासूत्र संकेत ( शक्ति) के ग्राहक होते दैँ। जैसे 
द्धि रादेच्‌' यह शास्त्र बृद्धि पद का संकेत आदैच्‌ अर्थमें करताहै। यहां 
व्याख्यान को जाने वारी परिभाषाएं इस प्रकार के संज्ञासूत्रों से भिन्न है। 
इसके अतिरिक्त निजंरसौ' आदि प्रयोग जिनके लिए “अयं प्रयोगः साधुः" इस 
प्रकार का साधुत्व-प्रकारकाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोध "जराया जरसन्य- 
तरस्याम्‌ का किया जाता है । उस बोध में सहकारित्वेन रूपेण मुनित्रयसे 
जो अभिप्रेत हौं तथा पाणिनिद्वारा उच्चारितिनहों। एेसी परिभष्ँही 
व्याख्येय परिभाषा के रूप में स्वत हँ ।*“ ^निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" इस 
परिभाषा मे उक्त लक्षण का समन्वय भलीर्भाति किया जा सकता है । क्योंकि 
यह परिभाषा संकेतग्राहक सज्ञासूत्ों से भिन्न रहै तथा लक्ष्यधा्मिक साधुत्व- 
प्रकारक बौध में.सहकारितया मुनियोंसे अभिप्रेतह । साथही पाणिनिके द्वारा 
इसका उच्चारण भी नहीं कियागयादहै। इसीलिए यहाँ यह व्याख्येय परि- 
भाषाकेलर्पमेंग्राह्यहै। इसी प्रकार व्याख्येय परिभाषाओंका उपर्युक्त स्वरूप 
यहां समस्त परिभाषाओं से समन्वित होता है। 
इस उपर्युक्त लक्ष्यलक्षित परिभाषाओं का यहाँ व्याख्यान होने के कारण 
(तस्मिनिति निर्दिष्टे पूरवस्य' इत्यादि परिभाषाएं यहाँ व्याख्यात नहीं हई है 
क्योकि वे पाणिनि द्वारा साक्षात्‌ उच्चारित, ओौर यहां की परिभाषां 
पाणिनि-उच्चारितभिन्न हैँ । परिभाषाओं का विवेचन करने वाला यह्‌ 
ग्रन्थ शब्दों की व्युत्पत्ति मे अत्यन्त उपयोगी एव॒ व्याकरणश्ास्त्रविषयकं 
विविधन्यायों का संग्रहहै। इस प्रन्थमें वणित परिभाषां नृख्य रूप से 
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कात्यायन ओर पतञ्जक्ति इत्यादि प्रमृख व्याकरणशास्त्रीय आचार्यों के ग्रन्थों 
से ज्ञापित करके संकक्िति की गई हैँ । महेरवरसूत्रसरे भी कुछ परिभाषाएं 
ज्ञापित हैँ जैसे--“रकुण्‌ एव भडइडउण्‌' के णकारदय से “व्याख्यानतो ` विज्ञेषप्रति- 
पत्तिनं हि सन्देहादरणम्‌' इस पातञ्जरलमहाभाष्य में म्रन्थोक्त सभी परि- 
भाषाओं का सोदाहरण उल्छेखदहै। एेसा अनुमान किया जातादहै कि धातु- 
पाठ के संकलन के समय ही इन परिभाषाओंका भी संकलन हुआ होगा । 


परिभाषेन्दुशेखर से पठे परिभाषाओं के सम्बन्धमें परम प्राचीन ग्रन्थ 
व्याडिकृत परिभाषापाठ तथा सीरदेवविरचित परिभाषाब्रत्ति नामक ग्रन्थों 
का उल्क्ेख यत्र-तत्र मिल्तादहै। इसमे सन्देह नहीं कि उक्त दोनों ्रन्थ परिभाषा 
विवेचन के लिए उतने उपयोगी नहीं रहे होगे जितना कि वतमान परि- 
भाषेन्दुरोखर है । 

नागेशभटने नव्यन्यायकी शैली का अवलस्बन कर परिभाषाओंका 
जो मौलिक विवेचन कियादहै, वह अपनेमे अपूवेहै। भृति ओर विजया 
टीकाओंमें जो परिष्कार देखने को मिलते हैँ उनका बीज नागेङकृत परि- 
भाषाओं को व्याख्यामे ही निहित है । (अनेकान्ता अनुबन्धाः, निदिङ्यमानस्या- 
देशा भवन्ति, स्त्रीप्रत्यये चानुपसजंने न, एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इत्यादि परि- 
भाषाओं की भूति व्याख्यामे परिष्कारोंका वैशिष्ट्य भलीभांति देखाजा 
जा सक्ता हे । 

इस ग्र॑थमें तीन प्रकरण हैँ । "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि सन्देहाद- 
लक्षणम्‌" यहाँ से केकर (एकदेशविकूतमनन्यवत्‌' तक जिसमे ३७ ( संतीस ) 
परिभाषां है, यह्‌ प्रथम प्रकरण है । इसे !शास्त्रत्वसम्पादनोदेश' प्रकरण 
कहा जाता है । दूसरा प्रकरण जिसमें "पूरवापिरनित्यान्तरङ्कापवादानामुत्तरोत्तरं 
बलीयः" यहां से लेकर (उभयनिदशे पचमीनिदंशो बलीयान्‌" तक है, जिसमे २४ 


परिभाषा आती दहै । इस प्रकरण कानाम "बाधबीज' प्रकरणदहै। तीसरा 
प्रकरण प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्घविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌" से प्रारम्भ हकर अधे- 


 मात्राकाधवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः" तक है, जिसमे बासठ परिभाषाएं 


है । इस प्रकरण का नाम शास्त्रशेष' प्रकरण है। 


इन उपयुक्त तीनों प्रकरणों में प्रथमप्रकरण का नाम शास्त्रसम्पादनोदहश 
इसचियि रखा गया है कि इस प्रकरण की परिभाषाओं द्वारा (इको यणचि 
आदि सूत्रों में शास्त्रत्व का सम्पादन किया जाता है । शास्त्र उसे कहते हैँजो 
अप्रामाण्य ज्ञान से अनास्कन्दिति लक्ष्य का साधुत्व ज्ञापित करे । यदि !इको- 
यणचि" शास्त्र इक्‌ के स्थान पर अविशेषेण यण्‌ का विधान करे तो “सुध्युपास्यः, 
इस प्रयोग मे सकारोत्तरवत्ति उकार को भी कदाचित्‌ यण्‌ प्रसक्त हो सकता 
है। जो कि सर्वथा अप्रामाणिक होगा एवं उसके शास्त्रत्व का विघातक होगा । 
अतः (तस्मिन्निति निरिष्टे पूर्व॑स्य" के सहयोग से “इको यणचि" का अथे एेसा 
किया जाता है अजव्यवहित पुवैत्वविश्िष्ट इक्‌ के स्थान परयण्‌ हौ । फल- 
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स्वरूप शयुध्युपास्यः' प्रयोग मे सकारोत्तरवति उकारको यण्‌ न होकर धकारो- 
तरवति इकार को यण्‌ होता है । इसी प्रकार 'निजंरसौ' इस प्रयोग मे "एक- 
देशविकृतन्याय' कौ सहायता से जर शब्द के स्थान पर तथा येन विधिस्त- 
दन्तस्य” के वारा सम्पुणं निजंर के स्थान जरसादेश प्रास्त होता है । यदि 
सम्पण निर्जर के स्थान पर जरसादेश हो जाय तो निजंरसौ यह्‌ प्रयोग नहीं 
वन सकेगा । फलस्वरूप “जराया जरसन्यतरस्याम्‌" शास्त्र मे अप्रामाणिकता 
आ जायेगी । इसलिये निदिदयमानस्यादेशा भवन्ति" इस परिभाषा की सहा- 
यता से निजंरवटक जर के स्थान पर ही जरसादेश किया जाता है। इस 
प्रकार निजेरसो प्रयोग की सिद्धि होतीरहै। साथ ही लक्ष्यधमिकसाधुत्व- 
प्रकारक अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिति बोध का जनक होने के कारण जराया 
जरसन्यतरस्याम्‌ ' का शास्तरत्व भी सम्पन्न हो जाता है । इस प्रकार प्रथमतन्त् 
को परिभाषाएं शास्त्रत्वसम्पादन का कायं करती ह । | 
दस तन्त्र को परिभाषां केद्वारा शास्तरत्वसम्पादन करनेके बाद ही 
द्वितीय तन्व्र ( प्रकरण ) कौ बाधबीज वाटी परिभाषाएं सार्थक होती है। 
क्योकि वहां यह्‌ कहा गयादहै कि अमुक शास्त्रके प्रति अमूक शास्त्र असिद्ध 
हो । किन्तु विना शास्त कौ सिद्धि के एक शास्त्र के प्रति दूसरे शास्त्र को 
असिद्ध कंसे किया जा सकता था। प्रथमतन्वर की परिभाषाओं के दारा 
शास्वरत्व की सिद्धि करने से इसं समस्याका समाधान हो जाता है। इस 
प्रकार प्रथम प्रकरण कौ परिभाषाएु ह्ितीय प्रकरण की परिभाषाओं करो उप- 
जीव्य कही जा सकती हँ । द्वितीय प्रकरण में परिभाषाओं के परस्पर बाध्य- 
वाधक भाव का विचार किया गया है । इसके अतिरिक्त शास्त्रोपयोगिनी परि- 
भाषाएं ततीय प्रकरणमें गृहीत हैँ । इसका नाम दास्त्ररोषप्रकरण = 
परिभाषां का वर्गीकरण 


परिभाषेन्दुशेखर में करल १३३ परिभाषां है । इनमें कुछ परिभाषाएं ठेस 

है जौ प्राचीन वैयाकरण तन्त्र ( शास्त्र ) में वचनरूप से पठित हैँ । एवं कुछ 

परिभाषाएुं पाणिनीय तन्व्र के अनुसार ज्ञापकसिद्ध ओौर न्यायसिद्ध है । 

ज्ञपकसिद्ध से तात्पयं उन परिभाषाओंसेहैजो किसी सूत्रयासूत्र के अंश 

से ज्ञापित की जाती है । जैसे--“असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे यह्‌ परिभाषा 

"वाह उट्‌ इसके ऊट्‌ अंशसे ज्ञापित है। एवं अन्तरद्घानपि विधीन्‌ बहिरद्धो 

टुग्बाधते" यह्‌ .परिभाषा ्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सम्पूणं सूत्रसे ज्ञापितहै। 
न्यायसिद्ध परिभाषां से तात्पयं उन परिभाषाओं से है जो लौकिक यां 
रास्त्रीय न्याय से.सिद्ध होती हैँ । जैसे--"यदागम' परिभाषा इस रोकिक- 
न्याय से सिद्धहै कि देवदत्त का अद्घाधिक्य होने पर भी तद्विशिष्ट (अङ्घा- 
धिश्रयवििष्ट ) व्यक्ति का देवदत्त शब्द से ग्रहण होता है। इस प्रकार न्याय- 
सिद्ध परिभाषां में (एकदेशविकृतमनन्यवत्‌, व्यपदेरिवदेकस्मिन्‌, असिद्धं 
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बहिरङ्कमन्तरङ्घे, येनाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवतिः इत्यादि 
अनेक परिभाषाएं ञातीदहं। 

वाचनिक परिभाषा्एंदो प्रकार की उपक्ब्धहं। प्रथम सूत्रसिद्धवाच- 
निकी । दूसरी स्वतन्त्रवाचनिकी । सूव्रसिद्धवाचनिको परिभाषाओं मे ^निदि्य- 
मानस्यादेशा भवन्ति' परिभाषा आती है । निदिरयमानस्यादेशा भवन्ति" यह्‌ 
परिभाषा “षष्ठौ स्थानेयोगा सूत्र की आदृत्ति करके सिद्ध को जाती है । अतः 
यह स्वतन्त्रवाचनिकी न होने पर भी वचनरूपेण पर्ति सूत्र से सिद्ध होने के 
कारण सूत्रसिद्धवाचनिको कही जाती है। स्वतन्त्रवाचनिको परिभाषा "यर्ि.- 
न्विधिस्तदादावट्ग्रइणे' है क्योकि “येन विधिस्तदन्तस्य" सूत्रके भाष्यमें यह्‌ 
परिभाषा.इसी रूपमे पढ़ी गयीदहै । इसी प्रकार अनेक परिभाषां है जो 
स्वतन््रवाचनिकी टै जिनका उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वयं परिभाषाओं के व्याख्यान 
के अवसर पर कर दिया दहै । नागेशभदर ने अपने.शन्दोंमे इस बात को प्रगट 
किया है श्राचीनवेयाकरणतन्त्रे वाचनिकान्यत्र पाणिनीयतन्त्रे ज्ञापकन्याय- 
सिद्धानि भाष्यवातिकयोरुपनिबद्धानि यानि परिभाषारूपाणि तानि व्याख्या- 
यन्ते इस प्रकार इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय वाचनिक तथा ज्ञापक ओर 
न्यायसिद्ध परिभाषाओं का विवेचन करना है । इस प्रकार का विवेचन लक्ष्य 
धामिकसाधुत्वप्रकारक व्याकरणशास्त्रीयप्रयोजन का पुरक होगा । 

परिभाषेन्दुशेखर में आये हुए पारिभाषिक शब्द 

प्रत्येक ग्रन्थों की परिभाषिक शब्दावल्यां पृथक्‌-पृथक्‌ होती हैँ । उन 
परिभाषिक शब्दों के वास्तविक अथं को जाने बिना उस शास्त के रहस्य को 
समञ्लना असम्भव नहीं तो कठिन अवद्य हो जाता है । इसी उटेरयसे परि- 
भाषेन्दृशेखर मे अये हए कुक परिभाषिक शब्दों के अर्थों का निरूपण यहां 
कर दिया जातादहे। 





अग्या है । यहाँ उदहेश शब्द का अर्थं सूतो का उपदेश-देश है । ओर उस उपदेश- 
देश का अतिक्रमण न करना यथोटेश कहा जाता हे । 

कायकारु--यह शब्द "कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌' इस तीसरी परिभाषा 
मे आयादहै। कार्यकाल शब्द का अथेह कायंके द्वारा संज्ञा एवं परिभाकः 
सूत्रों का विधिदेशमेले आना। इसीकिए्‌ कहाजाताहै कि कायकाल पक्ष 
मे संज्ञा एवं परिभाषा सूत्रों का वाक्या्थबोध विधिदेशमे होताहे। 

भनेकान्त- यहं शब्द (अनेकान्ता अनुबन्धाः' इस परिभाषा में आया दहै। 
एकान्त शब्द का अधरे अवयव होता है । अतः अनेकान्त का अर्थं अनवयव है । 

अनुबन्ध--व्याकरणशास्व मे अनुबन्ध केदो अथं होते दँ । जिनकी 

त्‌" संज्ञा होती है वे अनुबन्ध कहे जाते ह, अथवा जो इत्‌ संज्ञा.के योग्य 

होति है वे भी अनुबन्ध कहे `जाते हैँ । जसे सन्‌, घन्‌, अंण्‌ इत्यादि प्रत्ययो 
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मे क्रमशः न्‌,न्‌ण्‌ आदि वर्णो कौ इत्‌" संज्ञा हलन्त्यम्‌" सूत्र से होती है 
इसलिए ये अनुबन्ध कटै जाते हैँ । 
अल्‌-यह राब्द प्रत्याहार होने से वणेवाची है। क्योंकि इसके अन्तर्गत 
स्वर एवं व्यञ्जन उभयविध वर्णोका ग्रहण होता है । 
कार्यो -- जिसके स्थान पर कोई कार्यं किया जाय उसे कार्यी कहते हैँ 1 
जैसे इकार के स्थान पर यण्‌ होता दहै । अतः इकारयण्‌ काकार्यी है । 
निमित्त-- जिसको पर में. मानकर या जिससे परमे किसी के स्थान पर 
कोई कार्यं किया जाय-उसे निमित्त कहा जाता है । व्याकरणशास्त्र में निमित्त 
पद से सप्तम्यन्त तथा पञ्चम्यन्त दोनों प्रकारके पद ल्यि जाते हैँ । ज॑से- 
“इको यणचि" इस सूत्र में अचि" यह्‌ सप्तम्यन्त पद निमित्त है। एत्रम्‌ "उदः 
स्थास्तम्भोः पूवेस्य' सूत्र में "उदः" यह्‌ पञ्चम्यन्त पद निमित्त है। 
ञागम--आगम शब्द से यर्हां एसे वणं का ग्रहण होतादैजो मित्र की 
भाति किसी वणं के यहां आकर “आद्यन्तौ टकितौ" आदि शास्त्रों की सहायता 
से उसका अवयव बन जाता है । जसे कुक्‌, टुक्‌, पुक्‌ आदि । 
आदेश- जहां किसी को हटाकर कोई दुसरा उसकी जगह हो जाय उसे 
अदेश कटते हैँ । जैसे--इकार' को "यकार" आदेश "हन्‌" को वधादेश आदि । 
निदश्यमान-- यह शाब्द ॒'निदिर्यमानस्यादेशा भवन्ति" इस परिभाषां 
मे आया है । ^निदिश्यमान' शन्द का अर्थंदैकि षष्ठी की प्रकृति से जिसकी 
प्राथमिक उपस्थिति हो । यहाँ ध्यातव्य है कि किसी शब्द को सुनकर “स्वरूपं 
रब्दस्यारब्दसंन्ञा' इस सूत्र से पहटे उस शब्द स्वरूप की उपस्थिति होती है। 
उसके वाद येन विधिस्तदन्तस्य” इस शास्व कौ सहायता से तदन्त ( वंह शब्द 
है अन्तावयव जिसका एेमे समुदाय ) की उपस्थिति होतीदहै। इन दोनों सें 
प्राथमिक उपस्थिति का विषय जो होता है वही निदिक्यमान कहा नाता है । 
जंसे-- "जराया जरसन्यतरस्याम्‌" मे जरा शब्द से पहले 'जरा' इस आनुपूर्वीं 
कौ उपस्थिति होती है । बाद में तदन्त विधिके द्वारा जरा शब्दान्त "निर्जर 
की उपस्थिति होती है । किन्तु निदिश्यमान होने के कारण "जर' शब्द के 
स्थान पर ही जरस्‌" अदेश होता है । 
` आन्तयं--आन्तयं का अर्थं सादुद्य होता है । जो स्थानङृत, गुण-कृत, 
अथंकत, प्रमाणकृत भेद से चार प्रकारका माना गयादहै। 
ग्रहण-यह शब्द इस ग्रंथ में बार-बार आयाहै। इस शब्द कं "गृह्लुते 
बोध्यते येन तद्‌ ग्रहणम्‌" इस करण व्युत्पत्ति से ग्रहण शब्द का अथं बोधक 
( ग्राहक ) होता. ह । यदि बाहुलकात्‌ भाव अथं में “ल्युट्‌' प्रत्यय किया जाय 
तो श्रहणं बोधनम्‌' अर्थात्‌ ग्रहण शब्द का अथं बोध होगा। जँसे--प्राति- 
पदिकग्रहणे लिङ्धविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' इस परिभाषामें दो बार ग्रहण शब्द 
भाया है । इसमें प्रथम ग्रहण शब्द करणसाधन दहै तथा दूसरा ग्रहण शब्द 
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भावसाधन टहै। इसल्यि परिभाषा का अथे इस प्रकार किया जाता | 
प्रात्तिपदिकमात्रवोधकपदघटिते शास्त्रे लिङ्गबोधकप्रत्ययविरिष्टस्य ग्रहणम्‌ 
( बोधः ) भवति । 

भाग्यमान -इस शब्द का अर्थं विधीयमान होतादहै। विधीयमान का 
तात्प है जो किसी के स्थान पर हो । जैसे (त्यदादीनामः सूत्र से त्यदादि 
शब्दों के अन्तिम वर्णों के स्थान पर जो अकार आदेश होता है उसे विधीय- 
मान कहते हें । 

वणभ्िय--जो काये किसी वणं को निमित्त मान कर होता है उसे 
वर्णाश्रय काये कहते हँ । जेसे--"एचोऽयवायावः' इस सूत्र के विधेय अयादि 
वर्णाश्रय कायं ह । क्योकि वे अच्‌ वणं को परे मान कर होते हैँ । 

तदादि-इस शब्द सेः प्रकृतिप्रत्ययविशिष्ट समुदाय का ग्रहण होता 
है । जेसे- राम शब्दसे भ्याम्‌ विभक्ति लाने पर ^राम भ्याम्‌' इतना 
विशिष्ट भाग तदादि कहा जायेगा । किन्तु भ्याम्‌ को परे मान. कर जव "राम 
इतने अंश को अंगसंज्ञा करनी होगी तो केवल "राम" इतना अंश व्यपदेशिवद्‌ 
भाव से तदादि कहा जायेगा । तदादि शब्द का अथं ही प्रत्ययान्त तदादि है । 

उपसजंन-- विशेषण या प्रकार को उपसजन कहते हैँ । जहां कोई पदार्थं 
किसी अन्य पदाथ में विशेषण हो जाता है उसे उपसजन कहते हैँ । जसे-- 
श्रियास्त्रयो येषाम्‌ इस विग्रह मे जो प्रियत्रि' शब्द बनता है, यहा अन्य के 
प्रति प्रिय ओौर त्रि दोनों विशेषण हैँ । अतः उक्त दोनों पद उपसजन हँ । 

व्यपदेक्ि वन्डाव-विशिष्ट अपदेश को व्यपदेश कहते है अपदेश का 
अथे व्यवहार होता है । अतः व्यपदेश का अथं मुख्य व्यवहार हुआ । जहां 
अमुख्य में मुख्य व्यवहार किया जाय उसे व्यपदेशिवद्‌भाव कहते हँ । जहां 
(अत इञ्‌" सूत्र से अदन्त प्रातिपदिक से इन्‌ प्रत्यय होता है वहां (दक्ष आदि 
प्रातिपदिक तो मुख्य अदन्त हैँ किन्तु जहाँ केवल अकार से “इन्‌! प्रत्यय किया 
जाता है वहां पर भकार मे अदन्तत्व व्यपदेशिवद्‌भाव से काया जाता है। 
यही अमुख्य मे मुख्यवत्‌ व्यवहार है । 

घटित एवं घटक~परिभाषाओं के व्याख्यान के प्रसंगमें जो परिष्कार 
किये गये हँ उसमे ये दोनों घटित एवं घटक शब्द बार-बार प्रयुक्त हए दहै । 
इनमे घटक का तात्पये किसी समुदाय के अवयवसे हैँ । जसे रामः शब्द के 
चार घटक या अवयवह ओर राम शब्द इन चारों अवयवोंसे घटित है। 
क्योकि जो जिसका घटक होता है वहे उससे घटित होता है। घटकता एवं 
घटितता मे परस्पर निरूप्य-निरूपकभावसम्बन्ध होता है। जो जिसका निरू- 
पक होता है वह उससे निरूपित होता है । जैसे--रामनिष् घटितता का निरू- 
पकं रकार, आकार, मकार एवं अकारये चारों वणंदरै। इसकिए रामनिष्ठ ` 
घटितता इन चारों वर्णो में रहने वाली घटकता से निरूपित होती है । 
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परिभाषेन्दुशेखर की टीकां 


यद्यपि परिभाषेन्दुशेखर कौ अनेक टीकां सुनी जाती हैँ तथापि "भूतिः 
एवं विजया! ये दो टीकां विद्रत्‌ समाज में प्रसिद्ध तथा पठन-पाठन में विशेष 
खूपसे प्रचल्तिरदँ। इसमे संदेह नहींकिये दोनों टीकाएँ उच्चकोटि की 
दै गौर अपनी परिष्कृत शटी के लिय प्रसिद्ध दँ । इन टीकाओं के आधार पर 
यह बात दुढृतापूर्वक कही जा सक्ती टै कि इन टीकाओं के रचयिता संस्कत 
जगतु के अपूर्वं विद्धान्‌ थे । उनकी सूष्षमेक्षिका ने परिभाषेन्दुशेखर की व्याख्या 
मं जो विशेषता प्रस्तुत की ह वहु अपने में अनुपम है। 

एक समय था जवकरि काशीमें इन परिष्कारोंकी बड़ी धूम थी । सफल 
वैयाकरण वही माना जाताथा जो इन परिष्कारो को पण्डित सभामें प्रस्तुत 
करने में सक्षम होता था । किन्तु समयने करवट बदरी ओौर सारी स्थिति 
परिवतित हो गयी । आज इन परिष्कारों पर शास्वार्थं करना तो दूर रहा 
इन्हें समञ्लने वले भी विरङेही मिल्तेहैः एेसी स्थिति में मूल परिभाषेन्दु- 
शेखर कौ सही-सही व्याख्या आधुनिक छात्रौ के लिए कठिन प्रतीत होने कग । 
इस कटठिनाई को दुर करनेके लिए आचार्यं श्री विश्वनाथ मिश्र, प्राचार्यश्री 
राद्रुल संस्कृत विद्यापीठ, वीकानेरने जो स्तुत्य प्रयास कियाद वहु अत्यन्त 
सराहनीयदहै। श्रीमिश्र जी ने संस्कृत जगत्‌ के मूधेन्य, यशस्वी, महावैया- 
करण श्री महाडयजी (श्री रामयडस्विपाठी ) के सा्निध्य में रह कर 
करणास का सांगोपांग अध्ययन क्ियारहै। इसलिए इनके द्राराकी 
कौ गयी यह सुबोधिनी हिन्दी व्याख्या परिभाषेन्दुशेखर के मूल को लगाने 
मे सर्वथा सक्षम है यह्‌ वात सन्देहातीत है । 

श्री मिश्र महोदयने इस ग्रन्थ की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कठिन स्थलों 
काजो विगकलन किया है उसका कख उदाहरण "यदागम०', "निदिइ्यमान ०", 
कृद्ग्रहणे ०", (स्त्रीप्रत्यये ०” आदि परिभाषाभों की व्याख्यामे देखा जा सकता 
है । उदाहरण के किए-"यदागम' परिभाषा स्थानिवत्‌" सूत्र से गतार्थं है कि 
नहीं, यहां का परिभाषेन्दुेखर निश्चय ही अपने में बहुत जटिल है । स्थानिवत्‌ 
सूत्र मे अर्थापत्तिमूकक स्थान्यादेशभाव का ग्रहण नहीं होता है। एेसा छिख- 
कर नागेराभट्ट ने एरुः सूत्र मेँ मानुमानिक स्थान्यादेशा का ग्रहण कियाहै। 
देखने में यह बात विप्रतिषिद्ध लगती है किन्तु प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या मे इस 
बात को भलीर्भाति स्पष्ट कर दिया गया है । इसमे सन्देह नहीं कि यह्‌ हिन्दी 
व्यास्या न केवल छतों के किए ही अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी अपितु विद्वानों 
के किए भी उपादेय होगी, एेसा मेरा दृढृतर विश्वास है । 


गवनेमेण्ट संस्कत काठेज | 


त्रिपाठं 
बीकानेर ( राज० ) श्यामाचरण च्रिपाठी 
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व्याद्याकत्तुः परिचयः 


छण्डनघण्डनाहारे विहारे हारसंयुते। 
सवविध्याविचारंश्च भारते सारतां गते॥ १॥ 
सिवाने शिवसम्पन्ने शान्ते दान्ते च सर्वंदा। 
विच्चापाने च सम्माने रतेऽस्मिन्‌ मण्डर शमे ॥ २ ॥ 
अगेयां नामके प्राने भोरमे यो रतः सवा । 

तत्र मिश्चकरुहे शटयाते सुतो जातः सुलक्षणः ॥ ३ ॥ 
रामकेशवमिक्नो हि जनको यस्य विश्रुतः । 
माताच सरला देवी श्ञम्भुपादावलम्बिनी ।॥ ४॥ 
पितरावपि सदुव्त्तौ भ्याख्याकारस्य यस्य वं । 
लवद्धिनिधिचन््राब्दे ्रादुभूतमनीविणः॥ ५॥ 
कठ्यां त्रिपाहिपादानां कृपातो वं टदीकृताः । 
व्याकरणादिविद्यानां स्वे ग्रन्थाः सुविस्तृताः ॥ £ ॥ 
भधोता विधिवद्‌ विद्याः बहुकाखात्‌ परिष्कृताः । 
अध्याप्यन्ते च ता वीकानेरेऽनेन मनीषिणा ॥ ७ ॥ 
चम्पानासिका पत्नी विद्यते हि मनोरमा । 
अनयोः सन्ततिर्नास्ति, ग्याष्येव सन्ततिमंता ॥ ८ ॥ 
अन्ते च नवमे श्चोके कामना च्यते भया। 
सावं गुद्गता विद्या मदिष्टायोपकल्पतापू ॥ ६ ॥ 


ष्याल्यातुरन्तेवासी 
सशोककूमारस्त्रिपाठी 
नभ्यब्याकरणाचायंः 
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। श्रीः ॥ | 
परिभाषिन्दुद्ेखरः ध 
हिन्दीटीकोपेतः | | | 


नत्वा साम्बं शिवं इह्य नागेशः करुते सुधीः । 
वाकानां ` सुलबोधाय परिभाषेन्दुशेखरम्‌ ॥ 


टीकाकत्रुमङ्कलाचरणस्‌ 4 । 


जयन्ति दासोदरकृष्णपादा जयन्ति तच्चएलितिस्ेगावः । 
क दस्बृक्षस्थलुवस्बलीला लोकोत्तरोऽसौ व्रजभूभिभागः \) १ ।१ 
हारदां वरदां नत्वा गुरूश्चापि सहायान्‌ ! 
सुलस्योद्मेदिका व्याख्या क्रियते कं सुबोधिनी ॥२॥ 


अम्बा ( पावती ) सहित ब्रह्मस्वरूप शिव को नमस्कार करके सुधी नागेश 
नारको के सुखपूवेक बोघ कै ल्यि परिभषेन्दुशेखर तामक ग्रन्थ को बनाति है । 


विसशं--ग्रन्य की निविन्नतापू्वेक समाश्तिके ल्यिः उसके भ्रारम्भ सें 
म ्गलाचरण करने के शिष्टाचार के अनुसार अ्रन्थकार ने (नत्वा... यह सङ्गला- 
चरण किया है । यहां अम्बा से पावती ओौर शिव दाब्द से विर्वेद्वर शिवं का ग्रहणं 
किया गया ह । अथवा “अम्बयती-- जी वयतीति अम्बा" इस व्युत्पत्ति कै आधार पर 
अम्बा शाब्द से उत्पादन राक्ति, तथा रेते जगत्‌ यस्मिन्‌ असौ शिवः इस व्युत्पत्ति से ` 
रिव शब्द से खंहारशक्ति का ग्रहण किया जाता है । इन दोनों शक्तियों से युक्त ब्रह्म 
राब्द से पालन राक्ति विशिष्ट का बोघ होने के कारणं तीनों रक्तियों से विशिष्ट ब्रह्य 
को नमस्कार करके इस गन्थ की रचना की जा रही हँ । अथवा--अम्बा शब्द से 
माता सती देवीः.( नागेश की माता) तथा रिव शब्दस पिता रिवभटु का 
ग्रहण किया जातां ह । इस प्रकार माता के साथ ब्रह्य स्वरूप अपने पिताको 
नमस्कार करके नागेशभदट परिभाषेन्दुशेखर बना रहे हैँ । ` 


बालानास्‌-- यहां बाल राब्द से -स्तनन्वय बालक न समक्षकृर, उनका . 
ग्रहण करना चाहिये जिन्होनि व्याकरणदास्त्र सम्बन्धी अच्छी प्रौटि प्रप्र करनेके 
उपरान्त भाष्य कंय्यटादि ग्रन्थों के द्वारा सारे. परिभाषार्थो को समक्न की क्षमता 
 नहींप्रस कीटहं। . एसे बालक ही इस ग्रन्थ को. पठने के अधिकारी । ४ 
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सुखबोधाय इस पद कै द्वारा अनायासेन परिभाषार्थैवोव दही इस ग्रन्थ | 
प्रयोजन चयोतित किया गया ह । . परिभाषेन्दुरोखरम्‌' इस पद के द्वारा परिभाषार्थ- 
निरूपण इस ग्रन्थ का विषय वतटाया गया हँ । परिभाषां के साथ इस ग्रन्थ का, 
प्रतिपादयप्रतिपादक भाव सम्बन्ध भी यहाँ स्पष्ट ही व्यक्तं होताह। इस प्रकार 
मङ्धलाचरण के द्वारा 'अनुबन्धचतुष्टय' की ओर भी ग्रन्थकार का संकेत हं । | 

प्राचीनवेयाकरणतन्तरे वाचनिकान्यत्र पाणिनीयतन्त्रे ्ञापकन्यायसिद्धानि 
माष्यवात्तिकयोरुपनिबद्धानि यानि परिभाषारूपाणि तानि व्याख्यायन्ते । 

व्याकरणदास््र मँ दो प्रकार की परिभाषां उपङ्न्ध होती हैँ । पहले 
प्रकार मे (तस्मिनिति निर्दिष्टे पूरवंस्यः इस प्रकार की सूत्रात्मकं परिभाषा 
आती हैँ जिन्हे स्वयं पाणिनिने बनायादहँ। दूसरे प्रकार कीवे परिभाषां 
जिनका उच्चारण पाणिनिने स्वयं नहीं कियाद किन्तु पाणिनिके सूत्र या सूत्र 
घटक पदो के दवारा उनका ज्ञापन किया जाता ह । इसप्रकार की परिभाषाओंमें 
“नि दिद्यमानस्यादेदा भवन्तिः इत्यादि परिभाषां आती हैँ । 

इन दोनों प्रकार की परिभाषां में सूत्रात्मकपरिभाषाओं का व्याख्यान 
इस ग्रन्थ मेँ नहीं किया गया) एेसी स्थिति में दस ग्रन्थ का "परिभाषेन्दु- 
शेखरः यह्‌ नाम किस प्रकार संगत होगा, इस प्रकार की आंकामें प्रन्थकार 
क्ख रहे हँ श्राचीनवैयाकरणतन्त्रे इत्यादि । 

प्राचीन वैयाकरण इन्द्र, काडाकृत्स्न, आपिशलि आदि दवारा रचित 
व्याकरणशास्त्र मे जौ परिभाषां वचनङरूपसे पदी गयी हैँ तथा इस पाणिनीय 
शास्त्र मेंजो ज्ञापक ओर न्याय ( लौकिक न्याय ) से सिद्ध, तथा भाष्यकार एवं 
 वातिककार को -अभिग्रेत हैँ देसी परिभाषाओों का व्याख्यान य्ह किया जा रहा है । ` 

इस पर आशंका होती रै किं यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्‌ ग्रहणे “उपपद- 
विभक्तः कारकविभक्तिबैलीयसीः “अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेदास्य' जसी वाचनिक 
परिभाषां का भी व्याख्यान यहाँ किया गया द । एेसी स्थिति मे पाणिनीयतन्त्र 
के ज्ञापकन्यायसिद्ध परिभाषां का ही यहाँ व्याख्यान क्रिया जा रहा है यह्‌ 
कहना असंगत हौ रहा हं । इस शंका के समाधान में कुछ लोगों का कहना है कि 
पाणिनीय तन्त्रे के आने श्रायेणः इस पद का सन्निवेश करके “पाणिनीयतन्वे 
रयेण ज्ञापकन्यायस्सिद्धानि' एेसा पाठ स्वीकार कर छेने से यदि यहाँ कु वाचनिक 
<== भी व्याख्यात ` होती हैँ तो कोई असंगति नहीं है । अथवा श्राजीन- 
वयाकरणतन्त्र' “पाणिनीयतन्त्रे' इन दोनों सप्तम्यन्तो का 'वाचनिकाभिज्ञापकन्याय- 
सिद्धानि" इन दोनो पदों के साथ अन्वय करने से पाणिनीयतन्तर के ज्ञापक- 


, न्यायसिद्ध ओर वाचनिक, सभी प्रकार कौ परिभाषां का संग्रह हो जाता ह, 


------ 
* 


१. इन्द्र, काराकृत्स्न, आपिद्लि, कादयप, गाग्यं, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, 


शाकटायन, काकल्य, सेनक, स्फोटायन--ये प्राचीन वंयाकरण है । . 








शाखत्वसम्पादकपरकरणम्‌ 

अब रास्वत्वसम्पादनोटेरा नामक प्रथमं प्रकरण का आरम्भ करते है । 

विमशं-इस ग्रन्थ में तीनं प्रकरण हैँ । "शास्वत्वसम्पादनोदेश' * 'बाघबीज' 
ओौ र “शास्वरेष" । इनमें "व्याख्यानतः" परिभाषा से केकर “एकंदेरविङृतमनन्यवत्‌' 
तक प्रथम प्रकरण टह । 'पूवेपरनित्यान्तरङ्क' परिभाषा से ठेकर 'उभयनिदशे पञखमी- 
निदो बलीयान्‌" तक . द्वितीय प्रकरण तथा इसके बाद शास्तरेष नामक 
प्रकरण ह । | | 

इस प्रथम प्रकरण का “शास्तरत्वसम्पादनोहेश' नाम रखने का तात्पयं यह 
हे कि 'लक्ष्यघमिकसाधुत्वप्रकारकाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितिबोघजनकः को शास्त्र 
कहते हैँ । अर्थात्‌ “इदं लक्ष्यं साधु इस प्रकार के लक्ष्यविरोष्यक साघुत्व- 
प्रकारकं प्रामाणिक बोघ को उत्पन्न करने वाके को शास्त्र" शब्द से अभिहित किया 
जाता हं । इको यणचि" यह्‌ शास्त्र ह । किन्तु इसका शास्त्रत्वं स्वयमेव नहीं ह 
अपितु "तस्मिनिति निदिष्टे पूवस्य' की सहायता से ही इसमे शास्त्रत्वं आता है । 
अन्यथा व्यवहिताव्यवहित-साधुारण “इक्‌' के स्थान पर यदि यण्‌ विधान किया 
जाय तो इको यणचि" का अप्रामाण्य हो जायेगा । इसी प्रकार नेगेदनदपत्‌पद्‌” . 
इत्यादि सूत्र भी शास्त है । किन्तु इसका शास्वरत्व भी तभी संभव है जब श्रणिदाप- ¦ 
यति प्रयोग में इससे णत्व हो । किन्तु प्रणिदापयति प्रयोग मे. णत्व यदागम- 
परिभाषा की सहायता के विना सम्भव नहीं ह । इसल्यि उक्त परिभाषाके दारा 
उपर्युक्त लक्ष्य मेँ णत्व करने के कारण नेगेदनदः इत्यादि सूत्र मे शास्वत्व 
आता ह । | | 0 

इस प्रकार प्रथम प्रकरण कौ सारी परिभाषाएं शास्त्रत्वसम्पादन में सहायक 
होती हैँ । जब इस प्रकरण की परिभाषाओों के द्वारा शास्वत्व सम्पादित होता है, 
तभी परस्पर विरोधी शास्त्रों का बाध्य-बाधकभाव विचारणीय ` होता है। इस 
प्रथम तन्त्र की परिभाषां द्वितीय तन्त्र की आधारशिला हैं । 


ननु (लण्‌'-अइउण्‌'-सु त्रथोणंकारदयस्यवोपादानेनाणिणग्रहणेषु सन्देहाद- 
निणयोऽत माह- 


व्याख्यानतो विज्ञेषघ्रतिपत्तिनंहि सन्देहादलक्षणम्‌ ॥१॥ 


अइउण्‌ से लेकर हल्‌ तक चौदह प्रत्याहारसूत्र हैः । इन सूतं के अन्तिम ` ^ 
` धणे, जिन्हें अनुबन्ध या इत्‌ कहते ह, से प्रत्याहार बनाये जाते दँ । अब इस बात कां ` ` 4 




















| | ४ परिभाषेन्दुशेखरः 


॥ सम्देह होता है कि अण्‌ मौर इण्‌ प्रत्याहार किंस णकार तक बनाये जाय ? क्योकि 
अइउण्‌" तथा लण्‌" इन दो सूत्रों मरे इत्संज्ञक णकार है । इसव्यि अण्‌ ओर इण्‌ 
| | 4. प्रत्याहार के सम्बन्ध में संदाय उत्पन्न होने से अनिणेय की. स्थिति प्रस्तुत ह । इस 
। | स्थिति के निराकरण के ल्यि ग्रन्थकार श्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नामक 
| | परिभाषा का प्रस्तुतीकरण करते रहु। | 
॥ | अनेकमेसे किसणएकका अथवा दोमेंसे किसी एकका ग्रहण किया जाय 
॥ - सी विशेष की प्रतिपत्ति अर्थात्‌ निदचय शिष्टो. के व्याख्यान से करना चाहिये । 
॥ सन्देह उपस्थित हो जाने से शास्त्र को अलक्षण ( अननुष्ठापक ) नहीं मानना 
| | 1: चाहिये । 
२44 , विशेषस्यान्यतराद््थंर्पस्य व्याद्यानाच्छिष्टछृतात्‌ प्रतिपत्तिनिश्चयो, 
। | यतः सन्देहाच्छास्त्रमलक्षणमननुष्ठापकं लक्षणमलक्षणं तथा न, शास्त्रस्य 
निणंयजनकत्वौ चित्यादित्यथंः। असन्दिग्धानुष्ठानसिद्धचर्थेऽत्र शास्र 
सन्विग्धोच्चारणरूपाचायंव्यवहारेण । सन्देहनिवृत्तेव्य्यानातिरिक्त- 
निमित्तानपेक्षत्वं बोध्यत इति यावत्‌ ।. तेन “अणुदित्सवणंस्य' (१-१-६९) ` 
इत्येतत्परिहाय पुर्वेणाण्ग्रहणं, परेणेण्ग्रहणमिति “लण्‌"सुत्रो भाष्ये 
स्थब्टम्‌ ॥ १ ॥ 
8  विक्ञेष का.अथं है “अन्यतर या अन्यतम- दौ या अनेकमेंसे एक” । पेसे 
(४0 विशेष के विषय मे निश्चयसम्बन्धी सन्देह उत्पन्न हो जाने पर रिष्टोंके द्वारा 
\ (0 क्रिये गये व्याख्यान के द्वारा निश्चय करना ` चाहिये । सारे शब्दों के विषय में 
।  , जिसका अयं शब्दः साधुः" एेसा साधुत्व प्रकारक ज्ञान हो वही व्यक्ति यहाँ रिष्ट 
वुः शब्द से समञ्लना चाहिये । सन्देह हो जाने पर शास्त्र को अलक्षण ( अननुष्ठापक } 
| नहीं माननां चाहिये । अर्थात्‌ यह शास्त्र शब्द साधुत्व का साधन नहीं है एेसा 
नहीं समञ्लना चाहिये, क्योकि शास्त्र की निणंयजनकता ही उचित है । असन्दिग्ध 
प्रवृत्ति के प्रयोजक इस व्याकरणशास्त्र मे आयं ( महेदवर या पाणिनि) के 
` द्वारा किया गया सन्देहजनक उच्चारण इस बात को सूचित करता हँ कि सन्देह 
की निदृत्ति व्यास्यानातिरिक्त निमित्त से नहीं की जानी चाहिये । आचार्यं ने 
अइउण्‌ तथा “लण्‌ इन दो सूत्र मे णकाट्‌ अनुबन्ध करके गण्‌ ओौर इण्‌ प्रत्याहारो 
कै विषय में सन्देह पदा कर दिया है। इसल्यि सन्देहजनक णकारद्य के 
उच्चारण से श्य्राख्यानतो विहेषप्रतिपत्तिः"“” यह परिभाषा ज्ञापित की जाती है । 
यर्हा एक बात यह विचारणीय हं॑कि “सन्देह की निवृत्ति व्यास्यानातिरिक्त 
` निभित्त-की अपेक्ञा नहीं रखती" सा प्रन्थकार.ने क्लि ह । ` इसका तात्पयं 
11  होताहं कि सन्देह की निवृत्ति व्याख्यान कौ अपेक्षा रखती ह । एसी स्थिति भे 
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सीघे इस बातको न कह कर “्याख्यानातिरिक्त निमित्त की अषपेक्षाः इस 
प्रकार वक्रोक्ति के प्रयोग का क्या रहस्य है ? इस आशंका के उत्तर में . विकेचकों 
का कहना हौ कि जहां व्याख्यान तथा उससे भिन्न उपायान्तर ( प्रमाणं ).इन ¦ 
दोनों से सन्देह को निवृत्ति संभव हो, वहाँ पर व्याख्यान के द्वारा की गई सन्देहु- 
निवृत्ति ही व्याकरणशास्त्रोपयोगिनी है, अन्य प्रमाणो से कौ गई सन्देह की 
निवृत्ति नहीं । इस प्रकार ज्ञापन का फल यह हुआ कि शहृदयस्य हृल्ेखयदण्‌ला- 
सेषु" इस सूत्र मे ठेखं शाब्द के पिषय में जब यह्‌ सन्देह होता हौ किं यह्‌ शब्द घञ्‌ 
` प्रत्ययान्त हं कि अण्‌ प्रत्ययान्त, क्योकि लिख घातु से घन्‌ ओर अण्‌ दोनों ्रत्ययों 
के करने के बाद लघूपध गुण करके ठेख शाब्द वन सकता ह । एसा सन्देह होने पर 
यद्यपि लेख शाब्दं को घन्‌ प्रत्ययान्त ही मानना उचित्त है क्योकि अण्‌ प्रत्ययान्त 
मानने पर अण्‌ ग्रहण से ही कायं चर जाता, ऊख ग्रहण का ओौचित्य ही नहीं रह 
जाता । तथापि भाष्यकार के व्यास्यान से ॐेख शब्द को अण्‌ प्रत्ययान्त ही माना 
गया हं । भाष्यकार ने केख शब्द को अण्‌ प्रत्ययान्त माना ओर अण्‌ ग्रहणसेही 
ङेखं शब्द को गताथेता की संभावना म ठेखं ग्रहण को व्यथं कर उससे ““““"उत्तर 
पदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम्‌" इस परिभाषा का ज्ञापन किया । उत्तर- 
पद -का जहां अधिकार जाता हं वहां प्रत्यय से प्रत्ययान्त नहीं लिया जाता । इसलिये 
अण्‌ से अण्‌ प्रत्ययान्त लेख शब्द का ग्रहण नहीं होता । अतः ठेख ग्रहण का साथक्य 
होता ह्‌ । | | 

इस प्रकार देखा गया कि उक्त सूत्र में ठेख शब्द की सार्थकता के चल्यि 
उसे घल्‌ प्रत्ययान्त मानना तथा भाष्य व्यास्यानानुसार अण्‌ प्रत्ययान्त मानकर 
(उत्तर पदाधिकारे" ` यह्‌ परिभाषाज्ञापन के चयि उसको आवश्यक मानना, इन 
दोनों प्रकारो में व्याख्यान के दारा की गई सन्देहनिवृत्ति ही व्याकरणशास्वर में 
मान्य हुई । | 

इस .उपयूक्तं कथन से यथोत्तरं मू्ीनां प्रामाण्यम्‌' इस कथन की भी 
सम्पुष्टि होती ह । इसका तात्पयं यह है कि उत्तरोत्तर मुनि के कथन में पुर्वं 
मुनियों का तात्पयं निहित होता है, न कि उत्तरमुनि की अपेक्षा पूरवैमुनि का. 
अप्रामाण्य होता हं । इसच्यि “धिन्विकृण्व्योर च इस सूत्र म भाष्यकार कौ जो 
अभिमत है उसीमे पाणिनि का तात्पयं समज्ञा जाता दहै । पाणिनि ने धिव घातु 
कै वकार को अकारः किया हं जिसका अतो छोपः' से खोप होता है । इसका फल 
यह होता है कि “धिनोत्तिण प्रयोग मे रघुपघगुण नहीं होता है। क्योकि 
घात्वंदा का जहां लोप होता है वहाँ न वातुखोप आर्धधातुके इस सूत्र के ` 
हारा गुण ओर ृद्धि का निषेध कर विया जाता ह । अब प्रषन होता है कि पाणिनिं 
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ने वकार को अकार करके जो रोप किया है उससे तो अच्छा यह होता कि वे वकार 
काहीलखोपकर द्यिहोते। वकारकालोपमभी घात्वंशा काहीलोपहै, जो गुण 
युद्धि के निषेव के व्यि उपयुक्त ही है। किन्तु पाणिनि वकार का लोपन करके 
अकार विघान करने के उपरान्त . उसका खोप करके यह्‌ बात व्यक्त करते टैँकि 
उक्तरमुनि मे पूवंमुनि का तात्पयं होता है। पाणिनि जानते हँ कि पतञ्जलि के 
हारा नन वातुोप आवेघातुके" इस सूत्र का प्रत्याख्यान होगा । इसल्यि उस 
सूत्र के अभाव में वात्वंशलोपनिमित्तक गुण-वृद्धि का निषेघ संभव नहीं होगा । 
इसल््यि उन्होने वकार को अकार बनाकर उसका लोप किया । लुम अकार स्थानि- 
वद्भाव के हारा चला आयेगा जिससे लघूपघगुण नहीं होगा । सीधे वकार का 
लोप करने से यह बात सम्भव नहीं थी क्योकि वोप का स्थानिवद्भाव सम्भव 


नहीं था। 


व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः इस परिभाषा को स्वीकार करने का 
परिणाम यह हा कि रण्‌ सूत्रस्थ॒ भाष्य व्याख्यान के आधार पर इण्‌ प्रत्याहार 
पर णकार (लण्‌ सूत्र के णकार ) तक ओर “अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" सूत्रको 
छोड़कर सभी जगह के ल्यि अण्‌ प्रत्याहार पूर्वणकार ( अदउण्‌ के णकार ) तक 
ही माना गया । अणुदित्‌" .सूत्र मे अण्‌ प्रत्याहार परणकार (लण्‌ सूत्र. का 
णकार ) तक माना जाताटहै। १॥ 
तत्र संज्नापरिभाषाविषये पक्षद्रयमित्याह- 
इस शस्त्र में संज्ञा ओर परिभिाषाके विषयमे दो पक्ष होते हैः इस बात 
को कहते है--. | 
यथो शं सज्ञापरिभाषम्‌ ॥ २ ॥ 
कायकालं सं्ञावरिभाषम्‌ ॥ ३ ॥ 


संज्ञा ओर परिभाषासूत्र यथोरेश होते ह । संज्ञा ओर परिभाषासूतर 


कायकाल् होतेह; अर्थात्‌ संज्ञा ओर परिभाषासूत्रों के विषयमे यथो्ेश मौर 
काथेकाल्ये दो पक्ष होते है। | 


` विमशं-संनासूत्र. "वृद्धिरादैच्‌, ओर परिभाषासूव्र (तस्मिन्निति निष्ट 
धनस्य इत्यादि कै सम्बन्ध मे यथोदेश ओर -कायंकालपक्ष. स्वत है 1: 


यथोदेदयपृक्ष का तात्प यह है कि अष्टाध्यायी कै जिस अध्याय, पद ओर 
क्रम में संज्ञासूत्र पढ़ा गया है वही उसका देदा होता 


धाक्याथं बोध होता है जिसके द्वारा सम्पण शास्त्र मं कायं किया जाता है । कार्य- 


काल पक्ष का तात्पयं यह.है कि जब-जव काथं उपस्थित हो तब-तवब वाञ्छति संज्ञा 


है । उसी जगह उसका सफल ` ` 
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पुनः की जाय । इन दोनो पक्षों काकारण अपेक्षा ओर उपेक्षा बुदधियां होती हैँ । 
आचायेके द्वारा शृद्धिरादेच्‌" सूत्र का व्याख्यान करने पर श्रद्धालु छात्र विर्वास- 
पूर्वक आचार्यं वाक्य को हदयंगम करता है। उसे इस बात का ध्यान रहतादहै. कि 
आगे चलकर विधिसूत्रों मे अनेकों जगह वृद्धिपदः आयेगा । अतः वह्‌ बृद्धि पदाथं 
का खटतर संस्कार एक दही जगह कर केता रहै। परिणामस्वरूप उसे . बार-बार 


बरद्धि-पदाथे काज्ञान कराने कौ आवश्यकता नहीं रह जाती । यह यथोदेशपक्ष 


कहा जाता है । इसका कारण अपेक्षा बुद्धि होती है । 

जो छात्र उपेक्षा बुद्धि वाले होतेह वे सोचते हैँ कि जव बृद्धि पदाथं कौ 
आवइ्यकता “मृजेवृद्धि' इत्यादि सूत्रों मे आगेआने वाखीदहै तो अभी से उसके 
ऊपर ध्यान देना अनावइयक है । इस उपेक्षाबुद्धि के कारण वृद्धिरादैच्‌" के देश 
मे आचायेके द्वारा कराये गये शक्यार्थग्रहुकी वेः 'उपेक्षा कर देते है । परिणाम 
यह होता है कि जब "मृजेवृद्धिः सूत्र आताहै तब वृद्धि पदार्थं के ज्ञान के 
विना छात्र की कणिनाई को देख कर वृद्धिरादैच्‌ का वाक्याथ बोघ पुनः 
वहां करना पड़ता है, जिससे वृद्धि पदाथ पुनः बुद्धचारूढ होता है । यह स्थिति 
सारे विधिसूतोंमें होती दहै। यह. कार्यकाल पक्ष कहा जाता है। इसी बात को 
ग्रन्थकार स्पष्ट करते है--. 

उहेशमनतिक्रम्य यथोहेशम्‌ । उहेश उपदेशदेशः । . अधिकरणसाधन- 


> श्वायम्‌ । यत्र देश उपदिश्यते तदेश एव वाक्याथंबोधेन गृहीतशक्तया 


गृहीतपरिभाषा्थेन च सवंत्र शास्त्रे व्यवहारः । देशश्चोच्चारणकाल एवाच्र ` 
शास्त्रे व्यवहियते । तत्तदाक्याथंबोधे जाते “भविष्यति .किश्विदनेन 
प्रयोजनमि'ति ज्ञानमात्रेण सन्तुष्यद्यथाभ्‌ तग्रहिप्रतिषत्रपेक्षोऽयं पक्ष इति 
“ददूत्‌' ( १-१-११ ) सूत्रे कयटः 

उद्देश का अतिक्रमण न करना यथोदेश कहा जाताहै। उदेश का अथं 
उपदेरादेश है । यहां उपदेश शब्द अधिकरणसाधन है । अर्थात्‌ “उपदिश्यते यत्राऽसौ 
उपदेशः" इस व्युत्पत्ति मे उप पूवेक दिश्‌ घातु. से बाहुलकात्‌ अधिकरण अथं 
मे घन्‌ प्रत्यय करके लघूपघगुण करके उपदेश शब्द बना है । जिस देदा ८ अध्याय, 
पाद, क्रम) में सूत्रों का उपदेशा किया गया हो; ` व्ही पर संज्ञा ओर परिभाषा- 
सूत्रों का वाक्याथेबोघ हो जाता है। इससे संज्ञाशब्द का राक्तिग्रह किस अथेमे 
है तथा परिभाषासूत्र का क्याअथं दहै यह बात उपदेशदेश मे ही विदित हो 
जाती है ओर उसी के द्वारा शास्र (व्याकरण) मे सर्वत्र व्यवहार किया 
जाता है। इस शास्त्र में देश का अर्थं उच्चारणकाल है । तत्तद्‌ सूरो का वाक्याथ- 


बोध हो जाने पर यथाश्रुत कां ग्रहण करने वाला प्रतिपत्ता { बोद्धा ) यह समन्नता = 
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है कि इस वाक्यां बोघ का कुछ प्रयोजन होगा इसच्यि वह्‌ उस ज्ञानमात्र से 
सन्तुष्ट हो जाता है अर्थात्‌ उसका इढतर संस्कार वहीं करचेतादहै। इस प्रकारके 
प्रतिपत्य कौ अवेक्षा यह्‌ पक्ष है। यह्‌ बात दरदेद्‌ द्विवचनम्‌" सूत्र के कयटभाष्य 
मे स्पष्ट है। . 


केचित्तु-परिभाषाविषये (तस्मिन्‌' ( १-१-६६ ) इत्यादिवाक्याथंः 
बोधे “सप्तमीनि्देशादिः क्वः इति पर्यालोचनायां सकलतत्तद्िध्युपस्थितौ 
सखकलतत्तत्संस्काराय गुणभेदं परिकतष्यकवाक्यतयंव नियमः ।! कायंकापक्षे 
तु च्रिषाद्यामप्युपस्थितिरिति विशेषः! एतदेवाभिप्रेत्याधिकारो नाम 
श्रिघ्रकारः कश्रिदेकदेशस्थः सर्वं शास्त्रमभिज्वल्यति, यथा प्रदीपः यु- 
प्रज्वलितः सवं वेश्माभिञ्वल्यतीति "षष्टी स्थानैः ( १-१-४९ ) इति सुभरं 
भाष्ये उक्तम्‌ । अधिकारशब्देन पारा्थ्यात्परिभाषाप्युच्यते । कश्चित्‌ 
परिभाकारूप इति कंयटः । दीपौ यथा प्रभाद्रारा सवंगहम्रकाशकं एवमेतत्‌ 
स्वबुद्धिजननद्रारा सवंशास्त्रोपकारकमिति तत्तात्पयंम्‌ । एतच्च पक्षद्रय- 
खाधारणं भाष्यम्‌, पक्षद्रयेऽपि प्रदेशेकवावयताया इतः प्रतीतेः ! 


अव केचित्त राब्द से नागेरभटु अपना मत कह रहै हैइस मत के 
अनुसार तस्मिनिति इत्यादि परिभाषासू्रों के वाक्या्थबोघ हो जाने पर 
सप्तमीनिर्दश कहां करटं पर है एेसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पर्यालोचन 
भ सघ्रम्यन्तपदधटित जिन विधिसूत्रों का संस्कार उद्बुद्ध होतादै वे सारे विधि- 
सूत्र परिभाषा दे मेँ उपस्थित होते ई । अथवा ससम्यन्तपदघटितं सरे सपाद- 
सत्ताध्यायी-सूत्र परिभाषादेड में -उपस्थितं होते हँ। उन उपस्थिति विधिसूत्रों 
का अघ्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितिबोघरूपी संस्कारके ल््यि परिभाषा सूत्र के विधेय 
को आवृत्ति करके परिभाषासूत्र का विधिसूत्रों के साथ परकवाक्यता की ` 
जाती है। यहां गुणभेदं का अथं परिभाषासूत्र के विधघेयका भेदटहै। विधि- 
सूत्र का उपकारकदहोने के कारणं परिभाषासूत्र को गण कहा गया है) सम्पूर्णं 
परिभाषा सूत्रं का विधिडास्त्र के साथ अन्वयन होनेके कारण केवल उसके 
विघेय “निद्ष्टे पू्वेस्य' इत्यादि की आवृत्ति की जातीहै। इसके बाद वहां 
पदकवाक्यता होती है। पर्द॑कवाक्यता--निरूप्यनिरूपकभावापन्चविषयताप्रयोजक- 
पदच्षटित रूप होती है । '“तस्मिक्निति' इस सूत्रवटक पूर्वपदा्थं का तथा. 
 नििष्ट पद के अथैका (को यणचि" इस सूत्रघटक "इक्‌" ओर "अच्‌" पद के अर्थं 
ताथ अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है । इस.अन्वयमें पूवं जौर निर्दिष्ट पदाथं में 


: प्रकारता ओौर त्निरूपित विशेष्यता इक्‌" जौ र अच्‌" पदाथ मे रहती है। इसल्यि ` 
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~ 


उपर्युक्त लक्षण लक्षित-पदंकवाक्यता यहां होती है। परिभाषासूत्रोके च्यि यही 
यथोदेरपक् है । ¦ 


सप्तमी निदेादि करहा-कहां है एेसी जिज्ञासा होने पर दढतर संस्कार के 
अभाव के कारण जिन विविसूत्रो कौ उपस्थिति नहीं हई अथवा परिभाषासूत 
कीडष्टिसे वैपादिक विधिसूत्रोंके असिद्ध होने के कारण जो विधिसूत्र परि 
भाषादेश मे उपस्थित नहीं हो सके उनके किए परिभाषासृत्ों का कायेकार पक्ष 
होता है। इस कायैकाल्पक्ष में तो परिभाषा सूत्रों कीच्रिपादीमे मी उपस्थिति ¦ 
होती है। यहाँ त्‌ शब्द से यथोदेदापक्न की व्यावृत्ति की गई है । अर्थात्‌ कायकाल- 
पक्षमेही त्रिपादी में उपस्थिति होती है, अन्य पक्में नहीं। यहाँ अपिशब्द से 
सपादसप्ताध्यायी का बोघ, होता है। अर्थात्‌ जिन सपादसप्ताध्यायी सूत्रोकीो 
उपस्थिति संस्काराभावके कारण परिभाषादेशमे नहीं हो पाती उनमें भी परि . 
भाषा की उपस्थिति होती है! परिभाषा की उपस्थिति का तात्पयं परिभाषा 


विधेय की उपस्थिति से है। विषिदेश मे परिभाषाविधेय की स्मरणात्मक 
उपस्थिति होने के बाद पदैकवाक्यता द्वारा विधिसूत्ों का वाक्या्थबोघहोता है । 


परिभाषासूत्रों की यथोहेशपक्न मे स्वदेशमें आये हए विषिसू्ौ के साथ 
 स्वविघेय का समर्पण पुरःसर पदैकवाक्यता तथा का्यकाल्पक्ष मे विधिदेश 
मे अपने विघेय का स्मरण कराकर पदैकवाक्यता होती है। ेसा समञ्लकर 
ही "षष्ठीस्थाने योगाः इस सूत्रके भाष्यमे ज्खागया है कि अधिकार तीन 
प्रकारके होते हैँ। उनमें कोई शेसाहै जो एकदेरास्थ होकर सारे शास्त्र को 
अभिज्वलित करता है, जिस प्रकार प्रज्वलित दीप सारे घर को प्रकाशित करता ह। 
यहां अधिकार शब्दसे परिभाषां का भी ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकारः 
अधिकार पदाथं ( विध्यथं } होता है उसी प्रकार परिभाषा-सूत्र भी पराथं होता है। 
इसच्यि यर्हां अधिकारसाच्श्यात्‌ परिभाषा को अधिकार कहा गया है ! "कर्चिदे- 
कस्थः' इसमें करिचत्‌ शब्द का अथं कंयट ने "परिभाषा किया है। जिस प्रकार 
दीपक प्रभाके द्वारा सारे गृह का प्रकाशक होता है उसी प्रकार परिभाषाशास्तर 
भी अपने विधेय की बुद्धिके दारा सम्पूणं शास्त्र के उपकारक होते हैँ । यही 
उसका तात्पये रै । यह अधिकारो नाम" इत्यादि भाष्य यथोदेश ओौर कायकालं , 
दोनों पक्षों के ल्यिहै। इस भाष्यसे दोनों पक्षों मे प्रदेलैकवाक्यता ( विघि- 
सूत्र के साथ एकवाक्यता ) की प्रतीति होती है। यह विध्येकवाक्यता स्वदेश 
ओर विधिदेश दोनों जगह होतीरै। जो विधिसूव्र परिभाषा के देशम आ. 
जाते ह॑ उनके साथ स्वदेदा ( परिभाषादेश ) मे ओर जिन विधि सूतोंको उपः, 
स्थिति परिभाषा देशः मे नहीं होती, उनके देश मे ही परिभाषा विधेय का स्मस्ण 
करके पदैकवाक्यता होती है । | "4 











१० परिभावेन्दुरोखरः 


जव शंकाहोतीटहै कि दोनों पक्षों ( यथोदेश ओर कार्यकाल) की पर्दैक 
वाक्यता मे क्या विशेषता है । उस आशंका के उत्तर मेँ ग्रन्थकार क्खितेर्है 


तच्रेतावान्‌ विशेषः-यथोहेशे परिभाषादेशे सवं विधिसुत्रबुद्धावात्मभेदं 
परिकल्प्य तंरेकवाक्यता परिभाषाणाम्‌ । तदुक्तं “विडति च ( १-१-४५) 
इति सूत्रे कयटे-यथोहेशे प्रघानान्यत्मसंस्काराय सच्निधीयमानानि गुण- 
भेद प्रयुञ्जत" इति । कायंकाले तु तत्तद्िधिग्रदेशे परिभाषाबुद्धचेकवाक्य- 
तेति । अ्रैकदेशस्थ इत्यनेन तत्र तत्र तद्बुद्धावपि तत्तदैशस्थत्वं वारयति, 
यथा व्यवहरणं कायथंमनेकदेशगमनेऽपि न तत्तहेशीयत्वव्यवहारः किन्त्व- 
भिजनदेशीयत्वव्यवहार एव, तच्िषेधवावयानामपि निषेध्यविशेषा- 
काङ्लत्वाद्धिध्येकवःवयतय वान्वय इति परिभाषार्सादृश्यात्‌ परिभाषात्वेन 
` व्यवहारः विडति चः ( १-१-१५) इत्यत्र भाष्ये । तत्रैकवाक्यता पयु 
दासन्यायेन । प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि तेन सह वावथार्थबोधमात्रेणेकवावयता- 
व्यवहारः \ ष 
वहां इतनी विदेषता है कि यथोदेदपक्ष मे परिभाषाके देश मे सारे विधि- 
` सूत्रों की उपस्थिति होने पर परिभाषासूत्र आत्मभेद (अपने विधेयभेद) की 
परिकल्पना करता ह जिससे उन विधिसूों के साथ परिभाषाओं की एकवाक्यता 
` ( पदैकवाक्यता ) की जातीदहै। कैयट ने “क्ङितिचः सूत्रम कटा है कि यथो- 
` देशपक्ष मेँ प्रधान विधिसूव्र अपने वाक्यार्थवोधरूपी संस्कार के ल्यि परिभाषा 
` मे संन्निहित होकर गुणभेद ( परिमाषा-विघेयभेद ) कराते हैं। 
कायकार्पक्ष मे तत्तद्विधिग्रदेशा मे परिभाषाविधेय का स्मरण करके 
पदेकवाक्यता हौती है । सारांश यह हुमा कि यथोटहेशपक्ष मे परिभाषादेशा में 
ओर कार्यं काल्पक्ष मेँ विधिदेश मे लक्ष्यसंस्कारकवोव होता है। यही यथोटैश्य 
ओर कार्यकारपक्ष की पदैकवाक्यता मेँ अन्तर है । + 
॥1 4 उपर्युक्त भाष्य मे जो एक देशस्थ रब्द आया है उसका तात्पयं यह है कि 
 ,॥# कायंकालपक् में विधिदेहाभे जव परिभाषा की, उपस्थिति होती है तो उसे एक 
 देशस्थ कंसे कहा जाय एेसा नहीं सोचना चाहिये, क्योकि जिस प्रकार व्यावहारिक 
कार्य के लिये अनेक देशो मेँ जाने पर भी उस देश के नहीं कहे जाते किन्तु अभिजन 
देशा के ही कटे जाते है, उसी प्रकार परिभाषां यद्यपि विधि देशा मे जाती है तथापि 
वहां जानेसि वे तदशीय नहीं होः जाती । उनका देश तो वही होता है जहाँ उनका 
आद्योच्चारण है। अ, | । 
~ या यह शंका होती है कि यथोहेश ओर कार्यकाल ये. दोनों पक्ष यदि 
^ ः केवल संज्ञा ओौर परिभाषा यहाँ सू्रोकेच्ि हीह तो “विडति च सूत्र के 
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ल्यि कार्यकाल्पक्ष का प्रयोग भाष्यकारने कंसे कियादहै? इस प्रकार की शंका 
के उत्तर मे 'निषेघवाक्यानामपि' इत्यादि कहा गया है-तात्पयं यह है कि निषेध . 
रास्त्र को निषेध्यविशेष की आकांक्षा होती है । इसचल्यि निषेव शास्त्र की विधि- 
शास्त्र के साथ एकवाक्यता होती है। इस प्रकार विधिसूत्र के साथ एकवाक्यता 
होने के कारण निषेघसूत्र ओर परिभाषासूत्र की समानताहो जाती रहै। इसव्यि.. 
परिभाषासाद्श्यात्‌ निषेघसूत्र के च्यि भी कार्यकालपक्ष का प्रयोग क्रिया गया है । 
विधिसूत्रका उपकारक होने के कारण निषेघसूत्रमें भी आरोपित परिभाषात्व 
समञ्जना चाहिये । | 

निषेघसूत्र को विधिसूत्र के साथ जो एकवाक्यता होती है उसके दो 
प्रकार हैँ । पहला प्रकार पर्युदासन्यायसे होता है। “क्ङिति च' इस सूत्रम जिस 
नञ्‌ की अनुवृत्ति होती है उसे जब पयुदास अथं मे माना जाता है तब वह तद्भिन्न 
तत्सदश' का बोधक होकर 'सावंघातुकाधेधातुकयोः' सूत्र मे उपस्थित होता है। 
तव “कित्‌ डित्‌ से भिन्न सावधातुक प्रत्यय परमे रहने परगुण हो ेसा उस 
सूत्र का अथं होता है। इस प्रकार निरूप्य-निरूपकभावापन्न-विषयताक-बोघ होने 
से इस पक्ष में पदेकवाक्यता होती है । 

जब नन्‌ का अथे प्रसज्य माना जाता है तब "कित्‌ डित्‌ प्रत्यय पर मे रहने 
पर इक्‌ को गुण न हो" यह कडिति चः सूत्र का अथं पृथक्‌ होगा । यह वाक्यार्थ 
बोघ गुणविघायक. शास्त्र के वाक्याथ बोधका उपजीव्य होता है। इसक्ए उपजी- 
व्योपजीवकभाव विषयता होने के कारण इस पक्ष मे वाक्येक्य-वाक्यता होती है। 


ट्स प्रकार वधिदेदा मे उसके साथ वाक्याथं बोध होने के कारण एकवाक्यता का 
व्यवहार किया जाता है) 


` संज्ञाशास्त्रस्य तु कायं कालपक्षे न पृथग्वाक्याथंबोधः, . किन्तु प्रदेश 
वाक्यार्थेन सहैव । अतएव “अणोऽप्रगृ ह्यस्य" ( ८-४-५७ ) इत्येतदेकः 


वावयतापन्नम्‌ “अदसो मात्‌, ( १-१-१२ ) इत्येतत्‌ प्रति न सुत्वाचसिदढम्‌, ` । 


 असिद्धत्वस्य कार्याथं तया कायं ज्ञानोत्तरमेव तत्प्रवत्तिः, कायंज्ञानं च प्रदेश- 
देश एवेति तद्देशस्थस्यासिढत्वात्‌ पूवं ग्रहणेनाग्रहणात्‌, एवं तदोधोत्तरमेव 
विरोधग्रतिसन्धानं चेति तत्रत्यपरत्वमेव “विप्रतिषेध'सुज्घ्रवत्तौ बीजम्‌ । 
अतएव कायंकालपक्षे “अयादिभ्यः परेव प्रगृह्यसंज्ञा इति अदसो मात्‌, 
( १-१-१२ )- इति सूत्रे भाष्य उक्तम्‌ । | 


संजञासू्रो का भी का्यकाल्पक्ष मे लक्ष्य संस्कारकं ओर साधुत्वप्रकारक- 
बोध प्रथक्‌ नहीं होता है । पृथक्‌ से तात्पयं स्वदेश से है । किन्तु इस पक्ष मे उनका ` 





वाक्यार्थनोध प्रदेदावाक्य के साथ अर्थात्‌, विधिसूत्र के साथ ही होतादहै। शकाः | | 
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सूत्रों का यह वाक्यार्थवोध वाक्येकवाक्यतया उपजीव्योपजी वकभावसम्बन्ध 

सेहोतादै। संज्ञासूत्र विचधिसूत्र का उपकारक होने से उपजीव्य होता है गौर 
विधिसूत्र उससे उपञ़्त होने के कारण उपजीवक होता है । 

स्स पक्ष मं जवकि संजञासूत्र का सफल्वावयाथंबोध विचिदेश मे होता 

ठै, तव ` संज्ञासूव्रका देश भी विधचिदेड टी ही जातादटहै ओर उसी देशा के 

वार्‌ पर सिद्धत्व ओौर असिद्धत्व सम्बन्धी सूत्रों का पारस्परिक विचार किया 

जाता है । इसका फल यह होता है कि अणोऽप्रगरह्यस्यानुना सिकः" ८।४।५७ के साथ 

नव आदसो मात्‌" १।१।१२ की एकवाक्यता. होती है तव ~- अदसो मात्‌" का देश 

“ अणौ््रग्रह्यस्य' का हो जाता है । इसच्ि उसके प्रति “अदसोऽसेददुदो मः" ८।२।८० 

` ष्टं दृत, असिद्ध नहींहोताटै। इसल्यि अमी" इस प्रयोग मे अणोऽग्गह्यस्यः 

सत्र से अनुनासिक नहीं हो पाता । वयोँकि जब अनुनासिक करने चलते है तव 

अनुनासिक विधायकं सूत्र मे पठित अप्रगृह्य शब्द मे प्रतियोगि मृद्रया आये हए 

| | ्रगरह्य" शब्द के ज्ञान की 


से यह सूत्र स्वयं ईत्व विधायक एत ईद्‌ बहुवचने" ८।२।८१ से पर त्रिपादी हौ 
1. , जाता हं । इसच्यि ईत्वं मत्वं असिद्ध नहीं होते हैँ ओर उसकी प्रगृह्य संज्ञाहो 
जाती दै । फठस्वरूप अब्रग्रह्य अण्‌न मिलने के कारण अन्नुनासिक नहीं होता ।. 
॥ काथकालपक्ष मे संज्ञासूत्रों का नदि विधिदेश न्हींदह्ोता तो (अदसो मात्‌" की 
` च्ष्टिसेइत्व विधायक सूत असिद्ध होता दै। इसव्यि प्रगरह्य संज्ञा नहीं होती । इस 

गकार अप्रसह्यं अण्‌ मिलने पर अनुनासिकत्व दु्वर हो जातांरहै। इसी बात को 


॥) 


स्पष्ट करते है _ | 
सूतं की गसिद्धता किसी कायं के चयि होती है। इसल्यि का्ंका ज्ञान 
होने के वाद ही सूतोंकी प्रवृत्ति होती है। कायं का ज्ञान प्रदेश ठे ८ विधिदेदा ) 
मेही होता ह। इसलियि अणोऽप्रगृह्यस्य' के देशा मेँ गया हज (अदसो मात्‌' 
सूत्र स्वयं पर त्रिपादी होने के कारण इत्वमत्वविधायकं के प्रति असिद्ध है। 


संजञासूचर का वाक्या्थबोध होने के बाद ही सूं के पारस्परिक विरोध का 
` विचार होता है। इसल्यि विधिदेशौय परत्व ही "विप्रतिषेधे परं कार्थैम्‌' इस 
सूत्र प्रवृत्ति काकारण होता है।. इसलियि अदसो मात्‌" सृत्रके भाष्य में भाष्य- 
कारने कहा कि कार्यकालपक्ष में भ्रगरह्य संज्ञा" अयादिसे परमेंदहीहै। | 
आ इसका तात्पयं यह्‌ है कि दसो मात्‌" १।१।१२ सूत्र के भाष्य में भाष्यकार 
नै यह्‌ विचार किया कि “अमी अत्र". अमी आसते" अम्‌ अच्र' “अमू असते" 











। अपेक्षा होती है। इसके ल्यि अदसो मात्‌" जो प्रगृह्य ` 
। \ वायक भूव टै को अणोऽप्रगरह्यस्य' के देश मेँ जाना पड़ता है। वहां जाने | 


इसच्यि पूरवेवासिद्धम्‌" के पूरवंशब्द से उसका ग्रहृण नहीं होता है। विधिदेश भ ` 
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इत्यादि प्रयोगो मे जहां मकारसे परमे रहने वाङ ईकार ओर ऊकार को प्रगुह्य 
संज्ञा की जाती है, वहां “अदसो मात्‌' कौ रष्टि से इत्यादि विधायक सूत्रों के असिद्ध ` 
हो जाने के कारण अमी" की जगह “अदे ओर अमू" की जगह अदौ" दिखायी 
पड़ेगा । एेसी स्थिति में यहां. अयादिकी प्रापि होती है जिनका निषेध करना 
चाहिये । इस निषेव के प्रसंग मे भाष्यकार ने एक यह भी उपाय प्रदशित किया कि 
“परा प्रगृह्यसंज्ञा" अर्थात्‌ कायकारूपक्ष मे “अदसो मात्‌" “प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम्‌' 
केदेरामे चला जायेगा ओर वहां जाने से अयादि की अपेक्षा अदसो मात्‌' ही पर 
हो गया । इसलिये प्रगृह्य संज्ञा द्वारा अयादि का बाघ हो जाता है। इस भाष्यसे 
यह सिद्ध होता है कि कायेकाल पक्ष में संज्ञासूत्र विधिदेशीय हो जाते हैँ । 


आकडाराधिकारस्थभ्पदसंज्ञादिविषये तु यथोहेशपक्ष एवेति तत्रत्य- 
परत्वेनेव बाध्यबाधकभावः । पदादिसंज्ञानां तत्र जातशक्तिग्रहेणेव ज्िषा- 
यामपि व्यवहारः। अतएव “पुवेत्रासिद्धम्‌' (८-२-११) इति सुतर 
` परिभाषाणामेव नच्िपादयामप्रवत्तिमाश ङग कायेकाल्पक्नाश्रयेण ससाहि- 
` तमित्याहुः । यथोहेशपन्नः प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणे भाष्ये \\ २ ॥ 


आकडारादेका सज्ञा इस सूत्रके अधिकार मे आने वाली म" "पदः 
अदि संज्ञां के विषय में यथोहेरपक्ष ही होता है। इसल्यि इन संज्ञाओं में 
परत्व के आधार पर किया जाने वाला बाध्यबाधकभाव उपदेदादेश के आधार 
पर ही होता है। इस बात. मेँ “अपादानमृत्तराणि कारकाणि बाघन्तेः अर्थात्‌ 
अपादान कारक को उत्तर कारक बाध. छेते है। यह भाष्य प्रमाण है। यदि 
आकाडारीय. संज्ञाजों का का्यंकाल्पक्ष होता तो “अपादान संज्ञाः “अपादाने 
पमी" के देश वारी होती जो कमणि द्वितीया" के देश वारी कमं संज्ञा से स्वयमेव 
पर हो जाती । ेसी स्थिति में कर्मादि संज्ञाओंके द्वारा अपादान संज्ञाका बाध 
होता है एेसी भाष्योक्ति असंगत हो जाती । 


पदादि संज्ञाओं का तत्र =स्वदेशमें ही हुए शक्तिग्रह के. द्वारा त्रिपादी से 
भी व्यवहार होता है। यहां अपि शब्द से सपादसप्ताध्यायी का ग्रहण होता है। 
अर्थात्‌ सपादसप्ताध्यायी मे तो पदादि संज्ञाओं का स्वदेशीय शक्ति ग्रह से व्यवहार 
होता दही रहै, त्रिपादी मे भी स्वदेशीयं शक्तिग्रहं से ही व्यवहार किया जाता है। 
अतएव संज्ञाशास््र का स्वदेशमें हुए राक्तिग्रहसे त्रिपादीमे भी व्यवहार किया. 
जाता है। एसा माननेसे ही ूवेत्रासिद्धम्‌' सूत्र मे केवर परिभाषाओंकीदही 
त्रिपादी में अप्रवृत्ति की आशंका की गई । क्योकि त्रिपांदीसूत्र परिभाषाओंकीर्ष्टि. 





से असिद्ध हो जाते तो वहाँ परिभाषाओं के द्वारा किया जाने वाला वाच्छितिकायं 


संभव नहीं होता । ेसी शंका करके कायेकाल पक्ष कै द्वारा इसका समाधान किया 
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गया । अथात्‌ कायकाठ पक्ष मं परिभाषा विधेय का व्रिपादीस्थं विचिसनोंमें स्मरण 
करके कायं केर च्या जाता दै 


` 


प्रगृह्य सज्ञाप्रकरण के भाष्यमें यथोदेश. पक्ष का संकेतः किया गया है। 


इस पक्ष म संजासूत्रों का स्वदेरामें ही सफल. वाक्यार्थबोध होतादटै। इसलिये 
आगच्छतम्‌ अग्नी इति" इस प्रयोग मेँ प्लुत ओौर प्रगृह्य दोनों संज्ञाओं की साथ 
ही प्राप्नि होने पर ईदूदेद्‌" सूत्र की टष्टिसे द्ूराद्ूते च यह्‌ प्लुतविधायक 
सूत्र असिद्ध हौ जाता है। इसल्यि प्रगृह्य संज्ञा होने से अनुनासिक नहीं होता है । 
यदि का्यकाट पक्ष माना जाता तो श्रग्रह्य संज्ञा अणोऽग्र्र्यस्य' के देश वाटी 
हो जाती । तव उसकी दष्ट में प्लुत. असिद्ध नहीं होता । टेसी . स्थितिमें प्रगृह्य 
संज्ञा नहीं होती ओर अग्रग्रह्य अण्‌ मिलने के कारण उपर्युक्त प्रयोग मेँ अनुना सिकलत्व 
की आपत्ति टौ जाती । इससे यथोदेख पक्ष की पुष्टि होती है । २॥ 


कायंकालमित्यस्य च कार्य्येण काल्यते स्वसल्िधि प्राप्यत इत्यथः । 
कायण स्वसस्काराय स्ववृत्तिलिङ्धः चिरह्भितपरिभाषाणामाक्षेप इति यावत्‌ । 


अतएव धूरवत्रासिद्धम्‌' ( ८-२-१ ) इति सुत्रे भाष्ये त्रिपाद्या असिद्धत्वा- 


तत्र सपादसप्ताध्यायीस्थपरिभाषाणामप्रवुत्तिमा् ङ्य यद्यपीदं तत्रासिद्ध 
तत्त्विह सिद्ध मित्युक्त्वा तावताप्यसिद्धिरित्यभिपष्रायके कथमिति प्रश्ने-काय- 
कालं संज्ञापरिभाषं यत्र कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यमित्युक्तम्‌ । 

अव कार्यकाल “संज्ञा परिभाषम्‌' इस दूसरी परिभाषा का व्याख्यान करते 


है - कार्येण = कायविधायकसूत्र के द्वारा, काल्यते = अपनी सन्निधि मे जहां 


परिभाषासूत्रों को लाया जाय, वहाँ कायंकालपक्ष होता दै। कायेविधायकसूत्र 
के द्वारा अपने संस्कारके चल्यि अपने में रहने वले लिङ्ग (चिद्व) से चिर्ह्भित 
परिभाषाओं का आक्षेप किया जाता है। यहाँ संस्कार का अथं वाक्या्थंबोधरूपी 


, संस्कार तथा आक्षेप का अथं स्मरण टै। अर्थात्‌-विधिसत्र अपने वाक्यार्थबोध 


रूपौ संस्कार के चयि परिभाषाविधेय का अपने देश मेँ स्मरण करते हँ । 
कायकाल्पक्ष मेँ परिभाषाओं का ही आक्षेप होता ग्रन्थकार .कै द्वारा 
एसा कहने से यह्‌ संकेत मिल्ता है कि यह पक्ष परिभाषाओं के ल्यि ही सीमित है। 
= विधिदेशः मेँ परिभाषाविघेय का स्मरणः किया जाता है रेसा 
स्वीकार करनेसे ही पूर्वत्रासिद्धम्‌" इस सूत्रस्थ भाष्य की संगति होती है। 
भाष्यकार ने वहाँ कहा कि सपादसप्ताध्यायी परिभाषा की रष्टि से निपादी विधि- 
सूत्र असिद्ध है, तब वहाँ परिभाषा की प्रवृत्ति कैसे होगी ? इस आराद्काका 
समाधान देते हुए भाष्यकार ने कहा कि--' यद्यपि इदम्‌ = विधिसत्र, तत्रासिद्धम्‌ = 


` परिभाषा की इष्टि से असिद्ध है किन्तु तत्तु = परिभाषासूतर, इह्‌ सिद्धम्‌ = त्रिपादी 








क निकः ~ 











[काका कय पी 


सकता है । इसच्यि परिभाषाशास्र की प्रवृत्ति त्रिपादी सूतो 


जब असिद्ध तो विधिदेशमे जानेपर भी परिभाषा विधिसूत्र का 


1, 7 विवि 7) >-4 
[त 1, 2 त 1 ` त जा कतिक = क "गक के छेको क च 
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विधिसू्ों के प्रति सिद्ध ही है" । तात्पयं यह है कि, त्रिपादी तिविमू 1 सापादिक- 
परिभाषा की दष्ट से असिद्ध होने के कारण परिभाषा देम नहीं जा सकते, 


किन्तु त्रिपादी शास्त्र से सापादिकपरिभाषा का अपने देश मे अकर्षणतो हौ ही 
से हो सकती है। 


फिर भाष्यकार ने कहा क्रि कथम्‌" ? इस कथम्‌ का तात्प कि विषिसुतरो के 
ग असिद्धिदही दे) 


दारा सापादिक परिभाषा काअपने देदामे आकषण करने पर ५ 
क्योकि ूरवैवासिद्धम्‌' सूत्रके द्वारा परिभाषा की र्ष्टि मे त्रिपादी विसम 
संस्कार कंसे 


कर सकती है ? 

इस पर भाष्यकार ने कहा “कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ अर्थात्‌ संज्ञा ओर 
परिभाषा के छियि कायकाल पक्ष होता है । इस पक्ष मेँ जहां कार्यं हो, वहीं परिक्षाषा 
की उपस्थिति होती है । उपस्थित होने के पदचात्‌ उस देशा के माहात्म्य से परिभाषा- 
सू विधिसूव को उसी प्रकार देखने ल्गते है जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वगं में 
जाकर उस देश के माहात्म्यसे वहाँ देवताओं को देखने लग जाता है । इस 
प्रकार कार्यकाल्पक्ष म परिभाषासूत्ों के द्वारा विधिसूत्ों का संस्कार किया 
जाता हे । ॑ 


न च कार्यकालपक्षे “उसो ह्रस्वात्‌" (८-३-३२ ) इत्यादौ "तस्मा- 
दित्युत्तरस्य' ( १-१-६७ ), 'तस्मिललिति निष्ट पुर्वस्य ( १-१-६६ , 
इति परिभाषादयोपस्थितौ परत्वाद्‌ उभयतिरदेशे पन्चमीनिर्देशो बलोयान्‌' 
इति "तस्मिन्‌" इति सुत्रस्थभाष्यासङ्ध तिः, उभयोरेकदेश्षस्थत्वेन परत्वादि- 
त्यस्यास ङ्गत्यापत्तः, स्पष्टं चेदम्‌ “इको गुण" ( १-१--३ ) इत्यत्र कंयट 
इति वाच्यम्‌, ‹विप्रतिषेध।सूतरेऽष्टाध्यायोपाठङ् तपरत्वस्याश्रयणेनादोषात्‌ । 


न हि काय्यंकालपक्न इत्येतावता तदपंति, पक्षद्वयेऽपि प्रदेशेषु स्वनर्धि- 


जननेनाविशेषात्‌ । नहि तत्पक्षेऽप्यचेतनस्य शास्त्रस्य स्वदेशं विहाय तद्देश- 
गमनं सम्भवति । नाप्यस्मदादिबुद्धिजननेन स्वदेशत्यागो भवति । 
कार्यकालपक्ष मे परिभाषासूत्रों का विधिदेड में आकषेण होता है एेसा स्वीकार 
करने पर एक यह्‌ दोष उपस्थित होताहै किं “ङमो ह्धस्वादचि डयुण्‌ नित्यम्‌ 
दस सूत मे (उमः इस पञ्चम्यन्त पद के आधार पर तस्मादित्युत्तस्स्य ` इस 


परिभाषा की तथा "अचि" इस सप्तम्यन्त पद से (तस्मिनिति निष्ट इस परिभाषा . 


की जब साथ ही उपस्थितिः होती है, तो किसके आधार पर कायं किया जाय, 


फेसा संशय होने पर “उभयनिरंशे प खमीनिदेशो वरीयान्‌" इस परिभाषा के दाया 4 
पचमी निर्देश को बलवान्‌ बनाया जाता है जिससे ङम्‌ से पर में रहने वटे अचुको 
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ङमुट्‌ किया जाता है। यह्‌ बात अव संगत नहींदहोरहीदै। क्योकि दोनों जब 
“ङमो स्वादचि' के देदाकेहौ गये तो एक देदास्य होनेके कारण पूर्वत्व ओर 
परत्व का व्यवहार वहां नहीं हो सकता ¦ यह वात इको गुण" सूत्रम कंयटने 
कही है । इसके उत्तरम कहा गयादौ कि `विप्रतिषेधे परं कायेम्‌' इस सूत्रम 
उट्किखित पर दान्द से अष्टाध्यायी के पाठ के आघार पर ही पर का ग्रहण - 
क्रिया जाता दै । फलस्वरूप उपर्युक्त दोनों परिभाषां के एक्देरस्थ होने पर भी 
अष्टाध्यायी में (तस्मादित्युत्तरस्य' के पर होनेकै कारण उसीके द्वारा “ङमो 

स्वात्‌" सूत्र का वाक्यां बोध किया जाता है। . 





दूसरी बात यह है कि कायंकाल्पक्ष होने मात्र से परिभाषा सूत्र अपने 
देश को छोड नदीं देते । वस्तुस्थिति तो यह है कि यथोरेश गौर . कार्यकाल दोनों 
पक्षो मे परिभाषासूत्र अपने विष्ेय की बुद्धि करा कर विधि सूत्रँ से एक वाक्यता 
करते ह । यहा प्रदेदा में स्वबुद्धि जनन का अर्थं यह्‌ है कि यथोटेश पक्ष में परिभाषा- 
देश मे पदंकवाक्यता होती है तथा कायकारपक्ष भे विधिदेश मे पदैकवाक्यता 
होती है) 
इसप्रकार प्रदेश का अथं यर्हां परिभाषादेश ओर विधिदेदा दोनों होता है। 
निष्कषं यह हया कि परिभाषासूत्र वास्तव में कहीं जाता नहीं है। केवल 
उसके विघेयवुद्धि द्वारा कायं किया जाता है। इसच््यि "तस्मःदित्युत्तरस्य' ओर 
(तस्मिच्निति' इन दोनों के .एकदेशस्थ होने की तथा तत्प्रयुक्तं पूर्वैत्वपरत्वादि की 
शंका का अवसर ही नहीं आता। कार्यकाल्पक्ष में अचेतन दास््र (सूत्रः) का 
स्वदेश त्याग कर विपिदेदा मे गमन कथमपि संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त हम 
रोगोँके द्वारा विधिदेदामें परिभाषाविघेयबुद्धि करने से भी परिभाषाओं का 
स्वदेगत्याग नहीं होतादहै! ऊपर मूल भे आये हए अविशेषात्‌" पदसे यही 
॥ बात बताई गयी है कि दोनों पक्षों मेँ परिभाषाओं का पाष्देश ही मुख्य होता है। 
: इसखियि उसी के आधार पर विप्रतिषेधसत्रीय व्यवस्था होगी । 


अतएव भाष्ये एकदेशस्थस्य व सवं शास्त्राभिञ्वालकत्वसुक्तम्‌ । अतएव 
"तस्मिन्‌" इति सूत्रे कं यटः-सूत्रपाठावेक्षया परत्वस्य व्यवस्थापकत्वमिलति । 
“इको गरुण" इति सुत्रस्थकयटस्तु चिन्त्य एव । अन्यथा सवंशास्त्राणां 
प्रथोगाथंत्वेन प्रथोगरूपंकदेशस्थत्वेन क्वापि परत्वं न स्यात्‌ । किश्व “क्ङिति 
च' इति सुज्नस्थक यट रीत्या विधिसुत्राणां यथोदृदेशयक्षे वरिभाषादेरेसच्िधा- 
नेन तेषां परत्वं व्याहन्येत । एवं च वृक्षेभ्य इत्यत्र “युपि च" ( ७-३- 
१०२ ) इत्यतः परत्वाद्‌ “बहुवचने श्षत्येत्‌ ( ७-३-१०३ ) इत्येतत्व- ` 
भित्याच च््छिद्येतेत्यलम्‌ ॥ इ३।॥ ` 1 | | 
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अतएव यथोहेश ओर कायेकाक दोनों पक्षों में परिभाषासूत्ों का पाठ- 
देदा ही मुख्य होता है । यह स्वीकार करनेसे ही यह भाष्य संगत होता है कि कोई 
सत्र एक ही देश में रहता हुआ सारे शास्त्र को अभिज्वल्ति करता है। इसलियि 
तस्मिन्निति' इस सूत्रम कंयटने कहा कि. परत्वं का. व्यवस्थापक सूत्रपाठ ही 
होता है। अर्थात्‌ अष्टाध्यायीमें कयि गये पाठके आधार पर ही पवैत्व ओर 
परत्व की व्यवस्था करनी चाहिये । “इको गुण सूत्रमे कंयटने जो यह कहा था 
कि का्यकालपक् मे "तस्मादिति" गौर 'तस्मिततिति' ये दोनों परिभाषां एक 
देदास्थ हो गयीं इसल्यि उनम परत्व की ल्था नहीं हो रही'है। यह्‌ उनका 
कथन चिन्तनीय रहै क्योंकि एकं जगह परट "व्यवस्था के सम्बन्ध मे संदाय को 
धिदे 
व्यक्तं करने वाले कंयट दूसरी जगह सूत्र को अपेक्षा परत्व की व्यवस्था कर 
रहे हैँ । इस प्रकार पूवपिर विरोधके इको गुणः का कंयट चिन्त्य ही है। 
अन्यथा यदि यह मान ल्या जाय कि जो जहां गया वही उसका देशहो गया तो 
कहीं भी परत्वादि कौ व्यवस्था नहीं हौ सकती । क्योकि सारे सूत्र प्रयोगोके , 
च्यि है, इसल्यि सभी प्रयोगरूपी एक देश के हो गये तो फिर एकदेशस्थों का 
परत्व ओौर पूर्वेत्व किस प्रकार होगा ? 


इसके अतिरिक्त “क्ङिति च सृत्रके कंयट की रीतिसे यथोद्देश पक्षमें 
विधि सृतरोंको परिभाषा देशमें जाने तथा तद्देशीय हो जाने से उनका परत्व 
समाप्त हो जायेगा । एेसी स्थिति में 'वृक्षेभ्यः' इस प्रयोग में सुपि च' को बाघकर 
परत्वात्‌ “बहुवचने अल्येत्‌" से एत्व होता है यह कथन भी उच्छिन्न हो जायेगा । 
क्योंकि. 'वृक्षेभ्यः' यह्‌ प्रयोग ही दोनोंका देहो गया तो फिर वहां परत्व किस 
बात का होगा) ३॥ 


अदसो 


 परिभावषा-सांराश 


प्राचीन मतानुसार संज्ञा ओर परिभाषासूतों का. वाक्याथबोध यथोद्देश- 
पक्षम स्वदेशमे होतारहै। इस पक्ष का कारण अपेक्षाबुद्धिदहोतीरहै। इस पक्षमें 
“वृद्धिरादं च्‌" 'तस्मि्िति' इत्यादि सूचके वाक्याथेबोध होने पर अपेक्षा बुद्धि 
के कारण इसका कुछ भावी फल है इस भावना से छात्र द्वारा वहीं पर संज्ञा ओर 
परिभाषा के अर्थोका च्दतर अभ्यास कर ल्या जाता है। इसल्यि मूृजेवद्धिः' 
“इको यणचि" इत्यादि सूत्रोके ल्यि संज्ञाओौर परिभाषा कै वाक्याथबोघकी 
पुनः आवद्यकता नहीं होती है 1 -इस पक्ष मे सज्ञा ओर परिभाषासूत्ो का विधि- 
` सत्र के साथ वाक्यैकवाक्यता होती है। इसका तात्पयं उपजीव्योपजीकभावापन्न- ` 
 विषयतासेहै। 
का्यंकाल्पक्ष मँ संज्ञा भौर परिभाषासू्ौ का वाक्याथबोध होने के 
२ परि० ं 0 
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बाद इसकी आवद्यकता जव आगे विविसूवोंमें आने वाली दहै तव अभी से इसके 
ऊपर ध्यानं देना अनावच्यक है । इस प्रकार की उपेक्षा बुद्धि होती है। परिणामं 
यह्‌ होता है कि जव मृजेवृद्धिः' “इको यणचि" इत्यादि विधिसूत्र आते तो 
बुद्धि इत्यादि पदों के अथं का ज्ञान न रहने के कारण वहाँ पर पुनः “वृद्धिरादेच्‌ 
का वाक्याथंवोघ कराया जातादै। परिभाषाका भी इसी प्रकार अथं तथा उसके 
विवेय का ज्ञान विधिदेशमे कराया जातादै। इसपक्षमे विधिदेशामें ही संज्ञा 
ओर परिभाषारास्व का सफट वाक्याथंवोध होनेके कारण इनका देदा भी 
विधिदेशदही हो जाता टै। इस्ति अयादिम्यः परैव प्रगृह्य संज्ञाः इस भाष्य 
को सगति होती है। इस प्च में ¶ठ्पक्ष॑वों के साथसंज्ञा ओौर परिभाषासू्ोंकी । 
पदकवाक्यता होती दै। तस्मिर्निः तो यक्ते पूर्वं अैर निदिष्ट पद का अन्वय अभेद 
 सम्बन्व से क्रमः इक्‌ ओर अच्‌ पद बुद्धिता दहै। इसी प्रकार “वरद्धिरादंच्‌" सूत्र के 
आदंच्‌ पद का अभेद सम्बन्धसे "वृद्धिरेचि" के बृद्धि पदके साथ अन्वय होतादहै। 
इसलिये यहां अभेद सम्बन्व कौ प्रकारता ओर विशेष्यता निरूप्य निरूपक भावापन्न 
होती टै । इस प्रकार इस पक्न मे पदैकवाक्यता सम्पन्न होती है । 





 नवौनमत के अनुसार "तस्मिन्निति" इत्यादि परिभाषासूत्रों का वाक्यार्थ 
बोध होने पर “सप्तमी निदे कहाँ है" एेसी जिज्ञासा होती है। उस समय सप्तम्यन्त 
पद घटित जो विधिसूत्र वरहा उपस्थित होते हैँ उन सभी के वाक्याथंबोघ के ल्यि 
परिभाषासूवर के विषेय की आवृत्ति करके विधिसूत्ों के साथ पदैकवाक्यता 
होती है। इस प्रकार जो विधिसृत्र परिभाषादेश मेँ आते हैँ उनके च््यि परिभाषा- 
शास्त्र का यथोदुदेशपक्न होता है । ` च्डतर संस्कारभाव के कारण अथवा त्रिपादी 
हीनेके कारण जो विधिसूत्र परिभाषादेश में नहीं आते, उनके चयि परिभाषा- 
यास्त का कायकालपक्न होताहै। हस पक्ष में विषिदेदामें परिभाषा विधेयका 
स्मरण करके पदैकवाक्यता की जाती है । \ 
रस तरकार नवीन मत के अनुसार अपेक्षा ओर उपेक्षा बुद्धि इन दोनों पक्षों 
का कारण नहींहै। इसप्रकार इस मतके अनुसार परिभाषाशास्त्र का दोनों पक्षों 
मे स्वदेदा का पाठ ही मख्य होता है ओर उसी आधार पर पूवंत्व ओर परत्वकी 
व्यवस्था होती है। इसीच्यि भाष्यकार, का यह कहना भी संगत होताहै कि 
कोई एक देशस्य होकर सारे चास्व को अभिज्वल्िति करता है। प्राचीनोंके .. 
मतानुसार यथोद्देशं पक्ष में पाब्देश तथा कार्यकालपक्षः मे विधिदेशा मुख्य ` 
होता है। | 4 ू | 
संजासूत्रों के सम्बन्ध मे नवीन मतानुसार यथोष्देशपक्ष वैसा ही प्रतीत 
होता दै जसा कि प्राचीनो को अभिमत है, क्योकि उन्होने कहा है कि संज्ञाशास्वस्य 
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तु कार्यकाक्पक्षे न प्रथग्‌ वाक्याथंवोधः'। अर्थात्‌ संज्ञादास्त्र का कार्यकाल- 
पक्ष में पृथक्‌ वाक्याथं बोघ नहीं होता किन्तु यथोद्देशमे तोहोताहीहै) पृथक्‌ 
का तात्पर्य यहाँ स्वदेश से है। इससे सिद्ध हा कि .संज्ञासूत्ो का यथोदुदेशपक्त में 
वाक्या्थंबोध होता है ओर कार्यकालपक्च मे विधिदेश में। परिभाषासूतों के 
सम्बन्ध मे यथोद्देश ओर कायंकाल पक्ष की व्यास्या दोनों मतो को अपने-अपने 
ठग की प्रथक्‌-पृथक्‌ है यह्‌ बात कही जा चुकी है। 

यहाँ एक बात आपाततः विरुद्ध-सी प्रतीत होती है कि नागेशभदु ने एक 
जगह ल्खिा है कि जैसे व्यावहारिक व्यक्ति अनेकदेशोंमे जाने पर भी तदशीय 
नहीं होता, उसी प्रकार कार्यकारपक्न मे विधिदेश में जाने परं कोई सूत्र तद्देशीय 
नहीं हो सकता है । किन्तु आगे जाकर “अदसोमात्‌' को कायेकालपक्न ` मे “अणोऽ 
प्रगृह्यस्यः इस सूत्र का देरवाङा मान चल्िादहै। यह विरोध स्पष्ट प्रतीत हो 
रहा है । किन्तु बात वसी नहींहै। विधिदेशा मे जाने पर भी सूत्र तद्देशीय नहीं 
होते । यह नागेशोक्ति केवर परिभाषा सू्रोके क्षै न किसंज्ञासूत्ोके ल्यि 
भी । संज्ञासत्नोंकातो कार्यकाल पक्ष में विधिदेश होता ही है। वस्तुतः परिभाषा 
सत्र कार्यकाल पक्ष मे भी कहीं नहीं जाते है, किन्तु इस पक्ष मे विधिदेश में केवल 
इनके विधेय का स्मरण कर ल्या जाता है। इसीचल्यि भाष्यकार कौ यह उक्ति 
संगत होती है कि कदिचत्‌ एकदेशस्थः स्वं शास्वमभिञ्वल्यति ।' यहां करिचत्‌ का 
अर्थ-परिभाषारूपः ही किया गया हे । 

यथोद्देशम्‌' परिभाषा मे संज्ञा ओर परिभाषा सृतौ के सम्बन्धमे विचार 
किया गया दहै। संज्ञाओं मे इत्‌ सज्ञा सवंप्रथम. ओर व्याकरणशास्त्रीय प्रवृत्ति का 
प्रयोजक है, क्योकि भाष्यकारने कहा है कि “इतु संज्ञोत्तरं प्रत्याहारः! इत्‌ संज्ञा 
के बाद प्रत्याहार बनते ओर प्रत्याहार, व्याकरणशास्त्र की आधारशिलाहँ। 
इसल्यि “इत्‌ संज्ञा' का व्याकरणशास्त्र मे महत्वपूणे स्थान होने के कारण उसके 
सम्बन्ध में परिभाषा का उपक्रम करते हुए ग्रन्थकार लिखि रहे है 


इत्सं्ञका अनुबन्धास्तेष्ववयवानवयवत्वसन्देह .आह- 

जिसकी सज्ञा इत्‌ होती है अथवा जो इत्‌ सज्ञाके योग्यहो उसे अनुबन्ध 
कहते हँ । वे अवयव होते हँ या अनवयव, एेसा सन्देह होने पर यह्‌ परिभाषा । 
बनायी गयी-- 


अनेकान्ता अनबन्धा इति ।॥ %॥ 











अनुबन्धं अनेकान्त होते हैँ । अनेकान्त का अथं अनवयव है । अर्थात्‌ अचुबन्व 
अवयव नहीं होते । | ४: 
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विमशं- यां अनुबन्धो में अनवयवत्व सिद्ध करने के चलि अनुमान की 
प्रक्रिया अपनायी गर्ददहै। प्रशन होता कि सन्‌ का नकार सन्‌ काअवयवदटै या 
नहीं 7 अथवा स का अवयव हैया नहीं? इनप्रदनों का उत्तर तो सुनने माव्रसेही 
हो जाता दै । क्योकि सन्‌ रब्द में (स्‌-अ-न्‌'ये तीन वर्ण ओौरस रब्दमेंस्‌ ओर 
अयेदोदही वर्ण दहँ। इसव्यि सन्‌ ओरसके अवयवो की स्पष्ट प्रतिपत्ति होने 
पर तद्विषयक सन्देह ही क्यों होता है ?. इस प्रदन के उत्तरम कहा जाताहै कि 


सन्देह केवल नकार के अवयवानवयवत्व का नहीं है, किन्तु प्रश्न यह्‌ टै कि-सन्‌ में 


बोधकता है यास राब्दमें? देखा जातादहै कि “जुगुप्सते इत्यादि प्रयोगो में 
स" शब्द का प्रयोग हृजा है जौर गु्तिज्‌किद्‌भ्यः सन्‌" इस सूत्रम सन्‌ का 
प्रयोग हुआ है । एेसी स्थितिमें यदि सन्मे बोधकतादटै तो नकार में बोधका- 
वयवत्व होगा ओर यदिसमे वोधकतादटहै तो नकारमें बोधकानवयवत्व होगा । 
इस प्रकार बो घकत्वप्रयुक्त-अवयवत्वानवयवत्व का सन्देह सुनने मात्र से निवत्त नहीं 
हो सकता । अतः अनुमान की प्रक्रिया यहां उचित दही है। उसका यहाँ क्या प्रकार 
दै। इस सम्बन्ध मेँ कहते है - 


अनेकान्ता अनवयवा इत्यथः । यो ह्यवयवः स कदाचित्‌ तत्रोपलभ्यत 
एव । अयं तु न तथा, तद्थंभ्रुते विधये कदाप्यदशंनात्‌ । 
अनेकान्त का अर्थं अनवयव है । अर्थात्‌ अनुबन्ध अनवयव होते हैँ। क्योंकि 


जो जिसका अवयव होता है वह्‌ कभीन कभी उसके विधेय मे अवश्य देखा जाता 
है । अनुबन्ध एेसा नहीं होता क्योकि वह तदर्थ॑भूतविधेय अर्थात्‌ स्वविधेय के साथ 


कभी नहीं देखा जाता । १, 
यहां तत्र का अथं विधेयदहै। ओर तदथंभूतमें तद्‌ शन्दका अथं बोधक 
है । उदाहरण के छ्यि “जुगुप्सते" के सकार का बोधक गुिज्‌किदुभ्यः सन्‌" का 


सन्‌ टै। इसल्यि सृत्रघटक सन्‌ का विधेय लक्ष्यस्थ सकार होता है। अत यह्‌ 


तद््थमूत विधेय कहा जाता है। सन्‌ का नकार उसके विधेय सकार के साथ कभी 
नहीं देखा जाता, अतः वह॒ सन्‌ का अवयव नहीं है । 


अव यहा शका होतीदहै कि जब सन्‌ का नकार उसके विधेय सकार के 


साथ नहीं रहने के कारण सन का अवयव नहींदहैतो उसी प्रकारश्प का शकार 


राप्‌ केद्वारा लक्ष्ये विधेय अकार के साथ नहीं देखा जाता है, इसचियि वह भी 6: 
राप्‌ का अवयव नहीं होगा । एसी स्थिति मेँ शप्‌ को रित्‌ कंसे कहा जाय ? क्योकि | 


रित्‌ का अथं है शकारः अवयवः इत्‌ यस्यासौ शित्‌" अर्थात्‌ शकाररूपी अवयव की 


जिसमें से इत्‌ सज्ञा हई हो वह, शित्‌ कहा जाता है। यहाँ शकार तो अवयवह 
` नर्ही! इसलियि शष्‌ को शित्‌ कहना संभव नहीं है। इसी प्रकार “वसिश्ेधि पृषि- 
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क्षिपेः क्नुः' सूत्र से विघेय क्नु प्रत्यय भी कित्‌ नहीं कहा जायेगा क्योकि शक्षिप्नुः' 
इत्यादि लक्ष्यो मे विधोयनु के साथ ककार दिखायी नहीं पड़ता है। इसल््यि 
तदथेभूत विधेय के साथ कभीन देखे जानेके कारण ककार क्नु का अनवयव है। 
फलस्वरूप ककार रूपी अवयव जिसका इत्‌ संज्ञक हो वह कित्‌ कहा जाता हैः 
यह्‌ नियम यहाँ काग न होने के कारण क्नु प्रत्यय कित्‌ नहीं कहा जायेगा । 
परिणाम यह होगा कि क्षिप्नुः" मे कित्वात्‌ जो गुण का निषेव होताथा वह 
नहीं होगा । इस प्रकार को आशंकाओं के. निराकरण के च्य मूर मे कहा गया 
हे कि 


शित्किदित्यादौ समीपेऽवयवत्वरोपेण समासो बोध्यः । “वृञ्छण्कठः 
( ४-२-८० ) इत्यादौ णित्त्वप्रयुक्तं कायं पुवस्यवेत्यादि तु व्याख्यानतो 
निर्णयम्‌ । हलन्त्यम्‌" ( १-३-३ ) इत्यत्रान्त्यशब्दः परसमीपबोधकः ।\४।। 
रित्‌ कित्‌ इत्यादि शब्दों में . .शकारः, ककारः, अवयवः इत्‌ यस्य' इस प्रकार 
काजो समासदहोता रै, वह आरोपित अवयवत्व के आधार पर होता है। इसका 
तात्पर्यं यह है कि शप्‌ का शकार आओौर क्नु का ककार जिनकी इत्‌ संज्ञा होने वाटी 
है वे समीप मे उच्चरित अनुबन्ध हैँ; इसचल्यि स्वसमीपोच्चारिते अनुबन्धे स्वनिरू- 
पितमवयवत्वमा रोप्यते इस ` नियम से उनमें शप्‌ ओर क्नु निरूपित अवयवत्व 
काञआरोप कर दिया जातादहै। इस प्रकार शित्‌ ओर कित्‌ इत्यादि दाब्दों का 
उक्त व्युत्पत्तिलभ्य.अथं यहाँ संगत हो जातादहै। किन्तु रितु कित्‌ के ल्यि इस 
प्रक्रिया को अपनाने पर एक नयी समस्या यह पैदा हो जाती है कि---वुज्छण्‌कठ 
इत्यादि सूत्रमे छण्‌ प्रत्यय का णकार. क प्रत्ययके समीप में पठित है इसचख्यि 
` उसमे कप्रत्यय निरूपित अवयवत्व का आरोप कर दिया ज्ञायेगा । इससे क प्रत्यय 
णित्‌ कहा जायेगा ओौर. उससे णित्‌ प्रयुक्त कायं होने लग जायेगा । परिणाम यह 
होगा कि 'ऋरयक' इसं प्रयोग में आदिवरद्धि होने ल्गेगी। इस दका के उत्तर में 
ग्रन्थकार का कहना है किं णित्व प्रयुक्त कायं यहां पूव कोदही होगा पर को नहीं। 
अर्थात्‌ “णः मे छण्‌ निरूपित अवयवत्व का ही आरोप होगा क निरूपित अवयव- 
त्व का आरोप नहीं। इससे छण्‌ प्रत्यय णित्‌ भलेही हो क प्रत्यय णित्‌ नहीं 
होगा । यदि कहा*जाय कि “स्वसमीपोच्चारितेऽनुबन्धे स्वनिरूपितावयवत्वमा रोप्यते" 
इस नियम के आधारपर क के समीपहोनेके कारण णको क का अवयव 
क्यों नहीं कहा जाय ? तो इसके उत्तर में ग्रन्थकार का`कहना है कि इसका निर्णय 
व्याख्यान से कर लेना चाहिये । व्याख्यान के द्वारा यही सिद्ध होता है किण छण्‌ 
काही अवयवदहैन कि कं प्रत्यय का। यहाँ पर व्याख्यान के लिये श्रमाणे दयसज्द- 
व्तञ्मात्रचः ईस सूत्र को ल्यागयाहै। इस सूत्र मे द्रयसच्‌ ओर दध्नच्‌ दोनो 
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प्रत्ययो मे चकार अनुवन्व किया गया है । प्रद्न होता है कि जव ^स्वसमी पोच्चारित 
अनुवन्ध मेँ स्वनिरूपित अवयवत्व का आरोप किया जाता टै तो यसच्‌ का चकार 
ही दघ्नच्‌ का भी अवयव हो जाता । एेसी स्थिति में दध्नच्‌ में चकार अनुवन्व की 


क्या आवश्यकतां है ? इससे सिद्ध होता टै कि अनुबन्ध मे उससे पूर्वं स्थित प्रत्यय 


का ही अवयवत्व आरोपित किया जाता टै ।. -इसय्यि दघ्नच्‌ का चकार उसीका 


अवयव कटा जायेगा न कि माच्रच्‌ काभी। इसल्वयि मात्रच्‌ मे चकार अनुवन्ध 
सार्थक होता है| 


अव यह्‌ दाका होती दै कि हलन्व्यम्‌' सूत्र मेँ जो अन्त्य शब्द है, उसका 
अर्थं है अन्त्यावयव । इसच््यि यह्‌ सूत्र उपदेश में अन्त्यावयव की इत्संज्ञा करता हे । 
उपर्युक्त व्याख्यान से यह सिद्ध हा है कि सन्‌ का नकार उसका अवयव नहीं दै। 
एेसी स्थिति मे उसकी इत्संज्ञा कंसे होगी ? यदि कां जाय कि उसमें सन्‌ निरूपित 
अवयवत्व का आरोप कर दिया जायेगा तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
'ित्‌, कित्‌, णित्‌ आदि -इत्‌घटितघर्म के अतिदेश के च्वि ही अवयवत्व का 
आरोप किया गया है । हलन्त्यम्‌ सूत्र मेँ एेसी कौई वात नहीं है, किन्तु यहां तो 
इत्‌ संजा ही करनी दहै। इसचल्यि यहां अवयवत्व का आरोप संभव नहींटै। इस 
शका के उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि “हलन्त्यम्‌” में अन्त्य शब्द परसमीप 
का बोधक है। इसल्यि उपदेश में . परसमीप की इत्‌ संज्ञा होती है, एेसा अथं 
करने से उपर्युक्त दोष का निराकरण हौ गया । 
विमशं-अव इस परिभाषा मे प्रयुक्त अनुमान की प्रक्रिया पर भी थोडा 
विचार करना आवदयक है । 
अनुवन्व मे अनेकान्तत्व ( अनवयवत्व ) सिद्ध करने के चयि यहां परार्थानुमान 
का आश्रयण किया गया है। इस अनुमान मे पचावयव वाक्यका प्रयोग किया 
जाता है । यहां पर “अनुबन्धा अनेकान्ता" यह प्रतिज्ञावाक्य है । यो ह्यवयवः सः 
` कदाचित्‌ तत्रोपलमभ्यत एव । यह्‌ उदाह्रणवाक्य है । इसके द्वारा व्यतिरेकव्याप्ति का 
भी प्रद्न किया गया है । । अन्वय व्यापि में साघन (हतु) व्याप्यदहोतारहै ओर 
साध्य, व्यापक होता है, जैसे--यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वभि । व्यतिरेक व्यापि में 
साध्याभाव व्याप्य होता है ओर साघनाभाव व्यापक ¦ जंसे-- यत्र यत्र वह्वयभावस्तत्र 
तत्र धूमाभावः । बर्थात्‌ं जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव रहेगा वहां वहां धूम. काभी 


अभाव रहेगा । इसी प्रकार यहाँ अनवयवत्व साध्य है ओर ` =| विधेये कदाप्य- 
दशनात्‌" हेतु है । इसि यहाँ अनवयवत्वाभाव ( अवयवत्वं ) यह व्याप्य होगा 


ओ र (तदथंमूते विधेये कदाप्यदशैनात्‌" का अभाव ^तदर्थभूते विघेये कदाप्यदशेनाभाव 
( अर्थात्‌ दछन ) यह्‌ व्यापक होगा । इसल्यि यहां व्यतिरेकव्यासि का प्रयोग इस 
पकार का होगा-यत्र यत्र अवयवत्वं तत्र तत्र विधेये दशेनत्वम्‌ । 








। 
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ग्रन्थकार ने धयो ह्यवयवः स कदाचित्‌ तंत्रोपलम्यत एव" इस पङ्क्ति के द्वारा 


इसी व्यतिरेकं व्यापि को यहां सूचित किया है। इसके बाद अयन्तु न तथाः इस 


उपनय वाक्य का प्रयोग किया गया है। इसके हारा यह बताया गया है कि अनुबन्ध 
अवयव की भांति विधेयमें देखे नहीं जाते, इसय्यि ` अनुबन्ध अनेकान्त हैँ\! यह 
निगमन होता है। इस प्रकार अनुमान के द्वारा अनुबन्धों मे अनवयवत्व की सिद्धि 
कौ गई है) 


यहां एक यह्‌ जिज्ञासा होती रै कि अनुमिति मे साध्यसंशय रूपी पक्षता 
कारण होती है। संशय का अथं है--एक घर्म मे परस्पर विरुद्ध दो धर्मो को भान 
होना 1 अनेकान्ता अनुबन्धाः" इस अनुमिति मे अनेकान्तत्व साध्य है । अनेकान्तत्व 
का अथे है अनवयवत्व । एतद्‌ विषयक संराय-अनुबन्ध विशेष्यक ओर अनवयवत्व- 
प्रकारक तथा अनवयवत्वाभाव प्रकारक होगा, जिसे इस प्रकार कटा जा सकता 
है । (अनुबन्धाः अनवयुवाः अनवयवत्वाभाव वन्तो वा'। अनवयवत्वं का अथं है 
अवयवत्वाभाव तथा अनवयवत्वाभाव का अथे है अवयवत्वाभावाभाव अर्थात्‌ 
अवयवत्व । आगे दूसरी परिभाषा आती है "एकान्ता अनुबन्धाः" । एकान्त का अर्थ 
है अवयव । इसकेल्यि जो संशय होगा, उसका यह स्वरूप होगा-अनुबन्धा ` 
अवयवाः, अवयवत्वाभाववन्तो वा?। इसप्रकार स्पष्ट हो जातारहै कि जो 
अवयवत्व प्रकारक तथा अवयवत्वाभाव प्रकारक संशय अनेकान्ता अनुबन्धाः के छ्ि्यि 
होता है वही एकान्ता अनुबन्धा के चल्ि भी हो रहारहै। पेसी स्थिति में 
ग्रन्थकार ने अनेकान्ता अनुबन्धा के अवतरण मे अवयवानवयवत्वसन्देहे जो लिखा 
है वह ठीक नहीं है; क्योकि अवयवविषयक अथवा अनवयवविषयक दोनों प्रकार 


के संशय का स्वरूप जब एक ही हो रहाहै तो दोनोमेंसे किसी एक का उपादान 


करने मात्रसे ही दोनों परिभाषां के छखिये पक्षता बन जाती फिर दोनो के सन्देह 
का उल्केख क्यों किया गया † 


ईसके उत्तर में कहा जाता है कि “अनेकान्ता अनुबन्धा" के ल्यि अवयवत्ता- 
भाव तथा अवयवत्वाभावाभाव-( अवयवत्व )-प्रकारक संशय तथा एकान्ता 
अनुबन्धा" के ल्य अवयवत्वप्रकारक तथा अवयवत्वाभावप्रकारक संशय इन संशयो 


मे अवयवत्वाभावप्रकारक संशय तो दोनों में यद्यपि समान ही है तथापि 
अवयंवत्व ( एकान्ता ` अनुबन्धा का) ओर अवयवत्वाभावाभावत्व ( अनेकान्ता 
` अनुबन्धा का) ये दोनों एक नहीं हैँ! जिस प्रकार घट ओौर द्रव्य दोनों के एक होने 


पर भी घटत्व ओर द्रव्यत्व भिन्न-भिंन्न होते हैँ उसी प्रकार अवयवत्वाभावाभाव 
का तात्पयं अवयवत्व मे होने पर भी अवयवत्वं ओर अवयवत्वाभावाभाव दोनों 
भिन्न-भिन्न दहै । अवयवत्व जहां भावपदा्थं है वहां अवयवत्वाभावाभाव अभावः 
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पदार्थं है! इसल््यि ग्रन्थकार ने दोनों परिभाषाओंके च्वि अवतरण में | 
अवयवानवयवत्वसन्देहे' किखा दै वह्‌ टीक दही 


यह परिभाषा श्यो द्यवयवः स कदाचित्‌ तत्रोपलम्यत एव' इस लोकन्याय 
से सिदधदै। शास्त्रीय प्रमाण के रूप मे यहां “नानुबन्वक्रतमनेकालत्वम्‌ 
इत्यादि तीन परिभाषाओं के ज्ञापको को प्रस्तुत कियाजा सकता दै । उदाहरण 
के लिये (अनेकालरित्‌ सवस्य" इस सूत्रम जो रितु ग्रहण किया गया है वह्‌ 
 अनुबन्वा कं एकान्त पक्ष मं व्यथं हो जायेगा क्योकि इस पक्ष में ओग स्वयं अनेकाल्‌ 
हा जाता ओर अनेकारत्वात्‌ ही ओल्‌ सवदिश हो जाता। इसलिये अनुबन्ध 
अनकन्त हं इस बातकी सम्पृष्टि होतीदै। इसील्िये उक्त सूत्रम शिद्‌ ग्रहण 
किया गया कि अनेकाट्‌ के अभाव में चिद्‌ ग्रहणक द्वारा वहां सवदिडा द्यवे । इस 
प्रकार जिन-जिन ज्ञापनो के आवार पर “नानुवन्धकृतमनेकालत्वम्‌' इत्यादि तीन 
परिभाषां ज्ञापित की जाती दहै उन ज्ञापकं के आधार पर अनेकान्ता अनुबन्धा 
इस परिभाषा को स्वीकार करने पर उन तीनों परिभाषाओं की. आवद्यकता 
` समाप्त हो जाती दै) यह्‌ एक प्रकार का लाघव दही है तथापि “अनेकान्ता अनुबन्धाः' 
इस परिभाषाको स्वीकार करनेमें कृ गौरव भी दहै, जिसका विवरण इस 

प्रकार दहै 
( १) दित्‌, कित्‌, णित्‌, इत्यादि शब्दों मे समास उपपन्न करने के लिय 
स्वसमी पोच्चारितेऽनुबन्धे स्वनिरूपितावयवत्वमारोप्यते' इस आरोपक वाक्यको 

^ स्वीकार करना पड़ता दहै, 

(२) सन्‌ इत्यादि शब्दोयं नकारादि जब अवयवदही नहीं हैँ तो तद्घटित 
सनादि खब्दों से विभक्ति नहीं होनी चाद्धिये; अतः वहां सौत्रत्वात्‌ विभक्ति को 1 
परिकल्पना करनी पड़ती ई 
` (३) आदि शब्द की पूवं समीप मे तथा . हलन्त्यम्‌" इत्यादि में अन्त्य \ 
रान्द को परसमीप में लक्षणा करनी पडतीदै। ६ 
( ४ ) “जानङ्‌ ऋतो दन्द सूत्र से विधेय आन्‌" का नकार विधेय के 
, ~~ ख्क्ष्यमें क्रभी नहीं देखा जाता। जैसे (मातापितरौ' में केवल अकारही 
दिखायी पड़ता है। इस्‌ प्रकार "आनङ्‌" के नकार मे “विधेये कदाप्यदशनात्‌' 
यह हेतु तो गया, परन्तु बोधकानवयवा यह्‌ साध्य उसमे नहीं गया । इस प्रकार 


॥ साध्यानावाधिकरण में हेतुकी सत्ता रह जने.के कारण व्यभिचारदोष भी 
॑ उपस्थित हो जाता. है । 


। 
| 
1 





डन सन उपयुक्त कारणों से अनेकान्ता अनुबन्धा इस परिभाषा कौ उपेक्षा 
करके ग्रन्थकार लिखं रहे है-- 








शास्त्रत्वसम्पादक-प्रकरणम्‌ . २५ 


वस्तुतस्वु- 
एकान्ताः ॥ > ॥\ 
इत्येव न्याय्यम्‌, 
वास्तवमे तो ; | 
अनुबन्ध एकान्त अर्थात्‌ अवयव होते हैँ यही पक्ष ठीक है। 
इस पक्ष का ओौ चित्य सिद्ध करते हुए म्रन्थकार ल्खि रहे रहै 


शास्त्रे तत्रोपलस्भादन्यत्रानुषलस्भाच्च । अनवयवो हि काकादिरेक- 
जातीयसम्बन्धेन गृहवृश्नादिष्‌ पलभ्यते, ने वमयम्‌ । एवं हि बहुनीहिरपि 
न्यायत एवोपयन्नः । अन्त्यादिशब्दे लक्षणा च न! किच्चानवयवत्वे ण- 
श-क-प्रत्ययादौ णादेरित्वानापत्तिः, प्रत्ययादित्वाभावात्‌ ।! दध्नचश्च- 
कारस्य वेय्यापत्तिश्च ।! इदं. च "तस्य लोपः ( १-२३-९ ) इत्यत्र भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । तत्र युक्तम्‌ “एकान्ता अनुबन्धाः" इत्येव न्याय्यमिति दिक्‌ ।५।। 
सन्‌ इत्यादि प्रत्ययो के विधायक शास्वों मे तत्र अर्थात्‌ बोधक के साथ 
अनुबन्ध की उपरुन्धि होती है, अन्यत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती है। इससे यह्‌ 
सिद्ध होता है कि अनुबन्ध बोधक कै अवयव होते हैँ। यह बताया जा चुका दहै कि 
“गुभिज्‌किष्भ्यः सन्‌" इस सूत्र का सन्‌ बोधक है ओर जुगुप्सते इस रक््य का सकार 
बोध्यरहै। सन्‌ के.साथ नकार बरावर देखा जातादहै। लक्ष्यमे नकार नहीं देखा ॑ 
जाता । इसक्िए नकार सन्‌ रूपी बोधक का अवयव है, बोध्य का अवयव नहीं है । 
यहाँ इस प्रकार अनुमानवःवय का प्रयोग होगा “अनुबन्धाः बोधघकावयवाः बोधके 
उपलम्भात्‌, अन्यत्रानुपलम्भाच्चः । 
व्यतिरेकव्याप्चि कै द्वारा इस बात की पुष्टिकी जा रहीदहै कि काक इत्यादि 
पक्षी एक जातीय सम्बन्ध से अर्थात्‌ किसी एक सम्बन्धविदोषसे गृह ओर वृष 
आदि पर देखे जाते हैँ अनुबन्ध एकजातीय सम्बन्ध से बोधक के साथ तथा बोधक 
से भिन्न के साथ कभी नहीं. देखा जाता है। तात्पये यह्‌ है काक कभी घर परः 
कभी वक्ष पर कभी ओर जगह संयोग सम्बन्ध से बैठा हआ देखा जाता है । उसका 
संयोग उस स्थान से तात्कालिकं होताहै। इसलिए काकगरहवृक्षादि का अवयव 
नहीं है। सन्‌ के नकार की स्थिति इससे भिन्न है। वह सन्‌ के साथ ही. समवाय 
सम्बन्धसे रहता है; किसी ओर के साथ नहीं। इसलिये जो जिसके साथ एकं 
जातीय सम्बन्ध से उपलब्ध हो तथा अन्यत्र उपलब्ध न हौ वह उसका अवयव 
होता है । इस नियम के आधार पर अनुबन्धबोधक के अवयव सिद्ध हीते हे । 


इस प्रकार अनुबन्ध को बोधकावयव मान लेने का फक यह ईजा कि 
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` “लित्‌ कित्‌" इल्यादि शब्दों मे “डकारः अवयवः इत्‌ यस्यासौ रित्‌" इस प्रकार 





का बहुनी हि समास न्यायतः अर्थात्‌ आरोपके विनादही दहो जाता है। जव अनुबन्व 
को अनेकान्त माना जाता था तव॒ उक्त बहुत्रीहि के लिये अनुबन्ध में अवयवत्व का 
आरोप करना पड्ताथा। साथ दही अनेकान्ता अनुबन्धाः इस पक्ष में “टलन्त्यम्‌' 
कै अन्त्य शाब्द की परसमीपमें चुटू के आदि शब्दकी पूर्वसमीपमें जो लक्षणा 
करनी पड़ती थौ; वह भी इस एकान्ता अनुवन्वा पक्षमें नहीं करनी पड़ती दै। 
क्योकि अनुवन्व जव अवयव हो गये तव उपदे मे अन्त्यावयव की उत्संज्ञा होती 
है । इस प्रकार के अथं मे कोई वावा नहीं होती। दूसरी बात यह दहै कि यदि 
अनुबन्वों को अनवयव माना जाय तो "ण, डा, ओर कः प्रत्ययो के णकार, शकार 
ओर ककार की इत्संज्ञा नहीं होती । क्योकि इत्‌ संज्ञा करने वाके सूत्र चुटू" ओर 
लरक्वतद्धिते' के हारा प्रत्यय के आदि अवयव णकारादिकोंकी इत्‌ संज्ञा की 
जाती ह। इसि अनवयववाले पक्षम यह इत्संज्ञा संभव नहीं है क्योकि 
णकारादि प्रत्ययके आदि अवयव नहीं टै। इसी प्रकार अनवयव पक्ष मे जब 
अनुबन्वो मेँ सामीप्यके आघार पर अवयवत्व का आरोप किया जातादहै तो 
द्यसच्‌ का चकार ही दध्नच्‌ का भी अवयव हो जाता। एेसी स्थितिमे दघ्नच्‌ 
क चकार व्ययं हो जाता । 
पह परिभाषा (तस्य छोपः' सूत्रके भाष्ये स्पष्ट है। वहाँ कटा गया दै 
एकान्ता अनुबन्ाः' अर्थात्‌ अनुबन्ध अवयव होते हैँ यही पक्ष न्याय्य है ॥ ५॥ 
नन्वेकान्तत्वेऽनेका खत्वादेव ओशादीनं सवदिशत्वसिद्धया “अनेकाल्‌ 
८ १-१-५५ ) सूत्रे शिद्ग्रहणं व्यथंमत आह- 


नानुबन्धकतमनेकात्त्वंम्‌ ॥ £ ॥ 


अनुबन्धों को जव बोधक का अवयव मान 6 गया तो “अष्टाभ्य 
श्‌" सूत्र से विधेय ओौश्‌ का शकार उसका अवयव हो गया । इस प्रकार ओश्‌ 
अनेकाल्‌ हो गया । ओ कौ भांति जौरभी शकार घटित विधेय इसी प्रकार 
अनेकाल्‌ हो गये । एसी स्थिति में जबर कि शकारघटित सारे विधेय अनेकाल हो 
गय तौ सव जगह अनेकाल मानकर ही सवदिश संभव है, फिर “अनेकाल्‌- 
शित्सवेस्य' इस सूत्र मे सम्पूणं के स्थान पर आदेशा कराने के लिये किया गया 
रित्‌ ग्रहण व्यथं है! इस प्रकार: की आशङ्का मे नानुबन्धकरतमनेकाटृत्वम्‌ 
परिभाषा लिखी गई। इसका तात्पर्य है कि अनुबन्ध के कारण होने वाला 
अनेकाटूत्व नहीं माना जाता । अर्थात्‌ अनुबन्ध के आधार पर किसी को अनेकाल्‌ 

, नही कहा जा सकता । इसच्यि जश्‌ कौ अनेकाल्‌ न होने के कारण इसकी 
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सवदिशता सम्भव नहीं थी, अतएव “अनेकाल रित्सर्वस्य' का शिद्‌ ग्रहण एसे स्थलों 
पर सवदिग करने के ल्यि साथेक होता है । ` 


शिटद्‌ग्रहणमेवेतञ्ज्ञापकम्‌ । तेनं “अवेणस्तर" ( €£-४-१२७ ) इत्यादेनं 
स्वदि शत्वम्‌ । डादि विषये तु सवदिशत्वं विनानुबन्धत्वस्य वाभावेनानुपुर्व्या- 
त्सिद्धम्‌ ॥\ ६ ॥ 
इस परिभाषा मे “अनेकाट्‌रित्सवंस्यः इस सूत्र का शिद्‌ ग्रहण ही ज्ञापक 
है । क्योकि यदि अनुबन्धछरृत अनेकाट्त्व स्वीकार किया जाता तो “ओौश्‌' इत्यादि 
प्रत्यय अनेकाल्‌ होते ओर इसी आधार पर उनको सवदिशता भी सस्भव थी । 
एेसी स्थिति मे शिर ग्रहण की कोई आवहयकता ही नही रह जाती! .परिभाषा 
ज्ञापन के वाद ओौशादि आदेदा शकार रूपी अनुबन्ध के आघार पर अनेका्‌ नही 
कहे जा सकते । इसलिये इन्द सवदिश करने के लिये शिद्‌ ग्रहण साथेक होता दै। 
"रिङ्‌ ग्रहणमेवैतञ्ज्ञापकम्‌' यहाँ पर जो एव दाब्द है वह अवधघारणाथेक न होकर 
यहां पर अपि अथं काबोधकरै। इससे यह सिद्ध होता दहै कि शिद्‌ ग्रहण भी इस 
परिभाषा का ज्ञापक है । क्योकि यह परिभाषा न केवर शिद्‌ ग्रहणसे ही ज्ञापित 
होती है अपितु न त्यपि" इस सूत्रसे भी ज्ञापित होती है। यह्‌ सूत्र प्रदाय इत्यादि 
प्रयोगो मे "घुमास्थागापाजहातिसां हक" सूत्र से कित्‌ आधधातुक को परमे 
मानकर प्राप्त ईकार को वारण करतारै। यहाँ प्रडन होता है क्त्वा प्रत्यय का 
कित्व घमं अल्मात्रवृत्तिधमंघटित धमं है, इसच्ये "अनल्विधौ" से निषेध होने 
के कारण ल्यप्‌ मे वह्‌ धमं जब आयेगाही नहीं तो कित्व के अभाव के कारण 
ईत्वः की प्राप्ति नहीं थी तो पुनः निषेध की क्या आवद्यकता पड़ गयी । इसी लिये 
“न ल्यपि" सूत्र व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि अनुबन्ध अल्‌ कटे ही नहीं जाते । 
इसलिये अनल्विधौ निषेध वहां नहीं लगेगा । साथ ही ` यह बात भी सिद्ध होती 
है कि जब अनुबन्ध अल्‌ ही नहीं कहे जाते तो तत्प्रयुक्तं अनेकालृत्व होने को प्रन 
ही नहीं है। इस प्रकार "न ल्यपि" सूत्र भी परिभाषामें प्रमाणहोताहे। 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हआ कि “अवणस्तृ" सूत्र से 
विधेय (तरु सम्पूणं अवन्‌" शब्द के स्थान पर नहीं होता है, क्योकि ऋकार अचुबन्च 
के कारण उसे अनेकाल्‌ नही माना गया । 
अब यह्‌ जिज्ञासा होती दै कि अनुबन्ध कृत अनेकाल्त्व जब नहीं लिया 
 जाताहै तो लुट्‌ लकार में तिप्‌ के स्थान पर जो डा आदेश होता है, छिद्‌ लकार 
मे तिप के स्थान पर जो णलः आदेश होता है ये आदेश सम्पूण के स्थान पर कंसे 
होगे ? क्योकि उकार ओौर णकार जो अनुबन्ध हँ उनके द्वाराय अदेश अनेकाल्‌ 
नहीं हो सकते । इस प्ररन के उत्तर मे लिखा गया है 'डादिविषये तु-। ताय बह | 
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है कि जव तक पूरे तिप्‌ के स्थान पर डा ओर णल्‌ आदेशा नहीं होंगे तव तक तिप्‌ 
वृत्ति प्रत्ययत्व उनमें नहीं आयेगा, ओर विना प्रत्यय वने डा ओर णद्‌ के डकार 
ओर णकार की इत्‌ संज्ञा ही नहीं होगी । अनुवन्ध वही कहा जाता है जिसकी इत्‌ 
सज्ञा हु टो । इस प्रकार यहां पहले ही सवदि हो जाता है, पी वे अनुवन्ध कहे 


जाते है। इसप्रकार उक्त स्थले इस परिभाषाको.प्र वृत्त होने का अवसर ही. 


नहीं मिलता । 


यदि कटा जाय कि इत्‌ संज्ञा योग्य को भी अनुवन्ध कटा जाता दै। ठेसी 
स्थिति में उकार ओर णकार अनुवन्ध हो गये, इसलिये तत्कृत अनेकालृत्व के 
अनाव मं यहां सवदिदता कँसे सम्भव दै : इस आदांका के उत्तरमे कहा गया कि 
आनृषर्व्यात्‌ सिद्धम्‌' । इसका तात्पर्य यहदटै किडाकी जो आनुपूर्वी टै उसमे 
डा एेसा आकार का प्रश्छेष दै। इस प्रकार डकार के विनाभी यहां 
नक्राल्ता-हो जाती है। इसलिये सवदि होने में कोई बाधा नहीं होती । ६॥ 
५६ ४ उक्तान्ता अनुबन्धा" इस परिभाषा को मानने पर ट्सरा दोष देते हए लिख 
ठ्‌ है 


न चवमप्यवदातं मुखमित्यत्र पलोपोत्तरमातवे करते “अदाप्‌ ( १-१- 


२०) इति वुसन्ाप्रतिषेधो न स्यात्‌ । दपः पकारसत्तवेऽनेजन्तत्वादात्वा- 
प्राप्त्या प-लोपोत्तरं पकाराभावे 


राभावेनास्य दाप्त्वाभावादत आह- 
स्स जकार एकान्ता अनुबन्धाः इस परिभाषा को मानने पर यह दोष पड़ 
स्हा दे कि अवदातम्‌" इस प्रयोग मे जो रेप घातुसे वनताटै यहाँ पकार का 
लोप करने के वादं क्ते प्रत्यय करने पर॒ “आदेच उपदेशो" इस सूत्रसे एेके स्थान 
र आः आदेश किया जाता टे, जिससे दान एेसा रूप बनता है। यहाँ 'दाधा- 
दान्‌ सूतरवटक अदाप्‌" इस निषेध के कारण घु संज्ञा नहीं होती । इसका 
कल यह्‌ होता है कि "अच उपसगत्तिः' इस सूत्र से. यहाँ नकार आदेदा नहीं होता 
ह । किन्तु यहाँ शंका यह होती है कि अदाप्‌ यह निषेध यहां कंसे कगता है ? 
क्योकि बोध्य द दाव्द मे आत्व करने पर द्रा शब्द रहने पर भी पकारके न रहने 
के कारण "दाप्‌" रूप नही मिलर्हादहै। दैप्‌ जो बोधकदहै इसमे पकारतोहै 
किन्तु पकार के रहते धातु एजन्त नहीं है, इसलिये आत्व न होने के कारण दाप्‌! 
यह रूप नहीं मिल रहा है । इस प्रकार कभी पकार के न रहने से दाप्‌ का अभाव 
होता हं सौर क्भीदासरूपन होनेके कारण दाप्‌ का अभावदहो रहाहै। एेसी 
स्थिति में यहां अदाप्‌ यह निषेध कंसे प्रवृत्त होगा? इस प्रकार की शंका होने पर 
ग्रन्थकार कह रहे है-- | | 





॥ कै 
ह * ककि करते (कक 
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नान्‌बन्धरकेतमनेजन्तत्वम्‌ ) ७ ॥ 


अन्‌बन्धके कारण किसी को अनेजन्त ( एजन्तथिन्न ) नहीं कहा जाता । 
इसका-फल यह हा कि पकार के रहने पर भी दैप्‌ घातु एजन्त मान ल्या 
गया । पकार की सत्ता उसके एजन्तत्व का विघातक नहीं हर्ई्‌। इस प्रकार पकार 
के रहते हए धातु को एजन्त मान कर आलत्व कर॒ दिया गया जिससे दाप्‌ रूप मिल 
गया ओौर अदाप्‌' इस निषेध के कारण घु सज्ञा नहीं हुई । 

“उदीचां माडः" ( ३-४-१९ ) इति निदेशोऽस्या ज्ञापकः । (आदेच 
उपदेशे" ( ६-१-४५ ) इति सृत्रेणोपदिश्यमानस्येजन्तस्यात्त्वं त्रियते, 
डकारसतत्वे त्वेजन्तत्वाभावादात्वाप्राप्तेस्तस्यासङ्धतिः। न चास्यास- 
वस्थायां तस्य धातुत्वाभावात्कथमात्वम्‌ [इति वाच्यम्‌ |, तत्र धातोः" 
( ६-१-८ ) इत्यस्य निवृत्तेरित्यन्यत्र विस्तरः । स्पष्टं चेदं "दाधा घ्वदाप्‌” 
( १-१-२० ) इति सुत्रे भाष्ये ॥ ७. 


"उदीचां माडो व्यतीहारे इस सूत्र का भमाडः' यह पाणिनि,'का निदेश ` 


ही इस परिभाषा का ज्ञापक है। मेङ्‌ धातु से विवप्‌ प्रत्यय करके अदेच उपदेशे" 
सूत्र से आत्व करके माङः शब्द का पच्चमी के एक वचनम 'माङः' यह रूप 
बनाया गया है । आदेश उपदेशे यह सूत्र उपदेश मे एजन्त धातु के अवयव एच्‌ को 


आत्व करता है. किन्तु मेङ्‌ धातु में डकार के रहते हए एजन्तत्व संभव नहीं है 1 


एेसी स्थिति में आत्व की प्राति ही नहींहै। इसय्यि पाणिनि का माङः" यहु 


निर्देश असंगत हो रहाहै। इस असंगति को | टूर करने के लिये..यह्‌ परिभाषा: | 


स्वीकृत कीः गई । परिभाषा स्वीक्तारं करने का फल यह हुआ कि ङ्कार के कारण 
'मेडः' धातु की एजन्तता मे कोई बाधा नहीं हुई । ङकार के रहते हुए भी मेङ्‌ घातु 
एजन्त कहा गया जौ र॒ यहाँ आत्व हो गया । 

यदि कहा जाय कि "आदेच उपदेशे" सूत्रसे जो.आत्व होता है वह घातु को 
होता है ओर धातुसंज्ञा उपदेश अवस्था में ही अन्‌बन्धलोप करके अनुबन्ध 
विनिर्मुक्त की होती है। प्रस्तुत स्थलमें डकार कै रहते मेङ्‌ की धातु सज्ञाही 
नहीं होगी तो यहाँ आत्व किस प्रकार होगा? तो इस शंका के उत्तर में कहा गया 


है किं "आदेच उपदे इस सूत्र म "धातोः" इस पद की अनुवृत्ति नहीं होती है । 


यदि कहा जाय कि धातु की अनुवृत्ति न करने पर “गोभ्याम्‌ इस प्रयोग में भी 


आत्व क्यो नहीं होगा तो इसका उत्तर यह कि ओणादिक राब्द अव्युत्पन्न पाति 





पदिक होते हैँ। इसल्यि उनका उपदेह ही नहीं होता । आत्व जो होता हं वह. 
जौ पदेशिक एजन्त को होता है। गो शब्द मे यह बात नहीं है, अतः उपर्युक्त दोष 


भी नहीं दहै। 











३० ` परि भावेन्दुदोखरः 


उदीचां माडो व्यतीहारे" में "माङः" यह निदंश “माङ्‌ माने घातु का नहींहै 
क्योकि (दाघाध्वदाप्‌' सूत्र के भाष्यमें भाष्यकार ने 'माङः' निर्देदरासे ही इस परि- 
भाषाको ज्ञापित कियादहै। माङ्‌ धातु का निर्देश मानने पर भाष्यकार का ज्ञापन 
असंगत हो जायेगा ॥ ७ ॥ | 
अनुवन्व को एकान्त ( अवयव ) मानने पर एक ओर दोष प्रस्तुत करते हुए 
ल्खि रहे र्टै-- | | 
नन्वेवमपि “वाऽसरूपः' ( २-१-९४ ) इति सूत्रेण क-विषयेऽणोप्या- 
पत्तिरित्यत आह-- 
अनुवन्ध एकान्त होते है अर्थात्‌ बोधवकावयव होतेह एेसा स्वीकार करने 
भर “अनेकाल्‌ सूव्रमें चिद्‌ ग्रहण की व्य्थेताको दूर करने के लिये 'नानुबन्ध- 
कृतमनेकालृत्वम्‌" अर अवदातम्‌ प्रयोग को सिद्ध करने के लिय ^नानुबन्धक्रत- 
मनेजन्तत्वम्‌ इन परिभाषांओों को स्वीकार करलेने पर भी इस पक्षम एक दूसरा 
दोष यह उपस्थित होता दै कि--'कर्मण्यण्‌' से विहित अण्‌ प्रत्यय ओर आतो- 
जनुपसगं कः" से विहित क प्रत्यय इन दोनों प्रत्ययं मँ परस्पर वाध्यवाघकभाव 
टोताटै। यहां अण्‌ प्रत्यय वाध्यदहै ओर क प्रत्यय बाधक । इनका यह्‌ वाध्य- 
वाघकभाव नित्यहोता टै जिससे "गोदः" इत्यादि प्रयोगो मे अण्‌ को बाधकर क 
त्यय होता है । अनुबन्व को बोवकावयव मानने पर अण्‌ अर क प्रत्यय, दोनों 
त्प ब्रत्यय होगे गौर असरूप प्रत्ययो का पारस्परिक बाध्यबाधकभाव 
वे 1सरूपोऽस्त्रियाम्‌ सूत्र से वैकतट्पिक होता है। इसलियि क प्रत्यय अण्‌ का 
पाक्षिक वाक होगा, जिससे क के विषय मे अण्‌ प्रत्यय की भी आपत्ति हो सकती 
दे । यदि कहा जाय किप्रत्ययो की यह असरूपता प्रयोगो मेँ टी जायेगी । अर्थात्‌ 
रयोग म जो असरूप प्रत्यय होगे उनका वाव्यवाघकभाव विकल्प से होगा ओर 
सरूप प्रत्ययो का नित्य होगा | अण्‌ओरक ये दोनों प्रत्यय प्रयोगमें सरूपदही 
रहते है इसलिये यहाँ नित्य वाध्ययाघकभाव होगा, तो यह्‌ कथन टीक नहींहै 
क्योकि एसी स्थिति भे “हनक्च वधः इस सूत्र से विहित वधसमानाधिकरण 
। =| सव का मूर्तो घनः" सूत्र से विहित घनसमानाधिकरण अप्‌ प्रत्यय से 
वेकल्पिक बाघ होने ठ्गेगा । क्योकि प्रसोग से दोनोंका रूप भिन्न-भिन्न है। 
इसलिये प्रयोग मे जिनका समान रूप है उनका वाध्यवाघकभाव नित्य होता ह 
यह कथन उचित नहीं है किन्तु सरूपता ओर विरूपता का आधार प्रत्ययो का 
उपदेरकाल्किरूपही होगा। एेसी स्थि्तिमेजण्‌ ओर क ये दोनों प्रत्यय विरूप 
कटे जायेगे; इसल्यि कके दारा अण्‌ का वैकल्पिक वाध होनेके कारण क के विषय 


| श 54 म अपर कौ आपत्ति ह सकती दहै । इस लियं परिभाषा+ल्िखिी गई 
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नानुबन्धकतससारूप्यम्‌ ।। ८ ॥। 
अनुबन्ध के कारण असरूपता नहीं होती । 


जो प्रत्यय अनुबन्ध को हटाने पर बोध्य अवस्था मे समानरूप वालेहो. | 
जाते हँ वे अनुबन्धसदहित बोघक स्थिति में यदि विरूपभीहैँ तो उनकी यह्‌ अन्‌- 
बन्घकृत विरूपता नहीं मानी जाती किन्तु वे सरूप ही कटे जाते हं । इसका फल 
यह हमा कि क ओर अण्‌ प्रत्यय अपने इस रूप मेँ विरूप होने पर भी अनुबन्ध 
विनिर्मुक्त होकर लक्ष्ये अगः रूपमेँ ही उपस्थित होते हैँ । इसल्यि ये सरूप प्रत्यय 
है । इसछ्िये अपवादभूत क प्रत्यय से अण्‌ प्रत्यय का नित्य बाघ हता हे जिससे 
कं प्रत्यय के विषय में अण्‌ प्रत्यय नहीं होता है। इस परिभाषा मं प्रमाण प्रस्तुत 
करते हए क्िखा जा रहा है- | | ¦ 

'ददातिदधात्योविभाषा' ( ३-१-१३९ ) इति ण-बाधकशस्य विकल्प 
विधायकमस्यां ज्ञापकम्‌ ! तेन गोद इत्यादौ नाणिति वाऽसरूपसुत्रे भाष्ये 
स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥। । | 


'ददातिदघात्योधिभाषाः यह सूत्र दान्‌ ओौर धान्‌ धातुओं से श प्रत्यय 
करता है जिससे (ददः ओर "दधः" ये प्रयोग बनते हैँ । इन प्रयोगो मे श्याद्‌ 
व्यघ' इत्यादि सूत्रसे नित्यही ण प्रत्यय भी प्रात रहता हे! इस ण प्रत्यय को 
'ददातिदवात्योविभाषाः यह्‌ सूत्र विकल्प से वाघता दहै, जिससे पक्ष मे ण प्रत्यय 
ओर युक्‌ करके दायः, धायः ये प्रयोग बनाये जाते हं। यहाँ प्रदन होता है कि 
दाओरण ये दोनों विरूप प्रत्यय है । इनमें श प्रत्यय ण प्रत्यय का अपवाददहे। , 
ठेसी स्थिति मे (वाऽसरूपोऽस्तियाम्‌" इस सूत्र से श प्रत्यय के द्वारा ण प्रत्यय का 
वैकल्पिक बाध सिद्ध दहै। इसल्यि एक पक्न मे ण प्रत्यय स्वयं सिद्ध है तो उसे बाध 
कर श प्रत्यय का विकल्प से विधान क्यों किया गया ? यही श प्रत्यय का वैकल्पिक 
विधान व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन करता है! परिभाषा ज्ञापित होने 
पर्‌ शकार ओर णकार जो यहाँ दो अनुबन्ध है इनके कारण यहाँ वरूप्य . नही 
होगा । तस्मात्‌ दोनों प्रत्ययो मे अकार अवशिष्ट रहने के कारण ये दोनों सरूप 
प्रत्यय हो गये । अतः यहाँ नित्य ही बाध्यबाघक होगा, जिससे यहां ण त्रत्यय 
नहीं हो सकता था । अतः श प्रत्यय का वैकल्पिकं विधान साथेक हुंजा । इसर्का कर 
` यह हृ किं क प्रत्ययके द्वारा अण प्रत्यय का नित्यबाध होने से शगोदः' इत्यादिः 
प्रयोगो भे अण्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ ८॥ हिः 

अब अग्रिम परिभाषा 'उभयगत्तिरिहभवति' के अवतरण क्रम में च्खाजा 
६ | | 
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। 
। 
। 
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३२  . परिभाषेन्दुशेखरः 


ननु संख्याग्रहणे ब ह्ादीनामेव ग्रहणं स्यात्‌, प्रकरणस्याभिधानियामक- ` 


त्वसिद्धात्‌ "कत्रिमाकृचरिमयोः कृत्रिमे कायं सम्प्रत्ययः इति न्यायात्‌ । अस्ति 
च प्रकृते बल्लवादीनां संख्यासंज्ञा कृतेति ज्ञानरूपं प्रकरणम्‌ ! न तु लोक- 
प्रसिद्धं कटयादीनामित्यत आह- 
उभयगतिरिह भवति ।! € ॥\. 

व्याक रणशास्वमे संख्या दाब्द दो अर्थोमें देखा जातादहै। एकतोएक, दो, 
तीन' इत्यादि संख्याओं का वाचक संख्या शब्द, ओर दूसरा “वहु, गुण, वतु इतिः 
इत्यादि शब्दों का वाचक संख्या शब्द । इनमें पहला संख्य्रा शव्द अकरत्रिम अर्थं 
का वाचकरटै ओर दूसरा कृत्रिम अथं का, क्योकि बहु आदि शब्दोंकी संख्या 
संज्ञा पाणिनिसूत्र से की जाती दहै। अव यहाँ प्रदन होता टै कि .संख्याग्रहणे-- 
सख्यापदघटित शास्त्र मे सव जगह वह इलव्यादि डाब्दों काही ग्रहण होगा क्योंकि 
जो शब्द अनेक अथं वाके होते है उनका क्म पर क्या अथं लिया जाय इस बात के 
निर्णय के च्यि संयोगादिकों१. की उपस्थिति अनिवार्यं होती है। संयोगादिकों के 
दवारा जिस अथं म अ्निघा नियन्त्रित कर दी जाती है, उसी अथं का वर्ह बोध होता 
दै । प्रस्त॒त स्थ मे बह इत्यादि शब्दों की संख्या सज्ञाकी गयीहै। अतः ज्ञान- 
रूपी प्रकरण के द्वारा अभिधा का नियन््रण य्ह बह इत्यादि शब्दों को च्वि दही 
होगा । इसल्वि व्याकरण शास्त्र मे संख्या चाव्दं से सब जगह "वह" इत्यादि छत्रिम 
सख्या काही ग्रहण होगा, क्योकि कृत्रिम ओर अकरत्रिम के मध्य कृत्रिम का ही 
प्हण होता दहै। इस प्रकार य्ह लोकप्रसिद्ध.“एक, दो" आदि संस्याओं का ग्रहण 
नहीं होगा । इस प्रकार की आदांका होने पर यह परिभाषा बनी कि “उभयगति- 
रिह भवतिः । 

यहा इह का अथं व्याकरण शास्त्र है। इसल्यि व्याकरणदास्त्र में उभय 
कौ अर्थात्‌ कृत्रिम ओर अकृत्रिम दोनोंकी गति ज्ञान होता दहै। यह्‌ उभयावगति 
व्याख्यान के/आधार पर होती है। इसल्यि कहीं पर कृत्रिम, कहीं पर अक्रत्रिम 
जर कहीं पर दोनों का ग्रहण किया जाता है) 

सख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌" इस सूत्र मेँ अतिशदन्तायाः" यह्‌ जो निषेध 

अंशटै वही इस परिभाषा का ज्ञापक है। यह सूत्र संख्या वाचक से कन्‌ प्रत्यय 
करता दै, किन्तु (ति' ओर शत्‌" ये दोनों जिसके अन्तमं एेसे संख्यावाचक 
से कन्‌ प्रत्यय नहीं होता । यदि य्ह केवल कृत्रिम संख्या कां ही म्रहण किया जाता 

१. संयोग, विप्रयोग, साहचर्यं, विरोधिता, अथं, प्रकरण, लिङ्क, अन्य शब्दः 





की सलिधि, सामथ्यं, ओचिती, देहा, काल, व्यक्ति ओर: ये अभिधा 


के नियामक हैं| 
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तो उपयक्तःनिषेध की कोई आवश्यकता ही नहीं रह्‌ जाती ¦ क्योकि कृत्रिम संख्या 
मे एेसा कोई शव्द नहीं है, जिसके अन्तमं सा्थकति यात्‌ शब्दहौ! एेसी 
स्थिति मे त्यन्त ओौर शदन्त के निषेध के ल्यि किया गया “अतिशदन्तायाः' यह्‌ 
निषेध व्यथं होकर इस परिभाषा को ज्ञापित करता है। इसका फल यह्‌ हुआ किं 
कन्‌-विधायक उक्त सूत्र मे भी उभयावगति के द्वारा "विंशति" इत्यादि त्यन्त शब्द 
तथा “व्रिशातु चत्वारिंशत्‌" इत्यादि शदन्त शब्द से भी कन्‌ प्रत्यय प्राप्त रहेगा । उसके 
निवारण के ल्यि “अतिशदन्तायाः यह निषेध सार्थक होता है। इसी बात को 
कह रहे है 

इह शास्त्रे । "संख्याया अतिशदन्तायाः ( ५-१-२२ ) इति 
निषेधोऽस्या जापकः । न हि कृिमा संख्या व्यन्ता शदन्ता वास्ति । तेन 
"क्तरि क्मव्यतिहारे-' (१-३-१४), "कण्वमेघेभ्यः करणे' (३-१-१७), 
“विप्रतिषिद्धं चानधिकरण-' (२-४-१२) इत्यादौ लौकिकक्तियाद्रव्याद्यव- 
गतिः । तत्र क्वोभयगतिः क्वाङत्रिमस्येव क्व छरत्रिमस्येवेत्यत्र लक्ष्यानु- 
सारि व्याख्यानमेव शरणम्‌ । अतएवास्रे डित शब्देन कृच्रिमस्यंव ग्रहणं न 
तु दिस्त्िघंष्टमातच्रस्य । स्पष्टं चेदं संख्यासंजञासूत्रे भाष्ये । । 

इस व्याकरण शास्त्र मे उभयगति होती है। संख्याया अतिशदन्तायाः' 
इस सूत्र का निषेध अंश इस बात का ज्ञापक है। क्योकि करुत्रिम संख्या संज्ञा बहु- 
गण आदि शब्दों की होती है । इनमे कोई शब्द एेसा नहीं है, जिसके अन्त मे सार्थक 
तिया शत्‌ शब्द हो । एेसी स्थिति में त्यन्त जौर शदन्त से कन्‌ प्रत्यय के निवारण 
के लिये किया गया "अतिशदन्तायाः' यह्‌ निषेध व्यथै, होकर प्रस्तुत परिभाषाका. 
ज्ञापक होता है । इस प्रकार इस शास्त्र मे कृत्रिम ओरं अकृत्रिम दोनों की अवगति 
काफल यह्‌ हुभा कि "कतैरि कर्मव्यतिहारे इस सूत्र मे कमं शब्दसे तथा 
"कण्वमेचेभ्यः करणे'^ सूत्र के करण शब्द से कारक-प्रकरण की कृत्रिम कमं ओर 
करण संज्ञाएे नहीं ली गई, किन्तु यहाँ कमे ओर करण के दवारा अछ्त्रिम लौकिक 
क्रिया की प्रतीति होती है। इसी प्रकार "विप्रतिषिद्धं चानधिकरणे' इस सूत्र मे 
छत्रिम अधिकरण संज्ञा नहीं ली गई, किन्तु अधिकरण शब्द से,अछ्रत्रिम लौकिक 

द्रव्य की प्रतीति होती दहे । 

उसमे कहाँ दकरत्िम का बोध, कहां अङ्त्रिम का बोध ओर कहां दोनों का 
बोध किया जाय, इसका निणैय लक्ष्यानुसारी भाष्यादि व्याख्यान के आधार परर ही 
किया जाता है। इसलिये "आम्रेडित शब्द से तस्य परमाम्रेडितम्‌" सूत्र से की गई 
कृत्रिम “आग्रेडित' संज्ञा का ही ग्रहण होता है, न कि लौकिक, दो-तीन बार 
किये हए चष्ट ( उच्चारित ) का ग्रहण होता है । | 

१. पूरा सूत्र इस प्रकार है--शब्दवैरकलहाश्रकण्वमेचेभ्यः करणे 

३ परि० 
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इस उपयुक्त विवेचन से यह्‌ भीसिद्धहो चुकादै कि प्रकरण आदि अर्भिधा 
के नियामको हारा कृत्रिम अथं मे अभिधा का नियन्त्रण करना ही कत्रिमाकृत्रि- 


मयोः कृत्रिमे काययेसम्प्रत्ययः' इस न्याय का वीज दहै। इस सम्बन्ध मे अन्य मत ` 


का उल्लेख करते हुए ्रन्यकार कट्‌ रहे हैँ-- 
यत्त॒ सं्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रेऽनेन शब्देनेत एवेति नियमायेत्वं कृन्निमा- 


| 


कृत्रिमन्यायबीजमिति तन्न; तेषामगृहीतशक्ति ग्राहकत्वेन विधित्वे सम्भवति , 


नियमत्वायोगात्‌ । “सर्वे सर्वाथवाचकाः' इत्यभ्युपगसमोऽपि योगिद्ष्टचा, 
न त्वस्मदादिदष्टचा, विशिष्य सवंशब्दार्थज्ञानस्था शक्यत्वात्‌ । सामान्यज्ञानं 
तु न बोधोपयोगीत्यन्यत्न निरूपितम्‌ ॥1 ९ 


जो यह्‌ कहते हैँ किसंज्ञा सूत्र संकेत के ग्राहक होते दै । किन्तु शाब्द ओर अर्थं 
का राक्तिरूपी सम्बन्ध तो “सिद्धे शब्दा्थंसम्बन्धे' इस नियम सेही सिद्धदहै। एेसी 
स्थिति में सिद्ध का अनुवादक होने के कारण संज्ञा सूत्र व्यर्थं होकर नियम करते हं 
कि इस शास्त्र मे इस शब्दसेये ही ल्यि जायेंगे । उदाहरण के ल््यि श्ृद्धिरादैच्‌' 
सूत्र नियम करेगा कि इस शास्त्र मे बृद्धि शब्दसे 'आ,षएे, ओौ'ये तीन वणं ही 
लि जायेगे । संज्ञासूत्रों कांइस प्रकारका नियमही छृत्रिमाकृत्निम न्याय का 
नीजदहै। क्योकि “वृद्धिरेचि सूत्रम कृत्रिम बृद्धिपदवोध्य आदैच्‌" ल्यि गये, 
न कि इद्धि का ङ्खत्रिम अथं च्या गया । किन्तु यह्‌ कथन टीक नहीं है, क्योंकि 
पहले से अग्रहीत शक्ति का ग्राहक होने के कारण संज्ञासू्रों कौ अपूव विधायकता 
यदिसंभव है तो उन्ह नियमा्थेक मानना उचित नहीं है।. आदैच्‌ निरूपित 
शक्ति इद्धि शव्द में दै, यह वात "इद्धिरादैच्‌' के पके किसी अन्य प्रकार से ज्ञात 
नहीं है । इसलिए "उदधिरादैच्‌" सूत्र अपूवं बात का विधायक होने कै कारण "विधि- 


नियमसम्भवे विधिरेव ज्यायान्‌ इस नियम से विधिशास्त्र ही कहा जायेगा, नियम- 
शास्त्र नहीं । 


यदि ` कहा जाय करि सर्वे सर्वाथंवाचकाः' इस नियम से श्रद्धिः संख्या" 
इत्यादि पजा शब्दों में आदेच निरूपित तथा बहुगणादिनिरूपित शक्ति सिद्ध है। 
इसल्यि संज्ञासूत्रों की व्य्थेता तथा उनके द्वारा इस शास्त्रम इस शब्द से यही 


अर्थं लिया जाय, यह्‌ ज्ञापन उचित ही है, तथा यही ज्ञापन @रत्रिमाकृत्रिम' न्याय. 
का बीज है, यहु कथन भीटठीकहीहैतो यह्‌ कहना उचित नहींहै। क्योकि. 


सवं सवर्थिवाचकाः' यह नियम योगियों के ल्यि संभव है। उन्दींको योगदृष्टि 
से “शन्द ओर अर्थे" उभयविध पराका प्रत्यक्ष होताहै। हम लोगों की दुष्टिसे 
ग्रह बात संभव नहींहै, क्योकि हम लोगोकोन तोसारे शब्दोंका ज्ञान है ओर 


न सारे अर्थौ का यदि कहा जाय कि हम लोगोंको विशेषरूपसे शब्दं ओर अथं , 





~ ---~ ~------------ > ~~ -----~ ~~~ 
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काज्ञान यद्यपि नहीं है, किन्तु सामान्यरूपसे तो यह्‌ विदित ही है कि सारे शब्द 
सारे अर्थो के वाचक होते ैतो यह कथन भी अकिचित्कर ही रहै, क्योकि 
सामान्य ज्ञान विशेषरूप से . बोध का उपयोगी नहीं हो सकता । यह्‌ बात अन्यत्र 
निरूपित है ।॥ ९॥ 


व्याकरण शास्त्र मे इत्संज्ञा पूर्वोपस्थित होती है, इसि उससे सम्बन्धित 
परिभाषा का उपक्रम करते हुए लिखा जाता है 

नन्वध्येता शायितेत्यादाविङशीडोडत्वाद्‌ गुणनिषेधः स्यादत बाह - 

अधि-पू्वेक इङः धातु से तृच्‌ प्रत्यय करके सावेधातुकाधधातुक्योः' सूत्रसे 
गुण करके ^अध्येता' प्रयोग तथा शीङ्‌ धातु से तृच्‌ प्रत्यय ओर आधेधातुक इट्‌, 
गुण, अयादेश करके !रायिता' प्रयोग बनतादहे। यहाँ शंका होतीरहै कि इङ्‌ ओौर 
शीङ्ये दोनों धातु इित्‌है, इसच्यि "क्ङिति च' सूत्र से गुण का निषेधहो 
जायेगा । इसचल्ियि उक्त प्रयोगो को सिद्धि नहीं होगी । अतः यह्‌ परिभाषा बनायी 
गयी- 


कायंमनुभवन्‌ हि कार्या निमित्ततया नाश्नोयते ।। १० ॥ 


जिसके स्थान पर कायं किया जाता, वह्‌ कायं का अनुभवन्‌ करने वाखा 
कार्यी, उस कायै का निमित्त नहीं होता। इङ ओर शीङ्‌ धातु गुणरूपी कायं का 
अनुभव करने वे कार्यी है, इसच्यि गुणके निमित्तके रूपमे इनका आश्रयण 
नहीं होगा, इसख्ियि “क्ङिति च' सूत्र से गुण का निषेध नहीं होगा । अतः उपयुक्त 
प्रयोगो की सिद्धि में कोई बाधा नहींहै। | 

विमशं--अब इस परिभाषा के अवतरण पर कुछ आवर्यक विचार कियाजा 
रहाट । असति बाधके सर्वासां सप्तमी नामौपदलेषिकाधिकरणबोधकत्वम्‌' एेसा 
एक नियम है । इसका अथं यह्‌ है कि यदि कोई बाधकन हो तो सभी सतम्यन्तपद 
जौपदठेषिक-अधिकरण के बोधक होते है । एेसी स्थिति मे "क्ङिति च" सूव्रको 
सप्तमी भी ओौपर्केषिकाधिकरण की बोधिका होगी । इसलिये (तस्मिन्निति" सूव 
की सहायता से इसका अथं इस प्रकार होगा कि.“कित्‌ डित्‌ प्रत्ययसे अग्यवहित 


पूवेत्वविशिष्ट इक्‌ के स्थान पर गण-ढृदधि न हो" । इसका परिणाम यहं होगा कि 


"अध्येता" शयिता" प्रयोगो मे कित्‌ डित्‌ प्रत्ययाव्यवहित पूवत्वविशिष्ट इक्‌ को 
गुण न होने के कारण निषेध सूत्र की प्रापि ही नहीं है। इसलिये उक्त दोनों प्रयोर्यौ 
मे गुण स्वयंसिद्ध है। इसल्यि उपर्युक्त अवतरण असंगत है ओौर परिभाषा 
अनावरयक है । | 

परिभाषा के सम्बन्ध मे एेसी आशंका होने पर परिभाषा के पक्षधरों की ओर से 
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कहा जाता है करि “क्ङिति च सूत्र का एेसा अथे करेगे तो ^रोरवीति' कवयतिः 
ये प्रयोग नहीं बनेगे । “अतिशयेन पुनः पुनः वा रौति" इस विग्रह में रू धातु से यङ्‌ 
प्रत्यय ओर उसका लृक्‌ करके "रोरवीति" प्रयोग वनतादहै। इसी प्रकार (कवि- 
, रिवाचरति' इस विग्रह मे कविब्द से क्विप्‌ प्रत्यय करके कवयति" प्रयोग बनता 
है । यहाँ प्रत्ययलक्षणके द्वारा यङ्‌ ओौर क्विप्‌ बुद्धि होगी, जिससे तदन्यवहित 
पूवेत्वविशिष्ट इक्‌ को गुण का निषेध, हो जायेगा, जिससे उक्त प्रयोगो को सिद्धि 
नहीं हो सकती । इसल्यि “क्ङिति च" सूत्र पर वातिककार ने कहा 'तचिमित्त- 
ग्रहणं कर्तव्यम्‌' । अर्थात्‌ "गित्‌, कित्‌ ओर ङित्‌ निमित्तक' इग्‌ लक्षण गण-दृद्धि का 
निषेध किया जातादहै। इसका फल यह होगा कि ^रोरवीति' (कवयति' प्रयोगों 
मे गुण का निमित्त तिप्‌ प्रत्ययदहैन कि "यङ्‌ ओर क्विप्‌ । इसल्यि यहां निषेध 
नहीं होगा ओौर गुण होकर उक्त दोनो प्रयोग सिद्ध हो जा्येगे । 


यहाँ निमित्त शब्दसे समवायी, असमवायी ओर निमित्त" तीनो प्रकार के 
कारण लिये जाते हैँ । अध्येता, शयिता में इङः ओौर शीङ्‌ को गण होता है, इसल्ियि 
ये गुणके समवायीकारण हुए 1 इस प्रकार डित्‌निमित्तक गुणका निषेध होने 
के कारणं उक्त प्रयोगोंकी सिद्धि नहीं होगी । इसल्यि परिभाषा का जवतरण 
ठीकहीदहै। यदि कहा जाय कि इङः धातुमे इकारको गुण होता दहै; इसलिये 
अध्येता का गुण तो ङित्‌निमित्तक नहीं कहा जाव, किन्तु शयिता" का गुण डिनत्‌- 
निमित्तक नहीं कहा जा सकता, क्योकि यर्हाँडीके स्थान परतो गुण होता नहीं 
है । ब्रहतो ईकारके स्थान परदहीहोतादै। इस प्रकार शयिता में गुण जब इिनत्‌- 
निमित्तक नहीं हुजा तो यहाँ तन्निमित्तक निषेध की प्राप्ति कंसे? इस प्रदन के 
उत्तरम कहा जाता कि जिस प्रकार हस्त आदि अवयवोंका कार्यं ररीरका 
काये समक्षा जातादै, उसी प्रकार शीडः के अवयव ईकार के स्थान पर किया गया 
गुण शीङ्‌ के स्थान पर हुआ माना जायेगा । इस प्रक्रार शयिता का गुण भी डित्‌- 


निमित्तक हौ जातादहै, इसच्यि यर्हांभी गुण का निषेध प्राप होतादहै। इसलिये 
उपयुक्त अवतरण ठोकदहीदहै। 


वास्तव मे यह्‌ अवतरण “अध्येता 'शयिता' प्रयोगो के वदले अतिरिषति' 
प्रयोग के आधार पर दिया जाना चाहिये । क्योकि 'क्रिङडति च इस सूत्रम यदि 
एरसप्तमी मानी जातीदहैतो “गित्‌ क्रित्‌ डित्‌ प्रत्ययाव्यवहित पूर्वेत्वविशिष्ट 
इको गुण हो' एसा अथ करनं से अध्येता, दयिता करा दोष स्वयं हट जाता 
है, क्योकि तृच्‌ प्रत्यय न कित्‌ है ओरन ङित्‌ । 


एेसा अर्थ करने पर ^रोरवीति' ओर्‌ 'कवयति'मं जौ दौपं दिया जाता हे, वहे 
 भौंटठीक नहींदै, क्योकि इन दोनो द्रयोमों नं प्रत्ययलक्षण के द्वासया गडः ओर 
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क्विप्‌ को खाकर जो गुण का निषेध प्रा होता है, वहे अन्तरगहै पौर गुं क्ररभा 
बहिरंग है। इसचल्यि अन्तरंग निषेध की दृष्टिमें वहिरङ्गुण के असिद्ध हौते के 
कारण निषेधशास्त्रके द्वारा उसका वाघ नहीं होगा। परसप्तमी स्तने पर एक 
दोष यह्‌ उपस्थित होतारहैकि इस पक्ष मे “भिन्नम्‌ इस प्रयोगमें गुण का बिषेध 
नहीं होगा, क्योकि “भिद्‌ + त' इस स्थिति मे दकार का व्यवधान पड़ने से “कित्‌ 
प्रत्ययाव्यवहित पूर्॑त्वविशिष्ट इक्‌ नहीं मिलता है। किन्तु यह दोष भी. अकि- 

ल्चित्‌कर ही है, क्योकि टेसी स्थिति में क्षिप्‌ +नु' ( क्षिप्नुः ) प्रयोगमें भी गुण 

का निषेध नहीं हो सकेगा तो गुण-निषेध के चयि किया गया क्नु प्रत्यय का कित्व 

व्यथं हो जायेगा । इसख्यि तत्सामर्थ्यात्‌ यहु नियम मान्य होगा किं कित्‌-डित्‌ 

प्रत्यय ओर इक्‌ के बीच गुण-दृद्धि के निमित्त से भिन्न यदि कोई हल्‌ वणं आ जाता 

है तो उसके व्यवधानमे भी निषेधशास्त्र की प्रदृत्ति होगी । इसल्यि ' भिन्नम्‌ 
"क्षिप्नुः" इत्यादि सभी जगह गुण कां निषेध सिद्ध हे । 


इस प्रकार परसप्तमी पक्षमें कोई भी दोषन रहने के कारण अध्येता लक्ष्य 
को पुरस्कृत कर अवतरण देना ठीक नहीं है। किन्तु उसकी जगह ` अरिरिषतिः 
प्रयोग ही अवतरणोपयोगी हो सकता है । यहाँ ऋ धातुसे सन्‌ प्रत्यय, इट्‌ का 
आगम, धातुसंज्ञा, लट्‌ तथा तिप्‌ प्रत्यय करने पर ऋ-इ-स-ति इस अवस्था 
मे "सार्वधातुकाधधातुकयोः' से गुण प्राप्त है ओौर “सन्यडोः' से द्वित्व प्रास हे। 
न दोनों में पहले गुण होकर द्वितीय एकाच्‌ रिस्‌ को द्वित्व होकर अरिरिषति' 
प्रयोग बनता है। यदि “कायैमनुभवन्‌' परिभाषा न होती तो द्विवेचनेऽत्नि ` सत्र 
से यहां गुणका निषेध हो जाता, क्योकि द्वित्वनिमित्तघटक अच्‌ इकार हुआ, 
अतः तन्निमित्तक अजादेश ऋकार के स्थान पर गुणादेश निषिद्ध हो जाता । 
जब "कार्यमनुभवन्‌" यह परिभाषा मान ली गई तो यद्यपि “सन्यडोः' यह्‌ षष्ट्यन्तं 
पदहोने के कारण पूरे सन्नन्त मात्रमे कथिता होती है, किन्तु उसमे दित्वरूपी 
काये का अनुभव करने वाला कार्यीं "इस्‌" है, अतः यह द्वित्व का निमित्त नही 
होता है । इसछ्यि यहां "द्विवेचनेऽचि' यह निषेधः नहीं लगता ओर ऋकार को 
गुण करके रिस्‌ को द्वित्व किया जाताहै, जिससे अरिरिषति इस प्रयोग की सिद 
होती है । इसल्यि यह परिभाषा आवश्यकं है । 


इस परिभाषा मे प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार लिख रहै है 


 (स्थण्डिलाच्छयितरि तरते ( ४-२-१५ ) इति निदेशोऽस्थां ज्ञापकः । 
उर्णंनविषतीत्यादिसिदढये कायंमनुभव्वन्निति । अत्र हि- "दिवंचनेऽचि 
( १-१-५९ ) इति नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । अन्यथा "सन्यङोः ( &-१-९ 
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इत्यस्य वष्ट चन्तत्वात्सन्नन्तस्य कार्यत्वेन इसो द्दित्वनिमित्तत्वाभावात्‌ 


तत्प्रवुत्तिनं स्यात्‌ । 

वस्तृतः समवायिकारणनिमित्तकारणयोभदस्य सकल -लोकतन्त्र- 
प्रसिदतया तस्य ॒तत्वेनाश्रयणाभावेन नेषा ज्ञापकसाध्या। अतएव हिः 
प्रयुक्तः । स॒ हि तत्वेनानाश्चरयणे हेतोः प्रसिद्धत्वं दयोतयतोति तच्वम्‌ । 
“हिवचनेऽचि' ( १-१-५९ ) इत्यत्र भाष्ये ध्वनितषा ।॥ १० ॥ 

'स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते यह्‌ पाणिनि सूत्रहै। इसमें 'शायितरि' यह्‌ 
निदेशे इस. परिभाषामें ज्ञापकदै। क्योकि शयितरि" यह रूप शीङ' धातुसे 
तुच्‌ प्रत्यय, उसको इडागम तथा शी धातुके ईकार को गुण ओर अयादेदा करके 
'शयितु' शब्द के सप्तमी के एकवचनमे बनादटै। य्ह प्ररन होतारौ कि जव 
ङ्तुनिमित्तक गुण का निषेध क्ङिति च'से दहो जातादहै, तव पाणिनिने शी धातु 
के ईकार को गुण कंसे किया? इसख््यि पाणिनि कां यह निर्देश अनुपपन्न होकर 
परिभाषा का ज्ञापक होतादै। परिभाषा स्वीकार कर लेने पर गुणरूपी का्यंका 
अनुभव ` करने वाला कार्यी शशीङ्‌' धातु गुण का निमित्त नहीं माना गया। इसलिये 
यह गुण इितुनिमित्तक नहीं कहा गया । इसका फल यह हया कि “कडिति च 
यह्‌ निषेध यहाँ नहीं च्गा ओर पाणिनि का निर्देश संगत हो गया। 


यहां एक यह शंका होती दहै कि कार्यी निमित्ततयानाश्रीयतेः यही यदि 
परिभाषा का स्वरूप रखाजायतो भी पाणिनिका उक्त निर्देश संगत हो सकता 
है, क्योकि शीङ्‌ के निमित्त न-होनेके कारण गुणका निषेध नहीं होगा। एेसी 
स्थिति मे परिभाषा में "कार्यमनुभवन्‌ इस अंश की क्या आवदयकता हे? हस 
शंकाके उत्तरम कहा गया कि “ऊर्णुनविषति' इस प्रयोगं की सिद्धिके लिये 
कायमनुभवन्‌ यह्‌ अंश परिभाषा में आवश्यक है। यहां उर्णु धातु से सन्‌ प्रत्यय 
करके उसको इट्‌ का आगम गौर कट्‌ के स्थान पर तिप प्रत्यय करके उर्ण-इ-स- 
ति" इस स्थितिमे द्वितीय एकाच्‌ "नु" को द्वित्व, तथा शब्दघटक-उकार' को 
'सार्व॑धातुका्धधातुकयोः' से गण प्रात है । यहां "द्विवेचनेऽचि' इस सूत्रसे गुण 
का निषे कर दिया जाता है, ` जिससे नु शब्द को द्वित्व होता है ओर अभ्यासोत्तर- 
खण्डके नु शब्द के उकार को 'सावधातुक' सूत्र से गुण ओर अवादेश करके “उर्णु- 
नविषति यह प्रयोग बनता है । यहाँ द्वित्व-विधायक सूत्र “सन्यङोः यह्‌ षष्ठचन्त 
वद दहै। . इसलिये षष्ठ्यन्त को द्वित्व होवे, एसा इस सूत्र का अथं होताहै। 
इससे पूरे सन्नन्त मँ द्वित्व की कायिता सिद्ध होती है । परिभाषा में कार्यमनुभवन्‌" 
इतना अंश नहीं रखने पर कार्यी निमित्त नहीं होता यही परिभाषा का अथं होगा । 
इसलिए सक्नन्त का एक घटक इस्‌" भी द्वित्व का निमित्त नहीं कहा जायेगा । इसका 
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परिणाम यह्‌ होगा कि "उर्णुनविषति' मे जब द्वित्व ओर गुण एक साथ प्राप्त होते 
है, तव द्विव चनेऽचि' सूत्र की प्रदृत्ति नहीं होगी ओर गुणका निषेध नहीं होगा । 
"दिवे चनेऽचि" यह निपेधसूत्र वहीं लगता है, जहां द्वित्वनिमित्तघटक “अच्‌ परमं 
रहने पर द्वित्वनिमित्तघटक ( अवयव ) को निमित्त म्रानकर कोई आदेश प्राप् हो। 
प्रस्तुत उदाहरण मे इस्‌" इतने अंश को निमित्त मानकर गुण प्राप्त होता है। 
किन्तु जब सन्नन्त में निमित्तताही नहीं है, तब तदुघटक इसमे निमित्तता कर्हांसे 
आ जायेगी । इसलिये "द्विवचनेऽचि" इस निषेध की यहां प्रढृत्ति नहीं होगी । फल 
यह होगा कि गुण अवादेश होकर नव्‌ शब्द को यहाँ द्वित्व होगा ओर अभ्यास के 
अकार को 'सन्यतः' से इकार आदेश होकर 'ऊणिनविषति' एेसा रूप बनने लगेगा । 
इसल्यि परिभाषा मे कायेमनुभवन्‌' इतना अंश अवश्य रखना चाहिये । इससे 
यह्‌ होगा कि द्वित्वरूपी कायं का अनुभव करने वाला कार्यी केवल नु शब्द है, इस- 
च्यि वहु द्वित्व का निमित्त भले हीन कहा जाय, किन्तु उसके अतिरिक्तं जो 
सच्नन्त है, वह द्ित्व का निमित्त कहा जायेगा । इसल्यि द्ित्वनिमित्तघटक अच्‌ 
इकार के पर में रहने पर तन्निमित्तघटक इसको निमित्त मानकर प्राप्त अजादेश = 
नु शब्दके उकार को गणादेश निषिद्ध कर दिया गया। इससे “ऊर्णुनविषति' | 
प्रयोग की सिद्धिदो जाती है । | 

यह यह्‌ बात भी ध्यातव्य है कि “सन्यडोः' जो द्ित्वविधायकसूत्र है, वह्‌ 
षष्ुचन्त पद है; इसल्यि सन्नन्त मे द्वित्व की काथिता तथा समवायिकारणता ये 
दोनों हैँ । इसमे नु'तो द्वित्व का कार्यी होता है ओर शेष भाग दत्व का 
निमित्त । | 


वास्तवमें तो सकल ओौर कुछ शास्त मे यह बात प्रसिद्ध हैकि समवायि- 
कारण ओर निमित्तकारण आपस मे भिन्न होते है । जो समवायिकारण होता है, बह 
निमित्तकारण नहीं हो सकता । इसल्यि शयितरि" इत्यादि प्रयोगौ मे तस्य = 
समवायिकारण का, तत्त्वेन = निमित्तकारण के रूप मे आश्रयण नहीं किया जायेगा । 
ेसी स्थिति में यह परिभाषा जब लोकसिद्ध हैतो इसे !रायितरि' इस निदेश के 
ज्ञापन द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । इसील्यि परिभाषामें हि शब्द | 
का प्रयोग किया गाहे । वह हि शब्द इस बातको द्योतित करतारहैकि हैतु= 
समवायिकारण का निमित्तकारणके रूपमे आश्रयण नहीं किया जाता। 


यदि कहा जाय किजो समवायिकारण होता है, वह निमित्तकारण नहीं 
हो सकता । यह बात लोकसिद्ध होने से "कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते इतना 
परिभाषा कांश यद्यपि लोकसिद्ध है तथापि कायेमनुभवन्‌' परिभाषाके हस 
अंशमें क्या प्रमाणरहै, तो इसके उत्तर में कहा गयादहै कि "कार्यमनुभवन्‌" हस 
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भंश से युक्त यह्‌ परिभाषा द्विवचनेऽचि" इस सूत्र के भाष्य मे ध्वनित है। परि 
भाषा का वह्‌ ध्वनन प्रकार एेसा है-- 


द्विवचनेऽचि" इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने यह्‌ प्रन उठाया कि इस सूत्र 
मे .अचि' इस पद काक्याफलदहै? इस प्रकारकी शंका करके नेध्रीयतेः इन 
दो प्रयोगो को अचग्रहणके फलके रूपमे प्रस्तुत क्रिया । यहांघ्रा धातु ओर 
ध्या धातु से यङ प्रत्यय करने पर श्रा-य' ध्या-य' इस स्थितिमे सन्यडगेः' से 
द्वित्व तथा ई घ्राध्योः" सूत्रसे धातुके आकारको ईकारये दोनों साथ ही प्राप्त 
होति है। इनमे जो ईत्व है, वह्‌ यङ्‌ को परमे मानकर प्रास्त है। इसलिये वह 
द्वित्वनिमित्तवटक अच्‌ निमित्तक नहीं है। इसल्यि “द्विवेचनेऽचि' यह निषेध 
यह नहीं लगा । इसका फल यह्‌ हुआ कि पहले ईत्व कर दिया गया । उसके वाद 
द्वित्व ओर अभ्यास को गुण करके जेघ्रीयते ओौर देध्यीयते' प्रयोग वनते हैँ । यदि 
शदविवेचने" सूत्रम "अचि" पद का ग्रहण नहीं किया जायतो, द्वित्व का निमित्त 
जिस क्िसीको भी लेकर तन्निमित्तक अजादेश का निषेध कर दिया जायेगा । 
परिणाम यह होगा कि उक्त प्रयोगो मे यडनिमित्तक ईत्व का निषेध दहो जायेगा, 
जिससे जेघ्रीयते की सिद्धि नहीं हो सकती थी। इसल्यि अच्‌" पद कीं 
आवइयकता है 1 किन्तु परिभाषा में कार्यमनुभवन्‌" इतना अंश .यदिनरहैतो 
यडन्तपर्यन्त द्वित्व का कार्यी होने के क(रण उसका निमित्त नहीं कहा जायेगा । इससे 
यह होगा कि उक्त स्थल में प्राप्त ईत्व द्वित्वनिमित्तघटकनिमित्तक नहीं हुञा, क्योकि 
जव यङन्त मात्र द्वित्व का निमित्त नहींहो रहा है, तब उसका घटक ( अवयव ) यङ्‌ 
किस प्रकार निमित्त होगा ।। इसचल्यि य्ह "दिवे चनेऽचि' इस निषेधरास्त्र कौ प्राति 
ही नहींदहै। इस प्रकार जव यहाँ ईत्व स्वयंसिद्धदहैतो पुनः उसके व्यि किया 
शया अच्‌ स्वेथा व्यथं है । इससे समल्ञा जाता है कि इस परिभाषा में 'कायेमनुभवन्‌ 
यह्‌ अंश भी सम्मिक्तिहै। जब परिभाषामे इस अंशको स्वीकार कर छया गया 
तो यद्धं प्रत्यय यद्यपि कार्यीदहै, किन्तु द्वित्वरूपी कायं का अनुभव करने वाला 
कार्यी नहींदहै, क्योकि द्वित्वतो घ्राधातु मात्रकोही होतादहै। इसल्यि यङ्‌ 
द्वित्व का निमित्त कहा जायेगा । अतः तन्निमित्तक अजादेश ईकारादेरा निषिद्ध 
नहो जाय, इसके ल्यि अच्‌ ग्रहण कौ सार्थकता होती है । इस प्रकार "द्विवेचनेऽचि' 
सूत्र के भाष्य से कायंमनुभवन्‌' इस अंश से विशिष्ट परिभाषा का ध्वनन 
ह्येता 2 ।\ १० ॥ 
ननु प्रनिदापयतीत्यादौ वारूपस्य ` विधीयमाना घुसंज्ञा दापनं स्यादत 
आह - | | 
ग्र सौर नि उपसर्ेपूवंक दा धातुसे णिच्‌ प्रत्यय भौर पुक्‌ का आगम करके 
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“प्रनिदापयति' बनने पर ने्गेदनद०' इत्यादि सूत्र से नि-उपसगं के नकार को 
णकार करके 'प्रणिदापयति' यह प्रयोग बनता है। यहाँ शंका होती है कि 
'आगमसमभिनव्याहारे आगमविशिष्टस्यैवा्थवत्वम्‌' अर्थात्‌ “जहां किसी को आगम 
होता रै, वहां उसकी अर्थवत्ता आगमविशिष्ट मे हो जाती है' । इस नियम के आधार 
प्रर प्रस्तुत उदाहरणम दा धातु की अर्थवत्ता "दाप्‌" मे चटी जायेगी । इसका 
फल यह होगा कि "दाधाघ्वदाप्‌" सूत्रसेदा धातुको होने वाली घुसंज्ञा ` दाप्‌' 
धातु को नहीं होगी । क्योकि "दाधाघ्वदाप्‌" सूत्र मे (दा धा" यह आनुपू पटी 
गड है ओर आनुपूर्वी का पाठ विशिष्टरूपोपादान कहा जाता है। जहाँ विशिष्ट 
रूपोपादान होता है, वहाँ (अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्‌" यह परिभाषा लगती 
है ओर वह अर्थवान्‌ काही ग्रहण किया जाताहै। एेसी स्थिति में अथेवान्‌ ५ दा 
रूप आनुपूर्वीकीजोघु संज्ञा विधीयमान है, वह दाप्‌ धातु को नहीं होगी, क्योंकि 
दाप्‌ धातु दारूप नहीं है। यदि कहा जाय कि “दाप्‌' का घटक "दा शब्द तो 
दारूपटैदही, इसच्यिउसीकीघुसंज्ञाकी जा सकती है, तो यह कहना ठीक नहीं 
है, क्योकि दाप्‌ घटक दा अथैवान्‌ नहीं है ओरघु संज्ञा अथवान्‌ दा को की जाती 
है । इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण भे दाप्‌ को अथेवान्‌ होने पर भी दासूपन हीने 
के कारण तथा दाप्‌ घटक दाशव्द कोदारूप होने पर भी अर्थवान्‌ नहोने कै 
कारण घु संजा नहीं होगी; ओौरघु संज्ञके अभावं श्रणिदापयति' इस प्रयोग 
मे नकार को णकार किस प्रकार होगा? 
इस प्रकार की आशंका होने पर यह परिभाषा बनी-- 


यदागमास्तद्‌गुणीभूतास्तदग्रहणेन गृ ह्यन्ते ।। ११ ॥ / 

जिसको उदेश्य करके जो आगम किया जातादहै, वह आगम उत्त उत्त 
( आगमी ) का अवयव हो जाता है, इसल्यि आगमीबोधक शन्द से आगम विदिष्ट 
की प्रेहण होता है । इसी बात को इस प्रकार कह रहे है 


यमुहिश्यागमो विहितः स तद्गुणीभूतः शास्त्रेण तदवथवत्वेन बोधि = 
तोऽतस्तद्‌ ग्रहणेन तदप्राहकेण तद्बोधकेन शब्देन गृह्यते बोध्यत इत्यचः । 
तत्र तद्गुणीभूता इत्यंशो बीजकथनम्‌ । लोकेऽपि देवदत्तस्याङ्घाधिक्षये 
तद्विशिष्टस्येव देवदत्तग्रहुणेन प्रहणं दृश्यते । | 

 व्यदागमाः' इस पद मे "यस्य आगमाः" इस प्रकार षष्टी समास किया गया 
है । यहाँ षष्ठी विभक्ति का अर्थं उदैश्यत्व है, इसील्यि लिखा गया है कि जिसको 
उदेश्य करके आगम का विधान किया जाता है, वहु आगम शास्त + (सूत्र) के 


१. शास्त्र का तात्पयं "आद्यन्तौ टकितौ" इत्यादि सूत्रोंसे दै) 
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द्वारा तद्गुणीभूत अर्थात्‌ तदवयव ( आगमी का अवयव) रूपमे बोधित किया 
जाता है ओर आगम जव आगमी के अवयवके रूपमे बोधित कर दियागया तो 
तद्ग्रहणेन आगमीवोधक शब्द से उसका ग्रहृण किया जाता है। तात्पर्य यह हँ 
कि आगम जव आगमी का अवयवदहो जाताहै तो आगमीबोधक दाब्दके द्वारा 
आगमविदिष्ट का ग्रहण किया जाता है। जंप्त---“अतिह्ीन्टीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां 
पुणो" इस सूत्र से आदन्त धातु से पुक्‌ किया जातादहै। ्रणिदापयति' मे आदन्त 
धातु दा" कोपुक्‌ किया गयादहै। वहपुक्‌ दाका अवयवो गया, इसल्ियि 


आदन्त से जर्हादा धातुका ग्रहणदहोता था, वहां अवदाप्‌ का ग्रहण होगा । 


इसच्यि दाप्‌ कोधु संज्ञा गौर तत्प्रयुक्तं निके नकारको णकार करके "प्रणिदापयति' 
प्रयोग सिद्ध क्रिया जाता है । 


यहा आगमी-ग्रहण से आगमविशिष्ट के ग्रहण में परिभाषा का 'तद्गरुणी- 
भूताः यह्‌ अंश बीज अर्थात्‌ कारण दहै । आगम जव आगमीका अवयव हो जाता 
है, तव आगमी के बोधक शब्द से आगमविशिष्टका बोध होने में कोई वाधा नहीं 
रह जाती । खोक में जिस प्रकार देवदत्त का कोई अद्ध ( अङ्गुलि ) अधिक होने 
पर भी उस अधिक अद्ध से युक्त का देवदत्त शब्द से बोध होता दै, उसी प्रकार यहां 
भी आगमविशिष्ट का आगमीग्रहण से ग्रहण होगा । यहाँ आगमी शब्द से जिसको 
आगम होता है, उसे समञ्चना चाहिये । 


यहाँ 'यदागमाः' यह्‌ अंश (तद्गुणीभूताः' इस अंश मे हेतु है ओर 'तद्गणीभ्रुताः' 
यह अंश तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इस अंश मेंहेतुटै। ग्रहण शब्द में ल्युट्‌ प्रत्यय 
बाहुलकात्‌ कर्तां अथं में हुआदहै। इसच्यि ग्रहणेन का अर्थं म्राहुकेण किया 
गया ह । 


यमुद्दिश्य विहित इत्युक्तेः प्रनिदारयतीत्यादौ न दारित्यस्य घत्वम्‌ । 
आने मुक्‌" ( ७-२-८२ ) इति मुग्विधानसामथ्यदिषाऽनित्या । अन्यथा 
पचमानः इत्यादावकारस्य सुक अनया परिभाषया विशिष्टस्य सव्णंदीर्घे 
तद्व यथ्य स्पष्टमेव । तेन दिदीय इत्यादौ यणादि न, जहार इत्यादौ “आत 
 ओौ णलः" ( ७-१-३४ ) इति च न । न चाकारादेवे्ण॑घ्य वणन्तिर मवयवः 
कथमिति वाच्यम्‌, वचनेनावयवत्वबोधनात्‌ । तस्य चावयवत्वसादुश्ये 
पयं वसानं बोध्यम्‌ । 


परिभाषा का अर्थं करते समय कहा गया कि “यमृदिर्यागमो विहितः' अर्थात्‌ 
जिसको उद्देश्य करके आगम विहित हो, बह आगम उसका अवयव होताहै, 
इसलिये उसके ( आगमीके } ग्रहण से तदूविशिष्टका प्रहुणहोतादहै। इस प्रकार 
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कहने का फल यह्‌ हुआ. किं ्रणिदापयति' मे जिस प्रकार दा शब्दसे दाप्‌ का 
ग्रहण होता है, उस प्रकार श्रणिदारयति' मेदा शब्दस दार्‌ का ग्रहण नहीं होता । 
क्योकि प्रणिदापयति में आदन्त ध्रातु को उदेश्य कर पुक्‌ का विधान क्रिया जाता हैः; 
द्सलियि यहां आदन्त धातु से पुक्विशिष्ट का ग्रहणदहो जातारहै। किन्तु प्रणि- 
दारयति की स्थिति इससे भिन्न है। यहाँ दु धातु से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
अचो ज्णिति' सूत्रसेऋको इद्धि.आर्‌ करके दारयति प्रयोग बनाया जाता है। 
यहां उरण्‌ रपरः" सूत्र के द्वारा आकार को रपर करनेके कारण आकार 
निरूपित अवयवत्व यद्यपि रकारमें है, किन्तु दा निरूपित अवयवत्व रकार मे नहीं 
है, क्योकि दा शब्द को उदेश्य करके यहाँ रकार का विधान नहीं किया गया हे । 
इसलियि यहाँ दा शब्द से दार का ग्रहण नहीं हुआ ओर उसकी धु संज्ञा नहीं ई । 


यदि कहा जाय कि दकार के आगे आकार का रहना ही दात्व कहा जाता हं 
ओर यह दात्व तो दार्‌ शब्दम भीदहै, क्योकि प्रणिदारयतिमे जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है कि आकार को उदेश्य करके रकार का विधान किया जाता हे। 
इसलिये यदागमपरिभाषा के द्वारा आर्‌" मे आत्व चला आयेगा ओर वह दकार 
केआगेदहै ही । एसी स्थितिमें दार्‌ कोदा मानकर यहाँ घु संज्ञा क्यो नहीं होती 
इस शंका के उत्तर मे किखा गया कि आने मुक्‌" सूत्र से "मुक्‌' विधानके कारण 
यह परिभाषा अनित्यहै। इसलियि उक्त उदाहरणमेदा शब्दसे दार्‌ का ग्रहण 
नहीं किया जा सकता । 


आने मुक्‌' सूत्र के मुक्विधान से इस परिभाषा की अनित्यता इस प्रकार 
ज्ञापित होती है-- पच्‌ धातु से शानच्‌ प्रत्यय, अनुबन्धोप, धातु से श्‌ करके 
^पच्‌-अ-आन' इस स्थिति मे आन को परमे मान कर मुक्‌ किया जाता है, तब 
पच्‌-अ-म्‌-आन' बना कर संयोगादि करके "पचमान्‌' प्रयोग॒ बनता है । यदि यदा- 
गम परिभाषा अनित्य नहीं होती तो अकार का अत्व इस परिभाषासे अममे चला 
माता ओर यह्‌ अम्‌ अकः सवर्णे दीधः" सूत्र के अक्‌ पदसे गृहीत होता। एेसी 
स्थिति मे अक्‌ से सवणे अच्‌ आन के आकार को परमे मान कर सवणं दीघं हो जाता, 
जिससे पचमान्‌ की जगह “पचान्‌" यह रूप बनने लगता । ओर यदि यही स्प 
बनाना इष्ट होता तौ पच-आन्‌ इस स्थिति मे दीघं करके ही यह रूप बन सकता चा, 
तो फिर मुक्विधान करने की यहाँ क्या आवदयकता रह जाती । इसल्यि यक्‌ 
विधान व्यथं होकर इस परिभाषा की अनित्यता ज्ञापित करता है । यही बांत मूल 
मे कही गयी है कि यदि यह्‌ परिभाषा अनित्य नहीं होती तो अकार को मुक्‌ होने 
पर मुकविशिष्ट को परिभाषा द्वारा अकार मान कर सवणंदीधं हो जाता, जिससे 
मुक्विधान की व्यथेता हो जाती । 
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परिभाषा को अनित्य मानने का फल यह्‌ हुआकि दीङ्‌ धातुसे किट्लकार, 
उसके स्थान पर त ओर एश्‌ करके द्वित्वादि कार्यं करने पर “दि-दी-एः इस 
स्थिति में 'दीडो युडचि क्ङिति सूत्रसे ए प्रत्यय को युट्‌ का आगम करके 
'दिदीये' प्रयोग की सिद्धि होती है। अन्यथा इस परिभाषा से युट्‌विरिष्ट ये 
शब्द को "ए" माना जाता ओर उसे परमे मान कर धातुके ईकारको यण्‌ हो 
जाता, "दिदीये' प्रयोग की सिद्धि नहीं होती । यहाँ युट्विशिष्ट को “ए न मानने 
का फल यह्‌ हुआ कि उक्त प्रयोगमे यण्‌ नहीं हुआ । 
परिभाषा को अनित्य मानने का दूसरा फल “जहार' प्रयोग में आत ओ 
णलः' सूत्रसे णल्‌ को “ओौ'नदहोनादहै। अन्यथाह्‌के ऋकार को जो आर्‌ बृद्धि 
होती दै उस आर्‌ मे इस परिभाषाकेद्टाराआ बुद्धि होती ओौर आकारसेपर 
मे रहने वाढे णल्‌ प्रत्यय को 'ओौ' आदे होने लगता । 
यहाँ यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिये कि 'आर्‌' मे (आकार ओर रकारः तथा 
“दिदीये' मे (एकार ओर यकार' भिन्न-भिन्न वर्णं हँ । इसल्यि एक वणं का अवयव 
दूसरा वर्णं कंसे हो सकता दहै? क्योकि “उरण्‌ रपरः ओौर “आद्यन्तौ टकितौ 
इन वचनो ने उक्त स्थलों पर अवयवत्व का बोधन किया है। उरण्‌ रपरः सूत्र 
कहता है कि अण्‌ रपर हो अर्थात्‌ रकार है पर = अन्त्यावयव जिसका, एेसा हो । इसी 
प्रकार “आद्यन्तौ टकितौ" कहता है कि टित्‌ आद्यावयव तथा कित्‌ अन्त्यावयव होता 
है । इस प्रकार सूत्र रूपी वचन के द्वारा तस्य == आगम का अवयवत्व बोधित किया 
गया है 1 वस्तुतः यह आरोपित अवयवत्व है, जिसका पयैवसान अवयवसदृश मेंदहे। 
आर्‌ ओर युट्‌ इत्यादि स्थलों मे आगम इसल्यि अवयवसदृशमें है कि जिस प्रकार 
मुख्य अवयवस्थल में अवयवी से अवयवयुक्त का ग्रहण होतादहै, उसी प्रकार यहां 
भी आगमी के ग्रहण से मागमविरिष्ट का ग्रहण होता है। 


न चोक्तन्ञापकाद्णंग्रहुणेऽस्या अप्रवत्तिरिति वाच्यम्‌, (जने मुक्‌" 
( ७-२-८२ ) इति सुत्रे भाष्येऽकारस्वाङ्‌्गावयवस्य मुगित्यथं पचमान 
इत्यत्र ' तास्प्रनुदात्तेत्‌' ( ६-१-१८६ ) इति स्वरो न स्यादित्याशङ्क्ष्या- 
दुपदेशभक्त स्तद्‌ ग्रहणेन ग्रहीष्यत इत्युक्तरसङ्गत्यापत्तेः । 

कश्च डमन्तपदावयवस्य ह्स्वात्परस्य ङमो ङमुडत्थथं कुवन्नास्त 
हुत्थादौ ङमो डमुडागमे णत्वप्राप्तिमाशङ्क्य "यदागमा" इति न्यायेनाद्यन- 
स्थापि पदान्तग्रहणेन ग्रहणात्‌ “पदान्तस्य' ( ८-४-२७ ) इति निषेध 
इत्यनया परिभाषयाऽऽगमानामागमिधभंकेशिष्टचमपि बोध्यत इत्याशयक- 
` (इभट्‌"( ८-२-३२ ) सुत्रस्थभाष्यासङ्‌गतेः । 


किच्च गुणादे रपरत्वे रेफविशिष्टे गुणत्वाधेष्टश्यम्‌ । अन्यथा ऋकार. 
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स्थ गुणवद्धी अरारावेवेति नियमो न स्थात्‌ । तच्च वणेग्रहणे एतदश्रवृत्तौ 
न सङ्कच्छते 1 अतएव रदाभ्याम्‌" ( ८-२-४२ ) इति सत्र भाष्ये “गुणो 
मवति वद्धिभेवतीति रेफशिरा गुणवृद्धि संलकोऽभिनिवंत्तते' इति । 

"आने मुक्‌" सूत्र के द्वारा विधीयमान मुक्‌ से इस परिभाषाकी अनित्यता 
ज्ञापित की गई है इसके ऊपर सन्देह करते हुए. कह रहे है कि उक्त ज्ञापक से 
परिभाषा को अनित्य मानने की अपेक्षा यह ज्ञापन क्यों नहींकर छिया जाता कि 
यह परिभाषा व्णग्रहण में नहीं कुगती । वणैग्रहण का तात्पयं वर्णमात्रवृत्तिधम का 
अतिदेश ओर व्णमात्रृत्तिधर्मघटितधमं का अतिदेश इन दोनों सेहे। अर्थात्‌ 
इन दोनों जगहों पर परिभाषा नहीं लगती है, यही ज्ञापन करना चाहिये । अनु- 
बन्धविनिर्मुक्त मुक्‌ मकार रूप मे उपलब्ध होताहै, जोकि एक वणका रूप है । 
इसलिये वणं के द्वारा सजातीयापेक्ष ज्ञापन एेसा हीः होना चाहिये । किन्तु वणेम्रहण 
मे परिभाषा की अप्रदृत्ति का ज्ञापन करना ठीक नहींदहै। क्योकि अने मुक्‌' 
के भाष्य में यह बात स्पष्ट की गई है किं यह परिभाषा . वणेग्रहण मे लगती है । 
“आने मुक्‌" इस सूत्र के अथं के विचार के अवसर पर एक यह पक्ष उपस्थित हभ 
कि अङ्कावयव अकारको मुक्‌ होतारहै, एसा सूत्राथं करना चाहिये । एेसा . अथं 
करके भाष्यकारने कहा कि इस पक्ष मे 'पचमानः' इस प्रयोग मे (तास्यनुदात्तेत्‌ 
सूत्र से वाञ्छित अनुदात्त स्वर नहीं हो सकेगा, क्योकि यह सूत्र अदन्तोपदिर्यमान 
से पर में रहने वाले "ल सावधातुक को अनुदात्त करता हे । यहाँ अकार को मुक्‌ 
करने पर अदन्तत्वं नष्ट हो जाता है, इसचियि स्वर नहीं होगा । एेसी आशंका करके 
भाष्यकार ने कहा कि “अदुपदेशभक्तस्तद्ग्रहणेन ग्रहिष्यते' अर्थात्‌ ओौपदेशिक 
अकार, जो शप्‌ का अकार है, उसका भक्त ( अवयव ) मकार, अकार ग्रहण से गृहीत 
हो जायेगा । तात्पये यह कि यदागम परिभाषा से आगमविरिष्ट अम्‌ को अकार 
मान लिया जायेगा, जिससे वाञ्छित स्वर की सिद्धिहो जायेगी । इस भाग्य से 
यह बात स्पष्ट हो गई कि यह्‌ परिभाषा वणेग्रहणमें लगती है । यदि सुक्विधान 
से यह्‌ ज्ञापन किया जाय कि वणेग्रहण मे यह परिभाषा नहीं लगती है, तो उपयुक्त 
भाष्योक्ति असंगत हो जायेगी । 


यदि कहा जाय कि इस भाष्य से यह्‌ ज्ञापन करना चाहिये किं यह परिभाषा 
वर्णमात्रदृत्तिधर्मघटित धमे का अतिदेश करनेमे तो लगती है किन्तु वणेग्रहण 
( व्णैमात्रढृत्तिधम के अतिदेश }) में नहीं लगती हे । अदन्तोपदिश्यमानत्व, वण- 
मात्रवृत्तिधमे अत्व से घटित दहै, इसल्यि यहाँ परिभाषा र्ग जायेगी । इससे 
उपयुक्त भाष्य की असंगति नहीं होगी । साथ ही वणेग्रहण मे इस परिभाषा कौ 
प्रदृत्ति भी नहीं होगी ? एेसी आञ्चंका का उत्तर देते हुए लिखा गया-- किच इत्यादि । 
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तात्पयं यह है कि “स्मो स्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌" इस सूव्रका अथं करने के 
अवसर पर एक यह्‌ भी पक्ष प्रस्तुत किया गया कि “ङमन्तः पद का अवयव तथा 
हस्वसे परमे रहने वाले ङम्‌ को ङमुट्‌ का आगमदहोताटै। इस अथं के अनुसार 
(कुवन्‌ + आस्ते" इस स्थिति में उम्‌ नकारको नुट्‌ होगा ओर वह टित्‌ होने के 
कारण नकार के आदि मेदहोगा।, इस प्रकार कुर्वन्‌ न्‌ + आस्ते इस स्थिति में 
अन्तिम नकार को पदान्त होने के कारण णकार भके नहो, किन्तु उसके पूर्व॑वरत्ती 
आगम के नकार को णकार क्यों नहीं होता ? इस प्रकार की शंका होने पर भाष्य 
कारने कटा कि यदागम परिभाषा से पहला नकार भी पदान्त समज्ञा जयेगा, 
इसलिये ¶पदान्तस्य' सूत्र से णकार निषेध हो जायेगा । इससे यह सिद्ध हुञा कि 

आगमोंमे भौ आगमी का धर्मं आतादटहै। इस कारण पदान्त नत्व, जो व्णमात्र 
दृत्तिधमे है, वह्‌ आगम नकार में आया ओर इसीलिये "पदान्तस्य" यह निषेध यहाँ 
प्रत्त हुजा । वणेग्रहण में यदि यह्‌ परिभाषा नहीं लगती तो आगम नकार में 


` पदान्त नत्व लाकर णत्व का निषेध कंसे होता ? इससे स्पष्ट है कि यह परिभाषा 
वणेग्रहण में ठगती है । 


यहां यह बात विेष रूप से द्रष्टव्य है कि पटले कहा गया है कि आगमविशिष्ट 
का आगमीग्रहण से ग्रहण होता दै, किन्तु "कुवंत्ास्ते' के प्रकरण से यह बात सिद्ध 
होती दहै कि आगमी के ग्रहण से केवल आगम भी गृहीत होता है। इस प्रकार आगम 
जोर आगमविरिष्ट इन दोनों का ग्रहण आगमी के बोधक शब्द से होता है । वणेग्रहण 
में इस परिभाषा की अप्रदृत्ति मानने पर यह भाष्य असंगत हो जाता । 
दुसरी वात यह्‌ दकि जर्हां गुण ओर बृद्धि को रपर कियाजातारहै, वहाँ रकार 
विशिष्ट अर्‌ ओर आर्‌ में गुण ओर बृद्धि वाञ्छित है। अन्यथा रकार युक्त में 
यदि गण ओौर दृद्धि की सिद्धि नहींहो सकी तो ऋकार' को गुण-दृद्धि, अर्‌ ओौर 
आर्‌ होता है, यह नियम नहीं हो सकता । ओर यह्‌ बात तव संभव होती है, जब 
वणग्रहणमे इस परिभाषा की प्रदृत्ति मानी जाय । वर्ण॑ग्रहणमें परिभाषा की 
प्रदृत्ति मानने पर अकार में रहने वाला गुणत्व तथा आ मे रहने वाला इद्धित्व धर्मं 
यदागम परिभाषासे रकारविशिष्टमें चला आता है । इसील्ियि ^रदाभ्याम्‌' सूत्र के 
भाष्य मे भाष्यकार ने कहा कि ऋकार को जहाँ गुण होताहै ओर इृद्धिदहोती है 
वहाँ रेफ शिरा अर्थात्‌ रेफ है परावयव जिसका, एेसा अर्‌ ओर आर्‌ ये गुण ओौर 
वृद्धि संज्ञक होते है । 


अतएव नेटि" ( ७-र-४ ); "णेरनिटि" ( ६-४-५१ ) इत्यादि 
चरितार्थम्‌ । अनागमकानां सागमका आदेशा इत्यस्य त्वयमथः-आद्धधातु- 
कस्येडागम इत्यर्थे ज्ञाति नित्येषु शब्देष्वागमविघानानुषपत्याऽ्थपत्तिन्रुकक- 
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वाक्यान्तर कल्पनेनेडहितबुद्धि प्रसङ्गे सेडबुद्धिः कत्तेव्येति । एवच्चादे शेष्वि- 
वात्रापि बुद्धिविपरिणास इति न नित्यत्वहानिः । 


यदागम परिभाषा यद्यपि लोकसिद्ध रहै, तथापि इसमे शास्त्रीय प्रमाण भी. 
उपलब्ध हँ । नेरि' सूत्र जो इडादि आधधातुक के पर मे रहने पर हलन्त लक्षण 
वृद्धि का निषेध करता है वह्‌, तथा णेरनिटि" जो अनिडादि आर्धधातुक के यहां 
णिच्‌ प्रत्यय का लोप करता दहै-ये दोनों सूत्र इस परिभाषा के ज्ञापक हैँ । यदि 
परिभाषा न रहे तो कारयिता प्रयोग का इट्‌ सहित तृच्‌ आधधातुक ही नहीं कहा 
जायेगा; इसल्यि वहां णिच्‌ का लोपप्राप्तही नहीं रहेगा तो फिर एसे स्थल पर 
णिलोप व्यादृत्ति के ल्यि 'णेरनिटि' मे अनिटि' ग्रहण की क्या आवश्यकता हे £ 
इसलिये अनिटि" विशिष्ट "णेरनिटि" सूत्र इस परिभाषाका ज्ञापकं होता है। 
परिभाषा स्वीकार करने पर तृच्‌ रूपी आगमीके प्रहण से इट्विशिष्ट तच्‌ का 
ग्रहण होता है । इसल्यि वहाँ णिलोप की व्याढृत्ति के ल्यि अनिटि" पद सार्थक 
होता रहै । एेसे नेटि" के विषय में भी समञ्लना चाहिये । 


यदि कहा जाय कि "अनागमकानां सागमका आदेशाः" आगम रहित के स्थान 
पर "आगमसहित' आदेश किया जाता है, इस नियम से इट्रहित सिच्‌ के स्थान पर 
इट्‌ सहित सिच्‌ आदेश होता है । इसलिये स्थानिवद्भाव से इट्‌ सहित सिच्‌ में 
आधंधातुकत्व सुलभ होने से बृद्धि प्राप्त रहेगी । उसके वारणके किए तेटि' सूत्र 
चरितार्थं है, इसल््यि यह सूत्र परिभाषा का ज्ञापक कैसे होगा? इस प्रकार की 
शंका के उत्तर मे कहते हैँ कि “अनागमकानां सागमका आदेशाः का तात्पयं यह है 
कि जहां दो बातोंका परस्पर विरोध उपस्थित होता है, वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के 
आधार पर “अनागमकानाम्‌" जैसे वाक्यान्तर की कल्पना करके विरोध का परिहार 
किया जाता है । उपपाद्य के दारा उपपादकं को कल्पना का नाम अर्थापत्ति है । 
भाष्यादि ग्रन्थो मे शब्द को नित्य. माना गया है । किन्तु (आर्धधातुकस्येड्वलादेः 
सूत्र के द्वारा आधधातुक को इट्‌ का आगम करने से शब्द की नित्यता समत हो 
रहीदहै। इस प्रकार शब्द की नित्यतावाद का आगम-आदेशादिविधायक दास्त्रों 
के साथ विरोध उपस्थित होतादहै। इस विरोधके परिहार के लिय “अनागमका- 
नाम्‌" इस वाक्य की कल्पना की गई है। इसका तात्पयं इतने अथ मेंहै कि इट्‌ 
रहित सिच्‌ के स्थान पर इट्‌ सहित सिच्‌ बुद्धि कर ठेनी चाहिये, न कि इद्‌ रहित 
के स्थान पर इट्‌ सहित करना चाहिये । शब्दनित्यत्व की रक्षा के ल्यि आदेश- 
स्थल मे जिस प्रकार बुद्धिका विपरिणाम होतादहै, उसी प्रकार आगमस्थल मे भी 
बुद्धि का ही विपरिणाम होता है । इससे शब्द-नित्यतावाद की रक्षा हो गदे, साथ 
ही यह्‌ भी फल हआ किठेसे स्थल पर स्थान्यादेशभावन होनेके कारण इट्‌ 
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विशिष्ट मे सिचत्वघर्मं स्थानिवन्धाव से नहीं आया । इसल्यि नेटि' सूत्र को 
सार्थकता नहीं हो सकी । तस्मात्‌ यह सूत्र व्यथे होकर परिभाषा का ज्ञापक 
होता दै । 

यदि कटा जाय कि शब्द की अनित्यता का वारण करने के ल्यि बौद्धिक 
विपरिणाम करने पर्‌ भी अमुक के स्थान पर अमूक्र की बुद्धि कर ठेनी चाहिये, एेसा 
कहने से स्थान्यदेशभाव यहां स्पष्ट परिलक्षित होता । इसील्यि एरुः सूत्र में 
इकारान्त के स्थान पर उकारान्त वुद्धि करनी चाहिये, एेसा कल्पितस्थान्यादेशभाव 
को लेकर स्थानिवत्‌ सूत्र की प्रदृत्ति होती है, जिससे भवतु की तिङन्तता सिद्ध होती 
है। इसी प्रकार नेटि' सूत्रके उदाहरणम भी इट्व्िशिष्ट सिच्‌ मे आधेधातुकत्व 
स्थानिवद्भाव से सिद्धदहै; इसील्यि वरटा बृद्धि निषिधके व्यि नेटि सूत्र सार्थक है, 


इसल्यि वह परिभाषा का ज्ञापक किसर प्रकार होगा? एेसी शंका उपस्थित होने 
पर लिख रहे है-- 


स्थानिवत्सत्रे च नेदशादेशग्रहणम्‌, सा्षादष्टाध्यायीवबोधितस्थान्या- 
देशभावे चरितार्थ्यात्‌ 1 किञ्चवं सति स्थानिबुद्धचव कायंभ्रवत्या 'निरह्श्य- 
मानस्य इति परिभाषया अप्राप्त्याडागमसहितस्य पिबारादे शापा ला- 
वस्थायामडिति भाष्योक्तसिद्धान्तासङ्कतिः । स्थानिचद्धावविषये निदिश्य- 
मानस्य इति परिभाषायाः प्रवत्तौ तिचुणामित्यत्र परत्वात्तिसरादेशे स्थानि- 
वद्ूावेन त्रयोदेशमाश ङ्य "सकृद गति'न्यायेन समाधानपरभमाष्यासङ्कतिः 
'एखः' ( ३-४-८६ ) इत्यादौ स्थानषष्ठीनिर्देशात्तदन्तपरतया पठित- 
वाक्यस्यंव समरुदायादेशपरत्वेनादे शग्रहणसाम्यत्तिस्य स्थानिवत्सुत्नग्रहणेन 
न दोषः। आचुमानिकस्थान्यादेशभएवकल्पनेऽपि श्नौतस्यान्यादे शभावस्य 
न त्याग इति “जचः परस्मिन्‌-' ( १-१-५७ ) इत्यादेर्नासङ्कतिः 
एतेन यदागमा इति परिभाषा स्थानिवत्सुन्रेण गतार्थेत्यपास्तम्‌ । 
एतत्तवं “दाधा च्वदाप्‌' ( १-१-२० ) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥ ११॥ 
स्थानिवत्‌ सूत्र में अर्थापत्तिमूखक वाक्य से बोधित इस प्रकार के स्थान्यादेश- 
भराव का ग्रहण नहीं होता । इसल्यि इट्‌ सहित सिच्‌ मे आधधातुकत्व नहीं 
आयेगाः। तस्मात्‌ नेटि" स॒त्र व्यर्थं होकर परिभाषाका ज्ञापक हो सकता है। 
इस उपर्युक्त प्रकार के स्थान्यादेश को स्थानिवत्‌ सूत्र में ग्रहणन करने पर स्थानिवत्‌ 
सत्र व्यर्थं हो जायेगा, एेसा नहीं सोचना चाहिये । क्योकि अष्टाध्यायी से बोधित 
साक्षात्‌ श्रौत ( सूत्र द्वारा बोधित ) स्थान्यादेश में ^रामाय' में सूत्र चरितायें है। 
यदि यहां कह्‌। जाय क्रि घट के ल्यि व्यापारित चक्ष क्यापट को नहीं देखता ? 
उसी प्रकार श्रौत स्थान्यादेशभावमे चरिताथं स्थानिवत्‌ सूत्र कल्पित स्थान्यादेश 
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भावम भी.ःल्गेगा। इसल्यि नेटि सूत्र से परिभाषा को ज्ञापकता संभव नहीं है। 
दूसरी बात यह है कि दाब्द को अनित्यताका वारण करने के ल्यि अनागमकानां 
सागमका अदेशाः' इस नियम को मानकर एसे स्थलों पर “स्थानिवद्‌भाव' से कार्यं 
-चलाकर "यदागम परिभाषा नहीं माननी चाहिये" यही इस स्थर का रहस्य है । 
किन्तु यह कहना संगत नहीं है । क्योकि 'यदागम' परिभाषा से तथा थेन विधि- 
स्तदन्तस्य' इस सूत्र से जिसकी उपस्थिति होती है उसमें निदिर्यमानत्व नहीं रहता 
यह सिद्धान्तपक्ष है । भाष्यकार ने अपिबत्‌" इत्यादि प्रयोगो मे ल॑वस्थामे ही 
अट्‌ होतादहै, एेसी स्थापनाकीहे। पाधातुसे लङ्लकार खाने पर लावस्था में 
अट्‌ करके यदागम परिभाषाके दारापा ग्रहणसे अपाका ग्रहण करने पर भी 
यदागम परिभाषा से उपस्थाप्य मे निदिश्यमानता न रहने के कारण पा मारके 
स्थान पर पिबादेश होता है जिससे अपिबत्‌ प्रयोग को सिद्धि होती है।. यहाँपांके 
ग्रहण से अपा का ग्रहण नहीं होता । 


स्थानिवत्‌ सूत्र से जिसकी उपस्थिति होती है उदमे निदिद्यमानता स्वीकृत है । 
निदिश्यमानपरिभाषा यदागमपरिभाषा से उपस्थाप्य स्थल्मे जिस प्रकार व्याव- 
तंक रूपमे प्रवृत्त होती है उस प्रकार स्थानिवद्भाव स्थर मे प्रवृत्त नहीं होती । 
यदि अर्थापत्ति वाक्यमुलक कल्पित स्थान्यादेशभाव मे स्थानिवत्‌ सूत्र ख्गता तो इस 
सूत्र से उपस्थित होने के कारण अपा" निदिश्यमान कहा जाता ओर उसमें स्थानि-. 
बुद्धि से पिबादेशरूपौ कायं प्रत्त होता, जिससे अपिबत्‌ प्रयोग की सिद्धि नहीं 
होती । निदिश्यमान परिभाषा यहाँ अकार के व्यावतेन के किए प्रवृत्त नहीं होगी 
क्योंकि स्थानिवत्‌ सूत्रसे जिसकी उपस्थिति होती है उसमें निदि्यमानता मानी 
` गयी दहे । 

ट्स प्रकार अडागम सहित को पिबादेश की आपत्ति होने के कारण लावस्था में 
अट्‌ होता है यह भाष्योक्तं सिद्धान्त असंगत हो जायेगा । इसल््यि यही पक्ष टैक 
ठै कि स्थानिवत्‌ सूत्र मे अर्थापत्तिमूरक वाक्य कल्पित स्थान्यादेशभाव का ग्रहण 
नहीं होता । 

यहाँ यदि यह कहा जाय कि स्थानिवत्‌ सूत्र से उपास्थाप्य में भी निदिद्य- 
मानत्व . नहीं है । अर्थात्‌ निदिद्यमान परिभाषा स्थानिवद्भाव के विषयमे भी 
व्यावर्तंकरूप में प्रवृत्त होती है। फल यह होगा कि पासे “अपाः की उपस्थिति 
स्थानिवदुभावके द्वारा होने के कारण अपा निदिश्यमान नहीं कहा जायेगा क्योकि 
यह द्वितीयोपस्थिति का विषय हुआ; इसल्यि अपा को पिबादेश होने की स्थिति 
न होने के कारण रावस्था मे अङ्विषयकभाष्योक्ति असंगत नहींदहै। तो यह 
कहना ५ नहीं है क्योकि "तिसृणाम्‌" मे जब . तिस आदेश ओर त्रय आदेश 
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साथ ही प्राप्त ये तब परत्वात्‌ तिस अदेश करने के वाद उस तिसूको स्था निवद्‌ 
भाव से व्रिराब्द मानकर फिर जो त्रयादेग प्राप्न होता दै उसका वारण नाष्यक्रार्‌ न 
“सकृद्ग तिन्याय' से किया है । अर्थात्‌ तिमर आदेासे त्रयादेडश जो बाधित हृजा है 
वह सदा बाधित ही रहेगा । स्थानिवत्‌ सूत्र से उपस्थापित को निदिद्यमान न मानने 
पर तिस को स्थानिवत्वेन त्रि वुद्धि करके त्रयादेदा प्राप्दही नहीं होगा । सी 
स्थिति में पुनः त्रयादेश की शंका ओर सकृद्गति के द्वारा उसका वारण,ये सारे 
भाष्यकथन असंगत हो जायेंगे । इसलिए स्थानिवत्‌ सूत्र से जिसकी उपस्थिति होती 
दै उसे तो निदिद्यमान मानना ही चाहिये । इसल्ियि यहाँ पुनः प्राप्त त्रयादेश का 
वारण क्रिया जाता टै । 
अव यहां एक दूसरी -शंका यह होतीदटहै कि “भवतु इस प्रयोग के साधक 
एरुः' सूत्र मे स्थानषष्ठी का निर्दे होने के कारण स्थान्यादेशाभाव कौ प्रतीति 
यद्यपिदहो रहीदहै, तथापि इकारमें तिङ्त्वं का अभाव होने के कारण.उकार 
तिङ्‌ नहीं कटा जायेगा ओर इसीख्ियि भवतु तिङन्त नहीं कहा जायेगा । आनु 
मानिक स्थान्यादेशभाव से तिके स्थान पर तु आदे मानने पर तिङ्त्व सुल्भदहौ 
सकता था किन्तु आनुमानिक स्थान्यादेशभाव का ग्रहण स्थानिवत्‌ सूत्रमें किया. 
नहीं जाता । इम प्रकार भवतु में पदत्व की सिद्धि किस प्रकार होगी? एेसी शंका 
के उत्तर में ग्रन्धकारने काकि “आर्धधातुकस्येड्वटादेः' सूत्रसे "एरः' सूत्रकी 
स्थिति भिन्न टै । "जार्धधरातुकस्य' मं पष्ठी अवयव अ्थेवारीदहै ओर एरुः" की 
षष्ठो स्थान अर्थम दै । इसल्ियि (आर्धधातुकस्य' के स्थम स्थानिवद्भाव देतु स्थान 
षष्ठौ बनाने के च्वि अर्थापत्तिमूलक वाक्यकत्पित स्थान्यादेशभाव होतादहै ओौर 
"एरुः सूत्र मे सूत्रवटकपष्ठौ ही स्थान अर्थं की बोधिका होती दहै। यहां इकार ओर 
उकार को तदन्तमे लक्षणा है। इस प्रकार इकारान्त के स्थान पर उकारान्त आदेश 4 
करने से यहां स्थान्यादेदाभाव स्पष्ट एेसा स्थान्यादेशभाव स्थानिवत्‌" सूत्रम 
गृहीत है, इसचल्यि भवतु में पदत्व की सिद्धि होती दहै 
यदि कहा जाय कि श्रौतस्थाच्यादेशभावमे चरितां स्थानिवत्‌ सूत्र लक्षणासे 
लभ्य स्थान्यादेशभाव में प्रवृत्त नहीं होगा तो यह कहना ठीक नहीं दहै, क्योकि 
स्थानिवदनल्विधौ' इतना कहने पर भी स्थानी दाब्दके साकांक्ष होने के कारण 
अदे अथं का-लाभटहो जाता तो फिर आदेशग्रहण की क्या आवद्यकता है 
यही आदेगग्रहण व्यर्थं होकर वतलाता है कि स्थानिवत्‌ सूत्रम आदेशमात्र का ग्रहण 
होता है। इसल्यि साक्षात्‌ अष्टाध्यायी बोधित आनुमानिक स्थान्यादेशा भाव का 
ग्रहण तो स्थानिवत्‌ सूत्र में हो जायेगा, किन्तु अ्थापत्तिमूकक वाक्यकल्पित स्थान्या- 
देशभाव का ग्रहण नहीं होगा क्योकि यह स्थान्यादेशभाव वहत विलम्ब से प्रतीत 
होता है । | 








# 
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स्थानिवत्‌ सूत्रम इस प्रकार कं अनुमानिक स्थान्यादेशभाव का ग्रहण करने 
पर एक दुसरा दोप यह उपस्थित होता कि पटु शब्द से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
उकारका लोपहो जाने पर प्राप्न उपधा बृद्धिका निवारण पहले उकार के 
स्थानिवद्‌भावके द्वारा होता था, किन्तु अनुमानिकस्थान्यादेशभाव मानने पर 
पटु के स्थान पर पट्‌ आदेश हुआ है एेसा स्वीकार किया जायेगा । एसी स्थिति 
मे यह स्पष्ट दहै कि यह अजादेश न होकर अच्‌ हलादेश कहा जायेगा । इसलियि 
(अचः परस्मिन्‌" सूत्र से स्थानिवद्भाव नहीं होगा । फलस्वरूप यहाँ उपधाद्द्धि 
` होने रग जायेगी । इसके उत्तर मे कहते हँ कि आनुमानिकस्थान्यादेशभाव को कल्पना ` 
करने पर भी श्रौत स्थान्यादेशभाव का त्याग तो किया नहीं जाता। इसि यहाँ 
श्रोतस्थान्यादेश के आधार पर उकार का स्थानिवद्भाव हो जायेगा, जिससे पटयती 
कादोष दूर हो जायेगा । . 

इस विवेचन से सिद्धहो गया कि स्थानिवत्‌ सूत्र ओर यदागम परिभाषा इन 
दोनो का क्षेत्र अलग-अलग है । इसल्यि जो व्यक्ति यदागम परिभाषा को स्थानिवत्‌ 
सूत्र से गताथं मानते थे, वे परास्त हो गये । यह सब 'दाधाष्वदाप्‌' सूत्र के भाष्य 
मे स्पष्टदहै।। ११॥ 

नन्वेवगरुदस्थादित्यादौ “उदः स्थास्तम्भोः पुवंस्यः ( ८-४-६१ ) इति 
प्वंसवर्णापित्तिरत आह - 

इस प्रकार "यदागम परिभाषा! को स्वीकार करने पर. एक दोष यह उपस्थित 
होता है कि उद्पूवेक स्थाधातुसे लड लकार लाने पर उद्‌ अस्थात्‌" इस स्थिति . 
मे यदागम परिभाषासे स्था ग्रहण से अइविशिष्ट अस्था" का ग्रहण करके “उदः 
स्थास्तम्भोः पूरवस्य' सूत्र से `पुवसवणे होना चाहिये । इस प्रकार पू्व॑सवणपित्ति 
की आशंका मे यह्‌ परिभाषा बनायी गयी-- < 


निदिश्यमानस्यादेशः भवन्ति ॥ १२॥ 


तिदिङ्यमान के स्थान पर आदेश होते हँ । निदिद्यमान की परिभाषा आगे 
करेगे । इस परिभाषा को मानने से उद्‌ से पर में रहने वाके निदिशयमान स्था ओर 
स्तम्भ को पूर्वेस्वणे होताहै एेसा पूर्वसवणविधायक सूत्र का अर्थं होगा। 
उसका परिणाम यह होगा कि प्रकृत मे.उद्‌ से परमे निदिर्यमान स्थानहींहै . 
क्योकि उद्‌ ओौर स्थाके मध्य आकार का व्यवधान पड जाता है इसलियि यहां 
पूवंसवणं दोष की आपत्ति नहीं रह जाती है । 

अव इस परिभाषा में प्रमाण प्रस्तुत करते हृए किख रहे $ 


| “षष्ठी स्थानेयोगा ( १-१-४९ ) इति सूत्रमावत्तते । तत्र द्वितीय- 











| 
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स्यायसथंः- षष्ठयन्तं रनिदिश्यमानमुच्चायंमागसुच्चायमाणसजातोयमेव 
निदिश्यमानवयवरूपमेव वा स्थानेन स्थाननिरूपितसम्बन्धेन युज्यते, न तु 
प्रतीयमानसित्यथेस्तेनेदं सिद्धम्‌ । 


“षष्ठी स्थानेयोगा' इस सूत्र की आवृत्ति को जाती है । उनमें पहटठे सूत्र का 


ततो यथाश्रुत अथं होगा । दूसरे सूत्रमे "यतः' ओर सा' इन दो पदों का अध्याहार 


किया जायेगा । इस प्रकार दूसरे सूत्र का अर्थं इस प्रकार होगा--यतः षष्ठी == 
जिससे षष्ठौ विभक्ति विहित है, सा=वह षष्ठी की प्रकृति स्थानेयोगा होती दहै । 
स्थानेयोगा का अथंदहैक्रि स्थान पदार्थे के साथ उसका योग होता है अर्थात्‌ 
षष्ठौ का अर्थं जो. सम्बन्ध दै उसका प्रतियोगी तो षष्ठी की प्रकृति होगी किन्तु 


उसका अनुयोगी कौन दहो? इस जिज्ञासामें कटा गया कि यहाँ स्थान पदार्थं 


सम्बन्ध का अनुयोगी होगा । तात्पर्यं यह टै कि यदि कोई कायं करनाहो तो वह्‌ 
कायं षष्ठौ की प्रकृति के स्थान पर होगा । जेसे--"जराया जरसन्यतरस्याम्‌" सूत्र 
से विधेय “जरस्‌' (जरायाः' इस पदमे षष्ठी की प्रकृति जरा गब्द के स्थान पर 
होता है । | | 

यर्हां यह भी समञ्च टेना चाहिये कि टूसरे पष्ठी स्थानेयोगामे प्रत्ययग्रहण 
परिभाषाके द्वारा षष्ठीका अर्थं षष्ठयन्तं कियागयादहै। मू में षषठचन्तम्‌ का 
अथं निदिद्यमानम्‌ किया गयादै। इस कथन के अनुसार जरायाः" यह्‌ पद 
निदिहयमान होना चाहिये ओर उसी का स्थान-पदाथं के साथ योग होना चाहिये । 
किन्तुषेसा होता नहीं टै। दोतातो यहद कि षष्ठी प्रकृति का स्थान पदाथ के 
साथ योग करके उसी के स्थान पर कायं किया'जाताटहै। इसलिये षष्ठयन्त शब्द , 


. मे धषी अन्तः परसमीपो यस्य' इस प्रकार का विग्रह करकं अतद्‌गुणसं विज्ञान बहु- 


ब्रीहि के द्वारा षष्ठयन्त शब्द से षष्ठौ की प्रक्रत टी जाती है। इस प्रकार "जराया 
जरस्‌" के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध दहोतादै कि सूत्रम उच्चारितजो षष्ठी को 


` प्रकृति है वही निदिदयमान है। इसील्यि मूल मे निदिर्यमानम्‌ का अर्थः उच्चायै- 


माणम्‌ किया गया है । किन्तु यह्‌ कथन असंगत इसल्यि लगता है कि जरसादेश 
तो लक्ष्यस्थ जरा शब्द को होता है न कि सूत्रस्थ जरा को। एेसी स्थिति में सूत्रस्थ 
जरा को निदिदयमान बनाने का प्रयोजन क्या रह्‌ जाता है ? इस आशंका को ध्यान 
मे रख कर मूल मे-क्खा गया दै कि “उच्चायैमाणस्रजातीयमेव वा ।' अर्थात्‌ सूत्र में 
जो षष्ठी की प्रकृति जरा उच्चारित की गयी है उसका सजातीय जौ लक्ष्यस्थ जरा 
है वही नि्दिश्यमान्‌ कहा जायेगा । सूत्रस्य जरा ओर लक्ष्यस्थ जरा का साजात्य 
समान आनपूर्वी के आधार पर अथवा सूत्रस्थ जरा से छक्ष्यस्थ जरा की प्राथमिक 
उपस्थिति के आधार पर ल्या जातां दै। यहां पर स्मरण रखना चाहिये किं 
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जरा शाब्द के द्वारा पहली उपस्थिति जरा' इस आनुपूर्वी को होती है इसके बाद 
"येन विधिस्तदन्तस्य' के द्वारा जराशब्दान्त की उपस्थिति होती है जो द्वितीयो- 
परिस्थिति कही जाती है। यहाँ 'उच्चायमाणसजातीयमेव' मे जो एवकार किया 
गया है उससे सूत्र मे उच्चायमाणं की व्याढ़ृत्ति कौ जाती हे। अर्थात्‌ वह्‌ निदिर्य- 
मान नहींदै। 

निदिर्यमान शब्द का इस प्रकार अथं करने पर भी एक दूसरा दोष यहं 
उपस्थित होता कि तदोः सः सावनन्त्ययोः' सूत्र मे त्यदादीनामः" सूत्र की 
अनुढ्रत्ति करके त्यदाद्न्त अंग का अवयव निदिइ्यमान तकार ओर दकार को 
सकार होतादठै एेसा अथे करने पर अतितद्‌ रब्दसेसु विभक्ति लाने पर तद्‌ 
दाबव्द के दकार की भांति अति का तकार भी उप्यक्त अथं की परिधिमे आ जाता 
दै इसल्यि उसेभी सकार होने लगेगा । जिससे “अतिसः' प्रयोग नहीं उनेगा । 
दस बातको दृष्टिगत करमूरुमे च्िखा गया किं “निदिङ्यमानावयवरूपमेव वा ।' 
तात्पयं यह दहे कि सारी षष्ठौ प्रकृतियों का साक्षात्‌ सम्बन्धसेया स्वावयवमात्र 
घटित इस परम्परा सम्बन्ध से स्थान पदाथेमे ही अन्वय होता है । प्रस्तुत स्थल में 
यद्यपि तकार ओर दकार का साक्षात्‌ स्थान पदाथे में अन्वय है तथापि तकार ओर 
दकारये त्यदादि के अवयव रहै अतः इनके द्वारा त्यदादि का भी अन्वय स्थान- 
पदाथेमे होगा । इसलिये 'त्यदाद्यन्त अंग का अवयव जो निदिद्यमान त्यदादि उस 
के अवयव तकार ओौर दकार को सकार होगा" एेसा अथे करते से अतिसः में 
उपसं के तकार को सकार नहीं होगा। | 
इस प्रकार आब्रत्त षष्ठौ स्थानेयोगा" का अथं 'उच्चार्यमाणसजातीय का स्थान 
के साथयोग हीतादहैन कि प्रतीयमान का स्थानके साथ योग होता है' ठेस 
करने से यह परिभाषा सिद्ध होती है। यहाँ प्रतीयमान का तात्पयं यथाकथञ्चित्‌ 
उपस्थित होने वलेसेहै। तात्पयं यह है कि किसी शब्द को सुनकर जिसकी 
प्राथमिक उपस्थिति होती है । वही निदिश्यमान कहा जाता है ओर उसी के स्थान 
पर कायं किया जाता है । यदागम परिभाषा ओर येन विधिस्तदन्तस्य इन दोनों 
से जिसकी उपस्थिति होती है वह द्वितीयोपस्थितिं या प्रतीयमान कही जाती है । 
एसे प्रतीयमान य द्वितीयोपस्थित्ति विषय का स्थानपदा्थं के साथ अन्वय नहीं 
` हता, इसल्यि वहु निदिरयमान नहीं कहा जाता है । इस प्रकार यह परिभाषा 
सिद्ध होती है । 


न च “अस्य च्वौ" ( ७-४-३२ ) इत्यादौ दीर्घणामादेशानापत्तिः, 
तेषां निदिश्यमानत्वाभावादिति वाच्यम्‌, जातिपक्षे दोषाभावात्‌ । कि 
न शरुसुधियोः' ( ६-४-८५) इति निषेधेन ग्रहणेकशास््रगहीतानां 
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निदिश्यमानकार्यबोधनाच्च दोषः ! इयङ्वडोडन्वं त्विवर्णोवण्तश्नुधातु- 
श्र वामित्यर्थेन धात्वादीनामपि निदिष्टत्वादन्त्यादेशत्वाय ¦ रीङ्रिडो ङिन्वं 
तु स्पष्टाथंमेव । एतेनेदं डन््वं वणं ग्रहणे निदिश्यमानपरिभाषाया अप्रवृत्ति 


ज्ञापकमित्यपास्तम्‌ । 'हयवरट्‌' सूत्रस्थेन “अयोगवाहानासुपदे शेऽलोऽन्त्य- । 


विधिः प्रयोजनम्‌ । वृक्षस्तत्र; नं तदस्ति प्रयोजनं “निदिश्यमानस्येत्येव सिद्धम्‌" 
इति भाष्येण विरोधात्‌ । 


अव यहाँ रंका होती है कि परिभाषा की व्याख्या करते समय कहा जा चुका 
है कि उच्चायमाणसजातीय को आदेश होता टै। आर साजात्य का ग्रहण गास्त्रा- 
न्तरासटृकृत किया गया है । अर्थात्‌ किसी शब्द को सुनकर जिसकी प्राथमिक 


उपस्थिति होती है वही सूत्र में उच्चार्यमाण का सजातीय कहा जाता टै । जिसकी 


उपस्थिति किसी शास्त्र ( सूत्र ) के द्वारा होगी वह उच्चायमाणसजातीय नहीं कहा 
जायेगा । एेसा मानने पर “अस्य च्चौ' इत सूत्रम अकारसे अठारह अकार की 
उपस्थिति अणुदित्‌" सूत्र के आधार पर करके 'मालीभवति' !शारीभवति' इत्यादि 
प्रयोगोंमे जोदीर्घं आकारको इकार अदेश होतादहै, वहु अब नहीं होगा। 
 वयोकि दीघं आकार की उपस्थिति गास्व्रान्तर ( अणुदित सूत्र ) सहछृत हो रही 
है, इसव्यि यह निदिदयमान ही नहीं कहा जायेगा । इस प्रकार कौ शंका के 
उत्तरमे लिखि रहे हैँ कि “अस्य च्चौ' इस सूत्रम जातिपक्ष मानलेने से उक्त दोष 


की प्रसक्ति नहीं रहती, क्योकि जातिपक्न में अकार शब्द से अत्वावच्छिन्न अठारह . 
अकार की उपस्थिति जो होगी वह प्राथमिक उपस्थिति कही जायेगी । इसच्यि 


सारे अकार निदिद्यमान कटै जायेंगे जिससे (मालीभवति' प्रयोग में दीघं अकार 
को इकार सुलभ हो जायेगा । यदि कहा जाय कि यदि हम इस स्थर पर जाति- 
पक्ष नहीं मानें तो उक्तशंकाका समाधान क्याहोगा? तो इस प्रकार की बात 
सोचकर व्यक्ति पक्षम उत्तर देते हृए क्ख रहे दै कि एरनेकाचोऽसंयोगपूवैस्य' 
इस सूत्र मे एः" पद जो इ शब्द का षष्ठी का एकवचन है इसमे इ शब्द से तथा 
ओः सुपि' मे ओः पद जो शब्द का षष्ठौ का एकवचन है उसमें उ शब्द से प्रथमो- 
पस्थिति तो हरस्व इकार ओर हस्व उकार की होती है जौ र उसके बाद “अणुदित्‌! 
सूत्र के द्वारा दीघ ईकारः ओर ऊकार की होती है। यह द्वितीयोषस्थिति शास्त्रा 
न्तर सहत होने से निदि्यमान्‌ नहीं कही जायेगी । रेसी स्थिति में भ्रु जौर सुधी 
शाब्द मे ईकार ओर ऊकार को यणादेदा प्राप्त ही नहीं रहेगा तो फिर यहाँ यण्‌ के 


निषेध के लिए न भूसुधियोः" सूत्र की क्या आवश्यकता रह जातीदहै? इसीसे.. 


` समन्ना जाता.है कि 'अणुदितु" सूत्र से जिसकी उपस्थिति होती है, वह निदिश्य- 
मान कहा जाता है । तात्पयं यह है कि शास्त्रान्तरासहकृत ब्द मे शास्त्र शब्द से 
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अणुदित्‌ शास्त्रसे अतिरिक्त शास्रका ग्रहण किया जायेगा, जिससे अणुदित्‌ 
शास्त्रातिरिक्त खास्तरजन्य उपस्थिति का विषयः निदिरयमान नहीं कहा जायेगा किन्तु 
अणुदित्‌ शास्त्र से जिसके उपस्थिति होगी वह्‌ तो निदिरयमान कहा ही जायेगा । 
इस प्रकार उपयुक्त दोष नहीं रह जाता । | 


यहां अव यह सन्देह होता है कि अचि इनुधातु्र्‌ वाम" इस सूत्र से विधेय इयङ्‌ 
ओर उवङ्‌ मे डित्करण इसलिये किया गयाः है कि "नियौ नियः" “भुवौ, भुवः" इत्यादि 
प्रयोगो में इयङ्‌ ओर उवङ्‌ अन्त्य के स्थान पर हो। किन्तु उक्त सूत्रम थ्वोः' 
यह॒पष्ठचन्तपद है । इससे इकार ओर उकार की प्राथमिक उपस्थिति होती है, 
इसलिये निदिद्यमान होने के कारण इकार ओर उकार के स्थान पर ही इयङ्‌ ओर 
उवङ्‌ आदेश होगे, न कि इकारान्त ओर उकारान्त के स्थान पर । क्योकि इका- 
रान्त ओर उकारान्त को उपस्थिति येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्रसे होगी । 
यह्‌ द्वितीयोपस्थिति कही जायेगी । इसल्यि इसके स्थान पर . "इयङ्‌ उवङ" स्वयं 
ही प्राप्त नहींदहे तो सम्पूणं के स्थान पर वारण के लिए अन्त्य के स्थान पर होने के 
लिए किया गया इयङ्‌ ओौर उवङ्‌ का डित्‌ कारण इस परिभाषा को मानने पर 
व्यथं हो जाता हे । 
इस प्रकार के सन्देह का उत्तर देते हुए कहा गया. है कि जिस प्रकार “्वोः' 
पद षष्ठयन्त होने के कारण इकार ओर उकार निदिरयमान हैँ उसी प्रकार धातु पद 


भी षष्न्त होने के कारण निदिर्यमान्‌ है। इसलिए सम्पूणं धातु के स्थान पर 


इयङ्‌ उवङ्‌ के वारणके लिए यहाँंका डित्‌ करण आवश्यक है। अचिदनुधातु' 
सूत्र का (इवर्णान्त उवर्णान्त' धातु, इनु प्रत्ययान्त शब्द तथा भ्र शब्द को इयङः 
उवङ होता है, एेसा अथे करने से धातु की निदिश्यमानता स्पष्ट है । | 


^रिडः शयग्लिङ्क्षु" 'रिङ्‌-ऋतः' इन दो सूत्रोंसे विधेय रिङ्‌ ओर रीङ्‌ का 
डित्‌ करण तो. स्पष्टार्थःहै, क्योकि यहां ऋकार ही निदिश्यमान है इसल्यि उसी 
के स्थान पर रिङ्‌ आदेश होगा। यद्यपि येन विधिः" सूत्रके द्वारा ऋकारान्त 
धातु की भी उपस्थिति होती है किन्तु वह द्वितीयोपस्थिति है। इसल्यि उसके 
विषय धातु को .रिडादेश स्वयंही नहीं प्राप्त है। इसल्ियि अन्त्यादेश के छ्यि 
किया गया यहां का डितुकरण स्पष्टां है। रिङ्‌ विधायक सूत्र धातु के अधिकार 
मे दहै इसलियि यहाँ धातु विशेष्य है । .अतः तदन्तविधि के द्वारा ऋकारान्त धातु 
कौ उपस्थिति संभव है । वस्तुतः स्थिति तो यह है कि जिस प्रकार रिडः का डित्‌ 
करण स्पष्टाथं है उसी प्रकार इयडः उवङ का डत करण भी स्पष्टाथंहीहै क्योकि 


` निदिर्यमानावयव के -स्थान पर अदेश 'होता है एसा परिभाषां पहले क्रिया जा 


चुका हे। इस प्रकार के अथं के अनुसार "चिक्षिपतुः" इत्यादि प्रयोगो मे निङ्द्यि- 
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मानावयव धातु का इकार ही होगा, न कि धातु । ईसचल्यि वाञ्छित इयङ्‌ इकार 
के स्थान पर ही होने के कारण इयङ. का ङ्तिकरण स्पष्टार्थदहीदटे। 

इस प्रकार डित्‌ करण को स्पष्टार्थं मानने का परिणाम यह्‌ हंजा किजो लोग 
ेसा मानते थे कि छतुकरण व्यर्थं होकर वर्णग्रहण मे निदिदयमान प रिभाषा को 
अग्रदृत्ति का ज्ञापन करता दै" वे परास्त हौ गये । क्योकि !हयवरट्‌ ' सूत्र के भाष्य 
से यह वात सिदध होती कि वर्णग्रहण में यह परिभाषा क्गती दहै । भाष्यकार 
ने वहां विचार किया कि “अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूरीय, उपध्मानीय ओर यम 
ये जो अयोगवाह हैँ इनका .पाठ वर्णसमाम्नाय मे करना चाहिए, जिससेये भी 
अर्‌ कटे जाय । इनको अल्‌ कहने का प्रयोजन यह होगा कि दक्षः 1 तत्र इस स्थि ति 
मे विसर्गान्तपद को जो सकार प्राप्त रहेगा वह अलोऽन्त्यस्य सूत्र से अन्त्य जल्‌ 


विसर्ग कै स्थान पर होगा, जिससे ब्क्षस्तत्र प्रयोग बनेगा । एेसा कहकर फिर 


भाष्यकार ने कहा कि अयोगवाहों को अल्‌ मानने कायहं प्रयोजन ठीक नहीं दहे 
क्योकि यह्‌ कार्य तो निदिदयमान परिभाषासे भी हो सकता है । क्योकि विस जनी- 
यस्य सः' सूत्र म विसर्जनीयपद से पटी उपस्थिति विसर्ग की. होती टै ओर येन 


विधिः" मूव्रके द्वारा दूसरी उपस्थिति विसर्गान्तपद की होती है । इसच्यि विसर्गं 


ही निदिश्यमान दै, न कि विसर्गान्तिपद ।.. तस्मात्‌ विसर्ग के स्थान पर सकार इस 
प॒ रभाषा सेहीसिद्धदै। यदि वर्ण॑ग्रहणमें यह परिभाषा नहीं क्गती तो प्रस्तुत 

स्थल मे विसगे के वर्णं होने के कारण निदिदयमान परिभाषा यहाँ प्रद्रत्त टी नहीं 
हती तो फिर भाष्यकार की यह उक्ति कि '्य्हां निदिश्यमान परिभाषासे कायं 
५ जायेगा ` सवेथा विरुद्ध पड़ती । इसचल्यि वर्ण॑ग्रहणमे परिभाषा को प्रढृत्ति 
नहीं होती, यह ज्ञापन युक्त नहीं है । किन्तु इयडः उवडः ओौर रिङ्‌. का ङितूकरण 
अन्त्यादेश के किए या स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए मानना ही ठीक है । 


जनया परिभाषया येन विधिः" (१-१-७२) इति सुत्रबोधिततदन्तस्य 


स्था | 
॥ न “यदागमाः' इति ब्धस्य च । तेन सुपदः, उदस्था- 


दित्यादिसिद्धिः। 
इस प्रकार के व्याख्यान से यह नात सिद्ध होःचुकीहै विः षष्ठौ की प्रक्रृतिसे 


जिसकी प्राथमिक उपस्थिति होती है वही . निदिश्यमान कहा जाता है! इसका ` 


 तात्पयं यह हुआ कि जिसकी द्वितीयोपस्थिति होती है वह निदिश्यमान नहीं होता । 
निदिद्यमान होने का प्रयोजन यह होता है कि वह किसी कायं का स्थानी होता है । 
येन विधिः सूत्र से तथा यदागम परिभाषा से जिसकी उपस्थिति होती है वह उप- 
स्थिति द्वितीयोपस्थिति होती है। इसि उस उपस्थिति का विषय निदिरयमान नहीं 


होता । अर्थात्‌ वह किसी कायं का स्थानी नहीं.होता ! इसका फल यह्‌ हज कि 














+ ॥ 
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सुपाद्‌ शब्द से शस्‌ विभक्ति लाने पर "पादः पत्‌ सूत्रसे जो पदादेश होता है वह 
पाद्‌ शाब्द को ही होता रहै, सुपाद्‌ शब्दको नही होता। क्योकि "पादः पत्‌ सूत्र 
मे पाद्‌ शब्द से. प्राथमिक उपस्थिति पाद्‌ शब्द की ही होती है। पाद्‌ शन्द से येन 
विधिः' सूत्र के द्वारा जो सुपाद्‌ की उपस्थिति होती है वह द्वितीयोपस्थिति है । इस- 
ल्य सुपाद्‌ निदिश्यमान नहीं कहा गया ओौर उस पूरे सुपाद्‌ के स्थान पर पदादेश 
नहीं हृ । इसी प्रकार उदूपूवेक स्था धातु से लड रकार खाकर छावस्थामेही 
अट्‌ करके "उद्‌ अस्थात्‌" इस स्थिति में यदागम परिभाषाके द्वारास्था शब्दसे 
अस्था की उपस्थिति होने पर भी, क्योकि यह्‌ “अस्था' द्ितीयोपस्थिति का विषय 
है, इसय्यि "उदः स्थास्तम्भोः' सूत्रके स्था शब्द से अस्था का ग्रहण नहीं हुआ, 
अतः यहाँ पू्वेसवणं नहीं हुजा । इसलियि "उदस्थात्‌" प्रयोग की सिद्धि हुई । 


अनया च स्वस्वनिमित्तसचिधापितानाम्‌ 'अलोऽन्त्यस्य' ( १-१-५२ ) 
इत्यादीनां समावेश एव, न बाध्यबाधकभावः, विरोधाभावात्‌ । नाप्येतयो- 
रङ्खाद्धिभावः, उभयोरपि पराथत्वेन तदयोगात्‌ । “अनेकाल्‌ शित्‌" 
( १-१-५५ ) इति सूत्रे सवं श्र तत्परिभाषाबोधित एव गृह्यते । | 
यत्त॒ "आदेः परस्य ( १-१-५४ )› “अलोऽन्त्यस्य ( १-१-५२ ) 
इत्येतावेव तद्राधकाविति तच्च; “उदः स्था" दिति सूत्रविषयेऽस्याः “पादः पत्‌ 
( ६-४-१३० ) इति सूत्रे भाष्ये सश्वारितत्वात्‌ । नप्येतयोरियं बाधिका, 
एतयोनिविषयत्वप्रसङ्कादिति "ति विशतेः' ( ६-४-१४२ ) इति सूत्र 
केयटः ! ` १ ५: | 
अकल्विषये तु नायं न्यायः, स्थानिवद्धावेनेव तन्मध्यपतितन्यायेन 
तद्‌बरुद्धचेव कायेजननात्‌ \ 10 
इस परिभाषा को स्वीकार करने पर एक यह्‌ शंका उपस्थित होती है कि यह 
परिभाषा जव निदिश्यमान को आदेश विधान करती है तो "पादस्य लोपः इस सूत 
से विधीयमान लोप अन्तिम अकार के स्थान परन होकर निदिद्यमान पूरे पाद के 
स्थान पर होना चाहिये । इस शंका के उत्तरम क्खिा गयाहै कि अपने-अपने | 
कारणों ( लिद्खों ) से उपस्थापित जो "अलोऽ्त्यस्य' इत्यादि परिभाषां है उनके 
साथ इस परिभाषा का समावेश ही है, बाध्यबाधकभाव नहीं हे, क्योकि इनका 
आपस मे कोड विरोध नहीं है। ओर विना विरोध के बाध्यबाधकभाव नहीं हीता | 
जैसे-- "पादस्य लोपः' सूत्र में पादस्य इस षष्ठयन्त पद को देखकर अलोऽन्त्यस्य ' ष 
उपस्थिति हृई, तथा उसी षष्ठयन्तपद को निदिद्यमान मानकर ' निदिर्यमान 
परिभाषा की भी उपस्थिति हुई । दोनों परिभाषाओं का समावेश करके इस प्रकार 
का सूत्रा होगा कि 'निदिद्यमानपाद शब्द का अवयव जो अन्त्य अल्‌ उसका लोप 
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होता है । एेसा अथं करने से वाल्छित अन्त्य अकारका लोप हआ । इस प्रकार 
दोनों परिभाषाओं का विरोधाभाव स्पष्ट टह । 

यदि कटा जाय कि इस प्रकारके समावेशसेतो यह प्रतीतदहो रहा है कि 
उक्त दोनों परिभाषाओंका परस्पर अद्धाद्धीभाव सम्बन्धदहै। एेसी स्थितिमें 
जहां निदिद्यमानावयव अन्त्य अल्‌ को कोई आदेश कर्तव्य टोगा, वहीं पर 


` निदिश्यमान परिभाषा की प्रदृत्ति होगी । इसका परिणाम यह्‌ होगा कि अनेक ल्‌ 


विषय में निदिद्यमान परिभाषा कौ प्रवृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार की आशंका को 
दृष्टिगत करके लिख रटे हैँ कि नाप्येतयोः == इन दोनों अर्थात्‌ निदिद्यमान ओौर 
अलोऽन्त्यस्य" इन दोनों परिभाषाओं का परस्पर अद्गाङ्गीभाव सम्बन्ध भी नहीं है। 
क्योकि दोनों परिभाषा वि धिसूत्र का उपकारक होनेके कारण परार्थ दहं, ओर. 
दो परार्थो का सम्बन्ध .नहीं होता । इसच्ि यहां अङ्गाङ्गीभाव नहीं है। यहां 
तदयोगात्‌" इस पद का अर्थं अङद्घाङ्गीभावायोगात्‌' समञ्चना चाहिए । 

अन्य परिभाषाओं के साथ इस परिभाषा का विरोध नहींदहै। इसी वात को 
पष्ट करते हुए लिखि रहै हैँ कि "अनेकाल्शित्‌" सूत्रसे ्राह्य जो सर्व अदा है वहु 
भी निदिद्यमान परिभाषा से बोधित ही ल्या जाता है। जसे--"जदाःशी' सूत्रसे 
विधीयमान ली आदेश अनेकाल्‌ होने के कारण अनेकाल्‌” परिभाषा से पुरे जश्‌ के 
वान पर प्रप्तहे ओौर वही जश्‌ निदिश्यमान परिभाषाके द्वारा निदिर्यमान 
घोषित क्रिया गया है । इस प्रकार निदिश्यमान सम्पूर्णं जश्‌ के स्थान परी हो 
एेसा.अर्थं करने से अनेकाल्‌ ओौर निदिश्यमान परिभाषाओं का पारस्परिक वि रोधा- 
भाव स्पष्ट होताहै । सार्थही पूरे जर्‌ के स्थान पर शी आदेडा होता है। 


जो खोग कहते हैँ कि “अदेः परस्य' ओर (अलोऽन्त्यस्य'ये दो परिभाषापं 
निदिश्यमान परिभाषा कौ वाधिका द्‌, यह उनका कथन टीक नहीं है. क्योकि 
 उदस्थात्‌” इस प्रयोग मे जो “उदः स्थास्तम्भोः" सूत्र का विषय है भाष्यकार ने इस 
परिभाषा को लगाया है । यदि उपयुक्त दोनों मूत्र इस परिभाषा के बाधक होते तो 
बाधक के विषयमे वाध्यभूत परिभाषा का स्वार किस प्रकार किया जाता। 
इससे सिद्ध है कि उक्त दोनों सूत्र इस परिभाषा के वाधक नहीं हँ । यह्‌ बात पादः 
पत्‌ सूत्रके भाष्यमें स्पष्टहै। इसी भकार यह परिभाषा भी इन दोनों सूत्रों 
(आदेः परस्य", अलोऽन्त्यस्य) की बाधिका नही है, क्योकि यदि यह्‌ परिभाषा उक्त 
दोनो सूं की वधिकाहोतोये दोनों सूत्र कहीं भी प्रदत्त नहीं होने के कारण 
निविषय हो जा्येगे । व्योकि दोनों सूत्रों के प्रृत्तियोग्य स्थल में पश्ठचन्त पद का 
होना जरूरी है, मौर षष्ठयन्तपद की सत्ता निदिश्यमान परिभाषा की प्रदृत्ति का 
कारण दै। इस प्रकार निदिर्यमान परिभाषाके दारा बाधे जाने परं उक्त दोनों 
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परिभाषाओं का निविषय होना स्वाभाविक है। यह्‌ बात "ति विशतेडिति' सूत्रमेः 
कंयटने कट्‌ है । 

यह बात पहले कही जा चुकी है कि जिसको उपस्थिति शास्त्रान्तर के हारा 
होती है वह द्वितीयोपस्थिति का विषय निदिद्यमान नहीं कहा जाता है । ` वहां 
यट परिभाषा प्रत्त होकर द्ितीयोपस्थिति विषय को निदिदयमान कोटिसे 
बहिर्भत कर देती है। इसील्यि येन विधिः' तथा यदागम से उपस्थित निद्दियमान्‌ 
नहीं कटे जाते । इसी प्रकार जहां अकच्‌ होता है, वहां ^तन्मध्यपतित' न्याय से 
अकच विटिष्टकी जो उपस्थिति होती है वह्‌ भी द्वितीयोपस्थिति कही जायेगी । 
इसल्यि यह परिभाषा अकच्‌ क विषयमे भी व्यावत्तेक रूप से प्रढृत्त होकर अकच्‌ 
विरिष्टं की निदिश्यमानतां का वारण क्यों नहीं करती? इस प्रकार की शंका 
के उत्तरम कह रहे हैँ कि अकच्‌ के विषयमे यह न्याय .( परिभाषा ) नहीं 
लगता । अर्थात्‌ अकच्‌ विशिष्ट का निदिश्यमानपद से ग्रहण कर ल्या जाता हे । 
तात्पयं यह है कि जिस प्रकार "अणुदित्‌" सूत्र से उपस्थित में निदिश्यमानता मानी 
जाती है, उसी प्रकार तन्मध्यपतितन्याय से उपस्थितिमे भी निदिर्यमानता मानी 
जाती है.। अन्यथा इदम्‌ शब्द से अकंच्‌ प्रत्यय करने पर इदकम्‌ शन्दसे टा 
विभक्ति लाकर 'इदकम्‌ + टा' इस स्थिति मे अकज्‌ विशिष्ट इदकम्‌ को निदिर्य- 
मानन होने के कारण (अनाप्यकः' सूत्र से अनादेश की प्रासि स्वयमेव नहींहै तो 
फिर यहाँ अनादेश के वारण के लिए .अकं' ग्रहण की क्या आवद्यकता रहं जाती 
हे? यही अकग्रहण व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि अकच्‌ के विषयमे यह 
परिभाषा नहीं लगती है। इसखियि अकच्‌ सहित निदिदयमान कहा जायेगा । 
तस्मात्‌ इदकम्‌ फो अनादेश न होने लगे इसल्यि अकग्रहण की साथेकता होती है । 


इस उप्यक्त व्याख्यान से यह सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार स्थानिवद्‌ भावस 
आदेश में स्थानिबुद्धि द्वारा कायं किया जाता है उसी प्रकार तन्मध्यपतितन्याय 
से उपस्थित मे भी तद्बुद्धि ( आगमी बुद्धि) करके कायं कियाजाताहै। यहां 
, निदिदयमान परिभाषा व्यावतंक नहीं होती है। 
इयं चावयवषष्ठीविषयेऽपि । अत एव “तदोः सः सौ" ( ७-२-१०६ ) 
इति सत्वम्‌ (अतिस्य' इत्यत्र उपसगं तकारस्य न । निदिश्यमानयुष्मदाच- 
 बध्रवमपयंन्तस्येव ययादयो न त्वतिययमित्यादौ सोपसर्गावयवमपयेन्तस्येति 
बोध्यम्‌ । 


“पादः पत्‌" ( ६-४-१३० ) इति सूत्रे (षष्ठी स्थाने' . ( १-१-४९ ) 
इति सत्रे च भाष्ये स्पष्टषा । १२॥ 


यह्‌ परिभाषा न केव स्थानषष्ठी मे ही च्गती है, किन्तु अवयव षष्ठीमे भो 
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यह लगती ठै इसका फल यह्‌ हुजा कि अतित्यद्शव्दसे सुविभक्ति लाने पर 
"तदोः सः सावनन्त्ययोः" सूत्र से विधेय सकार त्यद्‌ के अवयव तकार के स्थान पर 
ही हआ, किन्तु अति उपसर्य के तकार के स्थान पर नहीं हज, क्योंकि त्यद्‌ का 
तकार ही निदिदयमानावयव तकार है, उपसगं का तकार नहींदहै। यह्‌ वात पहले 
स्पष्ट करदी गयी.दै। इसी प्रकार अतियुष्मद्‌ शन्दसे जस्‌ विभक्ति लाने पर 
 निदिद्यमानयुष्मद्‌ के अवयव मपर्यन्तकोही यूय आदेश होता है । उपसर्ग सहित 
ˆअतियुष्मद्‌ का मपर्यन्त (अतियुष्मः को यूय आदेश नहीं होता, क्योकि उपसर्ग 
विशिष्ट की उपस्थिति येन विधिः" सूव्रसे होने के कारण निदिदयमान नहीं है। 
“पादः पत्‌" सूत्र के भाष्य तथा “पष्ठी स्थानेयोगा सूत्र के भाष्यमें यह्‌ परिभाषा 
स्पष्टदटहै।॥ १२॥ ; 
विरोष-निदिदयमान परिभाषा के व्याख्यान से यह निष्कर्षं निकलता है कि 
यह परिभाषा वही प्रदत्त होती है जहाँ षष्चन्त पद हो । उस षष्ठचन्तपद की षष्ठी, 
स्थानषष्ठी हो अथवा अवयवषष्ठी दोनों जगह यह परिभाषा कगती है । 
यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि “यदागम परिभाषा से जिसकी उपस्थिति 
ठाती टै, वह॒ निदिर्यमान नहीं होता । इसल्यिपा प्रहणसे अपा का ग्रहण 
यदागम परिभाषासे करने पर भी उसकी निदिद्यमानता न होने के कारण (अपा 
के स्थान पर्‌ “पिव' आदे नहीं होता है । इसी प्रकार येन विधिः सूत्र.से जिसकी 
उपस्थिति होती है वह भी निनिक्यमान नहीं कहा जाता । इसच्यि “पादः पत्‌' 
सुव में “पाद' शाब्द से सुपाद्‌ की उपस्थिति होने पर भी उसे निदिद्यमान न होने 
के कारण सुपाद्‌ के स्थान पद्‌ आदेश नहीं होता है । 


स्थानिवत्‌ सूत्र “क्िङ्धविरिष्टपरिभाषा' स्वं रूपम्‌ ' सूत्र ओर (तिङ्स्त्रीणि त्रीणि 
इस सूत्र से जिनकी उपस्थिति होती. ठे वे निदिद्यमान कदे जाते हैँ । इनमें स्थानि- 


` वेतु सूत्रोपस्थाप्य की निदिदयमानता में ' तिसृणाम्‌" प्रयोगमें त्रयादेश को बाध कर 


तिस्र आदेश करने पर स्थानिवतुभाव से तिसु को त्रिशब्द मानकर पुनः प्राप्न ्रया- 
देदा का सकृद्गतिन्याय से वारण करना ही प्रमाण है । अन्यथा स्थानिवत्‌ सूत्ोप- 
स्थाप्य मे निदिश्यमानता यदि नहीं रहती तो. पुनः त्रयादेश को प्राति भी नहीं 
होती । एेसी स्थिति मे सङृद्गतिन्याय से पुनः प्राप्त त्रयादेश का वारण करना 
असंगत हौ जाता । | | | ¦ 
लिङद्कविरिष्ट परिभाषा से उपस्थाप्य की निदिश्यमानता मे महत्‌ शब्द को 
आत्व विधान में लिङ्गविरिष्ट परिभाषा की अप्रवर्ति या अनित्यत्व ही प्रमाण हैः। 


` क्योकि महती प्रिया यस्य" इस विग्रह मे समास करने पर आन्महतः" सूत्र के महत्‌ 


ग्रहण से लिद्धविशिष्ट परिभाषामें द्वारा महती का ग्रहण करके आत्व हो जाता 
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तो 'महाभ्रियः' प्रयोग बनने गता, जव कि यहां भमहतीष्रियः' प्रयोग इष्ट है । 
इसलिये भाष्यकार ने महृत्‌ शब्द को आत्व विधान स्थर मे छिङ्खविशिष्ट परिभाषा . 
की अप्रदृत्ति मान ली) इसे सिद्ध होतादहै कि किङ्कविशिष्ट परिभाषा से उप- 
स्थाप्य में द्वितीयोपस्थिति विषयता होने पर भी निदिद्यमानता रहती है । इरी- 
ल्रयि महतीग्रियः मे आत्व प्रात्र रहता है जिसका वारण लिङ्गविशिष्ट परिभाषा 
की अप्रद्रत्ति या अनित्यता के हारा किया गयादहै। 

“स्वं रूपम्‌" सूत्र से जिसको उपस्थिति होती है उसकी निदिरयमानता में 
जराया जरस्‌" इत्यादि तत्तद्‌ सूत्र ही प्रमाण दै । क्योकि सूत्रस्थ जरा शब्द स 
लक्ष्य में जिस जराः इस स्वरूप की उपस्थिति होती है वह स्वं रूपम्‌ सूत्रसे 
टोतीदै। यदि यह्‌ आनुपूर्वी ( जरा ) निदिर्यमान न कही जायतो जरसादेश 
किसे होगा ? रेस स्थिति में जरसादेश विधायक सूत्र व्यथं होकर स्वं रूपम्‌ ष 
सूत्र से उपस्थाप्य की निदिश्यमानता बोधित करता दै । | 

"तिङस्त्रीणि त्रीणि" सूत्र से उपस्थापित प्रथमादि संज्ञाओं कौ निदिश्यमानता 
ने लुटः प्रथमस्य" यह सूत्र प्रमाण है । अन्यथा तिवादि प्रत्ययो मे "तिङस्त्रीणि, 
सूत्र से बोधित प्रथमत्व निदिद्यमान नहीं कहा जाता तो उन्हे (डा रौ रस्‌' आदेश 
किस प्रकार होते) यहाँ यह बात ध्यान देनेकौटै कि "तिप्‌ तस्‌ क्लि मेनो 
प्रथमत्व है उसकी उपस्थिति "तिङ्स्त्रीणि" सूत्रसे होने के कारण ास्त्रान्तरसहङृत 
हे, इसच्ि यह दितीयोपस्थिति है । तस्मात्‌ इसके निदिश्यमानता नहीं होनी 
चाहिये थी, किन्तु (लुटः प्रथमस्य, सूत्र के सामर्यसे. इसमे निदिदयमानता मानी 
जाती दहे । | | 

अब यहाँ जिज्ञासुओं की जानकारी के चयि निदिश्यमान का एकं परिष्कार 
आर उसका समन्वय संक्षिप्रूप में प्रस्तुत किया जाता है-- 

पद्वपरकृतिवियिष्टत्वं निदिद्यमानत्वम्‌ । वैशिष्ट्य स्वप्रयोञ्योपस्थिति- 
विषयत्वं, स्वविशिष्टवर्णाघटितत्वमिति सम्बन्धद्वयेन । अत वै रिष्ट्यख स्वप्रयो- 


 जउ्योपस्थितिविषया व्यवहितपवत्वं, स्वप्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयताप्यय्यधिकरणान्ते- 


तरत्वमित्युभयम्बन्धेन । | 
षष्ठी की प्रकृति से जो विशिष्ट होता है वह निदिद्यमान कहा जाता हं । 


षष्ठी की प्रकृति से विशिष्ट होने के लि दो सम्बन्ध दिये गये हं । ये दोनो सम्बन्ध 


जहां जायेगे वह पक्ठीप्रकृतिविशिष्ट होने के कारण निदिद्यमान कहा जायेगा । 
उनमें पहले सम्बन्ध का तात्पयं यह है कि जो स्वप्रयोज्य ( षष्ठौ की प्रकृतिसे 
प्रयोज्य ) उपस्थिति का विषय हो, तथा दूसरे सम्बन्ध का तोत्पयं यह्‌ हे कि जो 
स्वविशिष्ट ( षष्ठी की प्रकृति से विशिष्ट ) वणं से अघटित हो, वह निदिश्यमान 
कहा जायेगा । ` | 4 

















६२. | परिभाषेन्दुशेखरः 


यर्हा षष्ठौ को प्रकृति से विरिष्ट होनेकेल्िजो दूसरा सम्बन्ध दिया गयां 

उसमे स्वविरिष्ट वणे से अघटित होना वाचज्छित यहां वणे को स्वविरिष्ट 
बनाने के चि दो सम्बन्ध दिये गयेदहैँ। इनका तात्वयहैकिजो वर्णं स्व ( षष्ठी 
की प्रकृति ) से प्रयोज्य उपस्थिति के विषय से अव्यवहित पूवं हो, तथास्व ( षष्ठी 
की प्रकृति ) से प्रयोज्य शान्दवोधीयविषयता कां पर्यात्ति सम्बन्धस्े जो अधिकरण 
होता छ्य उस शाब्दवोधीय विषयता की पर्याप्तिके अधिकरणका जो अन्तिमवर्णं 
उससे भिन्न जो हो वह षष्ठी प्रकृति विरिष्टवर्णं कहा जायेगा । एसे वणं से अघटित 
होना द्वितीय सम्बन्धमें अभित्रेतहै। ` 


यहां यह वात ध्यान देनेकी है कि जिसके जगे विरिष्टं ल्खिदहोताहै, 
उसीकाः ग्रहण स्व शाब्दसे किया जाताह। वटित का अर्थं युक्तया अवयवी 
होता हं ओर घटक का अर्थं अवयव होतादह। एक उदाहरण के द्वारा इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा 1 यथा- "जराया जरसन्यतरस्याम्‌" सूत्र से विहित 
जरस्‌ निजंर शब्दम जर के स्थान परहोताहै नकि निर्जर के स्थान पर । यद्यपि 
यहा जरा रब्दस स्व रूपम्‌ सूत्रकेद्वाराजरा रूप कौ तथा येन विधिस्तदन्तस्य 
सूत्र से तदन्तविधि के द्वारा जरा शब्दान्त निर्जर की उपस्थिति होती है। इसच््यि 
दोनों के दोनो स्थान पर जरसादेश प्राप्त है किन्तु उपर्युक्त परिष्कार के अनुसार 
निदिद्यमानता जरमेदहीदटै इसच्यि उसेही जरसादेश होताटै। यद्यपि निर्जर 
घटक जर्‌ तथा स्वयं निजंर षष्ठी ( जरायाः ) की प्रकृति जरा से प्रयोज्य उपस्थिति 
के विषय है तथापि षष्ठी की प्रकृति से विदिष्ट वर्णं निरं शब्दावयव रेफसे घटित 
( युक्त ) होने-कं कारण निर शब्द निदिदयमान्‌ नहीं है । क्योकि जो स्वविशिष्ट 
वर्णाघटित होगो वही निदिश्यमान होगा । इसच्यि निर्गब्दावयव रेफ से अघटित 
होने के कारण जर' ही निदिश्यमान है न कि निर्जर शब्द 1 


निर्‌ शन्दावयव रफ इसच्यि स्वविरिष्ट वर्णहैकि वहु षष्ठी की प्रकृति से 
प्रयोज्य उपस्थिति का विषय जर शब्द से अव्यवहित पूर्वेम है ओर जराया जरस्‌ 
सूत्र का अजादि प्रत्ययाव्यवहितपूर्वत्वविरिष्ट जरा शब्द ओर जरारब्दान्त को 
जरसादेड होता हं एसा अथं करनेसे इस प्रकार की शाब्दवोधीय विषयता का 
पर्यापि सम्बन्ध से अधिकरण 'निजंर ओर जर्‌' दोनों हँ इनका अन्तिम वर्णं रकारो- 
तरवर्ती, अकार' हं, उससे भिन्नं निर्‌ कारकार। इसलख्यि निर्‌ का रकार 
उभयसम्बन्ध सै पष्ठी प्रकृति विशिष्ट ह । इससे घटित होने के कारण निर्जर 
निदिद्यमान नहीं होता, किन्तु इससे अघटितहोने के कारण जर" निदिश्यमान 
कहा गया हँ जौर उसे जरसादेश हु । 


इसी प्रकार अपिवत्‌' प्रयोगमें अपाका अकार षष्ठी प्रकृति विरिष्टं होता ह 











सास्वत्वसम्पादक-प्रकरणमस्‌ ~: 


क्योकि षष्ठी की प्रकृति 'पाघ्राध्मा' इत्यादि से प्रयोज्य उपस्थिति पाकी है; उससे 
` अव्यवहित पूवं अकारहै। तथा स्व ( षष्ठीःकी प्रकृति ) से प्रयोज्य शाब्दबोधौीय- 
विषयता का पर्याक्षिसम्बन्धसे अधिकरण “अपा है, उसका अन्तिमि वणे आकार 
है, उससे मिन्न अपा' का अकार दहै । इस प्रकार उभयससम्बन्ध से विशिष्ट होने के 
कारण पूरे अपा के स्थान पर पिवादेा नहीं हुआ, क्योकि अपा निद्दियमान नहीं 
हो सकादै। किन्तु उस अकारसे अघटित होनेसे पा निदिदयमान होता है । 
इसल्यि पाके स्थान पर पिबादेश होता दहै । 


ननु चेतेत्यादौ हस्वस्येकारस्य प्रमाणत जान्तर्यादकारोऽपि स्यादत 
जहा 

चि धातु से तृच्‌ प्रत्यय करने पर "चि +तु" इस स्थितिमे चिके इकार को 
“सार्वधातुकार्धधातुकयोः' सूत्रसे गुण करके चेता बनता टै । यहाँ शका होती है 
कि.डकारके स्थान पर एकार दही गुण क्यों होता है? दि कहा जाय कि स्थान- 
क्रत आन्तयै को केकर तालू स्थान की समानता के- आधार पर इकार को एकार 
गुण होता है तो यहां यह भी कहाजा सकता है कि यदि प्रमाणकृत ( कालकृत } 
आन्तर्यं च्या जाय तो एकमाच्राकालिक इकार के स्थान पर कभी एकमाचार्कालिक 
गुण अकारभी दहो सकता 1 इस प्रकार को शंका होने पर यह परिभाषा बनी-- 


यच्रानेकुविघ मान्द्यं तत्न स्थानत आन्तयं दलोपः \' १३ ॥। 


आदेश के नियामक के रूपमे जहाँ अनेक प्रकार का आन्तयं ( साद्य ) 
उपस्थित हौ वहाँ स्थानकृत आन्तयं ( सादृश्य ) बलवान्‌ होता हे । | 
प्रस्तुत उदाहरण मे स्थानकृत आन्तये को लेकर एकार, तथा प्रमाणङृत आन्तयै 
को केकर अकारगुण प्राप्त है। इस प्रकार यहांदो प्रकार का सादृरय आदेश विधान 
के ल््यि प्रसक्त है। इस परिभाषा को मान लेने पर स्थानकृत आन्तयें बलीय हो 
गया, इसच्ियि उसके द्वारा यहां एकार गण होकर चेता प्रयोग बना । | 
अनेकविधम्‌ --स्थानाथंगुणप्रमाणकृतम्‌ । अत्र मानम्‌-'षष्टी स्थाने 
(१-१-४९) इत्यत एकदेशानुवृत्त्या स्थाने-्रहणेऽनुवत्तंमाने पुन; 'स्थानेऽ- 
स्तरतसःः ( १-१-५० ) इति सूत्रे स्थाने-ग्रहणमेव 1: तद्धि - तरतीयया 
विपरिणम्य वाक्यभेदेन स्थानिनः प्रसद्धःं जायमानः सति सम्भवे स्थघ्नत ` 
एवान्तरतम इत्यथंकम्‌ । तमबग्रहणमेवानेकविधान्तयंसत्तागमक म्‌ । 
स्थानतः -- स्थानेनेत्यथं: । | | 9 
अनेक विधम्‌ का तात्पर्यं स्थानकृत, अथंकृत, गुणकृत ओर प्रमाणङृत इन चारं 
प्रकारमें सादुष्योसेटै)। | 
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इस परिभाषामें प्रमाण प्रस्तुत करते हुए किख रहें 
परिभाषामें प्रमाण यह्‌ है कि--“स्थानेऽन्तरतमः' इस सूत्र में वाक्यमेव अर्थात्‌ दो 
वाक्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ किया जायेगा । उनमें अन्तरतम" यह्‌ पहला वाक्य होया 
जौर (स्थाने दूसरा वाक्य । इनमें अन्तरतम इस वाक्य में "षष्ठी स्थानेयोगा" सूत्र से 
स्थाने इस. अंश की `अनुक्रत्ति कौ जायेगी । यदि कहा जाय कि स्थानेयोगा 
इतना एक पद है तो उसमें से केवल स्थाने इतना अंग कैसे आयेगा? तो इसका 
उत्तर देते हए लिखा ग्या टै कि एकदेगानुद्रत्या अर्थात्‌ यहाँ एकदेश की 
अनुद्रत्ति की जायेगी क्योकि कटींपर एकदेश की अनुढ्ृत्ति भी की जातीहै। 
इस प्रकार अन्तरतम इस पहले वाक्य में स्थाने की अनुदरत्ति हुई । इस 
स्थाने का अर्थं प्रसद्ध है। इसल््यि ्रसङ्खं सति सदृशतम अदेशः प्रसङ्ग 
होने पर सदुृडतम आदेडा होता है यह पहठे योग का अथं हआ । दूसरे स्थाने" 
इस वाक्यम स्थाने जौर अन्तरतमये दोनों पद लाये जा्येगे। इस “स्थाने 
सूत्र का स्थाने पद “स्थानेन इस अ्थंका वोधकदहै। इस प्रकार दसका अर्थं एसा 
होगा कि -श्रसद्धं सति स्थानेन अन्तरतमः =-सद्‌शतमो भवति" अर्थात्‌ प्रसद्ध होने 
पर स्थानवटितधमं के आधार पर सदृशतम आदेश होता है। किन्तु इस अर्थकी 
उपरव्धि तो "अन्तरतमः" इस पूवे से ही सम्भव है क्योकि जव वह सूत्र प्रसद्खमें 
सदृरातम आदे करतादहैतो किसी विशेष सादृद्य का उल्लेख न करने के कारण 
स्थानकरृत सादृद्य का भी वहाँ ग्रहण सम्भव है। एेसी स्थिति में (स्थाने यह दूसरा 
योग व्यथं हौकर नियम करतादहै कि स्थानके द्वारा ही अन्तरतमः ल्या जाता है 
किसी दूसरे प्रकार से नहीं लिया जाता है। 





इसी का फलितार्थ है “यत्रानेकविधमान्तर्यम्‌'- यह परिभाषा । यहां आन्तर्यं 
पद का अथं सादृच्य है। यह सादृश्य ( आन्तर्यं ) अनेक प्रकारका होतादैजो 
आदेश का नियामक होता है । ^स्थानेऽन्तरतमः' सूत्र का तमवृग्रहण ही अनेक 
प्रकार के आन्तयं कौ सत्तामें प्रमाणदहै। यदि अनेक प्रकार के आन्तर्यं नहीं होते 
तो अन्तरतम ( अत्यन्त सदृश ) आदेश होतादहै, एेसा कहकर किस आन्तं की 
व्यादरत्ति की जाती ? इससे स्पष्ट है क्रि आन्तर्यं अनेक प्रकारका होता है। परि- 
भाषा म स्थानतः पद का अथंदहै स्थानेन । अर्थात्‌ स्थानघटित धर्मक द्वारा 
सदृशतम अदेश होता है । जैसे चेता प्रयोग में ताट्स्थानजन्यत्वधर्म के आधार पर 
इकार कं स्थान पर एकार किया जाता दहै। 


तत्र स्थानत आन्तयम्‌ (इको यणचि (६-१-७७) इत्यादौ प्रसिद्धमेव । 
अथतः पदु" (६-१-६२ ) इत्यादो स्थान्यर्थाभिधानसम्थंस्येवादेशतेति 
सिद्धान्तात्‌ यदर्थाभिधानसमर्थो यः स तस्यादेश इति तत्समाना्थंतत्समान- 
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वर्णंपादादीनां ते । "तृज्वत्‌ कोष्ट ( ७-१-९५ ) इति च । गुणतो 
वाग्‌धरिरित्यादौ । प्रमाणतः “अदसोऽसेः' ( ८-२-८० ) इत्यादौ । 
“स्थानेऽन्तरतमः ( १-१-५० ) सुत्रे भाष्ये स्पष्टषा । १३ ॥ 

उन चार प्रकार के आन्त्योँ मे स्थानकृत आन्तर्यं “इको यणचि इत्यादि में 
प्रसिद्ध ही है। “सुधी ¬+ उपास्यः" इस स्थिति.मे जब यण्‌ करना होतादहै तो सुधी 
का इकारदो मात्राकालिक है, इसल्यि मात्रादयन्यूुनकाल्िकत्वं रूप प्रमाणकरत 
आन्त्यके दवारा धयरल्ृव्‌' येचारों यण्‌ ईकार के स्थान पर प्राप होते हैँ। 
जव ईकार का तालस्थान जन्यत्वरूपी आन्तयं छया जाता है तब यह आन्तयं केवल 
यकारमे जाता है क्योकि चारों यणो में यकार ही ताखुस्थानजन्य है । इससल्वयि इस 
पक्ष में ईकार के स्थान पर केवल यकार प्राप्त होता है। इस प्रकार दो प्रकारके 
अन्तर्यो से दैविध्य की प्राति रहने पर इस परिभाषा से स्थानङृत आन्तयं के आधार 
पर ईकार के स्थान पर यकार आदे किया जाता है । 

अर्थंक्रत आन्तयै "पहृन्नोमास्‌' इत्यादि सूत्रम च्या जाता) यह सूत्र पादं 
दन्त नासिका, मास, इत्यादि शब्दों के स्थान पर पद्‌ दत्‌ नस्‌ मास्‌ इत्यादि विधान करता 
है। वहां किसके स्थान पर कौन आदेशं हो, एेसी जिज्ञासा होने पर “स्थानी के अथं 
को कहने मे जो समर्थं होता है' वही आदेश होता है, इस सिद्धान्त से जिसके 
अर्थं को कहने मे जो समर्थं हो, वह उसके स्थान पर आदेश हो, एेसा निश्चय करके 
पाद आदि शब्दों के स्थान पर उनके अथं के समान अर्थ॑वाले पद आदि आदेश 
होते हैँ । यहाँ पाद आदि स्थानी ओौर पद्‌ आदि आदेशो को वणे कौ भी समानता 
है । इसचल्यि यहाँ इस प्रकार कहा जा सक्ता है कर पद्‌ आदि आदेश अपने अथे के 
समान अर्थं ओर समान वणं वाजे पाद आदि के स्थान पर होते दै, क्योकि पादके 
अथै को कहने में पद्‌ ही समथे है, दूसरा कोई नहीं । 

दसी प्रकार (तृज्वत्‌ क्रोष्टुः सूत्र से क्रोष्टु शब्द को जो तृजवद्धाव होता है 
वहं विशेष निर्देश के अभाव में क्रोष्टु शब्द के स्थान पर कोई भौ तृजन्त शब्द हो 
सकता था, किन्तु वहां अथंकृत आन्तये केकर क्रोष्टु के स्थान पर उसका समा- 
ना्थैक क्रोष्ट्‌ आदेश होता है ! गुणतः आन्तयं वाग्चरि प्रयोग में ल्या गया है । यहां 
. "वाक्‌ + हरिः इस स्थिति मे क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌" सूत्रसे हकार को पूवसवण 
होता है। हकार से पूवे ककार है ओर उसके सवर्ण पांच वणं होते हं क-ख-ग-घ- 
ङ| इनमे से हकार के स्थान परं कौन हो, एेसी जिज्ञासा होने पर गुण. अथात्‌ 
बाह्यप्रयत्न के आधार पर सादृश्य लेकर हकार के स्थान पर घकार होता है) 
यहाँ स्थानी हकार का बाह्यप्रयत्न संवार नाद घोष ओर महाप्राण है । कवग मं 
ये चारों बाह्यप्रयत्न केवल धकारके है। इसच्यि हकार कै स्थान पर धकार 
होता है) | = 


+ क. 1, 
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प्रमाणक्रत ( कालक्रतं ) आन्तर्यं का उदाहरण अदसोऽसेददुदोमः' इस सूत्रमें 
मिता है । कालकृत आन्तयं के आधार पर ही यह सूत्र अदस्‌ के दकारसे परमं 
रहने वाले द्धस्व के स्थान पर ्धस्व उकार ओर दीर्घंके स्थान पर दीघं ऊकार 
करता है। अमृमूयडः ओर अमू इसके उदाहरण दँ । ^स्थानेञन्तरतमः इस सूत्र के 
भाष्य मे यह परिभाषा स्पष्ट है । १४॥ 

ननु प्रोढवानित्यत्र ्राडूहोढ ( ६-१-८९ वा ) इति वृद्धिः स्यादत 
जाह-- | 

प्र पूर्वक वह्‌. धातु से क्तवतु प्रत्यय करके “वचिस्वपि इत्यादि सूत्रसे सम्प्र 
सारण पूर्वरूप “होढः' से हकार को ढकार तथा (क्लषस्तथोः' सूत्र से तवत्‌ के तकार 
को धकार ओौरष्टुत्वके द्वारा उसे ठकार करके ढोडढेलोपः' सूत्रसे पूवंढकार 
कालोप तथा दलोपे सूत्रसे दीर्घं करने पर. "ऊढवान्‌" प्रयोग वनतादहै। इसी 
प्रक्रिया से क्तवतु" की जगह क्त" प्रत्यय करने पर “ऊढ' प्रयोग वनतादै। यहाँ 
शंका होती दै कि श्र |-ऊढ' इस स्थिति में जिस प्रकार प्रादूहोढ' इत्यादि वातिक 
से बृद्धि होकर श्रौढः' प्रयोग वनतादहै उसी प्रकार श्र-{-ऊढवान्‌' इस स्थिति में 
भी ऊढवान्‌ घटक ङउ्टको परमे मान कर बृद्धि होनी चादहिये। इस प्रकार की 
दाका होने पर यह परिभाषा बनी । 


अथंवद्ग्रहुणे नानथंकतस्य ।। १४ ।, 

यहाँ ग्रहण शब्द में बाहुलकात्‌ कर्ता में व्युट्‌ प्रत्यय यदि माना जाय तो ग्रहण 
का अथे बोधक होगा । उसके साथ अ्थंवत्‌ का षठीसमास करके अर्थवदुग्रहणे की 
लक्षणा तद्घटित शास्त्रम करने पर परिभाषाका अथं इस प्रकार होगा--अथे- 
वद्‌बोधक पदघटितज्ञास्व्रमे अनर्थक का ग्रहण ( बोधन ) नहीं होतादै। यह्‌ 
दूसरा ग्रहण शब्द भावल्युडन्त है । अतः इसका अर्थं बोधन किया गया दहै । 

अथवा-- ग्रहण शब्द को कतृ लयुडन्त न मान कर ` भावल्युडन्त ही माना जाय 
ओर संभवति' पद का अध्याहार करके इस प्रकार परिभाषा का अथं कियाजा 
सकता दै कि--अर्थवत्‌ का ग्रहण यदिसंभवदहोतो अनथक का ` ग्रहण नहीं किया 
जाता है । एतद्थंक इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि प्रौढः" 
प्रयोग में साथेक ऊढमे श्रादूहोढः' यह्‌ वार्तिकं ल्गतादहै वहाँ इस वातिक के ऊढ 
शब्द से प्रोढवान्‌ का अनथकं ऊठ राब्द गृहीत नहीं हा । यर्हां अर्थवत्ता ऊढवान्‌ 
इस समुदायमेंदहै न कि तद्घटक उढमें। इसलिये यहां बृद्धि नहीं होती, किन्तु 
गुण होकर श्रोढवान्‌" प्रयोग बनता दै । | 

निष्कष यह्‌ निकला क्रि अथेवतु बोधकपद - ऊढ है तद्‌घटित शास्त्र श्रादरहोढः' 
यह्‌ वातिक है, इस वातिक के ऊढ शब्दसे अनर्थं उढका श्रोढवान्‌' के ऊढ का 


ग्रहण नहीं होगा । ` 
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यद्यपि यह्‌ परिभाषा स्वं रूपम्‌' इस सूत्रके व्याख्यानसे सिद्ध रहै, जिसका 
विवेचन आगे चलकर करेगे, तथापि भाष्यकार ने स्वं रूपम्‌" सूत्र का प्रत्याख्यान 
कर दियाहै। एेसी स्थितिमे इस परिभाषामे क्या प्रमाण होगा, इस बातको 
ध्यान में रखकर परिभाषा को युक्ति से सिद्ध करते हए ग्रन्थकार लिख रखे है 

विशिष्टरूपो पादाने उपरस्थिताथेस्य -शब्दं प्रति विशेषणतयाऽन्वयसम्भवे 
त्यागे मानाभावोऽस्या सुलम्‌ । अच्राथेः कत्पितान्वयनव्यतिरेककति्पितः, 
शास्त्रीयोऽपि गह्यते इति “संख्यायाः ( ५-१-२२ ) इति सुरे भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । | 

इयं वणंग्रहणेषु नेति 'खस्य' ( ३-४-७७ ) इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
अत एवेषा विशिष्टरूपोपादानविषयेति बद्धाः \ एतन्मूलकमेव येन विधिः 
( १-१-७२ ) इत्यत्र भाष्ये पठयते-अल वानाथेकेन तदन्तविधिः* इति । 

जहां किसी विशिष्ट रूप का उपादान ( उच्चारण ) किया गया होता है-- 
अर्थात्‌ कोई आनुपूर्वीं पढी गई होती है, जसे प्रस्तुत वातिक मे ऊढ यह आनुपूवी 
तथा "व्रदचभ्रस्ज' इस सूत्र मे "राज्‌" यह आनुपूर्वी पदी गयी है, एसे स्थलों पर शब्द 
के अपने स्वरूप के साथ जिस अथं की उपस्थिति होती है, उस अथेका त्याग 
करके निरर्थक शब्दका ग्रहण करनेमे कोई प्रमाण नहींहे। इसलिये उपस्थित 
अथं को शब्द का विरोषण बना दिया जाता है। इसका फल यह होता है कि 
विदिष्टरूपोपादान स्थल में सार्थक शब्द ही लिया जायेगा, निरथंक शब्द नही ल्या 
जायेगा । यही युक्ति इस परिभाषा का मूरुरहै। इस बातको ओर अधिक स्पष्ट 
करते के किए एेसा समञ्चना चाहिये कि घट आदि शब्दों की शक्ति अपने रूप तथा 
अपने अथं इन दोनों में है । "घटमुच्चा रयति" कहने से यह्‌ स्पष्ट है किं घट इस आचु- | 
पूर्वी ( शब्द ) का उच्चारण करतादहै। किन्तु जव यह कहा जाता है किं "घट 
मानयः", तब घट शब्द का आनयन असम्भव होने के कारण यहाँ घट का अथे छया 
जाता है जिसका आनयन सम्भव है। इस प्रकार शब्द की शक्ति, शब्द ओर अथे. 
दोनों मे निरिचित होती है । इनमे अथ की. विशेष्यता स्वाभाविक है । किन्त अग्े- 
ठक्‌" इत्यादि शास्त्र मे जहां अथं से कायं बाधित है, वहां शब्द को विशेष बनाया 
जाता है । यहु उपस्थित जो अगिनिरूपी अथं है वह्‌ अग्नि शब्द का विशेषण बनता 
 है। इसलिए सार्थक अग्नि शब्द से ढक्‌ प्रत्यय होता हं । यह्‌ अग्नेढेक्‌' सूत्र का. 
अथं किया जाता है। इस प्रकार सार्थक शब्द का ग्रहण करने से यह स्पष्ट हो गया 
` किं निरथैक शब्द का ग्रहण नहीं होता । यही युक्ति इस परिभाषा का भुल है । 

अब यहाँ एक यह शंका होती है कि यहाँ अथं किंस प्रकार का लिया जाता है 
यदि लौकिक अर्थंको लिया जाय तो "लोक. मे' प्रौढः" यह सुबन्त पद अथं का बोधकं 
होता है । सी अथंबोधकता ऊढ शब्द मे नहीं है । रेसी स्थिति भे श्रादूदोढोढय 
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यह्‌ वातिक यहाँ कंसे प्रदत्त होगा? इस शंकाका समाधान देते हए कह रहर 
कि यहाँ कल्पित अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा कल्पित शास्त्रीय अथं भी लिया-जाता है) 

रास्त्रीय अथं अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा कल्पित है इस कथन का तात्पयं यह्‌ 
है कि वैयाकरण सम्प्रदायमे अखण्ड वाक्य की मुख्यता है। किन्तु वाक्य की 


अखण्डता मानने पर लास््र की प्रक्रिया संगत नहीं हो सकेगी। इसचल््यि वाक्यम 


पद की कत्पना ओर पदमे प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना की जाती है। उन प्रकृति- 
प्रत्ययो की सार्थकता के लिये अन्वय-व्यतिरेक की कल्पना करके, उनके दारा प्रकृति 
ओर प्रत्यय के अर्थं की कल्पनाकी जाती टै । जसे घटमानय' इस वाक्य से घट- 
कमेक आनयन अर्थं की प्रतीति होतीदै। यहाँ घट पदके रहने पर घट अथंकी 
प्रतीति होती दै, अन्यथा नहीं होतीदहै। इसी प्रकार अम्‌ विभक्तिके रहने पर 
कृमेत्व अथे की प्रतीति होती टै, अम्‌ प्रत्यय के अभावमें कर्मत्व अथेकी प्रतीति 
नहीं होती है । तत्सत्वे तत्सत्वम्‌" अन्वय कहा जाता है, ओर तदभावे तदभावः' 
व्यतिरेक कहा जाता है । उपयुक्त अन्वय-व्यतिरेकसे यह स्पष्टहो गया हैकि 
वटम्‌ इस पदमे घट इस प्रकृति का अर्थं घटदहै, ओर “अम्‌' इस प्रत्यय का अथं 
कमेत्व है । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा प्रकृति ओर प्रत्ययके अ्थंकी 
कल्पना की जाती है । अन्वय-व्यतिरेक द्वारा कल्पित इस प्रकार का शास्त्रीय अथे 
भी इस परिभाषा सें ग्राह्य होता है । ऊढ शब्द में वह. धातु का अर्थं वहन तथा क्त 


प्रत्यय का अर्थं क्मदहै। इसप्रकार ऊढ का अथै वहन कर्मं होतादै। इसच्ि ` 
ज्ढ को साथेक मान कर प्रौढः" प्रयोग में ्रादूहोढ' इस वातिक कौ प्रति होती. 


किन्तु प्रोढवान्‌ के ऊढ में उपयुक्त वार्तिक नहीं लगता, क्योकि यहां का ऊढ 


अथवान्‌ नहीं है । यहां अर्थवत्ता तो पुरे ऊढवान्‌ इतने मे है। यह्‌ बात संख्याया ` 


अतिशदन्तायाः कन्‌' सृत्रके भाष्यमें स्पष्ट टहै। 

परिभाषा वणेग्रहण ( वणंबोधकपद ) में नहीं क्गती दहै । वणग्रहणमें इस 
इस परिभाषाके न ठगने का तात्पयै यह्‌ है कि वणंबोधक पदसे अनथक वणे की 
व्यादृत्त नहीं हौती है, किन्तु उससे जिस प्रकार सार्थक वणे च्या जातादहै उसी 
प्रकार अनर्थकं वणं भी च्या जाता है । जसे अत इन्‌" सूत्रका अतः" यह्‌ पद 
अकार वणे का बोधक है । इस “अतः' पद से वासुदेव अथं का वाचक अकार व्ण को 
केकर जिस प्रकार “अस्य अपत्यम्‌" इस विग्रह मे इन्‌ प्रत्यय होता है उसी प्रकार "दक्ष 
गब्द मे जहां समदाय के अथेवान्‌ होने के कारण प्रत्येक वणं अनथक है वहां 


क्षकारोत्तरवरत्ती अकार का भी "अत इन्‌'. के अतः' पदससे ग्रहण किया गयाओौर 


इन्‌ प्रत्यय करके “दाक्षिः प्रयोग बनाया जाता है। इसील्यि बृढ लोगों ( प्राचीन 
विद्वानों ) ने कहा है कि यह परिभाषा विशिष्ट रूपोपादानविषया है । अर्थात्‌ 
जहां विशिष्ट रूप {आनुपूर्वी विशेष) का उपादान ( उच्चारण ) किया गया होता 
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है वहीं यह्‌ परिभाषा ल्गतीदहै। एसे स्थरूमे परिभाषा केः गने का तात्पयं है 
कि वहाँ उस आनुपूर्वी विशेष से साथेक शब्द ही छया जायेगा, निरर्थक शब्द नहीं । ` 
से--"त्रश्च्रस्ज' इत्यादि सूत्र मे (राज्‌' यह्‌ विशिष्टरूपोपादान है ¦! इस राज्‌ शाब्दं 

से सार्थक राज्‌ ल्या जाताहे। भ्राज्‌ घटक राज्‌ इस राज्‌ शब्द से नहीं ल्या 
जाता क्योकि वह्‌ निरथेक है । 

वर्णग्रहण में इस परिभाषा कौ अप्रवृत्ति ही इस बात का सूचक है किं अल- 
 वानर्थकेन तदन्त विधिरिति' अर्थात्‌ अनथक अल्‌ के हारा ही तदन्तविधि की जाती 
दै । तात्पयं यह है कि “अत इञ्‌ सूत्र में "अतः यह्‌ व्णंग्रहण है यहां अ्थंवद्‌- 
ग्रहण परिभाषा नहीं लगती । इसल्यि साथेक ओौर अनथेक दोनो प्रकार का अकार 
यहां ग्राह्य है । अकार की अनथेकता वहीं सम्भव है जहां समुदाय का ग्रहण किया 
` जाय । इसल्यि समुदाय का ग्रहण करने के छियि “अत इञ्‌' सूत्र मे प्रातिपदिकं को 
विशेष्य तथा अत को विशेषण बना कर येन विधिः' सूत्र से तदन्त विधि की जाती 
है । इसल्यि अदन्त प्रातिपदिक तथा अकार रूपी प्रातिपदिक इन दोनौं से इम्‌ 
प्रत्यय किया जाता है । इससे स्पष्ट है कि जहां दक्ष आदि शब्द अदन्त प्रातिपदिक 
केरूपमें गरहीत होगे, वह अकार अनथेक रहेगा । इस प्रकार प्रस्तुत परिभाषा को 
वर्णग्रहण मे अप्रवृत्ति होने से वहाँ साथेकं ओर निरथैक दोनों प्रकार के वणे लिय 
गये । यह्‌ बात "लस्य' सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। वहाँ एक यह्‌ सन्देह हु कि 
लुनाति" के कारके स्थान पर तिबादि अदेश क्यों नहीं होते रसा सन्देह 
करके भाष्यकार ने कटा कि यह्‌ लकार अनर्थक है, - इसल्यि अर्थवद्ग्रहण' परि- 
भाषाके द्वारा यहाँ अदेशका वारण कर दिया जायेगा । एसा कहु कर पुनः 
भाष्यकार ने कहा किं यहाँ अर्थवद्‌ ग्रहण परिभाषा से कायं नहीं चलेगा क्योकि यहां 
'लस्य' यह्‌ वण॑ग्रहुण है.ओौर वणेग्रहण मे यह्‌ परिभाषा नहीं र्गती । 

इस भाष्य से यह बात स्पष्ट है कि यह परिभाषा वणेग्रहण मे नहीं र्गती हे । 

इस प्रकार युक्तिसे इस परिभाषा को सिद्ध करके स्वं रूपम्‌' इस सूच्रसेभी 
यह्‌ परिभाषा सिद्ध है, इस बात की सम्पुष्टिमे ग्रन्थकार छ्खिं रहे है 

किच्च स्वं रूपम्‌' ( १-१-६८ ) इति शास्त्रे स्वशब्देनात्मीयवाचि- 
नार्थो गृह्यते रूपशब्देन स्वरूपम्‌ ! एवं च तदुभयं शब्दस्य संज्ञीति तदथः । 
तत्रार्थो. न विशेष्यस्तच्न शास्त्रीयकार्यासम्भवात्‌, किन्तु शब्दविशेषणम्‌ । 
एवं चाथंविशिष्टः शब्दः संज्ञीति फलितम्‌ । तेनषा परिभाषा विदडधेति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥ १४॥ 
स्वं रूपम्‌' यह संज्ञा सूत्रहै। इसके द्वारा यह बताया जाताहै कि शब्द का | 
स्वरूप ही उसका संज्ञी ( बोध्य } है । जेसे-"राजश्वसुरा्यत्‌' इस सूत्र का राजन्‌ 
शब्द संज्ञा है ओर (राजन्यः' प्रयोग का राजन्‌ शब्द संज्ञी है। यहाँ स्वरूप शब्द 
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मेजो स्व शब्द है वह॒ आत्मीयवाचीदहै। शब्द का आत्मीय उसका अर्थं होता 
है! इसखिये आत्मीयवाची स्व शब्द से यहाँ अर्थका ग्रहण होता दै ओर रूप शब्द | 
से शब्द का स्वरूप ( आनुपूर्वी ) गृहीत होतादै। इस प्रकार शब्द का. अपना 
स्वरूप ओर अर्थं ये दोनों उसके संज्ञी होते है। यही इस सूव्रका अथंदहै। इन 
दोनों मे अथं विशेष्य नहींहै, क्योंकि उसके आगे प्रत्यय आदिका विधान जो 
दास्त्रीय कायं है वह्‌ असम्भव है। किन्तु शब्दसे उपस्थित अथं शाब्द का विशेषण 
होता है । -इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हमा कि अथं विशिष्ट शव्दका संज्ञी है। अर्थात्‌ 
किसी शब्द को सुन कर उससे सार्थक ब्द का ग्रहण होगा, न कि निरथंक शब्द का। 
इस प्रकार यह्‌ परिभाषा सिद्ध होती है यह्‌ बात भाष्यमे स्पष्ट टै ।। १४॥। 


नन्वेवमपि महद्श्रुतश्वन्द्रमा इत्यत्र “आन्महतः ( ६-३-४६ ) इत्या- ` 








इस प्रकार “अथंवद्ग्रहणे नानर्थकस्य' यह्‌ परिभाषा स्वीकार करनेपर भी 
महदुभूतः' इस प्रयोगमे जहाँ अभ्रूततद्‌भाव अथं में च्वि प्रत्यय किया गयाहै 
आन्महतः सूत्र से तकार के स्थान पर आकार होना चाह्यि। यहां महत्‌ शब्द 
का आरोपित महत्वविशिष्ट'. यह्‌ अथंदै। इस प्रकार सार्थक महत्‌ शब्द मिलने 
के कारण यहा आत्व की आपत्ति है । इसल्यि परिभाषा वनाई गई 


गो णसुख्ययोसुख्ये कायंसम्प्रत्ययः । १५ ॥ 

गौण ओर मुख्य अथं के बीच मुख्य अथं के बोधक राब्दमें ही काये की प्रठृत्ति 
होती दै। | 

` महदुभूतः' इस प्रयोग मे महत्‌. शब्द आरोपित महत्व को कहता दै । महत्‌ 
ब्द का मुख्य अथं अनारोपित महत्व दहै । आरोपित महत्व तो महत्‌ शब्द का गौण ` 
अथं हे । इसल्यि गौण अर्थं के बोधक 'महद्भूतः' के महत्‌ शब्द को आत्व नहीं 
इञा । 

गौण ओर मुख्य का स्वरूप प्रदशंन करते हए ज्खा जा रहरा है-- 


= गोणः.1. यथा गोशब्दस्य जाडयादिगुणनिभित्तोऽर्थो 
वाहीकः । अप्रसिद्धश्च संज्ञादिरपि तदगुणारोषादेव बुध्यते । मुखमिव प्रधान- 
त्वान्मुख्यः=व्रथभर इत्यथः । गौणे ह्यथ शब्दः प्रयुज्यमानो मुखयार्थारोपेण 
व्रवत्तंते । एवं चाप्रसिद्धत्वं गौणलाक्षणिकत्वं चात्र गौणत्वम्‌ ¦ तेन प्रिय- 
ज्रयागामित्यादौ ्रयादेशो भवत्येव । तत्र तरिशब्दार्थस्येतरविशेषणत्वेऽप्युक्त- 
ङपगोणत्वाभावात्‌ । 

शब्द का वहु अथं जो किसी गुण के कारण उस शब्द से आगत~-समक्षा गया 
-है वह उस शब्द कागौण अथेदहै। जसे गोरूपी पञ्युविशेष से प्रयुक्तं गोरन्द अना- 





। 
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रोपित गोत्व का वाचक होता है। इसल्ि यहाँ गोरूपी अथं गोशब्द का मुख्य अर्थं 
कहा जाता है । किन्तु यही गोशब्द जव गोगत जडता, मन्दता के समान जडता, 
मन्दता को देखकर वाहीक अर्थ में प्रयुक्त होता है तो यह वाहीक गो शब्द का 
गौण अ्थं होता है । यहाँ वाहीक मे जडता ओौर मन्दता के आधार पर पहले गोत्व 
का आरोप करके पीछे उसमे गो शब्द का प्रयोग किया जाता है । इसल्यि वाहीक 
गो शब्द का गौण या छाक्षणिक अथे कहा जाताहै। | 

इसी प्रकार किसी आधुनि क व्यक्ति को यदि "हुरिरइचन्द्र यह्‌ संज्ञा कर दी 
जाती है तो इस अप्रसिद्ध व्यक्ति में हरिश्चन्द्र यह्‌ संज्ञा तब संगत होगी, जब कि 
वास्तविक हरिश्चन्द्र के गणो का इसमे आरोप किया जाय । इसल्ि पहु इस 
आधुनिक व्यक्ति में सत्यवादित्वादि हरिशचन्द्र के गुण आरोपित क्ये जाते हं । 
इसके बाद इन गुणों के आधार पर उसमे हरिर्चन्द्रत्व का आरोप करके बोध किया 
जाता है । यह हरिर्चनद्र अथं, हरिश्चन्द्र शब्द का गौण अथं ह क्योकि यह भी गण 
के द्वारा ही आगत ( समन्ञा गया) दहे। | 1 क 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट होता है कि मुख्याथेदृत्ति गुण की सत्ता गौण अथेमे दो 
प्रकारसे हो सकती है--एक तो वास्तविक खूपसे, जसे गो की जडता मन्दता, 
वास्तविक रूपसे वाहीकमेदहै। दूसरी आरोपितरूपसे। जंसे अप्रसिद्ध संज्ञा- 
स्थल मे सत्यवादित्वादिगुण आरोपित है, वास्तविक नहीं । | 

जिस प्रकार शरीरमें मुख की प्रधानता होती है उसी प्रकार शब्द का जो 
प्रधान अर्थं होता है, वही मुख्य अथं कहा जाता है । प्रधान से तात्पयं यहां प्रथम 
अर्थसेरै। शब्द का प्रथम अथं वही होता है जिसमे कोड व्याकरणादिकों के द्वारा 
शब्द का संकेतग्रह कराया गया हो । वही अथं प्राथमिक अभिधा शक्ति से उपस्थित 
होने के कारण, प्रथम, प्रधान या मुख्य कहा जाता है । 

गौण अथं मे जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है तौ वहं शाब्द उस गौण. 
अथेमे मृख्याथं के आरोप के द्वारा प्रवृत्त होता हे। जैसे गौण वाहीक अथं में 
जव गो शब्द का प्रयोग करिया जाता है तो उस वाहीक मे पहले मुख्य अथं गोत्व 
का आरोप कर लियाजातादहै। इस प्रकार आरोपित गोत्वमूलक गो शब्द प्रयोग ` 
वहाँ किया जाता हे । {4 


इस प्रकार इस परिभाषा मे अप्रसिद्ध छाक्षणिक संज्ञादि शब्द ओर गौण लान्न- 
णिक “गौर्वाहीकः' इत्यादि, इन दो प्रकार के गौणो का ग्रहण किया जाता है । यदि 
कोई पदाथ किसी पदार्थं मे विशेषण होने के कारण इतरपदाथनिष्ठ विशेष्यता निरू- 
+ प्रकारताश्रय रूपी गौण होता हो तो एेसा गौण इस परिभाषा मे ग्राह्य नहीं 
है । रेखे गौण की व्याति इस परिभाषासे नहीं कौ जाती है। अर्थात्‌ मुख्य 
की भांति वहां भी काये कर लिया जाता है। जैसे--प्रियाः त्रयो येषाम्‌ इस विग्रह ` 
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म प्रियत्रि शब्द बना कर उससे आम्‌ विभक्ति छाने पर ववस्य" सूच्रसे चय 
अदेश करके श्रियत्रयाणाम्‌' प्रयोग बनाया जाता है । यर्हां यद्यपि त्रिरब्द बहुव्रीहि 
समास के कारण अन्यपदाथे में विदोषण है, इसचल््यि गौण ( अप्रधान ) है । तथापि 


परिभाषामें अभिप्रेत जोदो प्रकारका गौणत्वहै, वहु इसमे नहींहै, इसल््यि | 


गौणमुख्य परिभाषा को यहाँ प्रवृत्ति नहीं हुई । इसलिये त्रियत्रि शव्द के त्रिशब्द 
मे शरस््रयः सूत्र की प्रवृत्ति होकर शव्रियत्रयाणाम्‌' प्रयोग बनाया गया | इस 
परिभाषा में यदि गौण सामान्य का ग्रहण किया जाता ओर सारे गौण परिभाषा से 
ग्यावत्यं होते तो श्रियत्रयाणाम्‌" मँ यादेश नहीं होता । 
अव इस परिभाषा का युक्तिसिद्ध अप्रढृत्ति स्थल का निरूपण करते हृए-छिखं 
रहे हं | | 
किचायं न्यायो न प्रातिपदिककारये, किन्तुपात्तं विशिष्यार्थोपस्थापकं 
विशिष्टरूपं यत्र तादशपदकायं एव । परिनिष्ठितस्य पदान्तरसम्बन्धे हि 
गोर्वाहीक इत्यादौ गौणत्वप्रतीतिनं तु प्रातिपदिकसंस्कारवेलायासित्यन्त- 
र ङ्गत्वाज्जातसंस्कारबाधायोगः प्रातिपदिक कारये प्रवृत्यभावे बीजम्‌ । | 
मह्‌ परिभाषा प्रतिपादिक कायं में नहीं लगती है किन्तु जहाँ पर ““विशिष्य 
मथापिस्यापक आनुपूर्वी के द्वारा बोध का जनक विशिष्ट रूप का उपात्त -उच्चा- . 
रण किया गया हो, एेसे पदकार्यं मँ लगती है । | | 
यहाँ पदकायं मौर प्रातिपदिक कायं का थोडा परिचय कर लेना आवदयक है । 
सुबनिमित्तकत्वे सति" स्वरीत्वानिमित्तकत्वं पदकार्यत्वम्‌ । अर्थात्‌ जिस कार्य मे सुप्‌ 
विभक्तियां निभित्त न हों तथा स्त्रीत्व भी जिसमे निमित्त न हो, वह पदकार्यं कहा 
जाता है। जैसे आन्महतः' का आत्व पदकाये है, क्योंकि इसमे सुप्‌विभक्ति तथा 
सतीत्व दोनों भे कोईभी कारण नहीं है। “जानपदकुण्ड' सूत्रसे विहित डीष्‌ ` 
स्वरीत्वनिमित्तिक दै । इसलिये यह्‌" पदकायं नहीं है । इसलियि यहां परिभाषा की 
्रृत्ति नहीं होती ओर गौण अर्थं मे भी नामी इत्यादि प्रयोग में ङीष्‌ होता है । ` 
भरातिपदिक् कार्यं का तात्पयं उस कार्यसे है जो प्रातिपादिक या उसके अवयव 
के स्थान पर होता है। जैसे- “ईदग्नेः सोमवरुणयोः" सूत्रसे अग्नि इाब्द के 


इकार को ईत्‌ आदेश किया जाता है । यह्‌ ईकारादेश प्रातिपादिकावयव इकार के 


स्थान पर होने के कारण प्रातिपादिककायं है । एेसे ही अन्य प्रातिपादिक कायं समञ्नना 


चाहिये ।. 


प्रातिपदिक कायं मे इस परिभाषा के न लगने कारस्य यह है कि जब किसी 
शब्द का परिनिष्ठित रूप सारी प्क्रियाभों को करके बना ल्या जाता है तब उसका 
किसी दुसरे पद के साथ सम्बन्ध किया जाता है। उसके बाद गौणत्व की प्रतीति 


, वहां होती है। इस गौणत्व की प्रतीति के पहरे सारे प्रातिपदिक कायं हो चुके 4 


६. 
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होते है । क्योंकि प्रातिपदिक के स्थान पर पदसम्बन्धी सारे कायं किये बिना वहु 
परिनिष्ठित पद ही नहीं कहा जायेगा । इस प्रकार प्रातिपदिक के संस्कार की वेला - 
मे गौणत्व की प्रतीतिन होने के कारण प्रातिपदिक कायम इस परिभाषाकी 
प्रठृत्ति नहीं होती है । जसे "गौर्वाहीक इस प्रयोग मे शगौः' पद की सिद्धि पृथक्‌ 
की जाती है ओर 'वाहीक' पद की सिद्धि पृथक्‌ की जाती है । पीछे दोनों का सम्बन्ध 
करने पर मुख्यार्थबाध के कारण गोपद की गोसदृ मे लक्षणा करने पर गौणत्व की 
प्रतीति होती है। इसच्यि गौणत्व प्रतीति के पहले जो णिद्वत्‌ भाव ओर इद्धि 
आदि प्रातिपदिक कार्य हो चुके हैँ, उनको निढृत्ति नहीं होती है। इसी 
प्रकार अग्निशब्द ओर सोम शब्द का परस्पर न्् समास करके अग्नि के इकार को 
डकार ओर सोम के सकार को सूधेन्य षकार करके अग्नीषोमौ" यह परिनिष्ठित रूप ` 
बना कर पीछे 'माणवकौ' पद के साथ सम्बन्ध करने पर लक्षणा के द्वारा अग्नी- 
पोम पद तत्‌सदृशपरक हो जाता है, जिससे गौणत्व की प्रतीति होती है । किन्तु 
इस गौणत्व की प्रतीति से पहले अन्तरङ्क के कारण जो ईत्व-षत्वादिक रूप प्राति- 
पदिक का संस्कार हो चुका रहै वह पीटेसे गौणत्व प्रेतीति होने पर निदत्त नहीं. 
होताहै। यहीकारणदहै कि प्रातिपदिक का्यंमे यह परिभाषा नहीं र्गती हे ।. 
क्योंकि गौणत्व की प्रतीति के पह ही प्रातिपदिक कायं हो चुका होता हे। 

इस प्रकार उपर्युक्त निरूपण से यह सिद्ध होता है कि जब गौणत्व को प्रतीति 
होगी उसी समय इस परिभाषा की प्रढृत्ति होगी ओर गौणाथंक शब्द को व्याठृत्ति 
कर दीः जायेगी । जसे दन्द समास करनेसे पूवेही अग्नि ओौर सोम शब्द को यदि 
सद्रापरक रख लिया जाय ओर उसके बाद दन्द समास किया जाय तो उसी समय 
गौणत्व की प्रतीति होने के कारण ईत्व ओर षत्व विधायकं सूत्र यहाँ प्दृत्त नहीं 
होगे । इसलिये एेसी स्थिति मे (अग्निसोमौ माणवको' यही प्रूयोग ` बनेगा । इससे 
स्पष्ट है कि यह परिभाषा प्रातिपदिक कायं में नहीं लगती है किन्तु पद कायैमे 
ही क्गतीदहि। | 

श्वसुरसदशस्यापत्यसित्यथेके श्वाशुरिरित्थादावत इञः सिये 


` उपात्तमित्यादि । न च प्रातिपदिकपदं तादर्लासति वाच्यम्‌, तेन हि 


प्रातिपदिकपदवत्वेनोपस्थितिरिति दस्य विशिष्यार्थोपस्थापकत्वाभावात्‌ । 
निपातपदं तु घादित्वेनव-चादीनासुषस्थापकमिति तदुहेश्यककायविधायके 
"ओत्‌" ( १-१-१५ ) इत्यादावेतत्प्रव्या गोऽभवदित्यादौ दोषो न । 
परिभाषा व्याख्यान करते हृए यदि केवल इतना ही कहा गया होता कि यह 
परिभाषा पदका्यमे लगती है तो इवसुर शब्द जहाँ श्वसुर सदश अथे का बोधक 
होने के कारण गौणहो जाता वहां “अत इञ्‌" सूत्रं से इन्‌ प्रत्यय नहीं होता, 


क्योकि इन्‌ प्रत्ययमें नतो स्व्रीत्वनिमित्त है ओरन विभक्ति ही निमित्त है। 





( 
| 
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इसल्यि पदकरायं होने के कारण यहां यह परिभाषा ल्ग जाती ओौर गौण इवसुरशब्द 
की व्याठ्त्ति दहो जाती । इसका परिणाम यह होता कि “इवासुरिः' प्रयोग नहीं 
वनता । इसल्यि पदकायं मे यह्‌ विशेषण जोड दिया गया कि जहां आनुपूर्वी के 
दारा अ्थेवोधक विशिष्टर्प का उपादान ( उच्चारण ) किया गया हो, एेसे पद 
कार्यं मे यह परिभाषा र्गती दै । “अत इन्‌" सूत्रमें किसी विशिष्टरूप का उपादान 
नहीं किया गया है, इसलिये यहां परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होतीदहै। इसलिये 
गौणाथेक शब्दसे भी इन्‌ प्रत्यय करके .हवासुरिः' यह्‌ प्रयोग वनता है। यदि 

जाय कि यहां अतः' यही विशिष्टरूपोपादानदहैतो यह कहना टीक नहीं 
होगा, क्योकि अतः पद से अदन्तत्वावच्छिन्न दक्ष आदि अनेक राब्दों की उपस्थिति 
होती दहै, न कि किसी एक निश्ितरूप की उपस्थिति होती है। जंसे--"आन्महतः 
सूच मे महत्‌" इस आनुपूर्वी के पाठसे निश्चित रूप से "महत्‌ आनुपूर्वी की उप- 


स्थिति होती है। इसलिये यहाँ विरिष्टरूपोपादान है। अत इन का अत विशिष्ट- 


रूपोपादान नहीं है । यदि कहा जाय कि.यहांँ प्रातिपदिक का अधिकार आता है 
इसच्ये प्रातिपदिक पद ही यहाँ विरिष्टरूपोपादान दहै, तो यह कहना भी उचित 
नहीं हे क्योकि जिस प्रकार "आन्महतः" सूत्र में (महत आनुपूर्वी को.आत्व किया 
जाता है उसी प्रकार प्रातिपदिक इस आनूपूर्वीसे प्रत्यय का विधान तो किया नहीं 


` जाता किन्तु य्ह प्रतिपदिक पद से संकेत सम्बन्ध से प्रातिपदिक पदवान्‌ की उप- 


स्थिति होती है । प्रातिपदिक पदवान्‌ घट पट मठादि नाना शब्द हैँ जिनकी उपस्थिति 
यहां प्रातिपदिकडाब्द से होती दै । इसच्ियि निश्चित किसी विरिष्टरूप का उपस्थापक 
न होने के कारण प्रातिपदिक पद भी यर्हां विशिष्टरूपोपादान नहीं कहा जायेगा । 
॥ | इस पद. का अथं है “आानुपूर्वीप्रिकारेण 
बोधजनकत्वाभावात्‌' । अर्थात्‌ निश्चित किसी आनुपूर्वी का उपस्थापक न होना । 


अव यहां यह शंका होती टै कि-जिस प्रकार “अत इञ्‌ में विडिष्टरूपोपादान 

नहीं है उसी प्रकार ` "गोत्‌' सूत्र से ओदन्तत्वावच्छिन्न की उपस्थिति होने के कारण 
निश्चित किसी रूप कौ उपस्थिति के अभावमें विशिष्टरूपोपादान यहाँ भी नहीं 
माना जायेगा । इसच्यि गौणमुख्य परिभाषा “अत इन्‌" की भांति यहां भी नहीं 
लगेगी । परिणाम यह होगा कि “अगौः गौः समपद्यत" इस अर्थं वाले. गोऽभवत्‌ 

इस श्रयोगमेभी प्रगृह्यसंज्ञा हो जायेगी.ओौर वाञ्छित पूर्वैरूपःनहीं होगा । यदि 


` कहा जाय किं यहां निपात का अधिकार आतादहै, इसच्यि वह निपात पददही यहाँ 


विशिष्टरूपोपादान है तो यह कहना भी असंगत है, क्योकि निपात पद से निपात- 
त्वेन रूपेण सारे निपातो को उपस्थिति होती दै जो कि विरिष्टरूपोपादान नहीं है । 
एेसी आशंका होने पर मूलमें लिखा गयाहै कि “निपात पदं तुः इत्यादि। 
तात्पयं यह है कि अत इन्‌ सूत्र से "ओत्‌" सूत्र की स्थिति भिन्न है। अर्थाव्‌ 
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"अत इन्‌' मेजो प्रातिपदिक पद है उससे प्रातिपदिक पदवान्‌ः सारे प्रातिपदिकं 
की उपस्थिति टोती है। वहाँ कोई निश्चित आनुपूर्वीं उपस्थित नहीं होती । किन्तु 
निपात पद से निपातपदवत्त्वोपलक्षित “च, वा, अह्‌, एव ' इत्यादि निश्चित रूपों की 
उपस्थिति होती है । इससे सिद्ध है किच आदि निपातो की ही प्रगृह्य संज्ञा होती 
है । इसि च आदि निपातो में ओदन्तनिपातोदश्यक प्रगृह्य संज्ञाविधायक ओोत्‌' 
सूत्र में वििष्टरूपोपादान होने के कारण गौणमुख्य परिभाषा की प्रदृत्ति हो गई । ¦ 
द्सल्यि "गोऽभवत्‌ का गौण ओदन्त गो राब्द “ओत्‌ सूत्रसे प्राह्य नहीं हआ । 
इसल्यि यहां प्रग्रह्य संज्ञा नहीं हुई । किन्तु पूवेरूप होकर "गोऽभवत्‌" प्रयोग की 
सिद्धि हई । यहाँ गो शब्द “उर्यादिच्वि डाचश्च' सूत्र से निपात है- 
अग्नीषोमौ माणवकावित्यत्र प्रसिद्धदेवेतादन्द्रवाच्यग्नीषोमपदस्य तत्स- 
 दृशपरत्वेऽप्यन्तर दधत्वादीत्वषत्वे भवत एव । सद्‌शलाक्षणिकाग्निसोमपद- 
योद तन्नामकावित्य्थंके च नेत्वषत्वे । आद्ये गोणलाक्षणिकत्वादन्त्येऽ- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । अतएवाग्निसोमो साणवकावित्यत्न गोणसुख्यन्यायेन षत्व- 
वारणपरम्‌ "अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः" ( ८-२-८२ ) इति रृत्रस्थं भाष्यं 
सङ्खच्छते । 
ग्नि ओर सोमङाब्द जो प्रसिद्ध देवतावाची है, का द्रन््समास करके ईदग्ने 
सोमवरुणयोः" सूत्र से अग्निके इकार को ईकार तथासोमके सकार को षकार 
करके "अग्नीषोमौ" इस पद का 'माणवकौ' इस पद के साथ सम्बन्ध करने पर 
[ देवताद्रन्दर का वाचक अग्नीषोम पद अग्नीषोमसदृशपरक हो जाता है। 
इसल्यि अग्नीषोम के समानये दो माणवक यह बोध होता है । यहां पर अग्नीषोम 
शब्द सदुरापरक होने के कारण गौण हो गया है तथापि यहां जो गौणत्व को स्थिति 
है वह अग्नीषोम बनाने के बाद माणवक पद के समभिव्याहारमे होती है। इसचल्यि 
गौढत्व प्रतीति की अपेक्षा अन्तरङ्ग ईत्व ओौर षत्व पहले ही हो जाते ह जो गौणत्व ` 
प्रतीति के बाद भी बने ही रहते है। इस परिभाषा से उनकी निवृत्ति नहीं होती । 
यदि दन्द समास करने के पहठे ही अग्नि शब्द को अग्नि सदृश परक तथा सोम 
दाब्द को सोम सदश परक मान ज्या जाय । अथवा अग्नि ओौरसोमये किसी के 
नाम मान चयि जांय ओर तब इनका दन्द समास किया जाय तो यहां ईत्व ओर 
षत्व नहीं होगे । क्योकि ईत्व ओर षत्व के. करने के समय इनकी गौणता स्पष्ट हो 
चुकी रहती है । इसलियि एेसे गौण शब्द में ईत्व ओर षत्व विधायक सूत्र नहीं लगते 
है पहरे स्थल अर्थात्‌ जहां अग्नि तथा सोम को तत्सदृश परक भाना गया है वहां . 
ये शब्द गौण लाक्षणिक हैँ तथा दूसरे स्थल मे जहां इनको किसी की संज्ञा साना गया ` 
है वहां ये अप्रसिद्ध लाक्षणिक है । भौर ये दोनों प्रकार के लाक्षणिक इस परिभाषा ` 
मे ्राह्य है । इसल््यि गौण मुख्य परिभाषा उक्त दोनों स्थलों पर लग जाती ह जिससे 
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ईत्व षत्व विधायक -सूत्र में इन दोनों स्थलों के अग्नि ओर सोम शव्द नहीं चयि गये । 
जहाँ अग्नि ओर सोम का पहले समाप्त करके पीछे सदुगमें लक्षणा करते 
वहां तो अन्तर ्घत्वात्‌ पहले ही ईत्व षत्व हो जाते हैँ । यही इन दोनों स्थलों का | 
मौलिक भेद टै) 
इसील्यि “अग्निसोमौ माणवको इस प्रयोग में गौणमूख्यन्याय से ईत्व ओर 
त्व का वारण करने वाला “अग्नेः स्तुतुस्तोमसोमाः' इस सूत्र का भाष्य संगत 
होता है । 
पदकायं मे इस परिभाषा कौ प्रद्ृत्ति को प्रदित करते हुए लिख रहै हैं 
गां पाटयेत्यादोौ मुख्यगोपदाथंस्य पाठनकर्म॑त्वासम्भवेन विभक्त्युत्पत्ति- 
वेलायां प्रयोक्तुननिगौणाथंत्वस्य प्रतीतावप्यपदस्याप्रयोगेण बोद्धुभिः सवत्र 
` पदस्यंव गौणार्थकत्वस्य ग्रहेण ^अत्वं त्वं सम्पद्यते, अमहान्‌ महान्‌ भूतस्त्व-ड्‌- 
वती'त्यादिभाष्यभ्रयोगे त्वाद्यादे शदीर्घादीनां करणेन चास्य न्यायस्य षद- 
कायविषयत्वमेवोचितम्‌ । अन्यथा वाक्यसंस्कारपक्ष तेषु तदनापत्तिः । * ` 
पहले यह्‌ बात कही जा चुकी है कि. शगौर्वाहीकः' इत्यादि प्रयोगोंमें गौः' ` 
यहं परिनिष्ठितरूप बनाने के वाद वाहीक मे सम्बन्ध करने पर गौण अर्थं की प्रतीति 
होती है, इसल्ि गौणार्थप्रतीति के पहके ओकारादि का विधान कर लिया जाता 
हे । किन्तु "वाक्य संस्कारपक्ष" में जहां वाक्य का उच्चारण करके पीछे तद्‌घटक पदों 
की सिद्धिकी जातीहै वहातो पद साधुत्व के समयदही गौण अथे का बोध हो 
जायेगा । जेपे--“गां पाठयः यह्‌ वाक्य बो कर जव गाम्‌" इस पद का साधुत्व 
करने चलते हैँ तो उसी समय यह वात स्पष्ट हो जाती दहै कि मुख्य गोपदाथे (गौ 
` पशुः) पाठन का कर्मं नहीं हो सकता । अर्थात्‌ पशुस्वरूप गौ को पढ्ाया नहीं जा 
क्ता । इसल्यि यहाँ गोश्राब्द गो सदृदा वाहीक का बोधक है, जो पाठन का करम 
हो सकता है । इस प्रकार "गाम्‌" इस पद को बनाने के चल्यिगो शब्दस अम्‌ 
विभक्ति लाने के समय ही प्रयोक्ताको शब्द की गौणार्थता मालूम है । इसलिये 
इस गौणाथेक गो शब्द में" “ओौतोऽम्यासोः' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, 
किन्तु (अपदं न प्रयुञ्जीत इस नियम के आधार पर विना पद वने शब्द का 
प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिये गाम्‌ यह पद बनाना आवश्यकदहै। साथही 
यहं बात भी हं कि यद्यपि प्रयोक्ता को पद के साधुत्व के समय उसके गौणत्व का ज्ञान 
रहता हं तथापि बोद्धाों को तो. पद बनने के बाद्‌ ही उसके गौणाथंकलत्व का ज्ञान 
होता ह । इसख्यि उक्तं पदको बनाना आवश्यक है, किन्तु गौणमुर्यपरिभाषा 
पद कायमेंदही लगती हे । यह बातः स्वीकार किये विना "गाम्‌" यह्‌ पद बन नहीं 
सकता । जब यह्‌ बात मान छी जाती है तब 'ओौतोऽमृशसोः' का कार्य अम्‌ विभक्ति 
निमित्तक होने के कारण पदकायं नहीं कहा गया । इसलिये परिभाषा यहाँ प्रत्त ` 
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नहीं हुई, जिससे गौण गो शब्द मे “ओौतोऽम्ासोः' सूत्र की प्रवृति हई ओर "गाम्‌" 
यह प्रयोग वना । इससे सिद्धं हुआ कि यह्‌ परिभाषा पदकायं मे क्गती है । दूसरी 
बात यह है कि भाष्यकार ने “अत्वं त्वं सम्पद्यते इस अथं में (त्वद्‌ भवति" प्रयोग 
` तथा “अमहान्‌ महान्‌ शूतः' यह्‌ प्रयोग वनाय है । यहां अत्वम्‌ == युष्मदथे भिन्न 
मे युष्मदर्थत्व ( सम्बोध्यत्व ) आरोपित है। इसल्ि यहां युष्मद्‌. शब्द गौण अथं 
का वाचक है। इसलिये यहां त्वाहौ सौ' सूत्रसे त्व आदेश नहीं होना चाहिये । 
इसी प्रकार "त्वद्‌ भवति' प्रयोग मे जहाँ युष्मद्‌ शब्द गौण है--्रत्ययोत्तर- 
पदयोश्च' सूत्र से युष्मद्‌ के स्थान पर "त्वत्‌ अदेश नहीं होना चाहिये । एसे ही 
जो महत्वरहित है उसमें महत्व का आरोप करने पर महान्‌ भूतः का महत्‌ शब्द 
जो आरोपित महत्व का वाचक होने के कारण गौण दहो गया है वहाँ उपधा को 
दीधं नहीं होना चाहिये । किन्तु उपर्युक्त उदाहरणों मे ये तीनों कायं किये गय 
है इसख्यि यही मानना उचित है कि यह परिभाषा पदका्यमेंही लगती हे । 
त्व आदेश तथा उपधा को दीघं ये दोनों काय॑ विभक्तिनिमित्तक होने के कारण परदः 
कायं नहीं है । इसच्यि यहाँ परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिससे गौ णाथेक 
शब्द मे भी त्व आदि आदेश सौर दीघं आदि का विधान करके उपर्युक्त तीनों प्रयोग 
बनाये गये हैँ । अन्यथा यदि पदकाये मे इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती 
[ वाक्य संस्कार पक्ष में विभक्ति की उत्पत्तिके समयही जहाँ गौणता कौ प्रतीति ` 
हो जाती है एेसे ( तेषु ) गौर्वाहीकः इत्यादि प्रयोगो मे तदनापत्तिः = वृद्धि इत्यादि 
कार्यो की अनापत्तिहो जाती। इसच््यि पदकायेमें ही यहं परिभाषा लगती 
हे यह सिद्धान्त मानना चाहिये । इस वात को स्वीकार करने से उपयुक्त प्रयोग 
किस प्रकार सिद्ध होते है यह बात स्पष्टकीजाचुकीरै। 

यदि कहा जाय कित्व आदि आदेश करके पीछे अभ्रूत तद्भाव की विवक्षा 
करने पर जातसंस्कार का वाधन होने के कारण त्व आदि आदेश को अनापत्तिरूपी 
दोष नहींदहै। इस पर यदि यह कहा जाय किं इस प्रकार पद संस्कार पक्षमे दोष 
घटेन दहो, किन्तु वाक्य संस्कारम तोदोषहैही, तो इसका उत्तर यहं है किं यदि. 
एक पक्से दोष हट रहा हो तो दूसरे पक्ष से दोष देना ठीक नहीं है। इस प्रकार 
पद संस्कार पक्त में "गां पाठ्य, त्वद्‌ भवति" इत्यादि मे कोई दोष नहीं रह जाता तो 
पदकार्यमें ही यह परिभाषा लगती है, इसमे क्या प्रमाण है? इस बात को ध्यान 
मे रखकर लिख रहे टै . 

किच्च शुक्लामित्युक्तं कमे निर्दिष्टं कर्ता किया चार्निदिष्टे इत्याचुसवा 
इहेदानीं गामभ्याज हृष्णां देवदत्तेत्यादौ सर्वं निर्दिष्टं गामेव कमं देवदत्त 
एव कर्ता अभ्याजेव चरियेत्य्थकेन "अर्थवत्‌" ( १-२-४५ ) सुत्रस्थनप्यण 
कारकादिमात्नभ्रयोगे योग्यस्क्चियाध्याहारे प्रसक्ते नियमाथेः क्त्यावाच- 
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कादिघ्रयोग इत्येतत्तात्पयंकेण सामान्यतः क्रियाजन्यकलाश्रयत्वमान्नविव- 
क्षायां द्वितीयादीनां साधुत्वान्वाख्यानमित्यथंामेन पाठनक्रियान्वयकाले 
पदस्य व गौणाथेत्वभ्रतीतिः भ्रयोक्तुरपि । एवमेतन्मूलकः “अभिव्यक्तपदार्था 
ये" इति श्ोकोऽपि पदकायं विषयकः । 
ुक्छाम्‌ एेसा कहने पर यह स्पष्ट है कि यहां कर्मं का उच्चारण किया गया 
है । कर्ता ओौर क्रिया यहां अनिर्दिष्ट. ( अनुच्चारित ) हँ । ठेसा कह कर "गाम्‌ 
अभ्याज कृष्णं देवदत्तः 1" इस वाक्य मे सव निर्दिष्ट: यहाँ गाम्‌ "कर्मबोधक पद 
दे, देवदत्त कर्ता है गौर अभ्याज यह्‌ क्रियापद है ।' इस अर्थवाले अर्थवत्‌ सूत्र के भाष्य 
से यह्‌ वात विदित होती दहै कि यदि कारक मात्रका प्रयोग किया जाय तो उससे 
अन्वय के योग्य क्रिया पद का अध्याहार सम्भव दहै तो क्रियावाचक पद का प्रयोग क्यों 
किया गया,? एसी स्थिति मे क्रियावाचक पद नियमाथ॑क होता है अर्थात्‌ प्रस्तुत 
वाद्य में “अभ्याजः यह्‌ क्रियावाचक पद व्यथं होकर नियम करता दहै कि यहां अभ्याज 
ही क्रिया है दूसरी क्रिया यहाँ नहीं है। इस प्रकारं यहां यह्‌. बात स्पष्ट होती है कि 
तामन्यलरूपसे क्रिया गौर कर्मभाव की विवक्षा में, क्योंकि कमं क्रियाजन्य फल का 
जाश्रय होता है इसल्ि उसमें द्वितीय विभक्ति साधुदहै। इसकल्यि गौणस्थकत 
गोर्वाहीकः' "त्वद्भवति" इत्यादि प्रयोगो मे भी शव्द के मख्य अथं मे ही क्रिया-कर्म- 
भाव कौ विवक्षा करके पद" की सिद्धिकर री जाती दै इसके वाद ही पदान्तर के 
साच सम्बन्ध करने पर प्रयोक्ता को गौणार्थं की प्रतीति या विवक्षा होती है । 
इससे स्पष्टदहै कि यह्‌ परिभाषा पदकायेमें ही क्गतीदहै, प्रातिपदिककार्यं 
मे नहीं रुगती है क्योकि "गां पाठ्य' इस वाक्यम जव गोपदार्थं का अन्वय पाठनं 
क्रियामे करते है तभी यह प्रतीति होती है कि मुख्य गोपदाथं का पाठन तो संभव 
नही हे इसल्यि यहाँ गोशब्द गोसदृश का वोधक है ओर इसीचियि यह्‌ गौणा्थक 
ह । इसच्ि प्रयोक्ता को भी क्रियान्वय कालमें ही गौणाथेकत्व कौ प्रतीति हो 
जाती है । 
गौणमुख्य परिभाषा मूलक ही यह इटोक प्रसिद्ध है-- 
अभिन्यक्तपदार्थां ये स्वतन्त्रा लोकविश्चताः । 
 शास्वराथस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु ॥। 
` जो पदां अभिव्यक्त, स्वतन्त्र तथा लोकविश्रृत है उन्हीं मे शास्त्र की. प्रदत्ति 
होती दै । जो पदाथे अनभिव्यक्त है तद्वाचक शब्दों मे शास्त्र-की प्रवृत्ति नहीं होती । 
यहा .जभिन्यक्त इस विशेषण से गौणलाक्षणिक की व्यावृत्ति होती है स्वतन्त्र 
दस विशोषण से अप्रधान की व्यावृत्ति तथा रोकविश्र॒ता इस विशेषण से अप्रसिद्ध 
लाक्षणिक कौ व्यात्ति होती है । शब्देषु न तदुक्तिषु का अथे “जनभिव्यक्तपदा्थेषु 
शब्देषु" है । | | 
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इस इलोकसे यही बात सिद्ध होती दहै कि गौण अथं के वाचक शब्द मे शास्त 
की प्रवृत्ति नहीं होती । तात्पये यह्‌ है कि जिस प्रकार गौणम्‌ख्य परिभाषा पदकायं 
मे लगती दै उसी प्रकार यह्‌ रोक भी पदकायं विषयक ही ह 1 

ध्वनितं चेदं (सर्वादीनि ( १-१-२७ ) इति सृते संज्ञाभ्रतानां प्रति- 
षेधमारभता वातिककृता “पुवपरः ( १-१-३४ ) इति सृतरेऽसंज्ञायामिति 
वदता सू्रकृताऽन्वथंसंज्ञया तत्प्रत्याख्यानं कवंता भाष्यकृता च । 

अर्थाश्रय एतदेवं भवति शब्दाश्रये च वृद्धचात्त्वे इति “ओत्‌ 
( १-१-१५ ) सु्रस्थभाष्यस्य लौ किक्ाथवत्वयोग्यपदाश्रय एष न्यायस्त- 
द्रहितशब्दाश्रये चते इत्यथः । गोतः' ( ७-१-९० ) इति यथाश्रुतसूत्र 
विशिष्टरूपोपादानसत्तवेनोक्तरीत्यवेतस्य भाष्यस्य व्याख्येयत्वा- 


दित्यलम्‌ ।॥ १५।। 
इस न्याय की पदकार्यं विषयता सूत्रकार, . वात्तिककार ओर भाष्यकार इन 


तीनों ने ध्वनित कीदहै। जो किसीका संज्ञा हो जाय वह सर्वादि नहीं कहा जाता । 
इस बात के ल्यि वात्तिककार ने सर्वादीनि सूत्र मे वातिक बनाया--'संज्ञोपसजेनी- 
भूतास्तु न सर्वादय | 

यदि यह परिभाषा पदकायेमे न ल्ग कर सब जगह रगती तो संज्ञाभूत शब्दों ` 
की स्वेनामता इस परिभापासे ही निषिद्ध हो जाती । एेसी स्थितिमे वात्िककार 
का प्रयास व्यथे हो जाता । जव यह्‌ मान ल्या जाताहै कि यह परिभाषा पद- 
कार्यमेंदहौ ल्गतीदहै तो विभक्तिनिमित्तक कायं होने से सवैनाम संज्ञा पदकायं 
नहीं होती दहै। इसच्यि गौणमूख्यन्याय से यहां कायेन चलने की स्थिति, में 
वातिककार का प्रयास सफल होता है । संज्ञाशास्त्र विधिनिमित्तनिमित्तक होते है । 
अर्थात्‌ विधिसूरत्रों का जो निमित्त होता है वही संज्ञा सूत्र काभी होता है । इसच्यि 
सवैनाम संज्ञा विभक्तिनिमित्तक होती है। इसी प्रकार संज्ञा शब्दों की सवंनामता का 
वारण करने के चयि "पूवेपर' सूत्रम सूत्रकार द्वारा किया गया “असंज्ञायाम्‌ यह्‌ 
पद भी उपयुक्त रीति से गौणमृख्यन्याय की पदकायैविषयता में ही सार्थक होता है । 
भाष्यकार ने स्वनाम संज्ञा को अन्वथेक माना क्योकि यह महती संज्ञा है । ` इसचल्यि 
संज्ञाभ्रूत शब्द सवनाम नहीं कहै जायेगे । एसी स्थिति में सूत्रकार ओर वातिककार 
का प्रयास अनावश्यक है यह भाष्यकार का कथन भी इस परिभाषा का पदकाये 
विषयकत्व अभिन्यज्जित . करता है । सवनाम संज्ञा उपयुक्त रीति से पदकाय नहीं 
है। इसल्यि इस परिभाषा की प्रडृत्ति नहीं होगी । तस्मात्‌ अन्वथं संज्ञा के हारा 
सवेनाम संज्ञाका वारण करना साथंक होता है) 

अव यहां एक यह्‌ शंका होती है कि गौर्वाहीकः' "गां पाठ्य" इन दोनों प्रयोगो 
। ( वाक्यों ) मे जहां गोशब्द गौणार्थक है वहां गौणमुख्य न्याय से बृद्धि मौर आत्व 














<° परिभाषेन्दुरोखरः 





नहीं होना चाहिये । रेसी शंका करके भाष्यकार ने कहा "अर्थाश्रये एतदेवं भवति 
दाब्दाश्चये च बृद्धयात्वे' अर्थात्‌ गौणमुख्य परिभाषा अर्थाश्रय में रुगती है इद्धि ओर 
जात्व तो शब्दाश्रय ह । इसल््ि गौणमुख्य परिभाषा यहां नहीं लगी ओर इद्धि 
तथा आत्व हो गया । यदि यह्‌ परिभाषा पदकार्यमे लगती तो भाष्यकार को 
कहना चाहिये था कि वृद्धि ओर आत्व॒विभक्तिनिमित्तक होने के कारण पद कार्यं 
नहीं है, इसच्ियि गौणमुख्य परिभाषा यहां नहीं लगेगी । किन्तु भाष्यकार ने एेसा 
नहीं कहा । इसच््यि विदित होता है किं यह पदकार्यं में नहीं छगती । 
इस प्रकार की शंका के उत्तरमें लिखा गया शब्दाश्रये एतदेवं भवतिः 
इत्यादि 1 इसका तात्पयं यह है कि यहां अर्थाश्रय का अर्थदं. 'लौकिक अर्थवत्व 
योग्य .पदाश्नय' । रोक मे अर्थका बोधपदसे हीदहोतादहै 1 इसच्यि जर्थाश्रये' 
इस पद का अर्थं “पदाश्रये' है। पदाश्रयेका तात्पयं पदका्यंसे हे) अर्थात्‌ यह्‌ 
परिभाषा पदकार्यमें क्गती है । ` शब्दाश्रय का तात्पर्यं प्रातिपदिकाश्चरये अर्थात्‌ 
प्रातिपदिककार्यं से है । अर्थात्‌ प्रातिपदिक कारयंमें यह परिभाषा नहीं कगती । 
वृद्धि मौर आत्वये दोनों प्रातिपदिक कार्यं हँ इसलिये यहाँ परिभाषा कौ प्रवृत्ति 
नहीं हई ओर गौणस्थल में भी.दृद्धि ओर आत्व हो गया । इस प्रकार कोई असं- 
गति नहीं रह जाती । “गोतो णित्‌" इस प्रकार का सूत्र का न्यास हीने के कारण यहं 
विशिष्ट रूपोपादान ( आनुपूर्वी विशेष का उच्चारण ) कहा गया । जौर विशिष्ट 
रूपोपादान रूप पदकार्यं जर्हां होता है वही इस परिभाषाको प्र वृत्ति स्वीकृत है। 
इसल्ियि उक्त भाष्य का व्याख्यान उपयुक्त रीतिसे दही करना उचित है । अर्थात्‌ 
अर्थाश्चये का जर्थं पदकार करना ठीक है ।॥ १५ ॥। | 
अर्थवद्ग्रहणे ( प० १४ ) इत्यस्यापवादमाह्‌-- 
अव “अर्थवद्‌ प्रहणे नानर्थकस्य' इस परिभाषा की अपवादभूत परिभाषा चछ्खि 
रहे ई-- | | 
अनिनस्सनुग्रहण्ान्ययथेवता चानथेकेन च तदन्तविधि भ्रयोजयन्ति ।\ १६।। 
यहाँ ग्रहणानि का अर्थं बोधकानि है । “अर्थवता ओर अनर्थकेन" इन दोनों पदों 
मे जो तृतीया दहै वह श्रकृत्यादित्वात्‌ः अभेदमेदहै। इसल्यि परिभाषा का अथं 
इस प्रकार होगा--खक्ष्यस्थ अन्‌, इन्‌, अस्‌ ओर मन्‌ के बोधक जो सूत्रस्थ अन्‌ इन्‌ 
अस्‌ ओर मव दै वे अथंवत्‌ अनू आदिस्थल में तथा अनर्थक अन्‌ आदि स्थम दोनों 
जगह तदन्त विधि के प्रयोजक होते दै । अर्थात्‌ किसी सूत्रम अनु पदसे जिस 
प्रकार सार्थक अनन्त का ग्रहण होता है उसी प्रकार उस अन्‌ शब्द से निरथंक अनन्त. 
का भी ग्रहण होता दै। इसी प्रकार इन्‌ शब्दसे सार्थक ओर निरर्थक इन्‌ जिसके 
अन्त में रहेगा उरस्का ग्रहणदहौगा। इसी प्रकार अस्‌ ओर मन्‌ के वषयमें भी 
समञ्चना चाहिये । . ॑ 
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यदि यह्‌ परिभाषा नहीं होती तो “अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इस परिभाषासे इन्‌ 
राव्द के द्वारा सार्थक इन्‌ जिसके अन्तमेदहै, उसी का ग्रहण होता; निरथेक इनन्त 
का प्रहरण नहीं होता । अ्थंवद्ग्रहण परिभाषा के अपवादस्वरूप इस पर्भिाषा को 
सान ठेनेपर सार्थकं ओर निरर्थक दोनों जगह इन्‌ से इनन्त का ग्रहण होता है । 


इसी प्रकार अस्‌, मन्‌, अन्‌ आदि स्थलों में भी साथंक ओर निरथंक दोनों प्रकार के 
अन्‌ आदि चि जाते है । 


इस परिभाषामे प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ल्खिरहेर्है- 
“येन विधिः ( १-१-७२ ) इत्यत्र भाष्ये वचनरूपेण पठितंषा । तेन 


` “राज्ञा साम्नेःत्यादावल्लोपो, “दण्डी वाग्मी" इत्थादौ “इन्हन्‌' (६-४-१२) 


इति नियसः, “सुपयाः सृसख्रोता" इत्यादौ “अत्वसन्तस्य' ( ६-४-१४ ) इति 
दीघंः, सुशर्मा सुप्रथिमेत्यादौो “सनः ( ४-१-११ ) इति डोब्निषेधश्च 
सिद्धः । | 
अन्ये तु परिवेविषौध्वमित्यत्र ठत्वन्याव्‌ तये क्रियमाणात्‌ “इणः षोध्वम्‌' 

(८-८-७८) इत्यत्राङ्धःग्रहणादथंवत्परिसाषाऽनित्या तन्सुलकमिदसित्थाहुः। 

विभाषेटः" (८-२३-७९) इत्यत्रानथंकस्येव षीष्वमः सस्भवादत्रापि 
तस्येव ग्रहणमिति रमवारणायाङ्खादिति परे ॥ १६ ॥ 

येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्र के भाष्य मे यह परिभाषा वचन रूप से पदी गई 
दै। इस परिभाषा को मानने का फल यह हुआ कि जिस प्रकार राजन्‌ शब्दसे 
टाविभक्ति छाने पर “अल्लोपोऽनः सूत्रसे अनूके अकारकालोप होतारहै, उसी 
प्रकार सामन्‌" शब्द से टा विभक्ति खाने पर भी अन्‌ के अकारकालोप होताहै। 
इसलिये “राज्ञा प्रयोग के भाँति "साम्ना" प्रयोग बनता है। यहाँ यह्‌ बात ध्यातव्य 
है कि राज्‌ धातुसे कनिन्‌ प्रत्यय किया जाता है, जिसमे अन्‌ बचता है, जिससे 
"राजन्‌" शब्द बना है । यहां मूर प्रत्ययमेसे जो अन्‌ बचा है वह साथेक है । सामन्‌ 
शब्द मे सो धातु से मनिन्‌ प्रत्यय किया जाता है, जिसमें से मन्‌ बचता है। इसल््यि 
यहाँ मन्‌, साथेक है । मन्‌ का घटक (अवयव ) अन्‌ यहाँ निरर्थक रहै। ये सार्थक 
ओर निरथंक दोनों अनु “अल्लोपोऽनः' के अन्‌ से ल्यि गये । इसलियि “राजन्‌ ओर 
सामन्‌" इन दोनों शब्दों को अनन्त मानकर अन्‌ के अकार का रोप किया जाताहै। 
इसी प्रकार दण्ड शब्दसे इन्‌ प्रत्यय करके "दण्डिन्‌ शब्द तथा वाच्‌ शब्द से 
ग्मिनि प्रत्यय करके "वाग्मिन्‌" शब्द बनता है। दण्डिन्‌ शब्द का इन्‌ तो सार्थक है 
किन्तु वाग्मिन्‌ शब्द मे गमिन्‌ प्रत्यय के सार्थक होने के कारण वहाँ का इन्‌ अनथक 
है। इस परिभाषा कोस्वीकार करनेके कारण दोनों प्रकार के इन्‌. “इनूहनुपूषा- 
येम्णां शौ' सूत्र के इन्‌ शब्द से ग्रहीत होते है । इसल्यि इनादि की उपधा कोलि 
परमे रहने पर ही दीघं हो एेसा उक्त सूत्र का नियम दोनों जगह काग होता है । 
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एेसे ही सुपयस्‌ १ शब्द जहां का अस्‌ सार्थक है तथा सुश्रोतस्‌ शब्द जहां 
४ से अस्‌ प्रत्यय गौर उसे तुट्‌ का आगम करनेके कारण यदागमपरिभाषा से तस्‌! 
भाग सार्थकं तथा अस्‌ भाग निरर्थक दैये सार्थक तथा निरर्थक दोनो प्रकार के अस्‌ 
“अत्वसन्तस्य” के अस्‌ पदसे गरहीत कयि गये । इसचियि असन्त शब्द से जिस प्रकारं 
६. > सुपयस्‌ दाब्द लिया जाता है उसी प्रकार सुश्रोतस्‌ शाब्द भी लिया गया ओर दोनों 
| 40 जगह उपधा को दीघं करके “सुपयाः' ओर सुश्रोताः' यह्‌ रूप बनाया गया । 
इसी प्रकार सुपूवेक गुधातुसे मनिन्‌ प्रत्यय करके बनाये हुए 'सुशम्मन्‌ शाब्द 
मे मन्‌ साथेक है तथा सुपूवेक प्रथु दन्द से इमनिच्‌ प्रत्यय करके बनाये गये “सुप्र 
.धिमन्‌' शब्द में मन्‌ अनर्थक है । क्योकि यहाँ अथेवत्ता "इमन्‌" इतने अंशमेदै। ये 
दोनों मन्‌ “मनः” सूत्र के मन्‌ शव्दसे ग्रहीत होते रै, जिससे 'सुलर्म्मा' को भांति. 
“सुप्रथिमा' प्रयोगमें भी 'मनः' सूत्रसे डीप्‌ प्रत्यय का निषेध कर दिया जाता दहै 
कू अन्य लोगों का कहना है कि “अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य' यह्‌ परिभाषा अनित्य 
है । इसकी अनित्यता ही .अनिनस्मन्‌"' परिभाषा का मूल है । अर्थात्‌  'अनिनस्मन्‌' 
| परिभाषा अर्थवद्ग्रहण परिभाषा की अनित्यताकादही फलितार्थ दै। क्योकि अथे- 
` . ~ वद्ग्रहणपरिभाषा जब अनित्य हौ गई तो अन्‌ जादि स्थलोंमें अनथेककाभी ^ 
(: ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं रह जाती है । परिवेविषीध्वम्‌' इस प्रयोग में “इणः 
षीघ्वम्‌' सूत्र से ठत्व न होने लगे । इस उद्देश्य से वर्हां किया गया “अङ्खग्रहणः 
अथेवद्ग्रहण-परिभाषा की अनित्यतामें प्रमाणदटै। यहाँ (परिपू्वेक जौहौत्यादिक 
विष्ट व्याप्तौ" धातु से विधिलिङ्‌, शप्‌ ओर इल करके सीयुट्‌ का आगम, सकार का 
लोप घातुको द्वित्व तथा "निजां त्रयाणाम्‌" सूत्रसे अभ्यास को गुण ओौर यकार 
का लोप करके “परिवेविषीध्वम्‌' यह प्रयोग वनलता हं । दृत्वविधायक सूत्र में 
अद्ध ग्रहण करने से इणन्त अङ्खसे पर में रहने वाटे "षीध्वम्‌" के धकार को मूधैन्य 
अदेडा किया जाता है। यहां पर परिवेविष + ईध्वम्‌” इस स्थिति में इणन्त अंग से 
पर मे. षीध्वम्‌ नहीं मिलता है । इसलिये यर्हाँं ढत्व नहीं होता । परिवेविष्‌' यह्‌ अंश 
यहाँ अंग दहै जो इणन्त नहीं है । = 
यदि अथैवद्ग्रहणपरिभाषा नित्य होतीतो धातु का षकार ओर प्रत्ययका 
ईकार मिकाकर बनाया हुआ "षीध्व' यह्‌ अंश निरर्थक होने के कारण दत्वविधायक 
४ सूत्र के षीध्व पदसे गृहीत ही नहीं होता, तो फिर यहाँ अंग ग्रहण की क्या आवश्य 
. कता रह जाती है । वही अद्धग्रहण व्यथं होकर अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा को अनित्यता 
ज्ञापित करता है । इसी अनित्यता का फलिता है अनिनस्मन्‌' यह परिभाषा । एेसा 
कुछ लोगों का मत है । 








१- यहाँ सुपूर्वेक पय्‌ धातु से असुन्‌ प्रत्यय किया गया है । 
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दूसरे कुछ व्यक्तियों का कहना है कि "विभाषेटः" सूत्र से षीघ्वम्‌ के धकार को 
जो मूर्धन्य अदेश किया जाता है, वहाँ इण्‌ से पर मे इद्‌ ओर उससे पर में “षीध्वम्‌ 
का रहना वाचज्छित है। एेसा "षीघ्वम्‌' अनथक ही भिलेगा, क्योकि षीष्वम्‌ को 
इट्‌ का आगम होने कारण "यदागम" परिभाषा से इट्‌ सहित षीष्वम्‌ मे अथवत्ता 
आ जायेगी । इट्‌ से पर में रहने वाला केवर षीध्वम्‌ तो अनथेक ही रहेगा । इस 
प्रकार "विभाषेटः" सूत्रमे षीध्वम्‌ सवथा अनथेक ही सम्भव है उसी प्रकार "इणः 
षीध्वम्‌ सूत्रमे भी अनथक षीध्वम्‌ का ग्रहण होवे “इस प्रकारके श्रम का वारण 
करनेके चि यहाँ अङ्घात्‌" इस पद की आवर्यकतादहै। अङ्कसे परमेजो 
“षीध्वम्‌' मिलेगा वह “अयिषीढ्वम्‌' इत्यादि प्रयोगो मे साथेक भी मिल सकता हे । 
क्युकि अय यह्‌ इणन्त अंग है उससे पर में “इषीष्वम्‌' इतना यदागम परिभाषा से 
सार्थक है । इस प्रकार 'विभाषेटः' सूत्र के उदाहरण मे सा्थेक "षीष्वम्‌' न मिकने 
के कारण वहां भले ही अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा का बाघ करके निरथेक षीध्वम्‌ ठे ल्या 
जाय, किन्तु “इणः षीध्वम्‌" के उदाहरण मे जहां साथेक "षीध्वम्‌" मिल रहा है, 
परिभाषा का बाध नहीं किया जा सकता, इस बात को बतानेके ल्यि अङ्क ग्रहण 
सार्थक टै, इसलिये उसके दारा अनित्यता का ज्ञापन करना सम्भव नहीं है । तस्मातु 
यह परिभाषा वाचनिक हीह ।। १६॥ 

ननु "उश्चः ( १-२-१२ ) इत्यत्र ` लिङ्सिचौ" ( १-२-११ ) इत्यत 
आत्मनेपदे छ्वित्येव सम्बध्येतानन्तरत्वादत आह- | 

'उर्च' (१।२।१२) सूत्र मे “लिङ्सिचावात्मनेपदेषु' (१।२।११) यह सम्पूणं सूत्र 
अनुढत्त होता है । इसल्यि इस सूत्र का एेसा अथं किया जाता है कि ऋवणे से पर मे 
रहने वाला ञ्ललादि लिङ्‌ ओर तङः परक सिच्‌ ये दोनों कितु होति है । अब यहा 
शंका होती है कि उश्च के अनन्तर में "लिङ्सिचौ" सूत्र का आत्मनेपदेषु" यही पद हे । 
इसल्यि अनन्तर ( समीप ) होने के कारण 'उश्च" सूत्र मे केवर आत्मनेपदेषु" इतने ` 
ही अंश का सम्बन्ध होगा, न कि सम्पूणं सूत्र का इस प्रकार की शंका को द्‌ष्टिगत 
करके यह परिभाषा बनी-- 


एकयोगर्निदष्टानां सह्‌ वा प्रबुत्तिः सह वा निवृत्तिः ॥ १५७॥। 
यहां एकस्मिन्‌ योगः एकयोगः, तेन नि दिष्टानाम्‌ इति ' एकयोगनिदिष्टानाम्‌ 
ठेसा समास किया गया है । परिभाषा मे वा शब्द का अर्थं एव है । इसचियि परिभाषा 
का अर्थं इस प्रकार होगा--एक पदाथ मे सम्बन्ध विशेष से अन्वित पदों की प्रदृत्ति 
तथा निढ़त्ति साय ही होती है । जैसे-'लिङसिचावात्मनेपदेषु" इस सूत्र मे कित्‌ 
पदाथे मे अन्वित "लिङ्सिचौ" आत्मनेपदेषु" इन दोनों पदों की प्रढृत्ति तथा निवृत्ति 
साथ ही होगी । इसी बात को ग्रन्थकार इस प्रकार कह रहे है-- | 
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वा-शब्द एवाथे । परस्परान्विता्थंकपदानां सहैवा ॥ 
इत्यथः । एककायंनियुक्तानां बहूनां लोके तथेव दशेनादित्ि भावः) 


` यत्वच्र ज्ञापक नेडर्वाश' (७-२२-८) इत्यत इडित्यनुवत्तंमाने “आधं- 
धातुकस्येट्‌' (७-२-३५) इत्यत्र पुनरिडग्रहणं तद्धि नेव्यस्यासम्बन्धा्थं- 
भिति । तन्न । “दीघीवेवीटाम्‌' ( १-१-६) इति सत्रे भाष्ये तत्रत्येड्ग्रहण- 
प्रत्याख्यानायेड्‌ग्रहणेऽनुवत्तं माने पुनरिडग्रहणस्येटो गुणरूपविकाराभावाथं- 
कत्वस्योक्तत्वेन तद्विरोधात्‌ ।! नजो निवृत्तिस्तु “क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवत्त त' 
इति न्यायेन सिद्धा । ॑ 
यहां “वा' शब्द का अर्थं 'एव' है। परस्पर अन्वित ( सम्बद्ध ) है अथं जिनके, 
एसे पदों की प्रढृत्ति ओर निवृत्तिसाथदहीदहोतीदहै। लोकमें देखा जाता है क्छछिएक 
कायं के लियि जहां अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति की गई होती टै, उन सवो कौ प्रढृत्ति 
जर निढृत्ति साथ ही होती है। 
किसी का कहना है कि “आर्धधातुकस्येड्वलादेः' सूत्रम किया गयाइट्‌ का 
प्रण इस परिभाषामें प्रमाणदहै। क्योकि नेड्वशि कृति" सूत्रसे इट्‌ की अनुदत्ति 
आधंधातुकस्येड्वलदेः' सूत्रम करके सारा कार्यं हो सकता था, एेसी स्थितिमें 
आधधातुकस्य' सूत्र का इट्‌ ग्रहण व्यथे होकर प्रस्त॒त परिभाषा का ज्ञापन करता 
दे। परिभाषा का ज्ञापन करने पर नकार के सदत इट्‌ की अनुदत्ति न होने लगे, 
इसलियि आधधातुकस्य' सूत्र का इट्‌ ग्रहण सार्थक होता है । किन्तु यह्‌ कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि "दीधीवेवीटाम्‌" सूत्र जो “दीधीङ्‌ धातु वेवीङ्‌" धातु ओर इट्‌ 
( आगमरूप ) को गुण दृद्धि का निषेध करताहै इस सूत्र में इट्‌ ग्रहण का भाष्यकार 
ने प्रत्याख्यान किया है उनका तात्पयं यह है कि “भविता इत्यादि प्रयोगो में इट्‌ को 
गुणन हो' इसच्यि "दीधीवेवीटाम्‌" सूत्र में इट्‌ ग्रहण किया गयादै। किन्तु यह इट्‌ 
ग्रहण इसल्यि अनावदयक है कि आधेधातुकस्य' सूत्र में नेडवरिकरृति" सूत्रसे इट्‌ 
की अनुदत्ति से काम चल्-सकताथा तो फिर इस सूत्रम इट्‌ ग्रहण को क्या आव- 
र्यकता हे ए वही माधेधातुकस्य सूत्र का इट्‌ पद यह्‌ ज्ञापन करेगा कि इट्‌ के स्थान 
पर गुणुरूपी विकार नहीं होता है । इस प्रकार जव इट्‌ के स्थान पर गण की प्राप्ति 
ही नहींहैतो उस गुणकी निदृत्तिके ल्यि (दीधीवेवीटाम्‌ सूत्र मेँ इट्‌ ग्रहण 
अनावदयक है । 





पी ता 


इस विवेचन से सिद्ध हुजा कि “आर्धधातुकस्य सूत्र का इट्‌ पद जव इट्‌ के 
स्थान पर गुणरूपी विकार के अभाव बोधनके ल्यिहैतो उस इद्‌ पदसे प्रस्त॒त 
परिभाषा का ज्ञापन करना संगत नहींहै। क्योकि एेसा करने से "दीधीवेवीटाम्‌" 
सूत्र के भाष्यसे विरोध स्पष्टो जातादहै। यदि कहा जाय कि इट्‌ ग्रहणसे इस. ५ 








"व - प 
च्व 
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परिभाषाका ज्ञापनन करने पर नेड्वशि कृति" सूत्रसेनकारकी भी अनुवृत्ति . 
जाधधातुकस्य' सूत्रम क्योंन हो जाय तो इसके उत्तर में अरन्थकार का कहना है 
कि कहीं पर एक देश का भी अनुवतेन किया जाता है इस अथेवाङी “कंवचिदेक- 
देशोऽप्यनुवतंते' इस परिभाषा से नञ्‌ की निवृत्ति हो जायेगी । 

अव सिद्धान्तपक्ष को प्रस्तुत करते हृए लिख रहै है - 


वस्तुतस्तु 'दोधीवेवीटास्‌' (१-१-६) इति सृत्रस्थभाष्यसेकदेश्यु्तिः। 
आद्धधातुकस्य' (७-२-३५) इति सूत्रस्थेडग्रहणस्य नेडवशि' (७-२-८) 
इति सुत्ने भाष्ये प्रत्याख्यानात्‌ तत्करणेन गुरुतरयतनमाध्रित्येतत्प्रत्या- 
ख्यानस्यायु क्तत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 

वस्तुतस्तु दीधीवेवीटाम्‌ सूत्र का भाष्य, जिसमें “जाधंधातुकस्य' सूत्र के इट्‌- 
ग्रहण से उसे गुणरूपी विकाराभाव का ज्ञापन कर दीधीवेवीटाम्‌ के इट्‌ ग्रहण 
का प्रत्याख्यान किया है, वह्‌ भाष्य एकदेशी है क्योकि "दीधीवेवीटाम्‌! सूत्र के भाष्य 
मे भाष्यकार ने (आधधातुकस्य' सूत्र के इट्‌ ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया है । 
इसलिये प्रत्याख्येय ( खण्डनीय ) इट्‌ ग्रहण को रखकर दीधीवेवीटाम्‌ कै इट्‌- 
ग्रहण का प्रत्याख्यान करना उचित नहीं है । आधेधातुकस्य सूत्र के इट्‌ ग्रहण से उसे 
गुणरूपी विकार नहीं होता, एेसा ज्ञापन करके 'दीधीवेवीटाम्‌' के इट्‌ का प्रत्याख्यान 
करना गुरुतर यत्न है। इसकी अपेक्षा लाघव इसी में है कि क्वचिदेकोऽप्यनुवतेते' 
इस परिभाषा के आधार पर नेड्वशि कृति" सूर से केवल इट्‌ की अनुवृत्ति “आधे- 
धातुकस्य' सूत्रमेंहो सक्ती है, इसल्यि यहीं के इट्‌ ग्रहण का प्रत्याख्यान करना 
चाहिये । ओर इस परिभाषा को लोकसिद्ध मानना चाहिये । बास्त्रीय प्रमाण कै 
रूप मे इस परिभाषा में अदसो मात्‌' सूत्र का मात्‌" ग्रहण प्रमाण हो सकता है। 
क्योकि यदि यह परिभाषा नहीं होती तो ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌" सूत्र से . 'ईदुत्‌! 
मात्र की अनुवृत्ति अदसो मात्‌" सूत्र में सम्भव थी, एेसी स्थिति में अदसो मात्‌" के 
मात्‌ ग्रहण को क्या आवश्यकता है ? वही मात्‌ ग्रहण व्यथं होकर प्रस्तृत परिभाषा 
का ज्ञापन करतादहे। परिभाषा का ज्ञापन करने पर इदत्‌ के साथ निदिष्ट "एत्‌" 
की भी अनुवृत्तिन होने लगे इसलिये मात्‌ ग्रहण की साथैकता होती है । मात्‌ ग्रहण 
करने पर अदस्‌ शब्द के मकार के आगे एकार न मिलने के कारण असम्भवात्‌ ` 
एत्‌ पद को अनुवृत्ति अदसो मात्‌" में नहीं होती है॥ १७॥ 

नन्वलुगधिकारः प्रागनङः, उत्तरपदाधिकारः प्रागङ्ाधिक्ारादित्य- 

नुपपन्न मेकयोगनिदिष्टत्वात्‌ । तथा (दामहायनान्ताच्च' ( ४-१-२७ ) 
इत्यादौ “संख्याव्ययादेः'. ( ४-१-२६ ) इत्यतः सङ्कचादेरित्यनुवत्तेते- 
ऽव्ययादेरिति निवृत्तमिति चानुपपच्चमत आह- ` 

















द परिभाषेन्दुडोखरः 


एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इस परिभाषा को 
पर कुछ दोष उपस्थित होते है 1 पहला दोष तो यह दै कि (अलुगुत्तरपदे सूत्रम 
अक्‌ गौर “उत्तरपदे' ये दो पद हैँ । इनमें अल्क्‌' का अधिकार “आनङृतो इन्द 


इस सूत्र से पदे होता है । पहले से तात्प्यं यह है कि उक्त आनङ्‌ विधायक सूत्रमे | 


अल्क्‌ का अधिकार अङ्गाधिकार के पहले नटीं आता जौर "उत्तरपदे का अधिकार 
अङ्काधिकार के पटहे तक जाता है । यह्‌ वात अव असंगत हो रही है क्योकि अक्‌ 


` ओर “उत्त रपदे' ये दोनों एक योग निर्दिष्टर्है। इसलिए इनको प्रवृत्ति जर निवृत्ति 


साथ ही होगी । अतः दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ अधिकार जाना असंगत दहो र्हाहे। 

दूसरा दोष यह है कि "दामहायनान्ताच्च" सूत्र मे 'संख्याव्ययदे्प्‌' सूत्रसे 
केवर संख्यादि की अनुवृत्ति होती है ओर अव्ययादि कौ निवृत्ति होती है । यह्‌ बात 
भी अनुपपन्न हो रही टै क्योकि जव 'संख्याव्ययदेः' दोनों साथ पटे गये दहतो दोनों 
साथ ही आ्येगे । एेसा नहीं हो सक्ता कि उनमेंसे एकतो अवे ओर दूसरान 
आवे । एेसी आका होने पर यह्‌ परिभाषा बनी-- 


क्व चिदेकदेशोऽप्यनुवत्तंते ।\ १८ ॥\ 
 एकयोगनिदिष्टोमेसे कहीं एकदेश ( एक अवयव) की भी अनुवृति होतीहै। 
इस परिभाषा को मानने से उपर्युक्त दोनों दोष हट जाते द । क्योकि "अल 
गृत्तरपदे" यह्‌ एक योग निर्दिष्ट होने पर भी कहीं अलृक्‌ का अधिकार गया ओौर 
कहीं उत्तरपदे का अधिकार गया। इसी प्रकार "दामहायनान्ताच्च सूत्र मे उसके 
पूवे सूत्र से केवर संख्यादेः' इतने अंश की अनुवृत्ति संभव हो गयी । 


एकन्नार्थे योगः सम्बन्धस्तेन निदिष्टयोः समुदायाभिधायिदन्दनिदिष्ट- 
योरित्यथं इति “पक्नात्तिः' (४-२-२५) इति सु कयटः 





तावन्माच्रांशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात्कभ्यमिदम्‌ । स्पव्टा चेयं 'दामहाय- 


नान्ताच्च' (४-१-२७) इति सूत्रे 'ओौतोऽमशसोः' (६-१-९३) इति सूत्र 
च भाष्ये पुर्वाच।\ १८ 

पूवे परिभाषा से इस परिभाषा मे "एकयोगनि्दिष्टानाम्‌' इस पद की अनुढृत्ति 
होती है । उसमें निदिष्टानाम्‌" पद के वचनः का विपरिणाम करके "पक्षात्तिः" सूत्र के 
कंयटमें इस परिभाषा का व्याख्यान , इस प्रकार किया गया है--एकत्रा्थें अर्थात्‌ 
एक पदाथं मे जो योग सम्बन्ध, उस सम्बन्ध से सम्बद्धदो पदोंमें से कहीं एक- 
देश को भी अनुदृत्ति होती है । इस प्रकारके दो पद दनद्रसमास द्वारा निर्दिष्ट रहते 


है । दन्द्रसमास समुदाय (समाहार) का अभिधायक होता है । इसल््यि मूरुमे च्खा 


गया है कि समुदायाभिधायिद्रन््निदिष्टयोः'। अर्थात्‌ समदाय का अभिधायक 


दन्द्रसमास मे निर्दिष्टदो पदोंमेंसे एक की अनुढृत्ति की जाती है । उदाहरण के 
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च्ियि संख्याव्ययदे्डीप्‌' सूत्र को छया जा सकता है । यहां संख्या च अव्ययच्चेत्यनयोः 
समाहारः संख्याव्ययम्‌' यह समाहारदन्ध किया गया है। इस दन्दसमासमे 
निदिष्ट दो शब्दों संख्या" ओर अव्यय ' इन दोनो में से "दामहायनान्ताच्च" सूत्र में 
केवल (संख्यादेः की अनुवृत्ति होती है किन्तु कंयट के इस कथन का ओचित्य प्रतीत 
नहीं होता, क्योकि "अलुगुत्तरपदे" सूत्र में जहां दोनों पद पृथक्‌ पृथक्‌ अनुत्त हए 
है, वहाँ दन्दसमास द्वारा निदेश नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त ओतोऽम्‌शसोः' 
सूत्रम वा सूप्यापिशकेः' सूत्रसे केवर सुप्‌ की अनुदृत्ति होती दहै ओर शवा' की 
निढृत्ति । यहाँ पर भी वा ओरसुपिये दोनों पद द्न््समास द्वारा निदिष्ट नहीं रहै। 
एेसी स्थिति में द्न्समासमे निर्दिष्ट दो पदोंमेंसे एककी भी अनुद्ृत्ति होती है 
यह्‌ कंयट का व्याख्यान उचित नहीं है । 

एकदेशमात्र को -अनुदढृत्ति स्वरितत्व की प्रतिज्ञासे रभ्य है। तात्पयं यह है 
कि स्वरितेनाधिकारः" सूत्र के आधार पर उसी कौ अनुदृत्ति होती है, जितने अंश 
मे स्वरितत्व की प्रतिज्ञाको गईहोतीटहै। इसख्यि यदि एक देश की अनुढत्ति 
वाञ्छित होती है तो उतने ही अंश मे स्वरितत्व की प्रतिज्ञा मानी जायेगी, जिससे 
उतने अंशमात्र की अनुढृत्ति हो । 

यह परिभाषा "दामहायनान्ताच्च सूत्र ओर ओौतोऽम्रासोः' सूत्र के भाष्यमें 
स्पष्ट है । एकयोगनिदिष्टानाम्‌' यह्‌ पूवे परिभाषा भी उक्त दोनों सूत्रों के भाष्यमें 
स्पष्ट है।। १८ ॥ | 

ननु ^त्यदानीनामः' (७-२-१०२) इत्यादिना इमम्‌" इत्यादावनु- 
नासिकः स्यादत जह- | 

इदम्‌ शब्द से अम्‌ विभक्ति छाने पर मकार के स्थान पर त्यदादीनामः सूत्र से 
अकार होता है । इसके बाद पूवरूप आदि प्रक्रिया करके “इमम्‌' यह्‌ प्रयोग बनाया 
जातारहै। यहां यह शंका उपस्थित होती दहै कि त्यादादीनामः' सूत्र से इदम्‌ के 
मकार के स्थान परजो अकार आदेशं होतारहै, वह अनुनासिक होना चाहिये । 
क्योकि उसका स्थानी मकार अनुनासिक टहै। इस प्रकारकी शंका होने पर यह्‌ 
परिभाषा बनाई गई-- । 


भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न ॥ १९ ॥ 
भाव्यमान से सवणे का ग्रहण नहीं होता है। भाव्यमान का अथे विधीयमान 


है) जो किसी के स्थान पर किया जाय, वह विधेय या विधीयमान कहा जाता है । 


एेसाः विधीयमान अपने सवर्णीं का ग्राहुक ( बोधक ) नहीं होता टहै। इमम्‌ 
प्रयोगमे मकार के स्थानं पर अकार किया जाताहै। इसल्यि यह विधीयमान 
अकार अपने सवर्णीं अनुनासिक अकार का बोधक नहीं हुआ । तस्मात्‌ मकाररूपी 











ही है तब आगभ-अददेशादि जो विधीयमान होते है वहम सवरणंग्रहण-निषेध के 


परिभाषेन्दुदोखरः 





स्थानी के अनुनासिक होने पर भी उसके स्थान पर अनुनासिक अकार नहीं होता । 
किन्तु वरहा शुद्ध निरनुनासिक अकार होता दह । 

वस्तुतस्तु भाव्यमान शब्द का अथं विधेयता का प्रयोजक करना उचित हे। 
क्योकि भाव्यमानता तो लक्ष्यस्थमें होतीदै, किन्तु वर्हां अणुदित्‌ सूत्र से सवणं 
ग्रहण प्राप्त ही नहीं रहता दै क्योकि अणुदित्‌ सूत्र की प्रकृति सूचोमे ही होती है। 
इस श्रकार जहां अणुदित्‌ सूत्र की प्राप्ति होती है वहां भाव्यमानता नहीं है ओर जहां 


लक्ष्यस्य मे भाव्यमानता है व्हा अणुदित्‌ सूत्रकी प्राति नहींदै। इस प्रकार कौ 
विसंगति को दूर करनेके चयि भाव्यमान का अथं विधेयता का प्रयोजक करना 


चाहिये । “इमम्‌' इस प्रयोगमें जो अकार किया जाता दै वह्‌ विधेयदहै। इसल्ि 
उसमे विधेयता है । उस विधेयता का प्रयोजक (त्यदादीनामः सूत्र का अकार है। 
यह्‌ अकार अपने सवर्णी का ग्राहक नहीं होता, यही परिभाषा का अर्थं है । 

यह्‌ परिभाषा कोई अपूवं वस्तु नहीं है, किन्तु अणुदित्‌ सूत्रके अथसे ही इसकी 
सिद्धि होती दहै, इसी बात को अब ग्रन्थकार कट्‌ रहे ह-- व 

अणृदित्‌' (१-१-६९) सूत्रेऽप्रत्ययः इत्यनेन सामर्थ्यात्सुत्नप्राप्तं, जाति- 
पक्षेण घ्राप्तं, युणामेदकत्वेन च प्राप्तं नेत्यर्थः । अत एवाणुदित्सुत्रे भ्रत्यया- 
देशाऽऽगेषु सव्णंग्रहणाभ्यवं प्रकारान्तरेणोक्त्वंवं तहि सिद्धे यदश्रत्यय इति 
प्रतिषेधं शास्ति तञ्जापयति भवत्येषा परिभाषा -मान्यमानेन सवर्णानां ` 
ग्रहण ने"ति । 

किच्च “ज्याद ईयस' इत्येवान्तयंतो दीर्घे सिद्धे “ज्यादादीयसः' (६-४- 
१६०) इति दीर्वोच्चारणमस्यः ज्ञापकम्‌ । "अणुदित्‌, सरे" “ज्यादात्‌" इति 
सूत्रे च भाष्ये स्पष्टैषाः : # ४ 


चोः कुः" (८-२-३०) इत्यादौ भाज्यमानेनापि सवर्णग्रहणम्‌, विधेये 
उदिद्च्चारणसासर्थ्यात्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य "भ व्यमानोऽण्‌स्वर्णाच् गह्छति 
इति नव्याः पठन्ति १ १९ ॥ 

पाणिनि व्याकरण परम्परामें सवण का ग्रहण तीन प्रकार से प्राप्त होता हे । 
पहला--अणुदित्‌ सूच से, दुस्रा--जातिपक्न से ओर तीसरा-"गुणा अभेदकाः' इस 
नियम से । विधीयमान स्थल मे इन तीनों प्रकारो से प्राप्त सवं ग्रहण का निषेध 
करना इष्ट हं । प्राचीन वैयाकरण दीक्षित आदि ने अणुदित्‌ सूत्र के अप्रत्यय घटक 
प्रत्यय इब्द कोः यौगाथे माना मौर श्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः इस व्युत्पत्ति से 
उसका अथं विधीयमान किया । इस प्रकार अविधीयमान अण्‌ ही सवर्णं का ग्राहक 
होगा । इस प्रकार भाव्यमानस्थल में स्वंविध सवणंग्राहुकता का निषेध जब संभव 




















टास्त्रत्व सम्पाद्क-घ्रकं र्णम्‌ ८९ 


ल्य "टित्‌कित्‌मित्सूपसंख्यानं कत्तेव्यम्‌' यह्‌ वातिककार का कथन व्यथे हो जायेगा । 
इसलिये अणुदित्‌" सूत्र का अप्रत्यय घटक प्रत्यय शब्दको यौगिक नहीं मानना 
चाहिये, किन्तु वह प्रत्यय अथं मे रूढ है एेसा स्वीकार करना चाहिये । इस बात को 
घ्यानस्थ कर उप्यक्त मूलग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार होगी--अणुदित्‌ सूत्रम 
, 'अप्रत्ययः' यह पृथक्‌ योग किया जायेगा । इसमे प्रत्यय पद यहाँ प्रत्यय काही 
बोधक है, इसलिये प्रत्यय सवर्णं का ग्राहक नहीं होता, यह इस योग का अथं होगा । 
किन्तु यदि इस योगसे केवल सूत्रसे प्राप्त सव्णग्रहण का निषेध किया जाय तो 
पृथक्‌ योग विभाग करना व्यर्थं हो जायेगा । इसल्यि योगविभागसाम्यात्‌ 
उपर्युक्त तीनों प्रकार से प्राक्ष सवणंग्रहण का निषेध अप्रत्यय ग्रहण करेगा । किन्तु 
एेसा करने पर भी अप्रत्यय ग्रहण व्यथे ही है क्योकि प्रत्यय अंश मे सवणेग्राहुकता 
का अनभिधान कर दिया गया है इसल्यि वह सव्णंग्रहण प्राप्र ही तहीं है । आदेश 
स्थलमें भी सवणे का ग्रहण नहीं होता है क्योंकि यदि आदेश स्थर मे सवणेग्रहण 
होता तो माङ्‌ धातु से त प्रत्यय करने पर 'मा-ते' इस स्थिति मे "ई हल्यघोः” सूत्र से 
आकार के स्थानपर दीर्घं ईकार का विधान नहीं किया जाता, किन्तु वहां हस्व इकार 
का विधान करके सव्णैग्रहणके द्वारा दीघं ईकार को लक्ष्यमे कर दिया जाता । 
इससे सिद्ध है कि अदेश मे सवणंग्रहण नहीं होता । इसी प्रकार इतोवा सूत्र से 
इट्‌ को वैकल्पिक दीघं विधान करना इस बात को सूचित करता है कि आगमस्य 
मे भी सवर्णग्रहण नहीं होता है! इसे प्रकार सभी जगह सवणग्रहण का निषेध जब 
उपर्युक्त विधि से सिद्धी है तव प्रत्यय की सवण॑म्राहुकता निषेध करने के ल्य 
किया गया अप्रत्यय ग्रहण व्यथेही है। इसलिये तत्सामर्थ्यात्‌ यह्‌ परिभाषा ज्ञापित 
की गई कि “भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न' इस परिभाषा सें यह अप्रत्यय ग्रहण 


एकदेशानुभित्या' प्रमाण होता है ।. अर्थात्‌ प्रत्यय, आगम ओौर अदेश, ये तीनो 


भाव्यमान हैँ । इन तीनों में सवणंग्राहकता नेष्ट है । इनमे प्रत्ययां मे सूत्रकार का 


अप्रत्यय राब्द ही प्रमाणदहे तो स्थालीपुलाक न्यायसे पूरी परिभाषा प्रमाण सिद्ध 
हो गयी । 


यदि कहा जाय कि अप्रत्यय शब्दं का इतना ही अथं होगा कि प्रत्यय सवण का 
ग्राहक नहीं होता । एसी स्थिति में यह एकदेशानुमित्या परिभाषा का ज्ञापक होता 
है, इसमे क्या प्रमाण है? इस आशंका के उत्तर में लिला गयाहै कि इसीच्यि 
अणुदित्‌ सूत्र के भाष्य में प्रत्यय आदेश ओौर आगम स्थल मेँ प्रकारान्तर से (उपयुक्त 
प्रकार से) सवणेग्रहण के अभाव को कहकर भाष्यकार ने कहा कि जब इसी प्रकार 
सवणग्रहणाभाव सिद्धै तो फिर अप्रत्यय इस निषेध की क्या आवदयकता है ! 
यही निषेध व्यथं होकर भाव्यमान परिभाषा का ज्ञापकं होता है । ` 
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९० परिभाषेन्दुरोखरः 


इस प्रकार भाष्यकार का यह्‌ कथन तभी संगत होता दै जब अप्रत्यय घटक 
प्रत्यय शाब्द प्रत्यय परक हो ओर वह्‌ व्यथं होकर उपर्युक्त परिभाषा का ज्ञापन करे। 
इस परिभाषामें दूसरा ज्ञापक देते हुए लिख रहेर्है--किच--“ ज्यादादीयसः" 
यह्‌ सूत्र ज्य शब्दसे पर में रहने वाटे ईयसुन्‌ के ईकार को आकार करता है । यहां 
ज्यात्‌-आत्‌-ईयसः' एेसा पदच्छेद होता है । अव यहाँ एेसा प्रन होता है कि “ईयसुन्‌' 
के ईकार को जकार विधान करना व्यथे है। क्योंकि यदि “ज्याद ईयसः" ठेसा सूत्र 
स्वीकृत किया जाय ओौर “ज्यात्‌ अः ईयसः" एेसा. पदच्छेद करके ईयस्‌ के इकार को 
छस्व अकार विधान करिया जाय तो भी दीर्घं स्थानी ईकार के स्थान पर आन्तरतम्य- 
वात्‌ दीघं आकार स्वयमेव आदेद हो जायेगा । इसल्यि "ज्यादादीयसः" सूत्रम 
दीरघच्चारण ( आत्‌ ) यह व्यर्थं है । यही दीर्घोच्चारण व्यर्थं होकर ज्ञापन करता दै 
कि “भाव्यामानेन सवर्णानां ग्रहणं न' यह्‌ परिभाषा मान लेने पर प्रस्तुत स्थर्मे यदि 
अकार विधान किया जायेगा तो भाव्यमान होने के कारण उससे दीघे का ग्रहण नहीं , 
होगा । इसल्यि “आत्‌ यह्‌ दीर्घोच्चारण सार्थक होता है । 
अणुदित्‌" सूत्र तथा “ज्यादादीयसः सूत्र के भाष्यमें यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है। 
1 यहां एक शंका यह उपस्थित होती है कि “चोः कुः सूत्र से जहां चवं के स्थान 
(~. ध कवग का विधान किया जाता है वरहा क के सवर्णी का ग्रहण नहीं होना चाहिये, 
। । 4 याक्र ईस परिभाषामे वहां सवर्णं ग्रहण का निषेध हो जायेगा । इस प्रकार की 
| शकाके उत्तरमें प्रन्थकारने लिखा है कि श्चोःकुः' में ककार के विधेय होने पर 
भी वहाँ सवणं का ग्रहण होता है, क्योकि वहां विधेय को उदित्‌ करके ( कु इस रूप 
मं) _षड्ा गया है । इसल्यि उदितउच्चारण-सामर्थ्यात्‌ वहाँ भाव्यमान होने पर भी 
चवण का ग्रहण होता है। तात्पयं यह दै कि अणुदित्‌ सूव्रमें अण्‌ अंशमें ही यह 
परिभाषा प्रभावी होती है । उदित.अंश में इसका प्रभाव नहीं है । 
= इसौ तात्पयं से नवीनों का कहना है भाव्यमान्‌ अण्‌ सवणे का ग्राहक 
नहीं होता ॥ १९ ॥ . 


८ नन्वेवं अवसोऽसेः' (८-२-८०) इत्यादिना अभू इत्यादौ दीघंविधानं 
न्त स्यादत आह- | | 

{9 रस अकतार भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न" यह परिभाषा मानने पर यह दोष 
| उपस्थित होता है कि अदसोऽसेर्दादु दो मः" सूत्र में जहाँ स्व उकार का उच्चारण 
करने पर भी आन्तरतम्यात्‌ दीर्धं के स्थान पर दीधं ऊकार का विधान किया जाता 
है वह अब नहीं होगा , क्योकि भाव्यमान परिभाषा से विधेय उकारसे सवणेग्रहण 
का निषेध हो जायेगा । फल यह होगा कि अदस्‌ शब्द से ओौ विभक्ति काकर अत्व, 
पररूप ओर इद्धिके द्वारा अदौ" बनने पर उपर्युक्त सूत्रसे गौ के स्थान पर दीर्ध 
ऊकार नहीं होगा । इसच्यि यह परिभाषा आवद्यक हुई 














रास्वरत्वसंम्पादकं-प्रकरणम्‌ ९१. 


भाव्यमानोऽप्युकारः सवर्णान्‌ गह्छति 1! २० ॥ 


उकार यदि भाव्यमान भी हो तो वह अपने सवर्णी का ग्राहक होता हं । 
ङस परिभाषाको मान लेने से यह हुआ कि “अदसोऽसेः' सूत्र से विधीयमान 
उकार अपने सवर्णी का ग्राहक हो सका, जिससे “अमू' प्रयोग में दीघं ऊकार की 
सिद्धि हुई । 

इस परिभाषा मे प्रमाण प्रस्तुत्त करते हए च्खिरहे रहै 


"दिव उत्‌" (६-१-१३१) ऋत उत्‌" (६-१-१११) इति तपरकरण 
मस्या ज्ञापकम्‌ । ‹तिरस्वरितम्‌' (६-१-१८५) इति सूत्रे भाष्य स्पष्टषा । 
"दिव उत्‌' सूत्र जो 'सुदयुभ्याम्‌ ' प्रयोग मे वकार के स्थान पर उकार करता हे 
तथा “ऋत्‌ उत्‌' सूत्र जो क्रोष्टुः' इत्यादि प्रयोगो मे उकार एकादेश करतां है, इन 
दोनों सूत्रों से विधेय उकारमेजो तपरकरण किया गया है, वही इस परिभाषा का 
ज्ञापक है । उक्त दोनों जगहों पर तपरकरण इसच््यि किया गया है कि वहां सम- 
काल का बोध हो, जिससे दीघं कौ निडत्ति हो जाय 1 किन्तु “भाव्यमानेन सवर्णानां 
ग्रहणं न' इस परिभाषा से ही जब उक्त दोनों जगहों पर उकार विधेय होने के 
कारण सवर्णी का ग्राहक नहीं होगा तो दीं की निदृत्ति के ल्यि तपरकरण को क्या 
आवश्यकता रह जाती है ? वही तपरकरण व्यथं होकर प्रस्तुत परिभाषा का 
ज्ञापक होता है । इसल्यि उक्त दोनो स्थलों मे दीर्घादि न होने र्ग जोय, इसखियि 
तपरकरण सार्थक होता है । ^तित्स्वरितम्‌' सूत्र के भाष्य मे यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है । 
वहाँ भाष्यकार ने कदा कि “भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इस ` परिभाषा को 
स्वीकार करने पर "अमूभ्याम्‌" प्रयोग मे दीघं ऊकार किस ध्रकार होगा ? एेसौ 
आशंका करके भाष्यकार ने कहा कि "दिव उत्‌' सूत्रम जो तपरकरण किया गया 
है वही प्रस्तृत परिभाषा का ज्ञापन करता है जिससे भाव्यमान उकार सवणे का 
ग्राहक होता है । इस प्रकार “अमूभ्याम्‌ इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है ।॥ २० ॥ 
ननु गते हितं गोहितमित्यादो प्रत्थयलक्षणेनावादयादेशापत्तिरत आह 
"गवे हितं" इस विग्रह मे चतुर्थी समास कर विभक्ति का खोप करके गोहितम्‌ 
यह प्रयोग बनता है । यहाँ शंका होती है कि ध्रत्ययलोषे प्रत्ययलक्षणम्‌ सूत्रसे 
प्रत्ययलक्षण द्वारा लृप ङ (ए ) प्रत्ययको पर मे मानकर "एचोऽयवायावः' सूत्र 
सेगो शब्द के एकार को “अव्‌ आदेश होना चाहिये । यदि कहा जाय किं “न 
 लमताङ्खस्य' सूत्र से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायेगा, इसच्यि उक्तदोष नहीं हे 
तो यहु कहना ठीक नहीं है क्योकि "न लमताङ्खस्य ' क निषेध अङ्धोहेर्यक 
कायंमे लगता है। यहाँ जो अवादेश होने वाखा है वह एच्‌ उद्देश्यक हे न कि 
 अंगोद्देश्यक । इसलियि न टुमता््गस्य ' निषेध यहां नहीं क्गेगा । तस्मात्‌ ब्रत्यय- 
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 चक्षणसे अव्‌ आदेच की आपत्ति यहाँ यथापूर्वं है । इस शंका को दुष्टिगत कर । ॥ 
परिभाषा वनायी गयी-- | 


वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ ।! २९१ ॥।। 
वणः आश्रयो निमित्तं यस्यासौ "वर्णाश्रयः इस व्युत्पत्ति के अनुसार परिभाषा. 
का अथं इस प्रकार होता है कि वर्णं को निमित्त मानकर जो कार्यं कर्तव्य टो उस 
 कायंकोकरनेमें प्रत्ययलक्षण नहीं होतादहै। गोहितम्‌! इस प्रयोग में प्राप्न अव्‌ 
जादे अच्‌ पर में रहने पर होता ह । इसच्िे यह्‌ वर्णाश्रय कायंदहै। इस कार्यमें 
तरत्ययलक्षण नहीं हुआ, इसच्ि एकार केन अनि के कारण अव्रादेल नहीं हआ । 
अच्‌ परमे रहने पर अवादि आदेश होते हँ एेसा "एचोऽयवायावः का अर्थं 
होने से यह बात स्पष्ट टै कि यहाँ वर्णं की प्रधानता टै । यदि यहीं पर टसा कहा 
गया होता करि “अजादि प्रत्यय परमे रहने पर अवादि आदेदा होते दै" तो यहां 
अजादि प्रत्यय में प्रधानता रहती ओर अचूवणं.में अप्रधानता । यहाँ वणश्रिय कार्यं 
जिसमें बत्ययलक्षण का निषेध किया गया टै यहां वणे की प्रधानता दै। इससे यह्‌ 
सिद्ध होता दै कि यह्‌ परिभाषा वर्णप्राधान्यमें प्रत्ययलक्षण का निषेध करती है 1 


जहा वणं की अग्रधानता रहती है वहाँ तो प्रत्ययलक्षण होता हीट । इसी बात को 
भव च्वि रहेर्है- 


वणप्राधान्यविषयमेतत । त्वञ्च “प्रत्ययलोपे ( १-१-६२ ) इति 
सुतै स्थानिवत्‌" ( ९-१-५६ ) इत्यनुवुत््यैव सिद्धे प्रत्ययलक्षण ग्रहणं 
भत्ययस्येतरादिशेषणत्वरूपं यत्न प्राधान्यं तत्रैव प्रवृत्यथंनित्येतत्सिद्धम्‌ । । 
वणंप्राधान्यं च वणेस्येतराविञ्ेषणत्वरूपं प्रत्ययनिरूपतदिशेष्यतारूपं च । 
तेन गोहितसित्यादाववादि न “चित्रायां जाता चिताः इत्यादावण्योऽकार- 
स्तदन्तान्‌ ङीबिति डीप्‌ चन, 


इयमस्विधो स्थानिवस्वाप्राप्तावपि प्राप्तश्रत्ययलक्षगणविधेनिषेधिकेति 
स्पष्ट भव्ये ॥। २१ ॥ | 


गहं परिभाषा वणेप्राधान्यविषयक है । अर्थात्‌ जिस कायैमें वणं की प्रधानता 
रहती है उस वणेनिमित्तककायं मेँ प्रत्ययलक्षण नहीं होता है। वणैप्राधान्यमें इस 
परिभाषा का गना इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रत्ययलोपे" सूत्रमें स्थानिवत्‌ इस 
अंश को अनुदत्ति करके श्रत्यय का.रोप होन पर स्थानिवद्भाव होता है एेसा अर्थं 
किया जायेगा । रोप भी एक प्रकार का आदे ही है, इसचिये प्रत्यय के लोपस्थल ४, 
मे उपर्युक्त प्रकार से स्थानिवद्भाव द्वारा कायं चल सकता था । एेसी स्थिति में प्रत्यय- 


लोपे सूत्र में प्रत्ययलक्षणग्रहण करने की क्या आवद्यकता है? यही प्रत्ययलक्षण ` 


ग्रहण व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि जहाँ प्रत्यय की प्रधानता रहती है, वहीं प्रत्यय- 
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लक्षण होतादहै। प्रत्यय की प्रधानता का तात्पयं यहु है कि प्रत्यय जहां इतरनिष्ठ 
विशेष्यतानिरूपित प्रकारताश्रयन हो अर्थात्‌ किसी अन्य के प्रति विशेषणन हो 


वहीं प्रत्यय को प्रधानता होती है ओर एसे ही प्रत्ययप्राधात्य मे प्रत्ययलक्षण होता 


है। इस प्रकार प्रत्यय की प्रधानता मे प्रत्ययलक्षण करने से यह्‌ बात स्पष्ट हो 
जाती है कि जहां प्रत्यय की प्रधानता रहेगी, वर्ह वणं को अप्रधानता रहेगी। इस 
प्रकार वणे की अप्रधानता अर्थाद्‌ प्रत्यय की प्रधानता मे प्रत्ययलक्षण करने से यहं 
फलितां निकला कि जहां वणे की प्रधानता रहती है वहाँ प्रत्ययलक्षण नहीं होता 
है। इस प्रकार 'वणश्रिये' यह परिभाषा वणेप्राधान्यविषयक है, यह्‌ बात सिद्ध 
हो जाती है । | | 


यहाँ वणं की प्रधानता दो प्रकार की वोाज्छितहै। पहला प्रकारतो यह्‌ है 
कि वणे जहां किसी अन्यके प्रति विरेषणनदहौ वहाँ वणे की प्रधानता मानी 
जायेगी । दूसरा प्रकार यह है कि-वणे यद्यपि किसी के प्रति विशेषण बन गया 
है, किन्तु वहीं पर यदि वह्‌ प्रत्यय के प्रति विशेष्य हो रहा हैतोभी वहां वणे की 
प्रधानता ही मानी जायेगी । क्योकि वह्‌ वणं प्रत्ययनिष्ठ प्रकारतानिरूपित विजेष्यता 
का आश्रयहो रहाहै। इसलिये वहां वणे काही प्राधान्य रहेगा । 
इसका फल यहु हुआ कि गोहितम्‌ प्रयोग में प्रत्ययलक्षणन होने के कारण 
ओ को अव्‌ आदेश नहीं हुआ । अच्‌ पर मे रहने पर अवादेश होता है। इसच्यि 
अवादेश रूपी कायं वणप्राधान्य-विषयक कायं है । यहां भच्‌ रूपी वणे किसी के 
प्रति विोषण नहीं है । 


वणे प्राधान्य के दूसरे प्रकारका फल यहदहै कि 'टिडढाणन्‌' सूत्रका “अण्‌ 


योऽकारस्तदन्त प्रातिपदिकात्‌ डीप्‌ एेसा अथं करने पर अकार वणं यद्यपि प्राति-. 


पदिक का विशेषण है किन्तु अण्‌ प्रत्ययके प्रति वहु विशेष्य है, इसलिये प्रत्यय 
निरूपित विशेष्यताश्रय होने के कारण वर्णं यहाँ प्रधान ही माना गया। इसि 


“चित्रायां जाता' इस विग्रह्‌ मे चित्रा शब्द से जाताथेक अण्‌ प्रत्यय करने पर “चित्रा- 


रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियामृपसंख्यानम्‌' इस वातिक से जात अर्थवा अण्‌ प्रत्यय 
का लक्‌ तथा लृक्तद्धितलृकि' से स्त्री प्रत्यय का लुक्‌ करने पर प्रत्यय लक्षणसे 
लम अकार्‌ (अण्‌ ) का आनयन नहींहो सका, क्योकि वणेप्राधान्य होने कै कारण 


यहां प्रत्यय लक्षण नहीं हुआ । इसलिये अणन्त मान कर यहाँ डीप्‌ नहीं हआ किन्तु 


अदन्त प्रातिपदिक से टाप्‌ करके "चित्रा' यही प्रयोग बना । 


यद्यपि खोपभी एक प्रकारका अदेश हीहै। इसल्यि लोपस्थरुमे भी 
स्थानिवत्‌ सूत्रसे स्थानिवदुभाव करकेही काये चलाया जा सकता था, किन्तु 
स्थानिवत्‌ सूत्र की प्रवृत्ति अल्‌ विधि में नहीं होती है, इसख्यि अद्‌ विधिम प्रत्यय 
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[ लक्षण करने के ल्यि यह्‌ सूत्र ( प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ) आवश्यक एवं 
थक दै । इस सूत्र मे अनल्विधौ! का सम्बन्ध नहीं होता दै । 

इसच्वियि यह्‌ सूत्र अल्विधि भी प्रत्ययलक्षण करतादै। यह्‌ अल्विधि दो 
प्रकार की होती है । एक जगह्‌ तो वर्णं की प्रधानता रहती दै ओर दूसरी जगह्‌ वणं 
की अप्रधानता। इन दोनों जगहोंमें जर्हां वणं की प्रधानता रहती दहै वहां इस 
परिभाषासे प्रत्ययलक्षण का निपेध कर दिया जातादहै। जैसे "गोहितम्‌ “चित्राः 
आदि उदाह्रणो में निषेध हृ है । जर्हां वणं की अप्रधानता होती है, वहां प्रत्यय- 
लक्षण हो जाता है। इसल्ियि “अत्रृणेट्‌' (मिव्ररीः' इत्यादि प्रयोगो मे हरादि पितु 
सावेधातुकत्व काकर इम्‌ का आगम तथा हरादि कित्व धमं लाकर शास की उपधा 
को इकार होता दै। 





| यदि यह परिभाषा अविेबेण “वर्णप्राधान्य तथा वर्णाप्राधान्य' दोनों जगह 
4 प्रत्ययलक्षण का निवेध करदे तो प्रत्ययलक्षण सूत्र व्यथेही दहो जायेगा । क्योकि 
सब जगह स्थानिवत्‌ सूत्रसे ही कार्यं चक सकताथा। इसल्यि अल्‌ विधि के खयि 
प्रत्ययलक्षण सूत्र की आवदयकता थी । यर्हां पर भी अविशेषेण निषेध करने पर 
प्रत्ययलक्षण सूत्र की व्यर्थता स्पष्टहै। यह्‌ बात वाक्तिककार के मतानुसार है। 
वातिककार ही बलूविधि मे प्रत्ययलक्षण सूत्र को विध्य्थेक मानते हँ । उस अलू्‌- 
विधि में वणंप्राधान्यस्थल मेँ प्रत्ययलक्षणनिषेध के लि यह परिभाषा भी 
वातिककार के मतानुसारहीदहै। 

भाष्यकार तो अल्विधि में प्रत्ययलक्षण सूत्र की प्रठृत्ति नहीं मानते हैँ । इसलियि 
इनके मतानुसार वर्णाश्रयमें प्रत्यय लक्षणकौ जव प्राप्निदही नहीं है तो उसके 
निषेध के लिय प्रस्तुत परिभाषा कौ आवद्यकता भी नहीं है। इसलिये भाष्यकार के 
मतानुसार यह्‌ परिभाषा नहीं है, एेसा समञ्चना चाहिये ।। २१ ॥। 

ननु अतः छकमि' ( ८-३-४६ ) इत्यत्र कमिग्रहणेन सिद्धे कंसग्रहणं 
व्यथंमत आह- 





'विष्वग्देवयोश्च' सूत्र के अप्रत्यय ग्रहण से यह्‌ बात ज्ञापित कीगई दहै कि धातु- 
ग्रहणेऽपि तदादिविधिरभवत्ति' अर्थात्‌ धातुबोधक शन्द मे भी तदादिविधि होती है। 
वह्‌ विधि यर्हांन होने कगे इसलिये "अप्रत्यये" ग्रहण की सार्थकता होती है। 

इस सिद्धान्त के आधार पर “अतः कृकमि' सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा कि 

 कमादि उत्तरपद परमें रहने पर अकार के आगे रहने वाके विसर्गे को सकार हो । 
-ठिसी स्थिति मे-“जयस्कसः' इस प्रयोग मेँ भी "कमि" ग्रहणसे ही काय चरू सक्ता 
(^ है तो वहां कस ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है । यदि कहा जाय कि यहक्स 
शब्द कम्‌ धातु से नही बना है किन्तु कसि ( कंस्‌ ) धातुसे बना दै, इसल्यि इसका + ` 
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पृथक्‌ ग्रहण आवश्यक है, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि भाष्यकार ने कमेः सः 
कंसः" कट्‌ कर “अतः कृकमि' के कस शब्द कोकम्‌ धातुसे बनायादहै। इसच्यि 
'सत्वविधायक उक्त सूत्र का कंस ग्रहण व्यथं है' एसी आशंका मे यह परिभाषा बनी- 


उणादयोऽव्युत्पल्ञानि प्रातिपदिकानि ।\ २२॥ 


उणादयन्ततदादि जो शब्द हैँ वे अब्युत्पन्न अर्थात्‌ प्रकृतिप्रत्ययविभाग-रून्य हं । 

उणादि शब्दों के प्रकृतिप्रत्ययविभाग-शून्य होने के कारण "कस" शब्द मे कम्‌ , 
धातु मान कर अतः कृकमि' सूत्र प्रत्त नही हो सकता, इसलियि पृथक्‌ कस ग्रहण 
की साथकता होती हे । । 

इदमे वास्या ज्ापकमिति कंयटादयः। कसेस्तु न कंसोऽनभिधानात्‌ । 
प्रत्ययस्य लुक्‌ ( १-१-६१ ) इत्यादौ भाष्ये स्पष्टा “ण्वलतुचोौ 
(२-१-१३३) इत्यादौ भाष्ये व्युत्पन्नानीत्यपि ! इदं शाकटायनरीत्या । 
पाणिनेस्त्वन्युत्पत्तिपक्षे एवेति शब्देन्दुशेखरे निरूपितम्‌ । “आयनेयोः 
( ६-१-१ ) इति सुने भाष्ये स्फुटमेतत्‌ ॥ २२ ॥ 


इदमेव = "अतः कृकमिकंस' सूत्र का कंस ग्रहण ही इस परिभाषा मे ज्ञापक ह । 
क्योकि यदि उणादि शब्द व्युत्पन्न होते तो कम्‌ धातु मान कर ही कस शब्द का 
काम चर सकता था, तो एेसी स्थितिमे कस ्रहुण व्यथं हो जाता । वही कस म्रहण 
व्यथं होकर. इस परिभाषा का ज्ञापक होता है । यह्‌ कंस शब्द कस धातु से नहीं बना 
है क्योकि कम्‌ धातु से कस बनाकर कस्‌ धातुसे कस शब्द का अनभिधान कर 
कर दिया गया है । | प; 


प्रत्ययस्य लृक्‌' सूत्र के भाष्य में यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है । वहां कहा गया हे किं 
यदि इस सूत्र में प्रत्यय का ग्रहण नहीं किया जायेगा, तो कंसीय' ओर 'परशव्य शब्द 
मे प्रकृति का लक्‌ होने लगेगा । इसकी निढृत्ति के चयि कहना चाहिये कि छ ओर 
यत्‌ प्रत्यय का लोप होता है। तात्पयं कि छ ओरं यतुकालोपही जिस प्रकारहो ` 
इसलिये प्रत्ययग्रहण करना चाहिये । किन्तु प्रत्ययग्रहण करने पर भी कंस शब्द में 
सकार का ओर परशु शब्दमें उकार का रोप क्यो नहीं होता ? इस शंका के उत्तर 
` में भाष्यकार ने वहाँ कहा कि 'उणादयोऽव्युत्पन्नानि' । अर्थात्‌ यहाँ प्रकृति-प्रत्यय 
विभाग नहीं है, इसच्ियि कोई दोष नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत परिभाषा वहां 
स्पष्ट हे । 


“ण्वुल्‌ तृचौ" सूर के भाष्यसे यह बात भी सिद्धहोतीहै कि उणादिसे बने 
“ शब्द व्युत्पन्न होते ह । व्युत्पन्न का तात्पर्यं यह है कि वहाँ प्रकृति-प्रत्ययविभाग हे । 
इसीलियि “अप्तनूतुच्‌' सूत्रघटक नप्तरादिग्रहण को . तुनन्त ओौर तृजन्त से कायं 











चला कर ज्ञापनाथं माना गया दहै । यदि उणादि निष्पन्न शब्द अव्युत्पन्न ही होते तो 
` नप्ादिग्रहण की नियमा्थंता संगत नहीं होती । 
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ओणादिक शब्दों का व्युत्पत्ति पक्ष दै यह बात शाकटायन की रीतिसेहै । 
पाणिनि के मतानुसार तो उणादि ब्दो मे अब्युत्पत्तिदही दहै । यह बात शब्देन्दु- 
 देखर मे निरूपित है । यह्‌ अव्युत्पत्ति पक्ष “आयनेयी' सूत्र के भाष्य में स्पष्ट दै वहां 
पर शंख शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई “गमेः खः' शंखः ओर शण्ड शब्द की 
'ङामेः ढः जण्डः । एेसी व्यत्पत्ति करके यह्‌ शंका वहां पुनः को गई कि यहां 
खको ईन गौरढ को एय क्यों नहीं होता? रेसी शंका करके उत्तर में कहा गया 
कि श्रातिपदिकविज्नानाच्च भगवतः पाणिनेः सिद्धम्‌" । 'प्रातिपदिकविन्ञानात्‌" का अथं 
है कि प्रकरतिप्रत्ययरहित अखण्ड प्रातिपदिक मानने से उक्त दोष नहीं दहै। 
इससे सिद्ध होतादै कि पाणिनि के मतानुसार उणादि शब्द अन्युत्पन्न 
प्रातिपदिक है ।। २२॥ 
ननु देवदत्तश्चिकीषंती'त्यादरौ देवादेः सन्नन्तत्वप्रयुक्तधातुत्वाद्ा- 
पत्तिरत जाह- 
सनायन्ता धातवः" सूत्र से सनन्त की जो धातु संज्ञा कौ जाती दहै वह्‌ देवदत्त 
श्चिकीषति' इस वाक्य मे देवदत्तश्चिकीर्ष' इतने अंशको होनी चाहिये, क्योकि 
सनन्त शब्द से देवदत्तसहित चिकीषं का ग्रहण हो सकता है। इस शंका के सन्दभं 
मे यह्‌ परिभाषा बनी- 


प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌ ।\ २३ ॥ 


प्रत्यय मात्र बोधक पद जहां होता दै, वर्हां तदादि ओर तदन्त का प्रहण होता 


द । तात्पयं यह है कि प्रत्ययमात्र बोधक पदघटित शास्त्रम यहु परिभाषा तदादि 
पद की उपस्थिति कराती है। उपस्थित तदादि पद विशेष्य होता है मौर प्रत्यय 
विज्ञेषण होता है, इसके बाद भयेन विधिस्तदन्तस्य सूत्र से तदन्त विधि होती दहै, 
जिससे वहां प्रत्ययान्त तदादि का ग्रहण होता है । तदादि शब्द मे स॒ आदिर्यस्यासौ 
तदादिः, इस प्रकार बहुत्रीहि समास किया गया दै । यहां स शब्द से किसका ग्रहण 
करिया जाय इस जिज्ञासा में परिभाषा का यह शब्द है "यस्मात्स विहितः । जिससे 
वह॒ प्रत्यय विहित है वह प्रकृति तदादि शब्दसे खी जाती है। प्रकृति से पूवे का 
भाग तदादि शाब्द से नहीं छया जायेगा । ओरं प्रत्ययान्त कहने से प्रत्यय से पर मं 
रहने वाले का ग्रहण नहीं होगा । इस प्रकार प्रत्ययान्त तदादि कह्ने से प्रकृतिप्रत्यय 
विशिष्ट समुदाय का ग्रहण होगा । उससे अतिरिक्त किसी का ग्रहण नहीं होगा । 
देवदत्तश्चिकीषं' इस शब्द मे सन्‌ प्रत्यय कृधातु से विहित है। इसचल््यि सना- 
दन्ता धातवः' सूत्र मे तदादि विशेष्यक तदन्तविधि होने पर (सनाद्यन्त तदादि" से 
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केवल “चिकीष' मात्रका ग्रहण होगा न कि देवदत्तसहित का ग्रहण । इसचल्यि 
उपयुक्त दोष नहीं रह जाता । इसी बात को ग्रन्थकार किख रहे है 

ध्यस्मात्प्रत्ययविधिः' ( १-४-१३ ) इति सूत्रे “यस्मात्प्रत्थयविधि 
स्तदादि प्रत्यय" इति योगो विभज्यते ! गह्यमाण उपतिष्ठत इति शेषः । 
तेन तदायन्तांशः सिद्धः । तदन्तांशस्तु “येन विधिः (१-१-७२) इत्यनेन 
सिद्धः । स च शब्दरूपं विशेष्यमादाय विशेष्यान्तरासत्वे । 

"यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः" इस सूत्र मे यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये यह्‌ 
पृथक्‌ योगविभाग करके इस योग मे “शृह्यमाणे ओर उपतिष्ते"--इन दो पदों का 
अध्याहार किया जायेगा 1 इस प्रकार इस योग का अथे इस प्रकार होगा-- प्रत्यये 
गृह्यमाणे तदादि उपतिष्ठते" अर्थात्‌ प्रत्ययमात्रबोधकपदघटितशास्त्र मे तदादि 
की उपस्थिति होती है । तदादि पद से क्या ग्राह्य हो, इसचल्यि-“यस्मात्प्रत्ययविधि 
यह अंश प्रस्तुत होता है । अर्थात्‌ जिससे प्रत्यय कृ विधान किया गया है वह प्रकृति ` 
ही तदादि शब्द से री जायेगी । यह्‌ तदादि विशेष्य मौर प्रत्यय विशेषण होगा तो 
"येन विधिः सत्र से तदन्तांश का लाभ होता है) इस प्रकार यह्‌ परिभाषा यस्मात्‌ 
प्रत्ययविधि के अथस सिद्ध होती दहै। 


प्रत्यय को विशेषण तथा तदादि शब्दरूपी विशेष्य को केकर यह जो तदन्तविधि 
हो रही है, यह्‌ वहीं होती है जहां विशेष्यान्तर = तदादि के अतिरिक्त दुसरा कोई 
विशेष्य न हो । जसे “सनाचन्ताः. धातवः" सूत्र मे तदादि के अतिरिक्त दुसरा कोड 
विशेष्य नहीं है, इसल्ियि वहां तदन्तविधि के द्वारा सन नन्त तदादि की धातु संज्ञा 
की जाती दहै! 

यदि कोई विशेष्यान्तर हो भी तो वह्‌ तदादि" रूप विशेष्य से भिन्न नहीं होना 
चाहिये ` तात्पयं यह्‌ है कि जहां एक तदादिरूपी विशेष्य पहके से उपस्थित है, , वहीं 
पर यदि दूसरा भी तदादि उपस्थित हो जाता है तो यहां दो विशेष्य हौ जाति हे । 
किन्त ये दोनों विक्ञेष्य तदादिरूप ही है, इसच्यि यहाँ तदन्तविधि हो जाती है, क्यौकि 
तदादि के अतिरिक्त विशेष्यान्तर का अभाव यहाँ रहता है । रसे स्थल पर पहले से 
वर्तमान तदादि दूसरे तदादि में विशेषण हो जाता है, इसल्यि यहां दुबारा तदन्त- 
विधि होती है। जैसे 'हलडयान्स्य' सूत्र में डी ओौर आप्‌ के प्रत्यय होनेकेकारण 
तदादि की उपस्थिति होती है, जिससे तदन्तविधि करके द्यन्त ओर आबन्त 
तदादि" इतना अथं लाभ करते के बाद "सुतिसि" के प्रत्यय होने के कारण एक भौर 
तदादि उपस्थित होता है । “सुतिसि को विशेषण बना कर इस तदादि के साथ तदन्त- 
विधि नहीं हो सकतीं, क्योकि श्रत्ययग्रहणे चापचखम्या' इस परिभाषा से इस तदन्त- 
विधि का निषेध हो जायेगा । इसख्यि ड ओौर आप्‌ से उपस्थित तदादि, सुतिसि से 
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उपस्थित तदादि का विशेषण होता है, जिसे पुनः तदन्तविधि होती दहै। इ | । 
'हट्ड्यान्भ्यः सूत्र का अथं इस प्रकार होता दै । ङूयन्त ओर आवन्त जो तदादि, 
तदन्त अर्थात्‌ ङयावन्तान्त जो तदादि उससे परमे रहने वठेसुति सि के अपृक्त 
हद्‌ का रोप होता है । जसे बहश्रेयसी शब्द में डयन्ततदादि श्रोयसी है ओौर तदन्त 
तदादि “बहृश्रेयसी' है । इसलिये यन्त॒ तदाद्यन्ततदादिसे परमे रहने वालेसुके 
अपृक्त हद्‌ का खोप होता टै । 

जहां पर तदादि से अन्य विष्य पहकेही से विद्यमान रहता है वहां तदन्त- 
विधि के च्वि विज्ञेष्याख्य धर्मी के पहकेसे दही वतमान रहने के कारण तदादिकी 
उपस्थिति नहीं होती दहै, किन्तु वरहा पर तदादित्व ध्मके विधानमे दही परिभाषा 
का तात्पयं रहता हैँ । जसे "हदयस्य हृल्टेख” सूत्र में उत्तरपद का अधिकार होने के 
कारण उत्तरपदरूपी विशेष्य पह्के से ही विद्यमान टै) इसचल्ियि यहां अण्‌ प्रत्यय 
से तदादि की उपस्थिति नदीं होती दै, किन्तु केवल तदादित्व धमेमात्र की उपस्थिति 
होती दै । इसच्व्यि 'तदादित्व विरिष्ट जो अणन्त उत्तरपद, वह परमे रहेतो हृदय 
को हृद्‌ आदेद होता है" एेसा अर्थं वहां किया जाता है । | 

यत्त प्रत्ययेन स्वप्रकरत्यवयवकसमुदायाक्ष पात्‌ तद्विशेषणत्वेन तदन्त-. 
विधिरिति। तन्न 'इयानित्यादौ तस्य तादशसमुदायेन व्यभिचारेणाक्षेपा- 
सम्भवात्‌ । 

यत्र प्रत्ययो निमित्तत्वेनाश्रीयते तत्र तदादीत्यन्तांशमान्नोपस्थितिरिति 
अद्धस्य' ( &-४-१ ) इति सूत्रे भाष्यकयटयोः । एवं यत्रापि प्म्य- 
न्तात्परः प्रत्यय आश्रीयते तत्रापि तदादीत्यन्तांशोपस्थितिः, परन्तु तत्र 
पचम्यन्तता । अत एव “एङ्ह्स्वात्‌' ( ६-१-६९ ) इति सूत्रे एडन्ता- 
दित्यथंकाभः। 

अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनान्तरं “येन विधिः" (१-१-७२) इत्यत्र 
भाव्य उक्तम्‌ । परमगार्यायण इति । परमगाग्यस्यापत्यसिति विग्रहेऽपि 
गाग्यंशब्दादेव प्रत्ययो न विशिष्टात्‌ । निष्कृष्य तावन्मात्रेण कार्थोभावा- 
सावेऽपि वृत्तिभवत्येव । अन्न चेदं भाष्यमेव मानमित्यन्यत्र विस्तरः। 
व्रत्ययमात्रग्रहणे एषा न तु प्रत्ययाप्रत्ययग्रहण इति । “उगितश्च ' (४-१-६) 
इति सूत्रे भाष्ये । इयमद्धसंज्ञासूत्रे ( १-४-१३ ) भाष्ये स्पष्टा ।॥ २३ ॥ 

` कुर रोगों का कहना है कि प्रत्यय प्रकृति के बिना रह नहीं सकता, इसलिये 

प्रत्यय से उसकी प्रकृति है अवयव जिसका एेसे समुदाय का आक्षेप किया जायेगा । 
आक्षेप का अर्थं यहां अनुमान है । उसका प्रकार यह होगा श्रत्ययः स्वप्रकृत्यवयवक- 


समुदायविगिष्टः, प्रत्ययत्वातु" इस प्रकार के आक्षेपसे कम्य स्वप्रकृत्यवयवकसमु- 
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दाय को विशेष्य तथा प्रत्यय को विशेषण बना कर तदन्तविधि हो सकती है । एेसी 
स्थिति मे यह्‌ परिभाषा अनावरयक है । किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि 
यह कोई आवश्यक नहीं है किं बिना प्रकृति के प्रत्यय न रहे। जंसे “इयान्‌ इस 
पदमे प्रकृति के बिना भी प्रत्यय रहता है। इयान्‌ प्रयोगके च्यि इदम्‌ शब्द से 
वतुप्‌ प्रत्यय ओर वतुप्‌ के वकार को घकारः ओौर उसको इय आदेश किया जाता 
दै। इसके बाद इदम्‌ शब्द को ईश्‌ आदेश करके ई-इयत्‌, इस स्थिति मे भ-संज्ञा 
करके "यस्येति च' सूत्र से ईकार का लोप कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रकृति इदम्‌ 
कालोपं होकर केवल प्रत्यय मात्र इयत्‌ बचता है जिसका प्रथमा के एकवचन मे. 'इयान्‌' 
एेसा रूप बनता है । यह्‌ इयान्‌ केवल प्रत्ययमात्र है. जो अपनी प्रकृति केः बिना 
भी प्रयोगमे आतारै। इस उदाह्रणसे स्पष्ट कि प्रत्यय बिना प्रकृति के नहीं 
` रहता; यह्‌ नियम व्यभिचरित है। इसल्यि प्रत्यय से स्व-प्रकृत्यवयवकसमुदाय का 
आक्षेप होगा, यह्‌ कहना सर्वथा असंगत है । तस्मात्‌ यह्‌ परिभाषा आवर्यक है । 
अब यहांशंकाहोतीदहै कि "सुपि च' सूत्रम सुप्‌ पद प्रत्ययमात्र का बोधक है, 
इसल्यि यहाँ पर भी तदादिविशेष्यक तदन्तविधि करके “सुबन्त जो तदादि तदन्य- 
वहित पूवेत्वविरिष्ट अदन्त अंग को दीघे हो' एसा उसका अथे किया जायेगा । एेसा 
अथं करने पर सुबन्ततदादि (रामाभ्याम्‌' होगा । उससे पूवं कोई अदन्त अंग नहीं है 
जिसे दीं हो । रामशब्दावयव अकार को दीं इसच्यि नहीं होगा कि वह सुबन्त- . 
तदादि के अन्तगगत है, जो निमित्तकोटि मे आता है। | 


दस प्रकारका दोष उपस्थित होने पर ग्रन्थकार का कहना है कि जहां पर 
प्रत्यय का निमित्त रूपमे आश्रयण किया गयारहै वहां पर केवर तदादि को उष- 
स्थिति होती है, वहां तदन्तविधि नहीं होती । इसी बात को मूलमे लिखा गया 
है कि (तदादि इत्यन्तांशमात्रोपस्थितिः' । तात्पयं यह्‌ है कि तदन्तस्य ग्रहणम्‌" इतने 
अंश को छोड कर अवरिष्ट परिभाषा की वहाँ उपस्थिति होती है । इंसी का निष्कषे 
है कि वहाँ केवर "तदादि" की उपस्थिति होती है। यह बात अंगस्य सूत्र के भाष्य 
ओर कयटमें कही गयी है। 
इसी प्रकार जरहां पञ्म्यन्त पद से पर भं प्रत्यय काआश्रयण किया गया है वहां 
पर भी केवल तदादि की उपस्थिति होतीरहै, वहां भी तदन्तविधि नहीं होती । 
परन्तु वर्ह उपस्थित तदादि की क्या स्थिति होती है, इस जिज्ञासामे दो प्रकार के 
संकेत मिरते है । उसमें पहले प्रकार का स्वरूप-निरदेश. करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा 
है कि "तत्र पञ्म्यन्तता' । अर्थात्‌ जहाँ पञ्चम्यन्त से परे प्रत्ययमात्रबोधक पद रहेगा 
वहां उपस्थित तदादि पद पञ्चम्यन्त होकर प्रत्यय का विशेषण होता है। 
दूसरा प्रकार यह्‌ है कि जहाँ प्रत्ययनिमित्तत्वेन आश्रीयमाण ( सप्तम्यन्त ) हो 





| व्हा उपस्थित तदादि, - प्रत्यय के समभिव्याहूत. ( समीपवर्ती | ) पद के समानविभ- 
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क्तिक ( विभक्तिवाला ) हो जाता है । 

इसमें पहले प्रकार का उदाहरण “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य' यह्‌ सूत्र है ।' यहां 
भी निष्ठा के प्रत्यय होने के कारण तदादिवि्ेष्यक तदन्तविधि होकर रेफदकार से 
पर में जो निष्ठान्त तदादि उसके अवयव तकार को नकार हो" एेसा अथं होता । 
इसका परिणाम यह होता कि “दृषद्‌ + तीर्णः" इस स्थिति में दकारसे परमे रहने 
वाचे निष्ठान्ततदादि तीर्णं के तकार को भी नकार होने कग जाता 1 जव यह बात 
मान री गई कि एसे स्थल पर तदन्तविधि नहीं होती दै, किन्तु. केवल तदादि उप- 
स्थित होकर पश्वम्यन्त हो जाता है तो प्रस्तुत स्थल में पच्चम्यन्त तदादि में सूत्रस्थ 
१चम्यन्त पद “रदाभ्यां यह विशेषण होता दै तथा रदाभ्यां से विदेषित तदादि 
प्रत्यय का विशेषण होता है,. इसल्यि एेसा सूत्रार्थं होता है--रेफान्त ओौर दकारान्त 
जो तदादि उससे परे जो निष्ठा प्रत्यय उसके तकार को नकार होता है। ेसा अथं 
करने पर उक्त प्रयोग में “दृषद्‌ यह जो दकारान्त है, वह ॒क्तप्रत्ययान्ततदादि नहीं 
ठे, इसच्यि यहां तीणं के तकार को नकार नहीं होता । 





दूसरे प्रकार का उदाहरण “सुपि च' सूत्र है। यहाँ प्रत्यय पद सप्तम्यन्त है। 
इसल्यि यहां भी तदादिविशञेष्यक तदन्तविधि नहीं होती, किन्तु तदादि पद प्रत्यय 
समभिव्याहूत पद अंगस्य ( जिसकी अनुद्ृत्ति आती है ) के समान विभक्तिवाला 
अथात्‌ षष्ट्यन्त हो जाता है । इसल्यि उक्त सूत्र का सूत्रार्थं इस प्रकार होता है-- 
सुप्‌ से अव्यवहित पूर्वत्व विदिष्टजो तदादि रूपी अंग उसको दीघं होता दहै। एेसा 
अथंकरनेसे रामाभ्याम्‌" का उपर्युक्त दोष दुर हो जाताहै। यहाँ सुप्‌ से अव्यवहित- 
पूवत्वविशिष्ट अंग राम दै जो व्यपदेशिवद्भावेन तदादि भी है, उसके अवयव अकार 
को दीघं करके "रामाभ्याम्‌" यह प्रयोग निर्बाध सिद्ध किया जाता है । 
अतएव पचचम्यन्त से पर में जहाँ प्रत्ययमात्रवोधक पद हो व्हा तदादि पच 
म्यन्त हो जाता है, एसा स्वीकार . करने से ही “एङ्‌ स्वात्‌ सम्बुद्धेः" इस सूत्रमें 
'एड्न्तात्‌' इस प्रकार तदन्तविधियुक्त अर्थं का राभ होता है । इसका तात्पयं यह है 
कि यहाँ सम्बुद्धि जो प्रत्ययवोधकं पद है उससे तदादि की उपस्थिति होती है भौर 
वह तदादि प्चम्यन्त हो जाता है । उसमें सूत्स्थ “ एङ्‌ स्वात्‌" यह्‌ पद विरोषण 
होता दै जिससे तदन्तविधि होकर एङ्न्त अओौर स्वान्त जो तदादि टसा अथं 
किया जाता है । यदि तदादि पञ्चम्यन्त नहीं होता तो उसका "एङ हस्वात्‌' के साथ 
सम्बन्ध होकर तदन्तविधि नहीं होती । यदि कहाजाय कि सम्बुद्धिसे अंगका 
आक्षेप करके उसे विदोष्य बनाकर तदन्तविधि हो सकती है तो यह कथन अकिचित्‌- 
कर है। क्योकि यहां अंग कां आक्षेप असम्भव दै, यह बात भाष्यादि ग्रन्थों मे स्पष्ट. 
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कही गई है। इसच््यि एङ्हस्व को अंग का विशेषण वना कर तदन्तविधि सवथा 
असम्भव हे । अतः उपयुक्त प्रकार से ही यहां तदन्तविधि का राभ होता है। 

"येन विधिः' सूत्र के भाष्य में इस परिभाषा का दूसरा प्रयोजन “परमगाग्यायणः' 
यह प्रयोग दिया गया है । यहाँ 'परमगाग्यंस्यापत्यम्‌' इस विग्रह मे “यजिनोश्च' सूत्र 
से जो फक्‌ यनन्ततदादि से विहित है वह्‌ परमगाग्यघटक गाग्यं शन्द से ही होता है 
न कि विशिष्ट शब्द परमगाग्यसे। क्योकि गगे शब्द से यन्‌ प्रत्यय करने के कारण 
गाग्यं शब्द ही यजन्ततदादिदहैन कि परमगाग्ये। यदि कहा जाय कि परमगाग्य- 
स्यापत्यम्‌' एेसा विग्रह करने से पर्याप्चि सम्बन्धसे एकार्थीभाव परमगाग्ये' मे हे, 
अतः केवल गार्ग्यंसे प्रत्यय नहीं होगा, तो यह्‌ कहना भी ठीक नहीं दहै, क्योकि 
निष्कृष्य अर्थात्‌ तावन्मात्र ( गार्ग्यं ) मे एकार्थीभाव हो तभी उससे तद्धितबृत्ति हो, 
यह्‌ कोई आवइ्यक नहीं है । भाष्यकार ने इस परिभाषा के प्रयोजन के रूपमे इस. 
उदाहरण को जो प्रस्तुत किया है, इसी से सिद्ध है कि पर्यासि सम्बन्ध से जो एकार्थी- 
भाव का अधिकरण हो तद्घटकसे भी तद्धित इत्ति होती है । यह बात अन्यत्र 
विस्तारसे कही गयीरहै। 

यहु परिभाषा प्रत्ययमात्रबोधकपदघटितशास््रमे ही कगतीहै। जो पद प्रत्यय ` 
ओर प्रत्यय-भिन्न दोनों के बोधक है, तद्घटित शास्त्र मे इस परिभाषा की प्रदृत्ति 
नहीं होती है । इसलियि यह: परिभाषा “उगितश्च' इस सूत्र मे नहीं गती, क्योकि 
उगित्‌ पद जिस प्रकार "मतुप्‌" आदि उगित्‌ प्रत्ययो का बोधक है, उसी प्रकार 
(भवतु इत्यादि उगित्‌ प्रातिपदिक काभी बोधक है । इस प्रकार “उगित्‌ पद 
के प्रत्ययाप्रत्यय उभयबोधक होने के कारण प्रस्तुत परिभाषा उगितश्च" सूत्रम 
नहीं गी । इसका फल यह हुआ कि 'नियेवमती' इस प्रयोग मे मत्वन्ततदादि से 
भिन्न 'निर्यवमत्‌" शब्द से डीप्‌ प्रत्यय उपपन्न होता है। यह बात “उगितश्च' इस 
सूत्र के भाष्य में कही गयी है। अङ्खसंज्ञासूत्र के भाष्य मे यह्‌ परिभाषा 
स्पष्ट है । २३॥ 


“येन विधिः (१-१-७२) इति सूत्रे भाष्य एतद्घटकतदन्तांशस्थाप- 
वादः पठचते- 

येन विधिस्तदैन्तस्य' इस सूत्र के भाष्य मे इस परिभाषा का घटक. जो तदन्त. 
अंग है उसका अपवाद इस प्रकार ( वक्ष्यमाण परिभाषाके रूप में ) पढ़ा गया है-- 


पत्ययग्रहणे चापश्चम्याः ।। २४ ॥ 
परत्ययमात्रबोधक पद जहा पञ्चम्यन्त पदसे परमे रहे, वहाँ उस प्रत्यय से 
उपस्थित तदादि को विशेष्य तथा प्रत्यय को विशेषण बना कर तदन्तविधि नहीं 
होती है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिख रहे है - 
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यत्र प्वम्यन्तात्परः प्रत्ययः कार्यान्तर विधानाय परिगृह्यते, तत्र तदन्त- 
विधिनेत्यथेः । यथा “रदाभ्यां निष्ठातो नः ( ८-२-४२ ) इत्यत्र ! तेन 
दषत्तीणेत्यादौ धातुतकारस्य न नत्वम्‌ । तदन्तेत्यंशानुपस्थितावपि तदादी- 
त्यं शस्योपस्थितो रेफ दान्तात्परस्य निष्ठातस्येत्यथं इति न दोषः, तद॑शानु- 
पस्थितौ मानाभावात्‌ । तदन्तांशोपस्थितौ तुभयोरेकविषयत्वमेव स्यादिति 
“दृषत्तीणं' इत्यादौ दोषः स्यादेव । 


जिस शास्त्र ( सूत्र ) में प्रत्ययमात्रवोधक पद पच्म्यन्त पदसे परमें पठित 
"हो गौर किसी कार्यान्तर-विधान के लिए उसका उपादान ८ ग्रहण ) किया गया हो, 
उस पद से उपस्थित तदादि को विदोष वना कर तदादिविशेष्यक, प्रत्ययविशेषणक 
तदन्तविधि व्हा नहीं होती दै । 
यहाँ कार्यान्तिर-विघान का यह्‌ तात्पयं है कि कार्यान्तिरनिष्ठ विधेयतानिरूपित 
उदश्यता का आश्रय जो प्रत्ययमाव्रवोधक पद होता है वह तदन्तोपस्थापक नहीं . 
होता । अर्थात्‌ प्रत्यय को उटेद्य वना कर्‌ जर्हां कोई कार्य विधेय होता है, वहां 
तदादिविजेष्यक तदन्तविधि नहीं होतीदै। जैसे "रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च 
दः इस्‌ सूत्र मे “रदाभ्याम्‌ यह पचम्यन्त पद है, इससे पर में ^निष्ठा' यह प्रत्यय- 
मात्रवोधक पददटहै ओौर यह्‌ का्यन्तिर नत्व विधान के किए उपात्त किया गया है। 
इससे तदादि की उपस्थिति होकर यदि तद्‌विशेष्यक तदन्तविधि हो जाती तो सूत्र 
का अथं इस प्रकार होता--रेफ गौर दकारसे परमे जो निष्ठान्ततदादि, तद- 
वयव तकार को नकार हो । इस अ्थंका परिणाम यह होता कितु धातुसेक्त 
। ¢ त्रत्यय, इत्व, रपरत्व ओर टाप्‌ करके 'तीर्ता' एेसा बना कर उसका दुषद्‌ के साथ 
। सम्बन्ध करने पर (दृषद्‌ + तीर्ता' इस स्थिति मे निष्ठान्त तदाद्यवयव तकार जिस 
रकार प्रत्यय कातकारटहै उसी प्रकार धात्वयव तकार भीहै, ओौर वह॒ दकारसे 
परमे भी है, अतः उसे नकारादेडा होने कग जाता । 


( हस परिभाषा को मानने पर आपत्ति दूर हो जाती है, क्योकि इस परिभाषासे 
यहां जब तदादि विशेष्यक तदन्तविधि का निषेध कर दिया गया तो उपस्थित तदादि 
पद को पच्चम्यन्त करके सूत्रस्थ पम्यन्त्‌ पद्‌ "रदाभ्यां" का विशेष्य उसे बना कर 
तदन्तविधि कौ गई, जिसते इस प्रकार सूत्राथं हुभा-रेफान्त ओर दान्त जो तदादि 
उससे पर मे रहनेवाके निष्ठा के तकार को नकार हो-एेसा अथं करने पर 

, उकारान्त जो दुषद्‌ शब्द है वह एेसा तदादि नहीं है जिससे निष्ठा प्रत्ययविहित 
-हो । इस्यि यहाँ धातु के तकार को नकार नहीं होता है । 

इस प्रकार देखा गया कि यहाँ ` तदन्तांश की उपस्थिति नहीं होती, अर्थात्‌ 

तदादि विकशेष्यक तदन्तविधि नहीं होती तथापि तदादि अंश की उपस्थिति होती है, 
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जिससे उपयुक्त प्रकार से सूत्राथं होता है ओौर फलस्वरूप (द्षत्तीर्णा' का दोष दूर हो 
जाता हे । 


यदि कहा जाय कि एेसे स्थलों पर तदन्तांश की भांति तदादि" इस अंशकीभी 
उपस्थिति नहो, तो इसके उत्तर मे ग्रन्थकार ल्खिते है कि तदंशानुपस्थितौ 
मानाभावात्‌, अर्थात्‌ तदादि अंश की अनुपस्थितिमे कोई प्रमाण नहीं है। इसल्यि 
तदादि अंश की उपस्थिति तो यहां होगी ही । इस पर यदि यह कहा जाय कि तदादि 
अंश की भांति यहाँ तदन्त अंश की भी उपस्थिति कर खी जाय, अर्थात्‌ तदादिविशे- 
ष्यक तदन्तविधि एेसे स्थलों पर कर खी जाय, तो इसके उत्तर में अ्रन्थकार का कहना 
हे कि "तदन्तांशोपस्थितौ तूभयोरेकविषयत्वमेव स्यात्‌" अर्थात्‌ यदि यहां तदन्त 
अंश की उपस्थिति हो जाती है तो. 'उभयोः--तदाद्यंश तदन्तांशयोः' तदादि अंश 
ओर तदन्त अंश इन दोनो अशोका विषयणएकहीहो जायेगा । तात्पये यह दहै कि 
पञ्चम्यन्त से परमे जहाँ प्रत्ययग्रहण होगा वहां दोनों अंशो की उपस्थिति होने 
पर्‌ “रदाभ्यां परो यो निष्ठान्ततदादिः तदवयवतकारस्य नकारः" एेसा सूत्राथं होगा । 
इसका फर यह होगा कि "दषद्‌-तीतंः' इस स्थिति मे 'तीतं' यह निष्ठान्त 
तदादि है, इसच्यि तदवयव धातुके तकारको भी नकार होने ठ्गेगा। तीत 
इतने अशमे तदादित्व ओर तदन्तत्वये दोनों चीजे रह रही है, यही उभयोरेक- 
विषयत्वमेव स्यात्‌" इस पदिका रहस्यदहै। इस प्रकार यहां तदन्तांश कौ उप- 
स्थिति होने पर "दुषत्तीणैः' का दोष रह ही जायेगा, इसल्यि एसे स्थलों पर इस  . 
परिभाषा द्वारा तदन्तांश का निषेध करना आवश्यक है । 


इसी प्रकार “अतो भिस एेस्‌' इस सूत्र मे 'अतः' इस पञ्चम्यन्त पद से पर मे 4: 
भिसः" यह प्रत्ययमात्रबोधक पद एेसा देशरूपी कार्यान्तिर-विधान के च्यि उदेश्य 
रूपमे गरहीत है, इसलिये यर्हां भी तदादिविशेष्यक तदन्तविधि का निषेध कर दिया 
जाता हे । 


जहां परं प्रत्ययमात्रबोधक पद कार्यान्तर-विधान के लिय उहे्यरूप में गृहीत 
न होकर स्वयमेव विधेय हो, जैसे “ऋन्नेभ्यो डीप्‌' इस स्थल मे डीप्‌ विधेय है, एसे 
स्थलमे इससूव्र के वाक्यार्थबोध के बिना ङीष्‌ का, प्रत्ययत्व ही असिद्धहै, 
इसल्यि यहाँ प्रत्ययग्रहण-परिभाषा के द्वारा तदन्तविधि की प्रापि नहीं होती है। 
अतः यहां उसके निषेध का प्रन भी नहीं होता है । इसी उदेश्य से मूल मे लिखा 
गया हे "कार्यान्तरविधानाय' । तात्पये यह है कि कार्यान्तरविधान-स्थल मे ही प्रत्यय 
 उदैश्यरूप में ग्रहीत होता है, वहीं तदादिविशेष्यक तदन्तविधि कौ प्राप्नि होती ह 
जिसका इस परिभाषा के दरा निषेध हो जाता है। 
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१०८ ` परिभाषेन्दुशेखरः 


| “स्म्रतासी खलुटोः' ( ३-१-३३ ) इत्याद्य लृलुटोः परयोरित्यथें 

॑ नियमेनावधि साकाङ्क्षत्वेन उपस्थितधातोरित्यस्यावधित्वेनान्वयान्च तदन्त- 

विधिः । 'हल्ड्चाब्स्यः' ( &-१-६८ ) इत्यादी तु न दोषः, तच्र कस्मा- 

` दिति नियतावध्याकाङ्क्षाया अभावेन पच्चम्यन्तस्य प्रत्ययविशेषणत्वा- 
भावात्‌ । 





अद्धसंजासूत्रे ( १-४-१३ ) तु तदादेः प्रत्यये पर इत्यर्थे पच्चम्यन्तस्य 
विशेषणत्वं स्पष्टमेव । अत देव “उत्तमे काभ्याम्‌" ( ५-४-९०) इत्यादि- 
निदेशः सङ्कच्छन्ते ¦ २४1१ 





मव यहाँ एक शंका होती है कि स्यतासी दृटृटोः' इस सूत्र मेँ “टृलुटोः' जो 
प्रत्ययमात्रवोधक पद हे वह्‌ पच्चम्यन्त से परमे नहीं हे । इसलिये प्रस्तुत परिभाषा 
से तदादिविशेष्यकं तदन्तविधि का निषेध नहीं होगा । फलस्वरूप “लृडन्त ओौर 
्डन्त तदादि पर में रहने पर स्य गौर तास्‌ प्रत्यय हो एेसा सूत्र का अर्थं होना 
चाहिये । इस प्रकारकी शंकाको दृष्टिगत कर मूलम कहागयादहैकि स्यतासी 
चृद्टोः इत्यादि । यहाँ “खलटोः' यह सप्तम्यन्त पद दै, इससे "तस्मिन्निति" परिभाषा 
के द्वारा ड ओर दृट्‌ प्रत्यय पर में रहने पर तदव्यवहित पूवं को स्य ओर तास्‌ 
दता है एसा सूत्रार्थं होगा । देखा सूत्राथं होने पर इस बात की नियमतः आकांक्षा 
होगी कि ख ओर लृट्‌ किससे परमेहों? इस भरकार अवधि की आकांक्षा होने पर 
धातोः' इस पचम्यन्त पद कौ उपस्थिति होती है, जिससे धातु से पर में च भौर लुट्‌ 
क रहने पर स्य ओर तास्‌ विकरण होते है, एेसा सूत्रार्थं होता है । इस प्रकार प्रत्यय- 
मात्रवोधक पद पच्चम्यन्तसे परमे हो जाता है, इसल्यि प्रस्तुत परिभाषा के द्वारा 

तदन्तविधि का निषेध कर दिया जाता है । 





` इसके ऊपर अव यह्‌ शंका होती है कि "ददट्ड्याग्भ्यः' इस सूत्रम डी ओर 

आप्‌ ये दोनों प्रत्यय है । इनसे प्रातिपदिक का आक्षेप होगा । आश्धिघ्र प्रातिपदिक 

१2 पचम्यन्त होने से, उससे पर मे रहने वाजे डी भौर आप्‌ प्रत्यय से तदादिविशे- 

1 तदन्तविधि नहीं होनी चाहिये । एसी शंका के उत्तर में कटा गया है कि 

र्यानृभ्यः इत्यादौ तु न दोषः' शहलृड्यान्भ्यः' सूबरमें तो दोष नहीं है । तात्पयं यह 

है कि यहाँ ठेसी आकांक्षा नियमतः उत्थित नहीं होती किं डी ओर आप्‌ प्रत्यय 

| किससे पर में रहे ? इसल्यि आक्षिप्त पञ्म्यन्त प्रातिपदिकात्‌” यह पद डी ओौर आप्‌ 
पी त्यय का विशेषण नहीं होता है। इसल्यि यहाँ का प्रत्ययमात्रनोधक पद ` 
पचम्यन्त से पर मे नहीं होता । तस्मात्‌ यहा तदादिविरेष्यक तदन्तविधि का निषेध ` 


नहीं होता दै। | 
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वस्तुस्थितिमें तो डी ओर आप्‌ प्रत्यय होने के कारण प्रातिपदिकमसे ही परमे 
रहते है, परन्तु प्रातिपदिक की शाब्दिक विरोषणता उनके प्रति नहींदहै! इसि 
वे पचचम्यन्त से परमे यहाँ नहीं माने जाते । अतः यहं तदन्तविधि हो जाती हे । 

अव यहां एक यह्‌ विचार प्रस्तुत होता है कि जहाँ प्रत्ययमात्रनोधक पद सप्त 
म्यन्त होगा जसे सुपि चः इस सूत्रम है, वहु प्रत्ययमात्रबोधकं पद प्चम्यन्त 
से पर में नहीं.रहेगा। एेसी स्थिति मे वहां तदादिविेष्यक तदन्तविधि का निषेध 


नहीं होगा । इसल्यि "सुपि च' का अथं “सुबन्ततदादि परमे रहने षर दीधं हो' एेसा . 


होना चाहिये । इस अथं का परिणाम यह्‌ होगा कि उत्तमैकाभ्याम्‌' यह पाणिनि 
का निदं तथा रामाभ्याम्‌ इत्यादि पद नहीं बन सकेगे । क्योकि 'उत्तमंकभ्याम्‌' 
इतना स्वयं सुबन्तं तदादिदहोगा जिसे परमे मान कर किसी अदन्त अंग को दीघं 
कृत्तेव्य होगा । | 

इस प्रकार की विसंगति मे ग्रन्थकार का कह्नारहै कि जहां प्रत्ययमाबोधक 
पद सप्तम्यन्त हो वहां उससे उपस्थित तदादि पद को प्म्यन्त वना दिया जाता है, 
ओर वह पञ्चम्यन्त तदादि पद प्रत्यय का विशेषण होता है । इस प्रकार सप्तम्यन्त ` 
प्रत्ययबोधकपद भी पञ्वम्यन्तसेपरमें हो जाता है, इसल्यि वहां भी तदादिविशेष्यकं 
तदन्तविधि का निषेध हो जातादहै। “सुपि च' सूत्रमे उपस्थित तदादि पञ्म्यन्त 
होकर सुपि का विशेषण हो गया, इसि तदादेः सुपि प्रत्यये परे अदन्ताङ्खस्य 

रीघः' एसा सूत्राथं होता है। यहां पश्वम्यन्ततदादेः इस पद की प्रत्यय के प्रति 

विशेषणता स्पष्ट है । अतः यहां तदन्तविधि का निषेधपुवैक उपर्युक्तं सूव्राथे किया 
गया हैः । इसका फर यह्‌ होता है कि “उक्तमेकाभ्याम्‌' यह पाणिनि का निदेश संगत 
हो जाता है । यह बात अङ्घसंज्ञाविधायक्‌ सूत्र में कही गई है ॥ २४॥। 

नन्वेवं कमारीब्राह्य णिरूपेत्यादो "घरूप' ( ६-२३-४२ ) इतिः हस्वा- 
पत्तिरत माह-- | 

इस प्रकार पूर्वं परिभाषा प्रत्ययग्रहणे चापच्म्याः' से तदादिविशेष्यक तदन्त- 
विधि का निषेध करने पर भी "घरूपकल्पचेलड' इस सूत्र मे उत्तरपद का अधिकारं 
आने के कारण उत्तरपदविशेष्यक ओर. प्रत्ययविशेषणक तदन्तविधि हो जायेगी । 
ठेसी स्थिति मे (कूमारी-ब्राह्मणिरूपा' इस प्रयोग में श्राह्मणिरूपा' यह रूषान्त-उत्तर 
पद पर में मानकर कुमारी शब्दावयव ईकार को हस्व होना चाहिये । 

यदि कहा जाय किं "घरूपकल्प" ये जो प्रत्ययमात्रनोधक शब्द है, वे पजचस्यन्त 
पदसे परमे नहीं, एेसी स्थिति में प्रत्ययग्रहणे चापश्वम्याः' से तदादिविशेष्यकं 


तदन्तविधि का निषेध किस प्रकार किया जाता है? तो इस प्रन का उत्तर यह है कि 


जिस प्रकार सुपि च" इस सूत्र म सुपि यह सप्म्यन्त प्रत्ययमात्रबोधक पद है, उसी 
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प्रकार यहां भी "वरूप" इत्यादि सप्तम्यन्त पद है, इसल्यि जिस प्रकार “सुपि च 
सूत्र मेँ उपस्थित तदादि पच्म्यन्त होकर प्रत्यय का विशेषण हो जाता दहै गौर इस 
प्रकार वरहा प्रत्ययवोधकपद पचम्यन्तसे परमे मान चलिया जाता दै, उसी प्रकार 
यहाँ भी उपस्थित तदादि पचम्यन्त होकर घरूपादि प्रत्ययो का विशेषण होगा, इस- 
चि यर्हां भी प्रत्ययवबोधक पद पचम्यन्तसे परेदहो जाता है । इस प्रकार तदादि- 
विेष्यक तदन्तविधि का निषेध तो याँ पूवं परिभाषासे हो जायेगा, किन्तु उत्तर- 
पदविञेष्यक प्रत्ययविशेषणक तदन्तविधि का निषेध पूवं परिभाषासे संभव नहीं 
है । इसलिये तदन्तविधि होकर करमारी-त्राह्मणिरूपा' इस प्रयोग में पुंवद्भाव को 
वाध कर रूपान्त-उत्तरपद को परमे मान कर हस्व कौ प्राप्ति होती है। 

वस्तुतस्तु "कु मारीव्राह्यणिल्पा' मे नतो बहुत्रीहि दै ओर न क्मेधारय, क्योकि. 
यदि ये दोनों समास हुए होते तो भाषितपुंस्क होने के कारण यहाँ पुवद्भावदहीदहौ 
जाता । षष्टी तत्पुरुष भी इसल्ि नहीं दहै कि "घरूप'सूत्रसे जो स्व की प्राप्ति 
होती है वह समानाधिकरणः उत्तरपदपरमें रहनेपरदही होती दहै । इसच्यि 'कुमारी- 
ब्राह्मणिरूपा' इस विग्रहम ही पुंवद्भाव को बाध कर घरूपसूत्रसे हस्व प्राप्त 
होता है, इसके वारण के लि यह्‌ परिभाषा वनाई गई-- 


उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तम्रहणस्‌ 11 २५ 11 
उत्तरपदे" का जहां अधिकार होता है वर्ह प्रत्ययमात्रवोधक पदको विशेषण 
ओर उत्तरपद को विञेष्य बना कर तदन्तविधि नहीं होती है । 
इस प्रकार तदन्तविधि क्रा निषेध कर देने के कारण "वहूप' सूत्र से रूपादिप्रत्यय 
परमे रहने परी हस्व होगा, न कि रूपान्त-उत्तरपद परमे रहने पर भी। 
इसल्यि ब्राह्मणिरूपामें तो हस्व हुजा ओर 'कूमारीब्राह्मणिरूपा' मे रूपान्त- 


उत्तरपद को परमें मान कर कुमारी को हस्व नहीं हुभा । यही परिभाषा मानने 
का फल हुआ । | 


इस परिभाषा की ज्ञापक सिद्धता का उल्लेख करते हुए लिख रहे है- 
हदयस्य हत्लेखयदण्‌कासेषु' ( ६-२३-५० ) इत्यन्न लेखग्रहणात्‌ \ तत्न 

लेखेति न घर्जन्तमनभिधानात्‌ । इयं च "हृदयस्थ इति सृच्र एव भाष्ये 
स्पष्टा । २५॥। 

“ह्‌ दयस्य हल्टेखयदण्‌लासेषु" इस सूत्र मे जो ठेख ग्रहण है, वही इस परिभाषा 
का ज्ञापक दहै । यह सूत्र लेखादि पर में रहने पर हृदय शब्द को हृत्‌ आदेश करता है । 
यहाँ रेख शब्द के विषय में यह्‌ सन्देह होता है कि यह्‌ शब्द लिख्‌ धातु से घम्‌ प्रत्यय 
` करके बनादहै या अण प्रत्यय करके ? क्योकि दोनों प्रत्ययो के करने पर लघपध- 
गुण करके लेख" शब्द वन सकता हे । एेसी स्थिति मे इसे घन्त माना जाय 








होती है । 
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अथवा अणन्त माना जाय । एेसा सन्देह होने पर इसे अणन्त ही माना गया ओर 
घनन्तत्व का अनसिधान कर दिया गया । एेसा इसल्यि किया गया कि भाष्यकार ने 
'छेखग्रहण' से ही इस परिभाषा को ज्ञापित किया है । घजन्त मानने पर केखग्रहण से 
यह्‌ परिभाषा ज्ञापित नहीं हो सकती थी, इसि ठकेख शब्द अणन्त दै, एेसा 
स्वीकार किया गया । | | | 

उक्त सूत्रम अण्‌ प्रहणभी किया गयाहै, साथ ही यह सूत्र उत्तरपद के 
अधिकार में आता है, इसलियि यहाँ उत्तरपदरूपी विशेष्यान्तर पहले से ही रहने के 
कारण अण्‌ प्रत्ययसे केवर तदादित्वधममेमात्र की उपस्थिति होती ह ।. यह बात 


. ्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विहितः" इस परिभाषामें कही जा चुकी है कि जहां पर 


कोई विशेष्यान्तर पहले से वतमान रहता है वहाँ केव तदादित्वधरमं के विधान में 
उस परिभाषा का तात्पर्यं रहता है । तदनुसार हृदयस्य" सूत्र मे तदादित्वधमं की 
उपस्थिति होने ` पर प्रत्ययविशेषणंक ओर उत्तरपदविशेष्यक तदन्तविधि करके 
एेसा सूव्राथं होता है कि तदादित्व विशिष्ट अणन्त--उत्तरपद पर मे रहते पर 
हृदय को हृत्‌ आदेश होता है । इस प्रकार की व्याख्या से ही "हृल्लेखः" इस प्रयोग 
की सिद्धि हो सकती है तो पुनः ठेखग्रहण की क्या आवश्यकता है ? इसच्यि रेख 
ग्रहृण व्यर्थं होकर उक्त परिभाषा का ज्ञापन करता है। परिभाषा मान लेने पर 
उपयुक्त सूत्रार्थं संभव नहीं है इसचल्यि "हृल्लेख! प्रयोग की सिद्धि भी जण्‌ ग्रहण के 
द्वारा नहीं हो सकती है, तस्मात्‌ हृल्लेख बनाने के ल्यि ठेखग्रहण कौ सा्थकता 


यदि ठेख शब्द को घनन्त माना गया होता तो "ृल्लेखः' यह प्रयोग अण्‌ ग्रहण 
के द्वारा कथमपि सिद्ध नहीं होता, इसल्यि इसे बनाने के लिय लेखग्रहण स्वयं 
आवश्यक रहता । एसी स्थिति मे उससे यह परिभाष्‌ ज्ञापित नहीं हो सक्ती | थी । 
इसलिये ठेख शब्द की घनन्तता का अनभिधान कर दिया गया ओर उसे अणन्त 
मान लिया गया । अणन्त मानने पर तो अणृग्रहणसे ही कायं चर सक्ता वा॥' 
इसल्ियि केखग्रहुण व्यथं होकर परिभाषा का ज्ञापक होता हे। 

यदि कहा. जाय कि लेखग्रहण जब रहता है तब उत्तरपदविशेष्य क॒ तदन्त- 
विधि करके ङेखान्त उत्तरपद परमे रहने पर हृदय को हृत्‌ अदेश करके हृत्परम 
लेखः" प्रयोग बनता: है । केखग्रहण के अभाव मे अणुग्रहण से. कायं चलाने पर 
तदादित्व विशिष्ट अणन्त उत्तरपद पर मे रहने पर हृत्‌ आदेश होगा । ठेसी स्थिति 
मे परमेख शब्द तदादित्व विशिष्ट अणन्त उत्तरपद नहीं है, क्योकि अण्‌ की 


-तदादि केख मात्रहैन कि परमलेख । इसच्यि इस पक्ष मे हृत्‌ आदेश न होने के 
कारण हूदयपरमलेखः' यह प्रयोग बनेगा । . इस प्रकार फलभेद होने के कारण ठेख- 
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ग्रहण से इस परिभाषा का ज्ञापन संभव नहींहै, तो इसके उत्तरमें यही कहा जाता 
है कि भाष्यकार ने टेखग्रहणसे ही इस परिभाषा को ज्ञापित किया है । उसके अनु- 
रोध से हृत्परमटेखः* प्रयोग का अनभिधान ही मानना चाहिये । हदयस्य हूल्टेख' 
सूत्र के भाष्यमें यह परिभाषा स्पष्ट दहे ।। २५॥ 

नन्वेवं परमकारोषगन्धीपुत्र इत्यत्रेव “अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्र 
“व्यडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योः (६-१-१३) इति स्यादत आह- 

श्रत्ययग्रहुणे यस्मात्सविहितः' इस परिभाषा को मानने पर जिस प्रकार 'परम- 
कारीषगन्धीपुत्रः' इस प्रयोग में सम्प्रसारण होता है, उसी प्रकार अतिकारीषगन्ध्या- 
पुत्रः इस प्रयोगमें भी सम्प्रसारण होना चाहिये । इस प्रकार कौ आशंकामें 


परिभाषा बनी-- 


स्त्रीप्रत्यये चानुपस्जंने न ।। २६ ॥ 


अनुपसजन स्त्रीप्रत्यय मे तदादिविेष्यक तदन्तविधि नहीं होती है। 

विम्ञ--यह परिभाषा विवेच्य विषय की दृष्टि मे अत्यन्त महत्वपूर्णं है, अतः 
इसके अवतरण पर थोड़ा विचार करना आवद्यक दै । अवतरणमें दो शब्द आये 
हैँ परमकारीषगन्धीपुत्रः" तथा “अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः' । इन शब्दों की सिद्धि इस 
प्रकार होती है-- करीषस्य गन्धः करीषगन्धः षष्ठीसमास, इसके वाद करीषगन्ध इव 
गन्धो यस्य सः करीषगन्धिः" “सप्तम्युपमानपूवैपदस्योत्तरपदलोपश्च' इस वातिक से 
समासः करीषगन्ध शब्द मेँ उत्तरपद गन्धका लोप भौर उपमानाच्च" सूत्र से इत्व 
करके करीषगन्धि" शब्द बनता है । इस करीषगन्धि शब्द से करीषगन्धेरपत्यं स्वी 
इस अथं अण्‌ प्रत्यय होतादहै। इस अण्‌ प्रत्यय को (अणिनोरनाषयोः' इत्यादि 
सूत्र से ष्यङ्‌ आदेश होः जाता ह । आदिदृद्धि, यस्येति च सूत्र से इकार का लोप 
मौर “यङ्श्चाप्‌* सूत्र से “चाप्‌'भ्रत्यय करके कारीषगन्ध्या शब्द बनता है ।- इसके बाद 
परमा चासौ कारीषगन्ध्या परमकारीषगन्ध्या तस्याः ` पुत्रः, (परमकारीषगन्धीपुत्रः 
यह रूप बनाया जाता.है । षष्ठी समास करने के बाद यहा “ष्यङः सम्प्रसारणम्‌" सूत्र 
से सम्प्रसारण, पूवेरूप भौर सम्प्रसारणस्य सूत्र से. दीघ करके उक्त रूप बनाया 
गया है । । । 
इसी प्रकार कारीषगन्ध्या शब्द बनाकर कारीषगन्ध्यामतिक्रान्ता अतिकारीष- 
गन्ध्या तस्याः पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः" यह प्रयोग बनता है । यहाँ सम्प्रसारण 
नहीं होता है । इन दोनों उदाहरणों में यही विशेषता है कि-“परमकारीषग धीपुच्र 


में ष्यङः अनु पसजेन है जौर अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः' इस उदाहरण मे अतिक्रान्त 


पदार्थं के प्रधान हीने के कारण ष्यङ्‌ उपसर्जन हो गया है। 
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इस परिभाषा के अवतरणमें यह शंका उठाई गयी है कि 'परमका रीषगन्धी- 
पुत्र' कौ भाति अतिकारीषगन्घ्यापुत्र' मे सम्प्रसारण क्यों नहीं होता है ? एेसी शंका 
होने पर यह प्रस्तुत परिभाषा बनायी गई है । | 


अव यहां यह्‌ विचार उपस्थित होता है कि “व्यङः सम्प्रसारणं पुत्र पत्योः" यह 

सूत्र उत्तरपद के अधिकार में है, अतः उत्तरपद से पूरवैपद का आक्षेप होगा। यह 
परवंपद यहां विशेष्यान्तर के रूप मे उपस्थित है ओर जहां विरोषान्तर कौ उपस्थिति 
होती है वहाँ प्रत्ययग्रहणे" परिभाषा कै द्वारा तदादि की उपस्थिति नहीं होती, किन्तु 
वहाँ केवल तदादित्व धरम की उपस्थिति होती है । इस प्रकार यहाँ ष्यङ्‌ को विशेषण 
ओर पूवेपद को विशेष्य बनाकर तदन्तविधि करके इस प्रकार सूत्राथं होगा--'तदा- 
दित्व विशिष्ट जो ष्यडन्त पुवेपद उसके अवयव ष्यङ्‌ को सम्प्रसारण हो' एसा अथं 
करने पर परमकारीषगन्ध्या +-पुत्र इस स्थिति मे कारीषगन्ध्या जो ष्यडन्त शाब्द हे, 
वह पूवपद नहीं है, भौर परमक्रारीषगन्ध्या जो पूवपद है वह ष्यडन्ततदादि नही | 
है । एेसी स्थिति मे जव यहीं पर सम्प्रसारण की प्राति नहीं है तब इस के समान 
अतिकारीषगन्ध्यापुत्र मेँ भी सम्प्रसारण होना चाहिये, यह्‌ कथन कहां तक संगत 
है ? तात्पये यह्‌ कि यह्‌ अवतरण ठीक नहीं है । | 


उप्यक्त शंका के उत्तर में यह कहा जाता है कि परिभाषा के अवतरण में "जो 
इव शाब्द आया है उसे अतिगन्ध्यापुत्र' के आगे रखकर इस प्रकार अवतरण का अथं 
किया जायेगा कि जिस प्रकार “अत्िकारीषगन्ध्यापु्रःः इस प्रयोग में सम्त्रसारग 
होता है उसी प्रकार परमकारीषगन्धीपुत्र मे भी होना चाहिये । तात्पथं यह 8 कि 
अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः' इस प्रयोग में अतिकारीषगन्ध्या यह पूर्वपद होते इए भी 
तदादित्वविशिष्ट ष्यडनन्त पूवेपद नहीं है ओर जो कारीषगन्ध्या इतना अंश है वह्‌ 
यद्यपि प्यडन्ततदादि ( तदादित्वविशषिष्टष्यङन्त ) तो है किन्तु वह पूर्वपद नही 
है, इसच्यि सम्प्रसारण विधायकमूत्र के अर्थानुसार स्थिति यहां न होने के कारण 
जिस प्रकार यहाँ सम्प्रसारण नहीं होता, उसी प्रकार 'परमकारीषगन्धीपुतः `, इस 
प्रयोग मे भी सम्प्रसारण नहीं होना चाहिये 1 क्योकि जिस प्रकार तदादित्वविशिष्ट 
 पूवेपद का अभाव “अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः' इस प्रयोग मेँ है, उसी प्रकार परम- . 
कारीषगन्धीपुत्रमेंभीहै। इस पर यह कहा जा सकता है करि जव (अतिकारी 
गन्ध्यापुत्रः" इस प्रयोग मे सम्प्रसारण होता ही नहींदहैतो 'अतिका रीषगन्ध्या$ुन 
की भांति परमकारीषगन्धीपु त्रः इसमें भी सम्प्रसारण होना चाहिये, एेसा अवतर 
का अथं क्यों किया गया है ? इस शंका का उत्तर यह्‌ है कि जिस स्थान १. (4; 
नहीं होता वहाँ इस प्रकार की वक्रोक्ति भी की जाती है कि यहां स्वश्रतियोगिका- 
भाववत्वसम्बन्ध से घट है । तात्पयं यह है कि ` यहां घटप्रतियोभिक अभाव अधातु 


























११० परिभाषेन्दुशेखरः 


घटाभावदटै। उसी प्रकार स्वप्रतियोगिक-अभाववत्वसम्बन्धेन सम्प्रसारण जिस 

प्रकार “अतिकारीपगन्ध्यापुत्रः' इस प्रयोग मेंहोतादै, उसी प्रकार 'परमकारीष- 
गन्धीपूच्रः' इस प्रयोग में भी होना चाहिये । अर्थात्‌ “अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः' की भाति 
'परमकारीषगन्धीपुत्रः' इस प्रयोगमें भी सम्प्रसारण नहीं होना चाहिये, यही परि- 
भाषा के अवतरण का रहस्ये । 


उपयुक्त प्रकारसे “परमकारीषगन्धीपुत्रः' इस प्रयोग में सम्प्रसारण के अभाव 

की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रस्तुत परिभाषा को. स्वीकार किया गया। परिभाषाः 
को स्वीकार करने का परिणाम यह हृञाकि 'परमकारीषगन्ध्रीपुत्रः' इस प्रयोग में 
तो सम्प्रसारण होता है, किन्तु अतिकारीषगन्ध्यापृत्रः' इस प्रयोग मे नहीं होता । 
इस विभिन्नता के व्यि व्यड: सम्प्रसारणम्‌" इस सूत्र की आ़त्ति की जाती है । उनमें 
एक सूत्र अनुपसर्जनविषयक तथा दूसरा उपसर्जनविषयक होता है । अनुपसजंनविषयक 
सूत्रम इस परिभाषा की उपस्थिति होने पर एेसा परिभाषां होतादैकिस्त्री- 
प्रत्ययमात्रवोधघकपदघटितगास्त्र में अनुपसर्जन की उपस्थिति होती दै ओर वहां 
तदादिविञेष्यक तदन्तविधि नहीं होती है। इससे अनुपसर्जंनविषयक सूत्र का अथं 


इस प्रकार होता है । अनुपसजेन ष्यङ्‌ तदन्त पूवपद तदवयव निदिश्यमान ष्यङ्‌ को 
सम्प्रसारण होता दै। | 


(उ¶सजंन-स्थर मे तो तदादिविशेष्यक तदन्तविधि होती ही दै" एेसा परिभा- 
पाथं स्वीकार कर दूसरे व्यडः सम्प्रसारणम्‌" सूत्रका अथं इस प्रकार होगा--उप- 
सजनीभूत जो ष्यङ्‌, तदादित्वविरिष्टतदन्त जो पूर्वपद तदवयव ष्यङ्‌ को सम्प्र 
सारण टोता 

इन दोनोमे अनुपसजेनविषयक सूत्र का उदाहरण परमकारीषगन्धीपुत्रः' है। 
यहा कर्मधारयसमास होने के कारण प्यङ््‌-प्रत्यय अनुपसजंन टै, अतः यहाँ तदादित्व- 
विशिष्ट पूवपद की अपेक्षान होकर केवल ष्यडन्त पूवेपद अपेक्षित है, जो परम- 


कारीषगन्ध्या रूपमे यहाँ प्रस्तुत है । अतः यहां सम्प्रसारण होकर (परमकारीषगन्धी- 
पुत्रः इस प्रयोग कौ सिद्धि होती दै। | 





उपसजेनविषयक सूत्र का उदाहरण--' कारीषगन्ध्या इत्र मनुष्यः कारीषगन्ध्या 
तस्याः पुत्रः कारीषगन्धीपृत्रः' । यहां पर कारीषगन्ध्या यह ष्यडन्त शब्द इवार्थं में 
विशेषण है, इसलिये यहां ष्यङ्‌-प्रत्यय उपसजन है। इस प्रकार तदादित्वविरिष्ट 
उपसजंनष्यडन्त पूवपद कारीषगन्ध्या है, अतः उसके अवयव ष्यङः को सम्प्रसारण 
होकर (कारीषगन्धीपुत्रः' यह्‌ रूप बनाया जातां है | । 

अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः" इस प्रयोग में सम्प्रसारण नहीं होता, क्योकि. यहाँ 
ष्यङ्‌ अतिक्रान्त पदाथ के प्रति उपसजन है ओर उपसजन स्थल मे तदादिविशेष्यक 
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तदन्तविधि का निषेध नहीं होता है। रेसी स्थिति मे अतिकारीषगन्ध्या को तदा- 
दित्वविशिष्टष्यङ्त पूवपद नहीं होने के कारण यहां सम्प्रसारण नहीं होता है । इसी 
बात्त को ग्रन्थकार मूल मे इस प्रकार कह रहे है- 

विषयसप्तमीयम्‌ । यः इ्शप्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येनाह तत्र तदादिनियमो 
न, . यस्त्व प्राधान्येनाह तत्र तदादिनियसमोऽस्त्येवेत्यथंः । 

प्रस्तुत परिभाषामें स्त्रीप्रत्यये इस पदमेजो सप्तमी रहै, वह॒ विषयसप्तमी 
है । अर्थात्‌ स्त्रीप्रत्यय की विषयतामें ही यदि यह प्रतीतहो जाय कि यहाँ स्त्री 
प्रत्यय अनुपसर्जन होने की स्थितिमेरहै, तो वहाँ इस परिभाषा की प्रठृत्ति होती है । 

जो स्त्रीप्रत्यय प्रधानरूप से स्त्रीत्व को कहता है वहां तदादि नियम. नहीं होता 
है, अर्थात्‌ वहाँ तदादिविशेष्यक तदन्तविधि नहीं होती हे। स्तीप्रत्यय को प्रधान- 
रूप से कहने का तात्पयं यह है कि स्त्रीप्रत्यय जहां अनुपसजेन रहे, क्योकि अनु- 
पसजेन स्व्रीप्रत्यय ही प्रधानरूपमे कहा जा सकता है । | 

जो स्त्रीप्रत्यय स्त्रीत्व को अप्रधानरूप मे अर्थात्‌ उपसजेन रूप मे कहता है 
वहाँ पर तदादिविशेष्यक तदन्तविधितो होती ही दहै । ऊपर इस बात का सोदा- 
हरण व्याख्यान किया जा चुका है। 

अब इस परिभाषा में आये हृए अनुपसर्जन शब्द मे प्रतियोगिमुद्रया प्रविष्ट 
उपसर्जन शब्द पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है 1 यहाँ पर उपसजन शब्द से . 
प्रथमानिदिष्टं समास उपसजेनम्‌' इस सूत्र से विहित शास्त्रीय उपसजन नहीं छया 


जाता, क्योंकि वह उपसर्ज॑नत्व समासरास्त्रीय प्रथमान्तपदबोध्य को होता ह). 


ष्यङ्‌ प्रत्यय मे इस प्रकार का शास्त्रीय उपसर्जनत्व कथमपि संभव . नहीं है। इसी 
प्रकार इतरपदार्थनिष्टविकेष्यतानि रूपितप्रकारताश्रयत्वरूप उपसजेनत्व भी यहाँ नहीं 
च्या जाता, क्योकि इस प्रकार का उपसजन लेने पर "परमकारीषगन्धीपुत्रः' इस 
उदाहरण भें स्वरीत्वविशिष्ट कारीषगन्ध्या का बोध होने के कारण स्त्रीत्व काप्रकार- 
तया भान होने से यर्हां भी उपसजेनत्व होने कग जायेगा । इसलिये इस परिभाषा 


मे स्वान्तपयिशक्तिनिरूपकाथेनिष्टविशेष्यतानिरूपितप्रकारतानिरूपितस्त्रीत्वनिष्ठा- 


वच्छेदकताप्रयोजकल्वमुपसर्जनत्वम्‌' एेसा उपसजन लिया जाता है । इसका समन्वय 
इस प्रकार होता-है- यहाँ स्व शब्द से स्त्रीप्रत्यय का ग्रहण होता है । “अतिकारीष- 
गन्ध्या" इस शब्द मेँ स्व-पद से ष्यड-प्रत्यय लिया गया, तदन्तसमुदाय अतिकारीष- 
गन्ध्या" हुआ, तत्पर्यासि शक्तिनिरूपक अथं = कारीषगन्ध्याकर्म॑क अतिक्रमणकर्वी रूप 

अथे होगा । यहाँ मुख्य विशेष्यता अतिक्रमणकत्रीं में है, तच्निरूपित प्रकारता स्वरी 
त्वविशिष्ट कारीषगन्ध्या मे है ! क्योकि स्त्रीत्वविशिष्ट कारीषगन्ध्या अतिक्रमणकर्त्री 
पदाथेमें प्रकार ( विशेषण ) है, इसलियि विशेषण का विशेषण क्योकि विशेषण- 
तावच्छेदक होता है, इसचल्यि यहाँ स्त्रीत्व मे अवच्छेदकता सिद्ध होती है उसका 


भमर 
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हस्व संभव नहीं हो रहा है, क्योकि “गोस्त्रियोः” सूत्र का अथं करने से पूवे यह 


 सूव्राथं किया जायेगा । इस सन्दर्भ को दुष्टिगत कर विवेचन करने से स्पष्ट है कि 


` उपसजन पद है 


त्वात्‌ तदादिनिथमाभावेन ह्स्वसिद्धिः ! 








्ै 


प्रयोजक ष्यड्-प्रत्यय है, इसच्यि यहां ष्यङ्‌ उपसजेन होता है । 'परमकारीषगन्धी- 
पुत्रः" इस प्रयोगमें ष्यङ्-प्रत्यय में यह्‌ उपसजंनत्व इसलिये नहीं जाता कि यहाँ 
परमा चासौ कारीषगन्ध्या यह्‌ कमेधारयसमासर होनेके कारण कारीषगन्ध्या में 
विदोष्यता होती है, न कि प्रकारता । इसच्यि यहां उपसजंनत्व नहीं होता है । 

इस सन्द में अव एक यह सन्देह उपस्थित होता है कि “राज्ञः कुमारी == राज- 
कुमारी, राजकरुमारीमतिक्रान्तः पुरषः अतिराजकुमारिः' यह प्रयोग बनता है । यहां 
गो स्त्रियो रूपस्षजनस्य' इस सूत्र से करुमारीशब्दावयव ईकार, जो स्त्रीप्रत्यय का 
ईकार दै, उसे स्व होता है, जिसमे उक्त रूप की सिद्धि होती दहै । किन्तु अव यह्‌ 


देखना आवर्यक है करि अतिराजकुमारी का डीपूप्रत्यय परिभाषा में वाञ्छित उप- 
सजन दै या नहीं ? यदि प्रस्तुत ङीप्‌ अनुपसजेन होगा तो तदादि नियम का निषेध 
करके सूत्राथं होगा । यदि उपसजन होगा तो तदादिविशेष्यक तदन्तविधि करके 


जतिराजकुमारीवटक डीपू-प्रत्यय मे उपयुक्त उपसर्जन का लक्षण भलीर्भांति सम- 
न्वित होता है क्योकि स्वान्तपयिराक्तिनिरूपक अथं = राजकूमारीकमेक अतिक्रमण- 
कर्ता रूपी अथं है, तनि ए्ठविरोष्यतानिरूपित प्रकारता कुमारी मे टै, तच्लिरूपित 
स्त्रीत्वनिष्टठ॒ अवच्छेदकता का प्रयोजकं डीप्‌ प्रत्यय है' अतः यह उपसन्नैन हे । “स्त्री- 
प्रत्यये चानुपस्जनेन' इस परिभाषा के सम्बन्ध मे जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
यह्‌ परिभाषा अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्यय स्थ मँ तदादिविशेष्यक तदन्तविधि का निषेध 
करती है, किन्तु उपसर्जन स्त्रीप्रत्यय-स्थल में तदादि विशेष्यक तदन्तविधि तो होती ही 
दै। याँंइस वातकाभी ध्यान रखना चाहिये कि "गोस्त्रियोः" इस सूत्रमे जो 
उससे एक विभक्ति चापूर्वनिपात का उपसर्जन अथवा इतरपदा्थ- 
निष्टुविशेष्यतानिलूपितः-प्रकारताश्रयरूपी उपसजन लिया दै। इस सन्दभं मे अब 
अतिराजकुमारी' प्रयोग पर विचार करने से विदित टोता है कि यहां उपसर्जन 
स्त्रीप्रत्यय डीप्‌ है, तदन्ततदादि कुमारी शब्द है, यह कुमारी शब्द अतिराजकुमारीः 
इस समास मँ उपसजन नहीं है, किन्तु अतिक्रान्त पदाथं की अवेश्चा ' राजकुमारी 
यहं शन्द उपसजन दे, किन्तु यह स्वीप्रत्ययान्ततदादि नहीं है क्योकि ङीप्‌ रूपी स्व्री- 
प्रत्यय कुमार शब्दस हृञाहै, नकि राजकुमार शब्द से। इसल्यि यहां हस्व की 
सिद्धि नहींहो रहीदहै। इस शंका को ध्यान में रखकर ग्रन्थकार लिख रहे है- 


प्रत्यासत्या यस्य॒ समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वमानेयं तदर्थं प्रत्यनुप- 


सर्जनत्वमेव॑तत्परिभाषाप्रवृत्तौ निमित्तम्‌ । तेन “अतिराजकूमारिः” इत्यादौ 
राजकु मारोशन्दायंस्यातिशब्दार्थं प्रत्युषसजंनत्वेऽपि तदथ भ्रत्यनुपसजंन- 
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` शास्तरत्वसस्पादक-प्रकरणम्‌ ११३ 


उपस्थितत्वात्‌ जिस समुदाय मे स्व्रीप्रत्ययान्तत्व ले जाना हो उस समुदाय के 
प्रति स्त्रीप्रत्यय यदि अनुपसजेन हो तो एेसा अनुपसजेन ही प्रकृत परिभाषा ( स्ी- 
प्रत्यये चानुपस्जने न ) की प्रदृत्तिमें कारण होता है । अतिराजकुमारी' इस प्रयोग 
मे 'गोरित्रियोः इस सूत्र से हस्व करने के ल्य (राजकूमारी' शब्द में स्त्री-प्रत्यया- 
न्तत्व ले आना वाञ्छित है । इस "राजकुमारी' समुदाय के प्रति डीप्‌ प्रत्यय अनुप- 
सजेनहीदहै क्योकि तच्निष्ठशक्तिनिरूपक अथं राजसम्बन्धिकूमारी रूप अर्थं है, 


यह कूमारीमें विशेष्यता हे न कि प्रकारता । इस प्रकार स्वान्तपर्यपषिशक्ति- 


निरूपकाथनिष्ठ विेष्यतानिरूपित-परकारतानिरूपित-स्त्रीत्वनिष्डठ अवच्छेद- 


कता का प्रयोजक न होने के कारण यहां का डीप्‌ प्रत्यय उपसजन नहीं है। इस. 


प्रकार अनुपसजेन स्त्रीप्रत्यय होने के कारण स्वरीप्रत्यये चानृपसजेने न" इस 


परिभाषा की प्रढृत्ति होने से यहाँ तदादिविेष्यक तदन्तविधि का. निषेध हो. 


जायेगा ! इसलिये अन॒पसजंन जो स्त्रीप्रत्यय, तदन्त जो उपसजेन, तदन्त प्रातिपदिक 
को हस्व हो, एेसा 'गोस्तियोः' सूत्र का अथे होगा ! अतिराजकुमारी शब्द मे अनुप- 
सजन स्त्रीप्रत्यय डीप्‌ है तदन्त ओौर अत्यथं के प्रति उपसजंन शब्द राजकुमारी है 
अतः तदवयव ईकार को वस्व्‌ करके “अतिराजकूमारिः" यह प्रयोग बनता है । 


यहां राजक मारी शब्द अति शब्दाथं के प्रति यद्यपि उपसर्जन है तथापि जिस 
राजकुमारी में स्त्रीप्रत्ययान्तत्व वाञ्छित है उसके अथंके प्रति डीप्‌ प्रत्यय अनुप- 


सेन ही है, इसच्यि यहाँ तदादि विशेष्येक, तदन्तविधि न होने के कारण हस्व 


की सिद्धि हो गई है । यहाँ "राजकुमारी मे स्वीप्रत्ययान्तत्व ठे आना क्यो वाञ्छितः 
है ? कुमारी शब्द में क्यो नहीं वाञ्छित है ? इस प्ररन का उत्तर यह है कि उस 


स्त्रीप्रत्ययान्त को हस्व किया जाता है, जो .उपसजेन ( एकविभक्ति चापूवेनिपात 
वाला ) हो, अथवा किसी पदाथ के प्रति प्रकार बनकर उपसजन हुआ हो। यह. 


उपस्जैनत्व (राजक्मारी' में ही है । क्योकि वही अतिक्रान्त पदाथ के प्रति विशेषण 
बन कर उपसर्जन हआ है । कमारी पदार्थं तो षष्ठी समास के दारा प्रधान ही सिद्ध 


हो चुका है, अतः वह उपसजेन नहीं है । इसल्यि यहां राजकूमारी मे ही स्त्री- 


प्रत्ययान्तत्व ङे आना अभीष्ट है । 


अत एवाच्र परिभाषायां नं शास्त्रीयसुवसजेनत्वम्‌, असम्भवात्‌ । अस्थाः 
श्रत्ययग्रहणे' (ष० २३) इत्यस्यापवांदत्वात्तदेकवाक्यतापननत्वाच्चात्रापि 
ग्रहणपद सम्बन्धेन स्त्रीप्रत्ययसामान्यच्रहणे. तदिशेषग्रहुणे च श्रवत्तिनं तु 
स््रप्रत्ययास्ती प्रत्ययग्रहणे । ध्वनितन्ेदम्‌ “अथंवत्‌ः ( १-२-४५ ) 
सूच्रे भाष्ये । इत्यच्च वाचनिक्येव “वघ्यङः' ( ६-१-१३ ) इति सुत्रे भाष्ये 


स्पष्टा ।। २६ ॥। 


८ पऽ । स {१ 





११ (9. परिभाषेन्दुदोखरः 


अत एव = इस परिभाषा मे. व्राज्छित उपसर्जनत्व की प्रत्ययमात्र में. विघक्षा 
होने के कारण, इस परिभाषा मे श्रथमानिदिष्टम्‌' एकविभक्तिचापूवंनिपाते' इत्यादि 
सूत्रों से विहित शास्त्रीय उपसर्जन नहीं ल्या जाता, क्योकिये दोनों उपसजन तो 
समासशास्त्रीयप्रथमान्तपदबोध्य को ओर विग्रह में नियतविभक्तिक कोही होते 
ह । इसलिये केवर प्रत्यय में इनका मिलना सम्भव नहीं होता । तस्मात्‌ यहां 
दास्त्रीय उपसजन नहीं लिया जाता है । | 
यह परिभाषा श्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितः इस परिभाषा का अपवाद है, 
इसलिये निषेधक ओर निषेध्य कौ एकवाक्यता होने के कारण इसमे भी ग्रहण पद 
करण व्युत्पत्ति से व्रोधकपरक होता है, इसच्यि यह्‌ परिभाषा स्व्रीप्रत्ययसामान्य- 
बोधक पदधघटितशास्त्र गोस्त्रियोरुपसजंनस्य' ओर स्त्रीप्रत्ययविशेषवबोधक पदघटित- 
शास्त्र "व्यडः सम्प्रसारणम्‌” इन दोनों जगहों पर क्गती है । 
जो प्रत्ययमाव्रवोधक पद स्त्रीप्रत्यय ओर तद्भिन्नप्रत्यय अर्थात्‌ प्रत्यय- 
सामान्य का बोधक है, वरहा इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए 
@कृत्तद्धितसमासाइ्च' इस सूत्र के समासग्रहण कौ नियमा्थेता संभव होती. 
है । अन्यथा अथवत" सूत्र का प्रत्ययग्रहण जो स्त्रीप्रत्यय ओर तद्भिन्न प्रत्यय- 
मात्र का बोधक है, वर्हां इस परिभाषा की. प्रृत्ति होने पर अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्यय 
मे तदादिनियम का निषेध दहो जाता है जिससे प्रत्ययान्त तदादिभिन्न यह्‌ अथं नहीं 
होता, किन्तु केवल प्रत्ययान्तभिन्न को प्रातिपदिक संज्ञा दहो एेसा अग्रत्यय' इस अंश 
का अथं टोता। इसका परिणाम यह्‌ होता कि “राजकुमारी' इस समास को प्रत्य 
, यन्त होने के कारण अर्थवत्‌ सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध नीं होती, इसच्ियि 
समासमग्रहणथप्राप्तप्रातिपदिकसंज्ञाविधान के ल्यि सार्थक हो जाता । सी स्थिति 
म उसके ल्यि नियमार्थत्व का ` भाष्यकारीय कथन असंगत हो जाता । इसलिये यह्‌ 
बात सिद्ध हृईं कि प्रत्ययसामान्यबोधक पदवटित शास्त्रम यह परिभाषा नंहीं' 
लगत्ती है । यह्‌ बात “अर्थंवत्‌' सूत्र के भाष्य में ध्वनित है । भाष्यकार ने इस परि- 
भाषा मे कोई ज्ञापकं नहीं प्रस्तुत क्ियादहै। इसलिये यह परिभाषा वाचनिक 
अर्थात्‌ वचनलूपेण पटिति है। यह व्यडः सम्प्रसारणम्‌” इस सूत्र के भाष्यमें 
स्पष्ट । २६॥ | 
नन्वेवं 'दरष्तमपौ घः" ( १-१-२२ ) इत्यादिना तरबन्तादेः संज्ञा 
ल्यादत आह्‌ 


इस प्रकार प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितः इस परिभाषा को स्वीकार करने पर 
एक यहं दोष उपस्थित होता है "तरप्तमपौ घः इस घ-संज्ञाविधायक सूत्र मे तरप्‌ 
ओौर तमप इन दोनों प्रत्ययो के आधार पर तदादिविशेष्यक तदन्तविधि करके तरबन्त ` 
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ओर तमवन्त तदादि को घ-संज्ञा. होने लगेगी । वास्तव में घ-संज्ञा तो तरप्‌ ओर 
तमप्‌ इन दोनों प्रत्ययो को ही होती है, किन्तु अब तरबन्त ओर तभबन्त को प्रा 
है । यदि इन्हें घ-संज्ञा कर दी जाती है तो इसका परिणाम यहं होगा किं कुमारी- 
गौरितरा' इस स्थिति मे गौरितरा को घ-संज्ञक मान कर उससे पूवे कुमारी शब्दा- ` 


वयव ईकार को हृस्व होने लगेगा । इस शंका को ध्यान में रख कर यह परिभाषा 
बनायी गई 


संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति ।॥ २७ ॥, 


प्रत्ययमात्रबोधक पदघटितशास्तर दवारा यदि किसी संज्ञा का विधान किया 
जाता हो तो, उस शास्व्रघटकं प्रत्यय पद से तदादिविशेष्यक तदन्तविधि नहीं होती 
है । उपयुक्त दोषस्थलमें तरप्‌ ओौर तमप्‌ ये दोनों प्रत्ययमात्रबोधक हैँ । इनसे घटित 
सूत्र के द्वारा घ-संज्ञा विधेय है, अतः यहां तदन्तविधि नहीं हुई | परिणाम यह हुआ 
कि तरवबन्त को घ-संज्ञा नहीं हुई । इस प्रकार कुमारी गौरितराका दोष दूर 
हो गया । 

परिभाषा का इस प्रकार अर्थं करने पर एक यह्‌ दोष उपस्थित होतारहै कि 
'करत्तदधितसमासाश्चः इस प्रातिपदिकसंज्ञाविधायक सूत्र मे भी तदन्तविधि का 
निषेध हो जायेगा । फलस्वरूप कृदन्त ओर तद्धितान्त को वाचल्छित प्रातिपदिक 
संज्ञा नहीं हो सकेगी । इस प्रकार की शंका होने पर परिभाषा का अथे इस प्रकार 
किया जाता है- संज्ञानिष्टविधेयतानिरूपित उहेश्यता जहाँ साक्षात्‌ प्रत्यय मे रहे, 
वहीं तदादि विश्ेष्यक तदन्तविधि नहीं होती । प्रत्यय में साक्षात्‌ उदेश्यता कहने का 
तात्पयं यह है किप्रत्ययमे जहां परम्परया उदहेरयता रहेगी, वहां तदन्तविधि का 
निषेध नहीं होगा । 


छृत्तद्धितसमासाश्च' इस सूत्र का @ृत्‌-तद्धित जो अर्थवत्‌ उसे प्रातिपदिक- 
संज्ञा होती है" रसा अथं करने से स्पष्ट है कि प्रातिपदिकसंज्ानिष्ठ विधेयता- 
निरूपित साक्षात्‌ उहेर्यता अथंवत्‌ मे है, ओर उसका विशेषण होने के कारण पर- 
म्परया उदेदयता कृत्तद्धित" मे है, इसच्यि यहाँ तदन्तविधि को निषेध नहीं हआ 


सुप्तिङन्तम्‌" (१-४-१४) इत्यन्तग्रहणमस्यां ज्ञापकम्‌ । न च प्रत्यययो 
पदसंज्ञायासपि प्रत्ययग्रहणे ' परिभाषया तदन्तग्रहणसम्भवाजल्ापितेऽपि 
कलाभाव इति वाच्यम्‌, पदसंज्ञायाः “स्वादिष ( १-४-१७ ) इति विषये 
प्रकृतिनिष्ठतया पदग्रहुणस्य. प्रत्ययसमात्रग्रहणत्वाभावात्‌ । सुप्तिङन्तम्‌ 
( १-४-१४ ) इति सत्रे भाष्ये स्पष्टा ।॥ २७ ॥ 

सुपिडन्तं पदम्‌" इस सूत्र का अन्तग्रहणं इस परिभाषा मे ज्ञापक है । युबन्त ओर्‌ 
तिडन्त .को पदसंज्ञा करने के ल्थि यहाँ अन्तग्रहण किया गयारहै। यह यहं 
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जिज्ञासा होती है कि प्रस्तुत सूव्रमें सुप्‌ ओर तिङ्‌ ये दोनों प्रत्ययवोधक शब्द है, 

 इसचल्यि प्रत्ययग्रहणे" परिभाषा के द्वारा तदादि की उपस्थिति आर तद्विशेष्यक 
तदन्तविधि करके सुबन्त ओर तिडन्त तदादि को पदसंज्ञा जव स्वतः सिद्धहैतो 
उसके च्य अन्तग्रहण की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार अन्तग्रहण व्यथं होकर 
इस परिभाषा का ज्ञापन करता है। यहां पदसंज्ञानिष्ठ विधेयतानिरूपित साक्षात्‌- 
उदर्यता सुप्‌ तिङ्‌ प्रत्यय में है, अतः यहां तदन्तविधि का निषेध हो जाने के कारण 
सुबन्त ओौर तिडन्त की पदसंज्ञा करने के ल्ियि अन्तग्रहण कौ साथेकता होती है। 


अव यहां यह्‌ शंका होती है कि ““सुपिडन्तं पदम्‌" इस सूत्र के अन्तग्रहण से इस 
परिभाषा को ज्ञापित करने पर भी अन्तग्रहण की स्वांश मे चरिताथता (आवश्यकता) 
नहीं हो रही है, क्योकि उसके अभाव मे भी सुबन्त ओर तिडन्त को पदसंज्ञा सिद्ध 
दै । यंदि कटा जाय कि इस परिभाषा से निषेध की स्थिति मे बिना अन्तग्रहण के 
सुबन्त जोर तिडन्त को पदसंज्ञा किस प्रकार सम्भव हे, तो इसका उत्तर म्रन्थकार 
इत प्रकार देते हैँ किं अन्तग्रहणके अभावमें सुप्‌ ओर तिङ्‌ की पदसंज्ञा होगी । 
एेसौ स्थिति में पद शब्द से घटित "पदस्य" "पदव्यवायेऽपि" इत्यादि जितने सूत्र होगे, 
| उन सभी में पद दाब्दसे सुप्‌ गौर तिङ्‌ इन दोनों का ग्रहण होगा ओौर इन दोनों के 
| |  ,  प्रत्ययमात्रवोधक होने के कारण श्रत्ययग्रहणे' परिभाषा से सब जगह तदादिविशेष्यक 
(§ तदन्तविधि करके सुबन्त ओर तिङन्त तदादि का बोधहो जायेगा । तात्पर्य यह है 
करि सुप्‌ ओर तिङ्‌ की पदसंजा करने.पर भी पद शव्द से सुबन्त ओर तिडन्त ही 
च्यि जायेगे, इस प्रकार अन्तग्रहण की कोई आवदयकता नहीं रह जातीदहै। मूलमें 
-जापिततेऽपि फलाभावः" जो लिखा गया है, उसमें फलाभावः का अथं चारितार्थ्याभावः 


दे । अर्थात्‌ अन्तग्रहण इस परिभाषा को ज्ञापित करके भी स्वांश म चरितां नहीं 
हो रहा है। कं 





इस प्रकार की शंका के उत्तरम कटागयादहै कि यह्‌ शंका. तव उचित होती 
जब पद शाब्द से सतर जगह सुप्‌ ओौर तिङ्ये दो प्रत्यय ही ल्यि जाते, किन्तु वस्तु- ` 
स्थिति एेसी नहीं है क्योकि ^स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इस सूत्रसे जो पदसंज्ञा होती 
दे वह स्वेनामस्थानरभिन्न हलादिस्वादि प्रत्यय पर मेँ रहने पर प्रकृतिमात्र को होती 
है । ` इस प्रकार पदसंज्ञा के प्रकृतिनिष्ठ होने के कारण पद शाब्द से सब जगह प्रत्यय- 
मात्र ( सुप्‌-तिङ्‌ ) का ग्रहण सम्भव नहीं है । अतः पद शब्द से सुप्‌ तिङ्‌ का ग्रहण ` 
कर उनसे तदादि की उपस्थिति कराकर तद्विशेष्यक तदन्तविधि सम्भव होने के 
कारण सूबन्त ओर तिडन्त को पदसंज्ञा करने के लिये अन्तग्रहण की आवश्यकता 
 ( चरितार्थता ) होती है । “सुतिडन्तं पदम्‌" इस सूत्र के भाष्य मे यह परिभाषा 
स्पष्ट है ।। २७ ॥ | | 

















दास्त्रत्वसस्पादक-प्रकरणम्‌ ११७ 


ननु अवतप्ते “नकुलस्थितमि त्यादौ नक्लस्थितशब्दस्य क्तान्तत्वाभावा- 
त्समासो न स्यादत आह | र 
"प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितः इस परिभाषा को मानने पर एक यह्‌ दोष 
उपस्थित होता कि क्षेपे" इस सूत्र से अवतप्ते नकूरस्थितम्‌' इस प्रयोग में 
समास नहीं होगा । समासनहोनेका कारण यहु है कि क्षेपे इस सूत्र मे क्तेना- 


`हो रात्रावयवाः' इस सूत्र से क्तेन" इस पद. कौ अनुृत्ति होती है । इस अनुढ्त्त पद 


मे क्त प्रत्यय समाविष्ट है, इसच्िये प्रत्ययग्रहणे परिभाषाके द्वारा तदादिविशेष्यक 
तदन्तविधि करके एेसा सूत्राथं होगा, कि- ^क्तान्ततदादिशब्दपरकृतिक सुबन्त के 
साथ सप्तम्यन्त का समास होता है' । एेसा-अथे होने पर नकुर स्थित शब्द प्रकृतिक 
सुबन्त के साथ अवतप्ते इस सप्तम्यन्त का समास नहीं ल्लेगा, क्योकि ^नकररुस्थित' 
शब्द क्तान्ततदादिक्नहीं है । क्तान्ततदादितो केवर इसमे स्थित शब्द है, किन्तु 
समास नक्ुलस्थित के साथ करना वाज्छितिरहै जो अब सम्भव नहींहो रहादै। 
यहां यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिये किं यहाँ समास के अनन्तर (तत्पुरुषे कृति बहुम्‌, 
सूत्र से सप्तमी का अलुक्‌ हुआ है। इस प्रकार यहाँ समास की असिद्धि को देखकर 
यह परिभाषा बनायी गयी-- 


कृद्‌ग्रहणे गतिकारकपवंस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ २८ ॥ 
कृत्‌प्रत्ययबोधक पदघरितशास्त्र ( सूत्र ) में गतिपूर्वकं ओर कारकपुवेक का 
भी ग्रहण करना चाहिये । तात्पयं यह्‌ है कि कृतप्रत्यय की प्रकृति से पूवं जहां गति. 
ओर कारक रहे, जिसके कारण उस शब्द मे कृदन्ततदादित्व का व्यवहार न होता 
हो, एेसे गतिपूवेक ओर कारकपूरवेक शब्द का भी छकृत्‌ पदघटितशास्त्रीय कृत्‌ पद से 


 अ्रहण कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ अतदादि में तदादित्व का आरोप करके उसे कृदन्त 


तदादि मान केना चाहिये । । 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यहं हुञआा.कि क्षेपे इस सूत्रम 
क्तान्ततदादि से नकुलस्थित' इस कारकपूवेक का ्रहण हो जाता है, जिससे वाञ्छित 
समास की सिद्धि होती है। 


अस्याश्च कमंणि क्तान्तं उत्तरपदेऽनन्तरो गतिः प्रकृतिस्वर इत्यथंके 
"गतिरनन्तरः" (६-२-४९) इति सुत्रेऽनन्तर ग्रहणं ज्ञापकम्‌ । तदि अभ्यु- 
दतमित्यादावतिग्याप्तिवारणार्थम्‌ । प्रत्ययग्रहणपरिभाषयो दतस्य क्तान्त- 
त्वाभावादेवाप्राप्तौ तद्‌ व्यथं सदस्या ज्ञापकम्‌ । न चाभ्युद्धतमित्यादी 
परत्वाद्‌ गतिगंतौ' (८-१-७०) इत्यनेनाभेनिघात एवेति वाच्यम्‌, पादा- 
दिस्थत्वेन पदात्परत्वाभावेन च तदघ्राप्तेः । अनन्तरग्रहणे कृते तु तत्ताम- 
्याद्गत्याक्षिप्तधातुनिरूपितमे वानन्तय गृह्यत इति न दोषः। न चाभ्युद्‌- 





[वक २/८ > कि कः = 





११८ . .  परिभाषेन्द्शेखरः 


धतमित्यावभिना समासेऽनन्तरस्योदः पूवंपदत्वाभावेऽपि स्वरार्थं तदिति 
वाच्यम्‌, ˆकारकाहत्त' (६-२-१४८) इति सुत्ने कारकादिति योगं विभज्य 
गतिग्रहणननुवत्यं कारकादेव परं गतियुवेपदं क्तान्तमन्तोदात्तमिति नियमेन 


थाथादिस्वराप्राप्त्या कत्त्वरेणोद उदात्तत्वसिद्धेः। तस्मादनन्तरग्रहुणं 
व्यवहितनिवुत्यथमेवेति ज्ञापकमेव । | - 


“गतिरनन्तरः इस सूत्र का अनन्तरग्रहण ` इस परिभाषा काज्ञापकदै। कमं में 
जो क्तप्रत्यय तदन्त शब्द पर में रहने पर अनन्तर गति को प्रकृति स्वर (उदात्तस्वर) 
का विधान यह्‌ सूत्र करता है। अनन्तरग्रहणके कारण जौ गतिसंज्ञक शब्द अन्तर 


( व्यवहित ) होता दहै, उसे यह स्वर नहीं होता। इसल्यि अभ्युदधृतम्‌' इस 


प्रयोग मे हूत इस क्तान्ततदादि को परमे मान कर उत्‌" इस गति कोही 


यह प्रकृति स्वर होता है। “अभि' इस गतिसंज्ञक को यह स्वर नहीं होता है, . 
क्योकि वह व्यवहितगति दहै ¡. यदि अनन्तर ग्रहण नहीं किया गया होतातो 


अभि" को यह्‌ प्रकृतिस्वर हो जाता, जिससे अतिन्यासि दोष की प्रसक्ति हो 
जाती । इस प्रकार “अभ्युद्धृतम्‌' इस प्रयोग मेँ अतिव्याप्ति दोष का वारण 
करना ही अनन्तर ग्रहण का प्रयोजन दहै। किन्तु विचार करने से विदित 
होता है कि यदि अनन्तर प्रहणन भी किया जाय तो “अभ्युद्धृतम्‌' इस प्रयोग में 
अभि इस गतिसंज्ञक को प्रकृतिस्वर कीःप्राप्नि नहीं है, क्योकि अभि" क्तान्ततदादि- 
हृत शब्द से पूवेमे नहींदहै। जिस “उदृधूत' शब्दसे पूवे मे अभि दहे, वह्‌ उद्धृतः 
शब्द क्तान्ततदादि नहीं है । श्रत्ययग्रहणे' परिभाषा के द्वारा क्तान्ततदादित्व हृत 
शब्दम ही है, न कि “उद्धृत' शब्द में । इस प्रकार अभि" इस गतिसंज्ञकं को 
प्रकृतिस्वर की. प्रापिदही नहीं है, तब.उसके निषेध के ल्यि किये गये (अनन्तर 





ग्रहण की व्य्थेता स्पष्टहीदहै। इस प्रकार “अनन्तर' ग्रहण व्यथं होकर प्रस्तुत 


परिभाषा का ज्ञापन करता है। 


यहाँ अब यह शंका होती है कि इस परिभाषा के ज्ञापित होने पर “उद्धूतः 
शब्द क्तान्ततदादि कहा जायेगा । उससे अनव्थवहित पूवे में अभि" शब्द है ही । अतः 


अनन्तरग्रहण करने पर भी अभि को प्रकृतिस्वर की प्राप्ति रहती ही है, तो अनन्तर- 
ग्रहण कौ सार्थकता किस प्रकार सम्भव है. इस शंका के उत्तरम कहागयादहैकि 


अनन्तरग्रहण के सामथ्ये से उस गति को प्रकृति स्वर होगा, जो गति' धातुसे 
अनन्तर पूरव मे हो । गतिम धातु के. आनन्तये की विवक्षाकाकारण यहहै कि 
गतिसंज्ञा क्रियायोगमें होती है ओर क्रिया का वाचक धातु होता है, इसखिये गति 


से धात्‌ का आक्षेप होगां ओर उसी के अनन्तर गति को यह स्वर किया जायेगा । . 


इस विवेचन के अनुसार अभिको स्वर की प्रसक्ति नहीं होती है, क्योकि वह धातु 
से अनन्तर पूवं मे नहींहै। 
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यहाँ भब यह्‌ शंका होती है किं अभि को उदात्तस्वर ( प्रकृतिस्वर ) नद्यो 
जाय, इसल्यि "गतिरनन्तरः' इस सूत्र मे अनन्तर रहण किया गया है, किन्तु. यहं 
कथन ठीक नहीं है, क्योकि गतिरनन्तरः" इस सूत्र को परत्वात्‌ बाधकर, यहाँ “गति- 


 गतौ' इस सूत्र से अभि को निघात ( अनुदात्त ). हो जायेगा । एसी स्थिति. मे अभि 


को उदात्तस्दर न हो जाय, इसखियि अनन्तरग्रहण को क्या आवश्यकता है ? इस 
शंका के उत्तर में ग्रन्थकार का कहना हे कि-अभि यहु गतिसंज्ञक शब्द किसी पद 
से परमे नहीं है अक्तः यह पद के भादि में स्थित ह, इसल्यि गतिर्गतौ सूत्रकी 


यहाँ प्रापि नहीं है । तस्मात्‌ उसे प्रकृति स्वर के वारण के छ्यि अनन्तरग्रहण को 


आवश्यकता है । यह्‌ आनन्तये गत्याक्षिस धातु को अपेक्षा चया जाता है, इसचल्यि 
अभि को यह प्रकृतिस्वर नहीं होता हे । 


अनन्तरग्रहण कौ सार्थकता के ऊपर पुनः एक इस प्रकार का सन्देह होता है | 
किउत्‌ का हूत्‌ के साथ कुगति प्रादयः से समास करने पर सवेप्रथम समासस्य 
इस सूत्र से अन्तोदात्त प्राप्त होता है, उसे बाधकर (तत्पुरुषे त॒ल्याथतृतीया' इत्यादि ` 
सूत्र से अन्ययपूवेपदप्रकृतिस्वर प्राप्न होता है, इसे बाधकर गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌ इस सूत्र से कृतस्वर प्राप्त होता है इसे भी बाधकर “धायघन्‌क्ताजवित्रकाणाम्‌' 
इस सत्र से अन्तोदात्त प्रप्त होतार इस थाथादिस्वर को बाधकर गतिर- 
नन्तरः' इस सूत्र से उद्धृत शब्द को आद्युदात्त किया जाता ह । उदूधृत शब्द का 


मभि के साथ समास करने पर, जिस प्रकार उद्धृत शब्द मे स्वरों का परस्परबाध्य- 


बाधक भाव होते-टोते अन्त मे गतिरनन्तरः" से उदात्तस्वर होता है, उसी प्रकार 
यहाँ भी अन्त मे "गतिरनन्तरः' की प्रापि होती है। इस सूत्रमे "बहुङ्गीहौ प्रकृत्या 
पूर्वपदम्‌" इस सूत्र से पूवपद. की अनुवृत्ति करके इस सूत्र का अथे इस प्रकर किया 
जातारै कि कमंमें जो क्त प्रत्यय तदन्त उत्तरपद पर सें रहने से प्रत्यासत्या तत्स- 
मासीय पूवेपद रूप जो गतिसंज्ञक शब्द उसे प्रकृतिस्वर होता है । इस अथं के अनुसार 
अभि को प्रकृतिस्वर प्राप्त ही नहीं है, श्योकि अभि यद्यपि उद्धृत शब्दं के ` साय 
किये गये समास में पूवपद है, तथापि वहं गत्याक्िप्त धातु से अनन्तर पूवपद नहीं है 
मौर धातु से अव्यवहित पूवेमे जो “उत्‌' है वह तत्समासीय पूवेपद नहीं हं इस 
प्रकार न तो 'उत्‌* को ओर न अभि" शब्द को ही स्वर प्राप्त है। इस प्रकार गति- 
रन्तरः' की अग्राति मे "थाथादिस्वर' न होने छग जाय, इसलिये अनन्तरग्रहण को ` 


` आवश्यकता है । 


यहां यह कहा जा सकता है कि अभिके साथ उद्धृत का समास करने पर 
यद्यपि 'उत्‌' यह पूर्वपद नहीं है तथापि उतु का हतके साथ जौ समास इजा है 
उसमें तो "उत्‌" पूर्वपद है ही, इसलिये उसे प्रकृति स्वर हो सकता है । किन्तु यहं 
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कथन इसल्यि ठीक नहीं दै कि “उदूधृत' इस समास के पूरवैपदत्व को ठेकर प्रत्त 


गतिरनन्तरः' यह्‌ सूत्र तत्समासीय थाथादिस्वर काही वाधक होता है । अनि के साथ. 


उद्धृत का समास करने पर पुनः प्राप्त थाथादिस्वर का बाधक यह नहीं हो सकता । 
इसच्यि “अभ्युदूधुतम्‌' इस विशिष्ट समास मेँ "गतिरनन्तरः" की यदि अप्राि होती 
है तो थाथादिस्वर अवश्यमेव होने ल्ग जायेगा । इसच्ि उसे बाधने के ल््यि 
अनन्तरग्रहण को आवर्यकता है । अनन्तरग्रहण करने पर तत्सामर्थ्यात्‌ पूर्वोक्त 
प्रत्यासत्ति का आश्रयण नहीं किया जाता । फल यह्‌ होता है कि अभ्युदुधूतम्‌ इस 
म्मासीय पूवेपद के न होने पर भी उद्‌ को प्रकृतिस्वर होता है । इस प्रकार अनन्तर 
रहण तत्समासीय पु्व॑पदभिन्न को स्वरविधान के छथि जव सार्थक है तो वह इस 
परिभाषा का ज्ञापक किस प्रकार हो सकता है? इसके उत्तरम कहा गया.है कि 
कारकादत्त' इस सूत्र मे “कारकात्‌ यह्‌ पृथक्‌ योग॒ करके इसमे गतिग्रहण को 
: अनुढृत्ति कर एेसा अर्थं किया जायेगा कि कारक से पर में रहने वाखा गतिपूर्वैक क्त 
नत्ययान्त शब्द अन्तोदात्त होता है। किन्तु यह्‌ अन्तोदात्तता जब थाथादिस्वर से सिद्ध 
दै तो इस प्रकार योग विभागादि गौरव की क्या आवश्यकता है? इसलिये यहु योग 
विभागीय प्रकारं व्यर्थं होकर नियम करता है कि-थाथादिस्वरसे उदात्तदहोतो 
बह कारकसेपरमेही होना चाहिये । प्रस्तुत उदाहरण में अभि' तथा “उद्‌' इन 
दोनो में कोईभी कारके परमं नहीं है, इसल्ि यह थाथादिस्वर की प्राति नहीं 
है ¦ इसच्यि "गत्तिकारकोपपदात्‌ छतु" इस सूत्र मे प्रकृतिस्वर के द्वारा “उद्‌ को 
उदात्तत्व को सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार "गतिरनन्तरः' की प्रदृत्ति के बिनाभी 
जव उद्‌ को उदात्त सिद्ध है तो उसके यि अनन्तरग्रहण की क्या आवश्यकता रह 
जाती है । इसलिये यही कहना चाहिये कि अनन्तरग्रहण व्यवहित को स्वर निवृत्ति 
के लि दै। किन्तु पूर्वोक्त रीति से व्यवहित "अभि" को जब स्वर प्राप्त ही नहीं है 
अनन्तर ग्रहण की व्यर्थता स्पष्ट ही दै। इसलिये अनन्तरग्रहण व्यथे होकर 
परिभाषा का ज्ञापक होतादै।. | - | 
यन्न॒ गतिकारकसमभिव्याहतं कृदन्तं तत्र कृद्ग्रहणे तद्िशिष्टस्यव 
हणम्‌, अपिशब्दात्तदसमभिव्याहुतस्य केवलस्यापीति तदथः । अन्यथा 


ननया -कद्गहुणविष्ये परत्वात्‌ श्रत्यथग्रहण'परिभाषाया बाध एव 
स्यादित्यपि श्रहणम्‌ । | 


नत एच साङ्क्टिनमि'ति /गतिकारकोषपदानाम्‌' (ष० ७६) इति 


* €^ 


छद्‌ गहण" इति च परिभाषाभ्यां कृदन्तेन समासे कृते विशिष्टादेवाणि 


सिध्यति, न तु “वङ्धोरिनमि"तीति “पुंयोगात्‌ (४-१-४८) इति सन्ने 


| ४ स ङ्कच्छते । अन्यथा तत्र केवलं कूटिन्नित्येतस्यापीनुणन्तत्वात्ततोऽपि 
-पा'ज्ञकदोषो दुर्वार एव स्यात्‌ । | | 
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स्पष्टं चेदं सव 'समासेऽनल्‌पूवें' ( ७-१-३७ ) इति सुन्ने साष्य- 
कयटयोः \ गतिरनन्तरः ( ६-२-४९) इत्यत्र तु गतेः पुर्वपदस्य क्तान्त 
उत्तरपदे परे कायं विधानात्तत्समवधानेऽपि केवलस्य क्तान्तत्वेन ग्रहणं 
बोध्यम्‌ । इयं च कत्सामान्यग्रहुणे कद्विशेषग्रहणे च, न तु ` कृद कृटग्रहण इति 
“अनुपसजेनात्‌' (४-१-१४) इति सुत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ।\ २८ ॥। 

जहां. पर गति ओौर कारक के समभिव्याहूत ( समीप) मे कृदन्त रहेगा, वरहा 
करृद्ग्रहण से गति ओौर कारक विशिष्टकए ही ग्रहण होता है। तात्पयं य ह है कि 
एेसे स्थर पर कृदन्ततदादि पद से.गति ओर कारक विशिष्ट का ग्रहण करिया जातः 
है । परिभाषामें अपि शब्द का उल्लेखे कियागयाह। इसका तात्वयं यह दहै कि 
जहां पर गतिकारक के असमभिव्याहूत कृदन्त रहेगा . अर्थात्‌ दन्त से पूवंमेन 
वहां गति है ओर न कारक, किन्तु मात्र कृदन्त ही है, रएेसे स्थलूपर क्त्‌ ` 
पदसे केवर कृदन्त काभी ग्रहण किया जाता है। अन्यथा यदि परिभाषा समे अपि 
रब्द नहीं होता तो-ङृद्ग्रहण मे गतिकारकपू्वेकं का ग्रहण होता है! यही 
परिभाषा का अथं होता । इसका फल यह होगा किं जिस-जिस सूत्रम कृत्‌ का ग्रहण 
किया गया है वर्ह सब जगह गति ओर कारक पूवेक काही ग्रहण प्राप्त होगा, किन्तु ` 
सब जगह एेसा मिलना सम्भव नहीं है क्योकि सारे - कृत्‌ स्थल मे गत्ति ओर कारक. 
पूवेकत्व का होना कोई आवश्यक तो है नहीं, तथापि वहाँ प्रत्ययग्रहणपरिभाषा से 
प्राप्त तदन्तविधि भीं नहीं हो सकेगी । उसका कारण यह्‌ है कि अपि शब्द के अभाव 
मे परिभाषा का सामान्य.अथे यह्‌ होगा कि कृद्ग्रहण से यदि किसी का ग्रहण किया 


जाय तो वह गतिपूर्वेक, ओर कारकपू्वैक का ही होना चाहिये । 


इस प्रकार कृद्‌ग्रहण के विषय मे इस परिभाषा के हारा परत्वात्‌ भ्रत्यय-ग्रहण' 
परिभाषाका बाधही दहो जायेगा, इसच्यि परिभाषा मे अपि शब्द का उल्लेख 
किया गया है । इसका फल यह होता है किं जहां कृदन्त शब्द के पूव मे गति ओर 
कारकं नहीं रहते, एसे स्थर पर केवल कृदन्त भी कृत पद से गृहीत होता ३ । 
अतएव == गतिकारक के समभिव्याहार मे केवर कृदन्त का ग्रहण नहीं होता, किन्त 
विशिष्टकाही होता दहै एेसा स्वीकार करनेसे ही “साङ्करटिनम्‌' इस प्रयोग की ` 
सिद्धि होती है । यहाँ कुट्‌ धातु से इनुण्‌ प्रत्यय करके कूटिन्‌ शब्द बना हआ है । 
कुटिन्‌ इस दन्त के साथ सम्‌ इस गति का समास ` गतिकारकोपपदानाम्‌" इस 
परिभाषा की सहायता से (कुगतिप्रादयः इस सूत्र से सुबुत्पत्ति के पहङे ही होता 


 है। समास के बाद अणिनुणः इस सूत्रसे स्वाथिक अण्‌ प्रत्यय करनेके समय 


कृद्ग्रहणे" इस परिभाषा के द्वारा सम्‌ इस गति से विशिष्ट .समूकरटिन्‌' यह्‌ शब्द 
इनुणन्त तदादि माना गया ओौर उससे अण्‌ प्रत्यय ओर आदिवृद्धि करके 'साङ्‌- 
करुटिनम्‌' इस प्रयोग की सिद्धि की जाती है । यदि गतिकारक समभिव्याहार में छद्‌ 
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प्रहण से केवर कृदन्त भी लिया जाता तो करुटिन्‌' शब्द को भी कदाचित्‌ इनुणन्त ` 


मानकर उससे मण्‌ प्रत्यय ओर उसी के आदि अच्‌ को वृद्धि करके 'संकौटिनम्‌' यह्‌ 
खूप भी एकं पक्ष में बनने क्गता। इस प्रकार यह पाक्लिक दोष दुर्वार हो जाता । 
इसे पाक्षिक दोष इसल्यि कहा गयादहै कि जब गतिविशिष्ट, कृदन्त शब्दसे 
( इनुणन्त शब्द से ) गृहीत होगा, तब तो साङ्करुटिनम्‌' बनेगा ही, किन्तु जब केवल 
कृदन्त ग्राह्य होगा, उसी पश्चमे यह्‌ दोषदहै। इसल्वयि इसे पाक्षिक दोष कहा गया 
दै । इस प्रकार यहाँ साङ्कूटिनम्‌ प्रयोग की सिद्धि होती दहै, न किं “संकौटिनम्‌' इस 
प्रयोग कौ सिद्धि । एेसी 'ुंयोगादाख्यायाम्‌' इस सूत्र के ऊपर भाष्योक्ति संगत होती है । 
 'समासेऽननपूरवे' इस सूत्र के भाष्य ओर कृयट में यह सव स्पष्ट किया गयादहै। 
अव यहां यह्‌ शंका होती है कि गति समभिव्याहारमें केवल कृदन्त यदि करत्‌ 
गन्द से ग्राह्य नहीं होगा तो "उदधृतम्‌' इस प्रयोग मे “उद्‌” इसे प्रकृतिस्वर नहीं 
होगा, क्योकि क्तान्त तदादि पर में रहने पर अनन्तर गति को यह्‌ स्वर किया जाता 
है । उपर्युक्त व्याख्यान के अनुसार हूत्‌' यह्‌ क्तान्ततदादि कहा ही नहीं जायेगा । 
जतः यहां स्वर कौ. सिद्धि नहींहो रहीदहे। इस शंका के उत्तरमें कहा गयादहै कि 
गतिरनन्तरः इस सूत्र से क्तान्त उत्तरपद परमे रहने पर गत्यात्मकं पूवपद को 
स्वरविधानसामर्थ्यात्‌ गति केः समवधान रहने पर भी क्त पदसे केवल क्तान्त- 
तदादि का ग्रहण कर ल्ियां जाता दे । अन्यथा यहां पर भी यदि गतिविरिष्ट का 


के इ क्याजायतो लक्ष्यन मिलने के कारण स्वरविधायक.यहु सूत्रही व्यथं 
जायेगा । | ४ 


पहं परिभाषा ङदूविशेषग्रहण ओर कृत्सामान्यग्रहृण मेँ लगती है । जो प्रत्यय 


छद्‌ जोर अकृत्‌ साधारण है वहाँ यह परिभाषा नहीं र्गती है । 

करद्‌विडेषग्रहण का उदाहरण क्षेपे" यह्‌ समासविधायक सूत्रहै। यहाँ क्त 
प्रत्यय को अनुदृत्ति होती है । क्त एक द्विष प्रत्यय है, अतः यहाँ परिभाषा की 
्रढृत्ति होती है । फलस्वरूप अवतप्ते नकुलस्थितम्‌" इस प्रयोग मे समास की सिद्धि 


, हती है । कृत्सामान्यग्रहण `का उदाहरण (कतृ करणे' कृतां बहुलम्‌" यह समास- ` 


विधायक सूत्र है । यहां परिभाषा की प्रदृत्ति का फल यह होता है कि नखनिर्भिन्नः" 
इस प्रयोगे मे भी समास हो जाता है । १. 


'टिड्ढाणन्‌' सूत्र का अण्‌ प्रत्यय कृदकृत्साधारण हे, इसल्यि यहां इस परि- 
41 को प्रत्त नहीं होती है । यहु बात अनुपसजेनात्‌" सूत्रके भाष्य में स्पष्ट 
|| २८ ॥। । 
` पदाङ्काधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ।! २९ ॥! 
जो कायं पदाधिकारके होति हँ ओर जो कायं अद्खाधिकार के होते ह ये दोनों 
कायं तस्य == सूत्र में उच्चारित के स्थान पर. तथा वह ( सूत्रोच्चारित ) जिसके 
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अन्तमं हो एेसे तदन्त के स्थान.पर होते हँ । तात्पये यह है कि जरहां-जहां पद का 
ओर अंग का अधिकार जाता है वहां पद ओर अंगये विशेष्य होतेह ओौरसूत्रमें 
उच्चारित शब्द विशेषण होता है जिससे येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्र से तदन्त 
क्धिहोतीदहै। इस प्रकार वहां सूत्र मे उच्चारित शब्दान्त का तथा स्वयं उस 
राब्द का ग्रहण होता है, क्योकि विशेषण तदन्त को संज्ञाहोतारहै तथास्वकी भी 
संज्ञा होता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए मूरमे ल्खिा गया है- 
पदमद्धः ,विशेष्यम्‌, विशेषणेन च तदन्तविधिः । “येन विधिः ( १-१- 
७२) इत्यस्यायं प्रपञ्चः । तेन “इष्टकचितम्‌, पक्वेष्टक चितसिःत्यासौ "इष्ट- 
केषीकामालानां चितः ( ६-२-६५ ) इति हस्वः, महान्‌, परमसहान्‌ः 
परमातिमहानित्यादौ "सान्तमहतः' ( ६-४-१० ) इति दीचंश्च सिद्धः । 
अत एव तदुत्तरपदस्येति पाठोऽयुक्त इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । अन्न परशंब्दे- 
नोत्तरपदाधिकारः केवल्पदाधिकारश्च । 


"पादस्य पदाज्याति' ( ६-३-५२ ) इत्यन्न न तदन्तग्रहणं लक्ष्याचु- 
रोधादिति सवं “येन विधिः" ( १-१-७२ ) इत्यन्न भाष्ये स्पष्टम्‌ ।॥॥२९॥ 

पद ओर अङ्घये दोनों जहां जाते है वहाँ विशेष्य होते हैँ 1 इन दोनो को विशेष्य 
बनानेमे ही परिभाषा का तात्पयं है । इस प्रकार इनके विशोष्य तथा सूत्र मे पठित 
राब्द के विशेषण बनने पर येन विधिः इस सूत्र से तदन्तविधि होती है। यहां पद 
का उदाहरण 'वसुखंसुध्वंस्वनडुहां दः' यह सूत्रहै। यहां पदस्य का अधिकार 
आता है । अधिकृत 'पदस्य' यह्‌ विशेष्य होता है ओर वस्वन्तादि उसके विशेषण 
होते है । अङ्घाधिकार का. उदाहरण सान्तमहतः संयोगस्य' यह सूत्र है। इसमें 
अङ्खस्य' का अधिकार आता है। यहः अनुढृत्त “अङ्घस्य' विशेष्य होता है ओौर 
महदादि शब्द इसके विरेषण होते हँ। इस प्रकार विशेष्य-विशेषणभाव होने पर 
धयेन विधिः" इस सूत्र से तदन्तविधि होती है । इसका फल यह होता है कि अनङड्ह. 
शब्द की भांति अनङह. शब्दान्त 'स्वनङुह.' शब्द मे भी 'वसुसंसु" इस दत्वविधायक 
सूत्र की प्रृत्ति हो जाती है जिससे सस्वनडुद्भ्याम्‌" प्रयोग की सिद्धि होती है इसी 
प्रकार इष्टकेषीकामालानाम्‌' इस सूत्र मे उत्तरपद का अधिकार आता है । - उत्तर- 
पद से पूर्वपद का आक्षेप होता है ओौर वह ` पूर्वपद विशेष्य होता है ओर इष्टकादि 
उसके विकश्ेषण होते है, इसचिये तदन्तविधि करके इष्टकादि शब्दों की भांति इष्ट- 
काद्यन्त शाब्द को भी हस्व किया जाता है, जिससे “इष्टकचितम्‌' “पक्वेष्टकचितम्‌' 
इत्यादि प्रयोगो की सिद्धि होती है। सान्तमहतः संयोगस्य सूत्र मे तदन्तविधि. 
होने से महत्‌ शब्द तथा महत्‌ शब्दान्त शब्द के उपधा को दीधे करने से महान्‌, 
परममहान्‌, परमातिमहान्‌ इन रूपो कौ सिद्धि होती है । 
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इस प्रकार येन विधिः" इस सूत्र से जो बात सिद्ध है उसी का अनुवाद करने के ॥ 
कारण यह्‌ परिभाषा येन विधिः इस सूत्रकाही प्रप है। 
यहां तदन्तविधि करने का फल यह होता है कि सूत्र में उच्चारित शब्द जिसके 
अन्त मे होता है, उसका ग्रहण किया जाता है} सान्तमहतः' सूत्र के.महत्‌ शब्द से 
महत्‌ शब्दान्त का ग्रहृण करने से जिस प्रकार परममहान्‌ इस प्रयोगमे उपधा को 
` दीघं होता है, उसी प्रकार उपधा को दीधे “परमातिमहान्‌". प्रयोगमें भी होता है, 
क्योकि “परमरातिमहत्‌" शब्द भी महत्‌ शब्दान्त शाब्द है । परमातिमहान्‌' प्रयोग में 
दीधं की सिद्धि होने के कारण ही इस परिभाषा के स्थान पर पदाद्खाधिकारे तस्य 
च तदुत्तरपदस्य च एसे पाठमें तदुत्तरपदस्य इस पाठः की अयुक्तता भाष्य 
में स्पष्ट को गई है । तात्पये यह है कि ^तदुत्तरपदस्य' एेसा. पाठ मानने पर 
सूत्रमें उच्चारित शब्द जहां उत्तरपद होगा, वहीं उस सूत्र की प्रदृत्ति होगी । परम 
का महत्‌ शब्द से समास करने पर॒ महत्‌ शव्द उत्तरपद में है, अतः यहां "सान्त- 
महतः भत्र कौ प्रढृत्ति तो होगी, किन्तु अतिशयितो महान्‌ अतिमहान्‌ परमश्चासौ 
अतिमहान्‌ परमातिमहान्‌' इस प्रयोग में उपधाको दीर्घं नहीं होगा, क्योकि यहां 
मतिमहत्‌ रन्द उत्तरपदमें दै नकि महत्‌ शब्द। इसलिये महदुत्तर पदन होने 
| के कारण यहां सान्तमहतः" सूत्र की प्रदृत्ति नहीं होगी । तदुत्तरपदस्य की जगह 
जव तदन्तस्य पाठ क्रिया जाताहै तो सूत्रम पठित दाव्द जहां किसी के अन्तम 
रहता है वहां भी उस सूत्र की प्रवृत्तिहो जातीरहै। इसच्िि अतिमहत्‌ कौ भांति 
परमातिमहत्‌ को महत्‌ शब्दान्त होने के कारण दोनों जगह “सान्तमहतः' सूत्रकी 
प्रवृत्ति हो जाती है । | 


यहा पदाधिकार शब्द से दोनों पद के अधिकार लिये जाते ह । एक तो "पदस्य 
सुतर से विहित अष्टमाध्याय का पदाधिकार ओौर दसरा "अलुगुत्तरपदे" सूत्र से विहित 
उत्तरपदाधिकार । यर्हां उत्तरपदघटक पद को ऊेकर इसे भी पदाधिकार- माना 
गया है । यह पदाधिकार षष्ठ अध्याय के समस्त तृतीय पाद में जाता है । अङ्घाधिकार 
तो अङ्गस्य सूत्रसे विहित होतारहै ओर यह षष्ठ अघ्यायके चौथे पादसे लेकर 
सम्पूणं सप्तमाध्याय तक जाता है । | 1114: 

पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु" यह सूत्र उत्तरपदाधिकारीय सूत्रहे, इसख्ियि 
यहां भी तदन्तविधि होकर पाद शब्दान्त को पदादेश होना चाहिये , ` किन्तु लक्ष्या- 
नुरोधात्‌ यहां तदन्तविधि नहीं होती.है। इसल्ियि “ दिग्धपादेनोपहतं, दिग्धपादो- 
पहतम्‌' यही प्रयोग बनता है । यहाँ पदादेश नहीं होता है । अन्यथा "दिग्धपदोपहतम्‌' 
एसा प्रयोग बनने लगता । यह्‌ सब चयेन विधिस्तदन्तस्य" सूत्र के भाष्ये स्पष्ट 
है । २९॥ ५४; 
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नन्वेवम्‌ (अस्थापत्यभिरित्यादावदन्तप्रातिपदिकाभावादिन. न स्यादत 


जाह ` 
न्वेवम्‌ == इस. प्रकार “येन विधिस्तदन्तस्य' इस सूत्रसे विेषण से. तदन्तविधि 


करने पर॒ अस्य वासुदेवस्य अपत्यम्‌ “इः यह्‌ प्रयोग नहीं बनेगा, वयोकि इन्‌- 


विधायकं सूत्र “मत इन्‌" मे ध्रातिपदिकात्‌' का अधिकार आतादहै ओर यह प्राति- 
पदिकात्‌ १६ विष्य होता है ओर सूत्रस्थ “अतः यहु पद विरोषण होता है। इस 
प्रकार विशेषणविशेष्यभाव होने पर तदन्तविधि होकर एसा सूत्राथं होगा कि 'अदन्त- 
प्रातिपदिक से इञ्‌ प्रत्ययदहो। देसा अथे करने पर अदन्तप्रातिपदिक दक्ष" आदि. 
शब्दों से तो इन्‌ प्रत्यय होगा, किन्तु वासुदेव अथं का वाचक "अ" शब्द से इन्‌ प्रत्यय 
नहीं होगा, क्योकि अ शब्द अदन्त नहींहै। इस प्रकार की शंका होने पर यह्‌ परि- 
भाषा बनायी गयी- 


व्यपदेश्िवदेकस्मिच्‌ । ३० ॥ 

एकस्मिन्‌ = असहाय मे व्यपदेरिवद्‌ कायं करना चाहिये । असहाय शब्द से ==, 
मुख्यधर्माश्रयासमभिव्याहूत, मृख्यधर्माश्रियाघटित, मुख्यधर्माश्रयाघटक--इन तीन 
सम्बन्धो से युक्त का ग्रहण होता है। मुख्य धमं वह धमे कहा जाता है जिस धमं 
का वहां आरोप करना हो । एसे असहाय में 'व्यपदेशिवत्‌ कायं करना चाहिये । 
व्यपदेश का अर्थं मुख्य व्यवहार होता हैः वहु मुख्य .व्यवहार जिसके लि होता हो 
वह व्यपदेशी कहा जाता दहै, उस मुख्यव्यवहार वाले व्यपदेशी के तुल्य कायंया 
व्यवहार असहाय मे-भी करना चाहिये । यही परिभाषा का अथे हे। 

उदाहरण के दवारा इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी शब्दम. 
अदन्तत्व का व्यवहार वहीं किया जायेगा जहां अनेक वर्णों की सत्ता हो । उनमें 
कोई वणे आदि में कोई वणे मध्यमहो ओर अन्तमे अकारदहो। एेसेशब्दकोदही 
अदन्त कहा जायेगा । जसे दक्ष शब्दम चार वणं हैं, उनमें अकार अन्त मे. वत- 
मान है, इसलिये दक्ष. शब्द अदन्त कहा जाता है जहां एक ही वणे हो, जसे वासुदेव 


अथं का वाचक (अ' वणे । यह्‌ .अ' वणं किसी के अन्त मे नहीं है, जिससे इसे अदन्त 
कहा जाय । मुख्य अदन्तत्व धमं वाके दक्ष शब्द का घटक (अवयव) भी यह नहीं है, 


-इसखियि यह्‌ अकार असहाय' है। इस असहाय अकारमे इस परिभाषाके द्वारा 
ग्यपदेशिवद्‌ भाव अर्थात्‌ मख्य व्यवहारेवाछे दक्ष शब्द की भांसि अदन्तत्व व्यवहार 
कर छया गया, जिससे इन्‌ प्रत्यय होकर “ईः इस रूप को सिद्धि होती है । इसी 
बात को मलम लिला गया है--: | 

निमित्तसद्भावदिशिष्टोऽवदेशो. मुख्यो ` व्यवहारो यस्थाल्ति च 
श्ययदेशौ । यस्तु व्यपदेशहेत्वभावादविद्यमानन्यपदेशोऽसहायः स तेन 
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तुल्यं वत्त॑ते कायं प्रतीत्येकस्मिन्नसहायेऽपि तत्कायं कत्तंव्यसित्यथंः । 
 तेनाकारस्याप्यदन्तत्वाच्र क्षतिः । 


एकस्मिन्लिव्युक्तः उभासन्नयनेन आकारस्य नादित्वम्‌, दरिद्राधाताविका- 
रस्य नान्तत्वम्‌ ।! अन्यथा सभासन्नयने भव' इत्यर्थे "व द्धाच्छः' ( ४-२- 
११४ ) दरिद्रातेरिवर्णान्तलक्षणोऽच्च स्यात्‌ । अत एव हरिषिवत्यादौ सो 
पदत्वं न 1 लोकेऽदि बहुपुत्रसत्वे नैकस्मिन्‌ ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वादिव्यहारोऽयं 
मे ज्येष्ठः कनिष्ठो मध्यम इति किन्त्वेकपुत्रसत्त्व एव । 

निमित्तसद्धावात्‌ = अदन्तत्वादिव्यवहार का निमित्तन्=वणंसमभिनव्याहाररूप 
सहाय .को स्थिति होने के कारण विशिष्ट अपदेश-अर्थात्‌ मुख्य व्यवहार ( मुख्य 
अदन्तत्वादि व्यवहार ) जिस शब्द के लिए किया जाता है वहु दक्षादिशब्द 
व्यपदेशी == मुख्यव्यवहार वाला कहा जाता है । तात्पर्यं यह्‌ है कि "दक्ष" शब्द में 
अनेक वर्णों की सत्ता होने के कारण यहां अदन्तत्व का प्रयोग मुख्य प्रयोग कहा 
जाता है, किन्तु जहां व्यपदेरहेतु का अभाव अर्थात्‌ मुख्य व्यवहार के हेतु अनेक 
वर्णोका अभाव है, वह एक वर्णं असहाय कहा जाता है। वह्‌ -असहाय वर्णं 
तेन तुल्यं" == उस मुख्य व्यवहारवान्‌ के तुल्य होता है । इसल्ियि एकस्मिन्‌ = असहाय 
मे भी वह्‌ कार्थं करलेना चाहिये जो कार्थं मुख्यव्यवहार वाले दन्द में होता है । 
इसलिये दक्ष शब्द की भांति वासुदेव अथं का वाचक अ शब्द भी अदन्त मान 
ल्या गया । जिससे इन्‌ प्रत्यय होकर “इः' इस प्रयोग की सिद्धि हो गई । इससे 
इ; प्रयोग की असिद्धि'रूप क्षति नहीं हुई । - 

यह्‌ व्यपदेरिवद्धाव एकस्मिन्‌ =-असहायमे हीहोता टै; पहटे कहा जा चुका 
है कि असहाय के नियामकं तीन धर्म॑ होते ह उनमें अतिदिद्यमान धमं --सभास- 
ननयननिरूपित आदित्व धम है, उसका आश्रय सम्‌" यह अंश है, इसके समभिव्याहूत 
"होने के कारण यहां आकार मे असहायत्व नहीं है, इसलिये आकारं मे सभासन्नयन 
निरूपित आदित्व का आरोप या व्यवहार नहीं होता है। इसी प्रकार सभासन्नयन 
राब्द में ृद्धत्व का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रृद्धत्व धर्मवान्‌ 'भासन्न- 
यन शब्द असहाय नहीं है । इसल्ि इसमे बृद्धत्व व्यवहार नहीं होतादहै। इसी 
भकार आसन्न" शब्द सें प्रातिपदिकत्व का व्यवहार नहीं हो सकता, क्योकि अंतिदि- 
दयमान प्रातिपादिक धर्मवान्‌ य्ह सभासन्नयन' यह्‌ गन्द है, इसका घटक ही आसन्न- 
यन ब्द है । इसलिये अतिदिदयमान धर्माश्रयाघटक न होने के कारण यह्‌ अस- 
हाय नहीं है, तस्मात्‌ यदह व्ययदेदिवद्धाव नहीं होता दै । 

दरिद्रा धातुके इकार में अन्तत्व व्यवहार भी इसीख्यि नहीं होता कि भत्ि- 
` दिश्यमानधममं अन्तत्वं का आश्रय यहा आकार है उसके समभिव्याहूत ही इकार है । 
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इसलिये अतिदिदयमान धर्माश्रयासमभिव्यांहूतत्व का इकार मे अभाव होने के कारण 
इकार असहाय नहीं है अतः उसमें अन्तत्व क़ व्यवहार नहीं होता है । 

अन्यथा == यदि असहायमे भी व्यपदेलिक्द्धाव स्वीकार किया जाता तो 
भासन्नयन का बृद्धत्व सभासन्नयनमें व्यवहूत होता। एेसी स्थितिमे सभास- 
ज्ञयने भवः' इस विग्रह में सभासन्नयन शब्द से "वृद्धाच्छः" इस सूत्र से छ प्रत्यय होने 
रुगता । इसी प्रकार दरिद्रा धातुके इकारान्तनहोनेके कारण "एरच्‌" सूत्र से 
इका रान्तरनिमित्तक अच्‌ प्रत्यय नहीं होता रहै । 


अत एव -- असहाय मे ही व्यपदेशिवद्भाव होता. है" यह बात स्वीकार करने से 
ही हरिषु" इस पद का घटक केवर सु प्रत्यय पद नहीं कहा गया, क्योकि वह्‌ पदत्व- 
धमेवान्‌ "हरिषु" का घटक ही है अतः वह असहाय नहीं है । असहाय मे ही व्यप- 
देरिवद्भाव होता .है यह बात खोकसिद्ध है लोक में देखा जाता है किं अनेक पुत्रों 
के रहने पर एक ही ल्डके को यह्‌ . मेरा ज्येष्ठ है, यह मेरा मध्यम अथवा कनिष्ठुहै 
टेसा नहीं कहा जाता है क्योंकि अनेक पुत्रोके रहने पर ही वहां तत्तद्पुत्ो में 
ज्येषठत्वादि व्यवहार मुख्य रूपसे हो सक्ता है, अतः वहां असहाय कौ स्थिति नहीं 
है । यदि एक ही पुत्र होतो उसे ज्येष्ठ, मध्यम या कनिष्ठ कुछ भी कहा जा सकता है 
क्योकि वह असहाय है । इसी प्रकार शास्वमे एक ही वण मे समुदायत्व का आरोप 
करके अदन्तत्वादि व्यवहार कर लिया जाता है। 


अनेन चाशास्त्रीयस्याप्यतिदेशः । अत एव “इयाय इत्यादावेकाच्त्वनि- 

बन्धनद्धिस्वशसिद्धिः । अत एव “सवती"त्यादौ "भरु" इत्यस्थाङ्त्वम्‌, “इयानि- 

त्यादौ कायं कालपक्षे तद्धितान्तत्वनिबन्धनषातिपदिकत्वं च सिद्धयति! 
अन्यथा यस्माद्विहितस्तदादित्वासावान्न स्यात्‌ । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह परिभाषा लोकसिद्ध है अतः यह्‌ परिभाषा -. 
न केव शास्वीय ध्मका ही अतिदेश करती है अपितु यह परिभाषा अशास्त्रीय 
धम का भी अतिदेश करती है । शास्त्रीयं धमं से शास्वकृतसंकेतविषयतावच्छेदक धमे 
चिया जाता है । उदाहरण के लिये “अन्त्व' धमं को लिया जा सकता है । यह्‌ शास्तीय 
धमं है क्योकि “आदिरन्त्येन सहेता" इस सूत्र से अकारादिचान्त सग्रुदाय की अच्‌ 
यह्‌ संज्ञा को-गयी.है। इस प्रकार शास्त्रकृतसंकेतविषयता अकारादिचान्त समुदाय 
मे गयी, तदवच्छेदकं अच्त्व धर्मेशास्त्रीय धमे कहा जाता है । किन्तु एकाच्त्व धम- . 
शास्नीय न होकर अशास्त्रीय कहा जाता है क्योकि किसी भी शास्त से 'एकाच्‌' यह्‌ ` 

संज्ञा नहीं की गई है । एसे एकाच्त्वादि अशास्त्रीय धमं का भो अतिदेश यह परि- 
भाषा करती है अत एव=ईइस परिभाषा से अशास्त्रीय धर्म का भी अतिदेश स्वीकार 
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करनेसे ही इण्‌ धातुसे लिट्‌ छकार प्रथमपुरुष का एकवचन में तिप्‌ ओर उसे 
णलादिश करने पर “इ-अ' इस स्थिति मे इकार को इस .परिभाषासे एकाच्‌ 
मानकर द्वित्व की सिद्धि कौ जाती है 1 एकाच्‌ शब्द का अथं है जिसमें एक अच्‌ 
हो । किन्तु यहां केवल एकमात्र (इकार! है जो किसी में नहीं है इसल्यि एकाच्त्व के 
अभाव के कारण यहां द्वित्व नहींहो सकता था, किन्तु इस परिभाषा से एकाच्त्व 
रूपी अशास्त्रीय धंमं का अत्तिदेदा करनेसे केवर इकार' भी एकाच्‌ कहा गया ओर 
उसे द्वित्व कौ सिद्धि 

अत एव अशास्वीय ध्मंका इस परिभाषा से अतिदेश स्वीकार करनेसे ही 
भवति' इस प्रयोग मे शभ" शब्द को शप्‌ इस विकरण को . परमे मान कर अङ्ख- 
संज्ञा होती ह । विना अद्धसं्ञा कयि “भू" शब्द इगन्त अङ्क नहीं कहा जायेगा । 
परिणाम यह होगा कि इगन्त अङ्क के अभाव में यहाँ गुण नहीं हो सकेगा ¦ इसच्यि 
रप्‌ को परमे मानकर भरुः को अंग्संज्ञा अपेक्षित है, किन्तु "यस्मात्‌ प्रत्यय- 
विधि स्तदादित्व' यह्‌ धमं केवल भू" मेनहींहै क्योंकि स आदिर्स्यासौ तदादि 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार “भ्ू-अ' इतना अंश तदादिहिन किं केवल "भरू" । इसलिये 
भू. को अगसंजा सिद्ध ॒नहींहो रही दहै, किन्तु जव इस परिभाषा से अडास्त्रीय धमं 
काभी अतिदेश.कर ल्या जाताहै तो “भ्‌ इस असहाय में व्यपदेशिवद्धाव से 

अशास्त्रीय धमं “यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादित्व' का अतिदेश हो गया, जिससे शप्‌ को 

ठेकर भू" को अंगसंजा सिद्ध हो गई। इसी प्रकार इयान्‌" यह प्रयोग जो इदम्‌ .. 
शब्द से तद्द्ितीय वतुप्‌ प्रत्यय कर इदम्‌ दाबव्द को इश्‌ आदेश ओर प्रत्यय के वकार 
कौ घकार जौर उसे इय्‌ आदेश करके प्रकृति के ईकार को भसंज्ञा दारा लोप करने 
पर केवर प्रत्ययमात्र “दयत्‌" शव्द के प्रथमा के एकवचन मे बनता ठे, इस प्रयोग में 
कार्यकालपक्ष मे जव प्रातिपदिकसंज्ञा कत्तव्य होती है तव “इयत्‌' इस शब्द में 
तद्धितान्ततदादित्व यह्‌ अशास्त्रीय धर्मं इस परिभाषा के द्वारा यहाँ लाया जाता है 
जिससे प्रातिपदिकसंज्ञा कौ सिद्धि होती है । यहाँ कार्यकारपक्ष मे तद्धितान्ततदादित्व- 
निबन्धन प्रातिपदकत्व कौ सिद्धिकी -वातकी गयी है ।. इससे विदित होता है कि. 
यथोद्देश पश्च मे प्रातिपदिकसंज्ञा करते के कल्य इस परिभाषा की उपयोगिता नहीं 
है, क्योकि इस पक्ष में स्थानिवद्भाव से 'ई-इयत्‌" वृत्ति तद्धितान्तदादित्व केवल इयत्‌ 
दाब्दमेआ जाने से प्रातिपदिकत्वं सुरुभ दहै । 

अन्यथा == अशास्त्रीयधमं के अतिदेश मे इस परिभाषा की अप्रवृत्ति मानने पर 
भवति प्रयोगमें भू' को अङ्गसंज्ञा तथा इयान्‌" प्रयोग मेँ “इयत्‌ इस प्रकृति को 
प्रात्िपदिकसंचा ये दानो कायं नहीं हौ सकते थे, क्योकि “यस्मात्‌ विहितस्तदादित्व 
का अभाव दोनों जगह रहै। तदादि शब्दसेप्रकति ओौर प्रत्यय इन दोनों से विशिष्ट 
समुदाय. छया जाता है । भवति मे जिस भू शब्द को अङ्खसं्ाःकरनी है, वह केवल. 


† 
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प्रकति मात्र है ओर इयान्‌ मेँ जिस इयत्‌ को प्रातिपदिक संज्ञा करनी है वह केवल | 
प्रत्ययमात्र ह । इसल्यि तदादित्व का अभाव दोनों जगह है।` इस परिभाषासे 
अशास्त्रीयधमं का अतिदेश स्वीकार करने पर यस्मात्‌ विहितस्तदादित्व का अतिदेश 
हो जाने से दोनों लक्ष्यो मे वाञ्छित प्रयोजन सिद्ध हो.जाता है । 


यत्त योऽथेवांस्तत्राथेस्य व्यागोपादानाभ्यामे काज्व्यपदेशो, यथा (इयायेः 
त्यादावथंवतो धातोरयं वणंरूपः एकोऽजिति कंयटः । तन्न, तस्य “एकपदा ` 
ऋ गि"त्यत्र भाष्योक्तरीत्या सुख्यव्यवहारसच्वात्‌ । “एकपदा ऋभगित्यत्न ` 
अर्थेन युक्तो व्यपदेशः इति भाष्ये उक्तम्‌; ऋक्त्वादेरथंशब्दोभयवृत्तित्वेन 
तस्थाः शब्दमाव्ररूपं पदसे कोऽवयव इत्यथं इति तदाशयः । 

तस्मादेकर््मस्तत्तदर्मारोपेण युगपदयथा ज्येष्ठत्वादिन्यव्हारो यथावा 
“शिलापुज्रकस्य शरीरसि"त्यादावेकस्मिन्नारोपितानेकावस्थाभिः समुदाय- 
रूपत्वाद्ययारोपेणं “एतस्य शरीरसि'त्यादिन्यवहारस्तथाऽत्रकाचत्वादिन्यव- 
हारोपपत्तिरिति लोकन्यायसिद्धेयम्‌ । 

अव यत्त शब्दसे कंयटके मत का उपपादन कर रहे है-जो शब्द अथेवान्‌ 
होतारहै वहां अथंका त्याग ओर उपादान ग्रहण के द्वारा एकाच्‌ का व्यवहार 
किया जाता है। जसे "इयाय" इत्यादि ` प्रयोगो मे भथेवान्‌ इण्‌ धातु का “इ' वणे- 
रूपी एक अच्‌ है एेसाकयटने कहाहै। यहाँ कंयट का तात्पयं यहुरहै कि फल 
ओर व्यापाररूपी अथे का वाचक शब्द धातु कहा जाता है । “इयाय' इस प्रयोग में 
दाब्दार्थोभयसमुदायरूप “इ' धातु द्ित्वविधायक सूत्रस्थ एकाच्‌ शाब्द मे बहुव्री हिसमास ` 
करते समय अन्य पदाथं से गृहीत होता है । उस समय "एकः अच्‌ शब्दमात्रं यस्मिन्‌" 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार एकाच्‌ शब्द से अथेहीन केवकं “इ' इस शब्दमात्र का 
ग्रहण कियाजाताहै। इस प्रकार समास के भीतरवर्तीं पदाथ की विपक्षा मे अथं 
का त्याग ओर केवर दाब्दमात्र का ग्रहण स्पष्ट ही परिरक्षित होता है। जब अन्य 
पदाथे कौ विवक्षा होती है तो एक अच्‌ वणेरूपी है जिसमे एेसा शब्दार्थोभयसमु- 
दायरूप धातु अन्य पदाथेसे गृहीत होता है। अर्थात्‌ धातु एक एेसा अन्य पदाथ. 
है जिसका एक अवयवं तो केवल एक अच्‌ रूपी वणे है ओर दूसरा अवयव उसका 
अथे है। इस प्रकार अन्यपदा्थंकी विवक्षामे अथं का उपादान किया गया है। 
यर्हां इण्‌ धातु को एक अच्‌ है अवयव जिसक्रा, इस प्रकार का एकाच्‌ बनाने के चयि 
अथं का ग्रहण कर लिया जाता है। इससे इ शाब्द ओर उसका अथं इन दोनो का 
एक समुदाय हौ जाता है, जिसका एक अवयव इकाररूपी अच्‌ होता है। 
शब्द ओर उसका अथं इन दोनों का समुदाय कल्पित कर “इ” धातु को एक अच्‌ 
वाखा मानलेनेके बाद जब उसे द्वित्व करने की स्थिति आती दै तब कान्तारतरण 

ड पऽ | 
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न्याय से अर्थं का परित्याग कर केवल शाब्द को द्वित्व किया जाताहै ! कान्तारतरण 


न्याय का तात्पये यह्‌ है जिस प्रकार किसीको कान्तार ( वन ) पार कराने के ` 


के ल्यि कछ व्यक्ति साथ जाते हैँ ओर जव वह्‌ कान्तार पार कर जाताहै तव लौट 
अति उसी प्रकार “इ' धातु को एक अच्‌ वाखा कहटाने के ` ल्यि अये का ्रहण 
कृर ल्या गया ओर जव वह्‌ एकाचो गयातो द्वित्व करनेके समय अथे का 
त्याम कर दिया गया । यही “अर्थस्य त्यागोपादानाभ्यामेकाज्व्यपदेशः' का रहस्य 
है असहाय वणं मे इसी प्रकार व्यपदेशिवद्धाव होता है यही प्रस्तुत कैयट ग्रन्थ का 
निष्कषं है । किन्तु कंयट का यह्‌ कहना ठीक नहींहै क्योकि “एकपदा ऋक्‌' इस 
स्थल मे भाष्यकार ने व्यपदेरिवद्धाव न करके मुख्य व्यवहार ही जिस प्रकार माना 
है उसी प्रकार इयाय" इत्यादि प्रयोगो मे अथे के आधार पर एकाच्त्व का मुख्य व्यव- 
हारदही होगा । वेदम कोई 'एक पदै जिसे "एकपदा ऋक्‌' कहा जाता है । वहां 
सन्देह होता है कि इसे “एकपदा क्यों कहा जाता? क्योकि एकपद दहै जिसमें 
उसे एकपदा कहा जा सकता है । यहाँ तो केवल मात्र एकपद है जो किसी में नहीं 
-है, तो फिर इसे किस आधारपर एकपदा कहा जातादहै? इस प्रकार की शंका 
होने पर भाष्यकारने कहा कि यहां एकपद स्वयं अपनेमेहै। इसप्रकार यहां 
व्यपदेरिवद्धाव की आवश्यकता नहीं है। यहांतो एकपदा यह व्यवहार अथं के, 
आधार पर मृख्यल्पसे हो सकता है । क्त्व वेदत्व न केवल शब्द का धमं है 
अपितु यह्‌ शब्दा्थोभिय कृत्ति धमं है । इसल्यि शब्द ओर अथे इन दोनों के समुदाय 
का दाब्दमात्र पद एक अवयव होतादटै। इसी आधार पर्‌ उसे एकपद वाला ऋक्‌ 
कहा जाता है 1 यह्‌ मुख्य व्यवहार दही हैँ न कि व्यपदेशिवद्भाव । इसी प्रकार इयाय 
इत्यादि स्थलों मे भी अंके त्याग ओौर उपादान के द्वारा एकाच्‌ शब्द का मुख्य 
ही व्यवहार होगा । अतः वहाँ कैयट का व्यपदेशिवद्धाव कहना उचित नहीं है । 
इसलिये जिस प्रकार विजातीय कन्याओं के रहने पर यदिपृत्रएकहीदहै तो उस 
एक ही पुत्र को असहाय होने के कारण उसमें युगपत्‌ ज्येष्ठुत्व, कनिष्ठत्व, मध्यमत्व 
धमे का आरोप कर उसे ज्येष्रु, मध्यमया कनिष्ठ कहा जातादहै, वहां कन्याओों की 
सत्ता उसके ज्येष्ठुत्वादि धर्मंका विधान नहीं करती है क्योकि कन्याएं विजातीयं 
हैँ । अतः वरहा ज्येष्ठत्वादि तत्तद्धमं आरोपित दहो जाता है। अथवा 'शिङापुत्र 
पेवणग्रावा ( लोदी यावहा) का शरीर' एेसा जहाँ प्रयोग किया जाता है वहां 
यद्यपि प्राणिनिष्ु बाल्यादि अवस्था का सम्बन्ध उस अचेतन पेषणग्रावामे नहींहै 
तथापि उस एक शिदापुत्र मे अनेक अवस्था विशिष्टशरीर समूदायत्व का आरोप 
करके “शिलापुत्र का शरीर" इस प्रकार का अवयवावयवीभावसम्बन्ध का व्यव- 
हार किया जाता है उसी प्रकार अत्र=(इयाय' इत्यादि प्रयोगो मे, एक ही इकार में 
अचृसमुदायरूपत्व का आरोप कर अवयव ओौर अवयवी भाव की कल्पना से एकाच्‌ 
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का व्यवहार उपपन्न होतारहै। अथवा एक ही में ज्येष्ठुत्वादि आरोप की भांति एकः 
ही अच्‌ इकार मे एकाच्त्व ( एक अचूवाला } का आरोप करके एकाच्‌ व्यवहार 
सम्पन्न होता हे । इस प्रकार उक्त खौकिक दोनों प्रकारो से यहाँ कार्यं सिद्ध हो सकने 
के कारण यह्‌ परिभाषा लोकन्यायसिद्ध है । | 


न चासह्‌ाय एवतस्प्रवत्तौ 'भवती'त्यत्र भ्‌" इत्यस्याङ्धत्वानापत्तिः सस- 
हायत्वादिति वाच्यम्‌, शपमादायाङ्कत्वे कायं यस्माद्विहितस्तदादित्वे तस्य 
ससहायत्वाभावाल्लोके विजातोयकन्यादिसत्वेऽप्येकपुत्रस्य तस्मिन्नेव 
"अयसे व ज्येष्ठ" इत्यादिग्यवहारवत्‌ । । 


न चवं 'निजौ चत्वार एकाच" इति भाष्यासद्धतिः, इकारस्यासहाय- 
त्वाभावेन तत्रेकाच्त्वानुपपादनादिति वाच्यम्‌ ? "एकस्मि्लि'त्यस्यापर्था- 
लोचनया ततप्रव्तेः । 

“अथंवता व्यपदेशिवद्धूावः इत्यत्राथंवत्पदेनाप्यसहायत्वमुपलक्ष्यते । 
अथेबोधकेन शब्देन व्यपदेशिसदशो भावः काय लभ्यते इति तदथंः। 
प्रायोऽसहाय एवाथंवत्वात्‌ । 


"कुरुते" इत्यादौ 'तशब्दाकारोऽचामन्त्य' इति व्यवहारे, स आदियेस्येति 
व्यवहारे चासहाय एवेति तत्र व्यपदेशिवद्भावेन टिसंज्ञासिद्धिरित्यन्यत्र 
विस्तरः । ३० ॥। 

अव यहाँ यह्‌ शंका होतीदहै कि यदि इस परिभाषा को प्रठृत्ति असहायमे ही 
होती हे तो भवति" इस प्रयोग मे ^भू-अ-ति' इस स्थिति मे भरू" शाब्द की शप्‌ निरू- 
पित अद्घखसंज्ञा नहीं होगी क्योकि अङ्गसंज्ञा प्रत्यय के परमे रहने पर तदादि 
की होतीदहै! तदादि शब्दसे वह प्रकृति आदिमे है जिसके, एेसा समुदाय ल्या | 
जातारहै। इसप्रकार का तदादित्व ति प्रत्ययको पर मे मान कर “भू-अ' इतने 
अंशमेंहै, किन्तु शप्‌ प्रत्ययको परमे मान कर केवल भभू'तो तदादि ही नहीं 
है। एेसी स्थितिमे इसे अङ्गसंज्ञा नहीं होगी । व्यपदेशिवद्भावसे ^भू' को. 
तदादि माना नहीं जा सकता, क्योकि व्यपदेशिवद्‌भाव असहाय मे होता है। यहां 


तो तदादि कहलाने के . ल्ियि “भू-अ' यह्‌ समुदाय सुलभ है, इसल्यि यहां ससहाय * ,. 


की स्थिति हैन कि असहाय की। अतः यहाँ अद्ध संज्ञा किस प्रकार होगी? इस. 
प्रकार की शंका होने पर ग्रन्थकार का कहना है कि जिस प्रकार विजातीय कन्याओं 
के रहने पर भी एकपुत्रको लोक मे असहाय मानाजाताहै ओर उस एक ही 
के ल्य ज्येष्ठ, मध्यम ओर कनिष्ठ शब्द. का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहा 
ति प्रत्यय-निरूपित अङ्खसंज्ञा करने मे यद्यपि ^भू' ससहाय है तथापि शप्‌ निरूपित 
अङ्ग संज्ञा करनेमें तो वहु असहाय ही है। यहां त्निष्‌ निरूपित ससहायत्व. 
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जसहायत्व का विघातक नहीं हो सकता । जिस प्रकार विजातीय कन्याएं एक पुत्र मं 
ज्येष्त्वादि व्यवहार के हेतु असहायत्व का विघातक नहीं होती दँ । 

इस प्रकार शप्‌ निरूपित अङ्ग संज्ञा करनेमें भू असहायी कहा जायेगा । 
इसच्यि यहाँ व्यपदेशिवद्भाव से अडगसंज्ाहो जाती हे । 

असहाय में व्यपदेदिवद्‌भाव करने पर दूसरा दोष यह्‌ उपस्थित होतादहै कि 
भाष्यकार ने एकाचो द्वे प्रथमस्य" इस सूत्र के भाष्यमें कहा कि (निजौ चत्वार 
एकाचः! अर्थात्‌ निज्‌ धातुम चार एकाच्‌ हैँ। ये चार एकाच “निज्‌-इज्‌-नि तथा 
केव इ" इन चारों के द्वारा होते हैँ । यहाँ भाष्यकार ने केवल इकार को भी एक 
अच्‌ है जिसमें एेसा एकाच्‌ मानादहै। तभी “चत्वारः एकाचः' यह्‌ कथन संगत 
होगा । किन्तु प्ररन यह दहै कि भाष्यकारने इकार को एकाच्‌ किस प्रकार मानाहै 
क्योकि इकार तो स्वयं एकअचूरूप है । यदि कहा जाय कि व्यपदेशिवद्‌भावसे 
इकार स्वयमेटहैतो यह्‌ कहना भी टीक नहीं है क्योंकि इकार यहां असहाय नहीं हे । 
एेसी स्थिति में यहाँ चार एकाच्‌ है यह भाष्योक्ति असंगत हो रही है । 

इस प्रकार की शंका होने पर ग्रन्थकार का कहना है कि भाष्यकार ने एकस्मिन्‌ 
का अथं असहाय होताटहै एेसान समञ्ञकरही 'निजौ चत्वार एकाचः" एसा 
प्रयोग किया टै । 

अव यर्हां एक यह्‌ विचार प्रस्तुत होतादहै कि भाष्यकार ने काहे कि अ्थं- 
वता व्यपदेशिवद्‌भावः* अर्थात्‌ अ्थंवत्‌ स्थल में व्यपदेदिवन्भाव होता है, किन्तु यहां 
असहाय में व्यपदेरिवद्धाव कहा गया है । यह दोनों कथनो मे किस प्रकार.सम- 


न्वय होगा? एेसी जिज्ञासा के सन्दर्भ में कहा गया है कि (अर्थवता व्यषदेशि- 
वच्ावः इस भाष्योक्ति मे अर्थवत्‌ शब्द से असहाय ही उपलक्षित है, अर्थात्‌ अथेवत्‌ 


रव्द असहाय का ही सूचक दे; क्योकि असहाय वणे ही अर्थवान्‌ होता है!" जैसे .. 
वासुदेव अर्थं का वाचक अ” शब्द असहाय हने के कारण अर्थवान्‌ है । जहाँ सहाय, 
 होगा- जसे दक्न शब्द का अकार, तो वहां का अकार अनर्थक ही होगा क्योकि समु 


दायस्थल में अथेवत्ता समूदायवृत्ति होती है वर्हाँ प्रत्येक वणं अनर्थक होते हैँ । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि ^अथंवता व्यपदेिवद्धावः' ओौर (असंहाये व्यपदेशिव- 
द्धावः इन दोनों वचनो का तात्पयं एक ही है । 
| अर्थबोधक शब्द व्यपदेशिसदृश = मुख्य व्यवहारवान्‌ के समान काये को प्रास 
व | है, यही उसका अथेहै। जेसाकिकहाजा चुकाटै कि वणं कौ अथैवत्ता 
प्रायः असहायमें ही होती है । इसील्यि एधते प्रयोग में त प्रत्यय के अवयव अकार 
की टि संज्ञा सिद्ध होतीदै। टिसंज्ञाके लियि किसी अच्‌ वणे को अचोंके मध्य 
अन्त्य अच्‌ होना चाहिये । साथ ही उस अन्त्य अच्‌ को किसी वणं के आदिमे होना 
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चाहिये । इस प्रकार अन्त्य अच्‌ जिसके आदिमे होतारहै उस समुदायकी टि 
संज्ञा होती दहै त प्रत्यय स्थलमे स्पष्ट दहै कि यहां केवर एकमात्र अच्‌ तकारोत्तर- 
वर्ती अकारदहै। वहन तो अचाम्‌ अन्त्यहै ओरन ही किसी के आदिमेरहै। 
इसलिये यह असहाय है । इस प्रकार इसे असहाय होने के कारण यहाँ व्यपदेश्ि- 
वद्भधाव के द्वारा इस एक ही अकार को अचाम्‌ अन्त्यः तथा अपने ही आदिमे माना 
गया, जिससे उसकी टि संज्ञा करके उसे टित्वात्‌ एकार किया जाता है । 

यदि अथेवत्‌ पद से असहाय न लेकर अथेवान्‌ ल्या जाता तो त प्रत्यय के 
अकार को अथवान्‌ न होने के कारण यहाँ व्यपदेशिवद्‌भाव ही नहीं होता । इसल्यि 
अथेवत्‌ पद्‌ को असहाय का उपलक्षक मानना ही उचित.है॥ ३० ॥ 

ननु गर्गादिभ्यो विहितो यन्‌ तदन्तविधिना परसगर्गादिभ्योऽपि स्यादत 
आह- _ 

तदन्तविधि के प्रसंगमे उसकी निषेधिका परिभाषा का अवतरण ननु शब्द 
से कर रहे दँ । तात्पयं यहु है कि येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्र से विशेषण जब 
तदन्त का बोधक होता है तब गर्गादिभ्यो यञ्‌' इस सूत्र में प्रातिपदिक का अधिकार 
आने से उसे विशेष्य तथा गर्गादि को विशेषण होने के कारण. तदन्तविधि करके 
गर्गाद्यन्तप्रातिपदिक से यस्‌ प्रत्यय.हो, एेसा सूत्राथं होना चाहिये । इस प्रकारके ` 
सूत्राथे का परिणाम यह्‌ होगा कि गगेशब्द से यन्‌ प्रत्यय कौ भांति गगेशब्दान्त- 
परमगगे शाब्दंसे भी यन्‌ प्रत्ययहोने ल्गेगा। इस प्रकार का अनभीष्ट प्रयोग न 
वनने लगे । इसचिये यह परिभाषा बनायी गयी- 


ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति ॥ ३१ ॥ 
, ्रहणवतुप्रातिपदिकप्रयोज्य तदन्तविधि नहीं होती है ।॥ अर्थात्‌ ग्रहणवान्‌ प्राति- ` 
पविके को विशेषण बना कर तदन्तविधि नहीं होती है । "गर्गादिभ्यो यज्‌" सूत्र मे 
। गरगविग्रहणवस्रा तिपदिक है, अतः इसे विरोषण बनाकर तदन्तविधि नहीं हई । 
इसका फल यह हुआ कि गर्गान्त "परमगगै' शब्द से यन्‌ प्रत्यय नहीं हआ । 
अब यहां थोड़ा यह विचार करना भी आवश्यक है किं प्रहणवतुप्रातिपदिक 
किसे कहते हैँ ? ग्रदि कहा जाय कि “आनुपूव्येवच्छिन्न-विषयता-प्रयोजक-प्रातिपदिक 
श्रहणवतुप्रातिपदिक' है अर्थात्‌--आनुपुर्वी क्रम से पडा गया प्रातिपदिक 'ग्रहण- 
वत्प्रातिपदिक' है तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि ग्रहणवत्प्रातिपदिक की रेस 
परिभाषा करने पर "गर्गादिभ्यो यन्‌" इस सूत्र मे श्रहणवतुप्रातिपदिकः भके मिल 
जाय, किन्तु "बृद्धाच्छः' "नौ द्वयचष्ठन्‌' इत्यादि स्थलों मे जहाँ किसी आनुपूर्वीं का ¦ 
उल्लेख नहीं है एेसे स्थल पर तदन्तविधि होने क्गेगी । यदि कहा जाय जिसमे प्राति- 
पदिकत्वव्याप्यविषयता हौ वह ग्रहणवतुप्रातिपदिक कहा जाता है, तो यहं कथन भी 
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संगत नहीं है । क्योकि रसा करने से उक्त दोनों स्थलों पर यच्‌ प्रातिपदिक ओर बद्ध 
प्रातिपदिक इन दोनों को प्रातिपदिकत्वव्याप्य होने से यद्यपि प्रहणवतुप्रातिपदि- 
कत्व उप्रव्ध हो सकता है किन्तु इसी प्रकार “अत इल्‌" सूत्रम भी अत्‌” प्रातिपदिक 
“ग्रहुणवत्त्रातिपादिक' कहा जायेगा ओर यहाँ भी तदन्तविधि का निषेध हो जायेगा । 
इसलिये (ग्रहणवत्‌प्रातिपदिक' शब्द से उगित्‌ग्रहणभिन्न, व्णेग्रहणभिन्न तथा प्रत्यय- 
ग्रहणभिन्न का ग्रहण किया जाता है । इसलिये उगितश्च" "जत इन' तथा 'यनिजोश्च' 
इन तीन स्थलों मे तदन्तविधि का निषेध नहीं होता । वृद्धाच्छः सूत्र काद्ध पद तथा 
“नौ दचचः' का द्रचच्‌” पद उप्ुक्त प्रकार से ्रहणवतुप्रातिपदिक कटा जाता हे। 
इसच्ि “अतिमालक" शब्द जो बद्ध शब्दान्त है उससे छ प्रत्यय नहीं हुजा। इसी 
प्रकार यजन्त शब्द परमघट शब्द सेठ प्रत्यय नहीं होता, क्योकि यहां प्रस्तुत 
परिभाषा से तदन्तविधि का निषेधहो जातादहं। | 

इयं च “समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध उगिदणंग्रहणवजंम्‌' इति वाति- 
कस्यप्रत्यथांशानुवादः । अत एवायं प्रत्ययविधिविषय एव । अत एव “येन 
विधिः" ( १-१-७२ ) इति सूत्रभाष्ये प्रत्ययविधिभिन्ने अप्त्रन्‌' (६-य- 
११) इत्यादौ गृह्यमाणप्रातिपदिकेनापि. तदन्तविधिभ्रतिपादनं स्वसा 
परमस्ववे'त्याद् दाहरणं च सद्धच्छते । 

“येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्र के भाष्य में पठित समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध 
उगिद्रणंग्रहणवर्ज॑म्‌' इस वातिक के प्रत्ययांश करौ अनुवादिका यह परिभाषा है। 
उक्त वातिक के प्रत्ययां द्वारा प्रत्ययविधि में अर्थात्‌ प्रत्यय के विधेयस्यकमें 

तदन्तविधि का निषेध कियानजाताहै। जैसे "नडादिभ्यः फक्‌" सूव्रसे विधेय फक्‌ 
के स्थल मे उक्तवातिक से तदन्तविधि का निषेध कर दिया जाता है जिससे नड- 
शब्द से फक्‌ की भाति सूत्रनड्‌ शब्द से फक्‌ प्रत्यय नहीं होता । इस परिभाषा को 
प्रत्ययां मे तदन्तविधि के निषेधका अनुवादक होने के कारण यह परिभाषा भी 
प्रत्ययविधि के विषयमे ही ल्गतीहै, जसा कि “गर्गादिभ्यो यञ्‌" सूत्र मे इस परि- 
भाषा के दारा तदन्तविधि के निषिध का स्पष्टीकरण कियाजा चूका है । 

अत एव इस परिभाषा की प्रद्रत्ति प्रत्ययविधेयस्थल मे ही होती है इसलिये 
“येन विधिस्तदन्तस्य' इस सूत्र के भाष्यमें प्रत्ययविधि से भिन्न अपृतरुनूतृच्‌' इस सूत्र 
से दीघं विधेयस्यरू में गृह्यमाण प्रातिपदिक स्वसृशब्द में तदन्तविधि का प्रतिपादन 

किया गयादहै ओर स्वसा की भांति परमस्वसा में भी दीं किया गयादै। यहाँ | 
ग्रहणवत्प्रातिपदिक होने के कारण तदन्तविधि का निषेध होना चाहिये, किन्तु ग्रहण- 
वसप्रातिपदिक होने पर भी यहाँ प्रत्ययविधि नहीं है अतः यर्हां तदन्तविधि का 
निषेध नहीं किया गया, अपितु तदन्तविधि की गई । इस प्रकार यहां तदन्तविधि 
का प्रतिपादन ओर (स्वसा "परमस्वसा" यह उदाहरण दोनो संगत होते है । 











शास्त्रत्वसमस्पादक-प्रकरणस्‌ १३५ 


अत एव च तदन्तविधिसूत्रे भाष्ये सखमासेत्यादिनिषेधस्य कथनवदस्य 
न कथनम्‌ । सोऽपि निषेधो विशिष्य तत्तदूपेन गृहीतप्रातिपदिकपुज्न एव । 
ध्टनितं चेदम्‌ “असमासे निष्कादिभ्यः" ( ५-१-२० ) इति सुरे भष््ये । 

अच्र च ज्ञापकं 'सपुर्वाच्च' ( ५-२-८७ ) इति सुत्रम्‌, अन्यथा 'ुर्वा- 
 दिनिः' ( ५-२-८६ ) इत्यत्र तदन्तविधिनेव सिद्धे {क तेन ।। ३१ ॥ 


तएव = यह्‌ परिभाषा (समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इस ॒वार्तिकस्थ प्रत्ययांश 
का अनुवादक है, यह्‌ वात स्वीकार करने के कारण ही जिस प्रकार तदन्तविधि 
सूत्र के भाष्यमे (समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इस निषेध का कथन किया गया 
है उस प्रकार इस निषेधवचन ( परिभाषा ) का कथन नहीं किया गया है, क्योकि 
जव मूल निषेधक का उल्लेख कर दिया गया तो उसके अनुवादक का उल्लेख करना 
कोई अथं नहीं रखता । यदि इस परिभाषाके द्वारा प्रत्ययविधि से भिन्न स्थल्में 
तदन्तविधि का निषेध किया जाता तो पुथक्‌ से इसका उल्केख किया जाता । किन्तु 
यह तो अनुवादक मात्र है अतः इसका प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया गया । 


प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः" ओर प्रस्तुत परिभाषा इन दोनों का विषयणएकही दहै, . 

इस बात को ओौर स्पष्ट करते हए ग्न्थकार कहु रहे हँ कि-ओौर "सोऽपि निषेधः = . 
समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः" इस वचन का प्रत्ययविधिंनिषेध भी विशेषकर तत्तद्रूप 
से अर्थात्‌ उगित्‌ग्रहणभिच्न, वर्ण॑ग्रहणभिन्च ओर प्रत्ययग्रहणभिन्न जो गृहीत प्रातिपदिक 
है वहीं प्रदत्त होता है । यह बात “असमासे निष्कादिभ्यः इस सूत्रके भाष्यमें 
ध्वनित हैः। भाष्यकारने वहां विचार किया किं परमनिष्केण क्रीतम्‌ == 'परम- 
सैष्किकम्‌' यहां समस्त परमनिष्क शब्द से ठक्‌ प्रत्यय के वारण के ल्यि असमास- 
ग्रहण की आवश्यकता नहीं है क्योकि यहां तो ग्र हणवता प्रातिपदिकेन" इस परि- 
भाषासे तदन्तविधि का निषेध हो जायेगा । इसल्ियि समासस्थल मे ठक्‌ की प्रापि 
हीं है। एेसी स्थितिमे असमासग्रहण व्यथे होकर ज्ञापन करता है कि इससे पूवं 
प्रागवतेष्ठन्‌' मे तदन्तविधि का प्रतिषेध नहीं होता। इस पर भाष्यकारने कटा कि 
सज विधि मे किसी प्रकृति या प्रातिपदिक का उल्लेख नहीं है अतः वहां ग्रहणवता 
परिभाषाकी प्राक्षिन होने से तदन्त विधिका निषिधप्राप्तही नहींहै तो उक्त 
ज्ञापन का क्याफल दहै? अब यह विचारना है कि यदि समासप्रत्ययविधौ प्रति- 
पषेधः' यह्‌ निषेध अविशेषेण सब जगह लगता होता तो प्रस्तुत उदाहरण मे श्रहुण- 
वता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति' यह्‌ निषेध भके न लगे किन्तु समासप्रत्यय- 
विधौ" यह निषेध तो ल्ग ही जाता, तो फिर यहां तदन्तविधि किस प्रकार की गई? 
ओौर निष्कशब्दान्त परमनिष्क शब्द से ठञ्‌ प्रत्यय ओर 'परिमाणान्तस्य' सूत्रसे 
उत्तरपद के आदि अच्‌ को वृद्धिं करके परम नैष्किकम्‌ यह रूप किस प्रकार बना ? 
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इससे विदित होता है कि समासप्रत्ययविधौ" यह्‌ निषेध भी ग्रहणवत्‌प्रातिपदिक में 

119 ही र्गता हं । इस प्रकार दोनों की तुल्यविषयता स्पष्ट है। इसलिये यह्‌ परिभाषा 

॥ ` प्रत्ययां का अनुवादक है यह कथन सर्वथा संगत होता है । 

| सपूर्वाच्च" यह्‌ सूत्र जो कृतपूवं शब्द से इन्‌ प्रत्यय कर कृतपूर्वी" यह्‌ प्रयोग 

| बनाने के चिद, यही सूत्र इस परिभाषाका ज्ञापक है। यदि यहु परिभाषा 
| नहीं होती तो शूर्वादिनिः' इस सूव्रघटक पूर्वं शब्द मेँ तदन्तविधि करके पूर्वंशब्दान्त 
से तथा पूवंशन्दसे दोनों से इनूप्रत्यय होकर पूर्वी ओर कृतपूर्वी! ये दोनो 
प्रयोग बन सकते थे । देसी स्थिति मेँ “सपूर्वाच्च' सूत्र काक्या ओचित्य.रह जाता 
है । यही सूत्र व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है । परिभाषा ज्ञापित होने 
पर पूर्वादिनिः" सूत्र से तदन्तविधि नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ "ूर्वंशब्द' ग्रहणवत्‌- 
प्रातिपदिक है । इसच्यि सपूर्वाच्च" सूत्र की स्वांश मे चरितार्थता होती है । ३१ ॥ 
नन्वेवं ^सृत्रान्ताट्‌ठक्‌' ( ४-२-६० ), दशान्ताडडः' ( ५-२-४५ ) 
'एकयोपुर्वात्‌" ( ५-२-११८ ) इत्यादेः केवलसूत्रशब्दद शन्‌ शब्दकशब्दा- 
दिष्वपि प्रवत्तिव्यंपदेशिवद्भावात्स्यादत जाह- 

। नन्वेवम्‌ == “व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌' इस परिभाषा को मान कर असहाय मे व्यप- 
देशिवद्‌भाव होतार एसा स्वीकार करने से निम्नलिखित दोष उपस्थित होता है 
१--करतूक्थादि सूव्रान्ताट्‌ठक्‌' इस सूत्रसे विधीयमान ठक्‌ प्रत्यय जिस प्रकार 
साग्रहसूत्रिकः' इस प्रयोग में सूत्र शब्दान्त भसंग्रहसूत्र' रब्दसे होताटै उसी पकार 
केवल सूत्रगब्दसे भी व्यपदेशिवद्भाव से सूत्रान्त मानकर होना चाहिये । २ 
(तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताहइः' इस सूत्र से विधीयमान्‌ “ड प्रत्यय जिस प्रकार 
दशान्त शन्द 'एकादरन्‌ से होतादै उसी प्रकार व्यपदेशिवद्‌भावसे केवर (दशनू' 
शब्द को दशान्त मान कर उससे भी होना चाहिये । इसी प्रकार !एकगोपुवट्ठिम्‌ 
नित्यम्‌ इस सूत्र से विधीयमान ठन्‌ प्रत्यय जिस प्रकार एकशत शन्दसे होता है 
उसी प्रकार केवल एक शब्द को ही व्यपदेशिवद्‌भाव से एक पूवक भान कर उससे भी 
ठन्‌ प्रत्यय होना चाहिये, इस प्रकार की शंका होने पर यह परिभाषा बनायी गयी-- 


व्यपदेज्िवद्‌भावोऽप्रातिपदिकेन ।\! ३२ ॥ 


अन्तादि पद से घटित जो व्रातिपदिकत्वव्याप्यधर्माविच्छिन्न विषयताप्रयोजक पद 
उसे उदर्य करं विहित जो कायं है वह व्यपदेशिवदृभाव से केवर प्रातिपदिक में नहीं 
होता है। ) 

उपयुक्त तीन स्थलों मे अन्तादि पद से घटित प्रातिपदिकत्वन्याप्यधर्माबच्छिन्न- 
विषयताप्रयोजक पद दशान्त, सूत्रान्त ओौर. एकगोपूर्वात्‌" है, इन्द उदेश्य कर 
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विधीयमान्‌ प्रत्यय ङ, ठक्‌ ओौर घञ्‌ दैँ। ये प्रत्यय केवर प्रातिपदिक दशानू-सूत्र. 
ओर एक शब्द से नहीं होते दै । इसच्ि उपर्युक्त दोषों का निराकरण हो जाता है । 
कहा जा सकता है कि परिभाषा का सीधा अथं करना चाहिये कि प्रातिपदिक 


. स्थल मे व्यपदेरिवद्भधाव नहीं होता ह । तो इस प्रकार के अथे को छोडकर उपयुक्त 


परिभाषार्थं क्यों किया गयादहै ? इस प्रकार के प्रङन का उत्तर यहटहै कि यदि एेसा 
ही परिभाषाथे किया जायेगा तो प्रातिपादिक स्थल मे कहीं भी व्यपदेशिवद्भाव 
नहीं होगा । एेसी स्थिति मे केवल 'अ' शब्द को अदन्त मानकर इञ्‌ प्रत्यय किस 
प्रकार हो सकेगा । इसल्यि -उपयुक्त परिभाषाथं ही समीचीन हे । 


पूर्वात्सपुर्वादिनिरिव्येकयोगे एव कत्तव्य पृथग्योगकरणमस्या ज्ञापकम्‌ । 
न च “इष्टादिभ्यः' ( ५-२-८८ ) इति सुत्रेऽचुवत्यथं तथा पाठः, अत एव 
‹अनिष्टी'त्यादिसिद्धिरिति वाच्यम्‌, ज्ञापकपरमाष्यप्रामाण्येन (अनिष्टो 
त्थादिप्रयोगाणामनिष्टत्वात्‌; एकयोगेऽपि तावत्‌ उत्तरतरानुव॒त्तौ बाधका- 
भावाच्च । ं | 

(ूर्वादिनिः" “सपूर्वाच्च इन दो सूत्रों कौ जगह पूर्वातु-सपुर्वादिनिः' यह एक ही 
सूत्र कर देना चाहिये था । एेसा करने से कृतपूर्वी" मे सपूवेक भूवे' शब्द से इन्‌ 
प्रत्यय तथा केवल पूवे शब्द से व्यपदेशिवद्भाव से सपूवेक मानकर इनु प्रत्यय सिद्ध 
ही है । एसी स्थिति में पृथक्‌ योग करना अर्थात्‌ पृथक्‌ दो सूत्र बनाना व्यथे होकर 
इस परिभाषा का ज्ञापक होता है 1! यदि कहा जाय कि पृथक्‌ योग करना व्यथं नहीं 
है किन्तु वह इसल्वयि साथेक है कि जब “सपूर्वाच्च' यह्‌ योग पृथक्‌ रहता है तो 
'इष्टादिभ्यश्च' इस अग्रिम सूत्र मे इसकी अनुद्रत्ति जाती है जिससे सपूवेक इष्ट शब्द 
अर्थात्‌ अनिष्ट शब्द से इन्‌ प्रत्यय होकर ^अनिष्टी' यह प्रयोग बनता ह । इस प्रकार 


पृथक्‌ योग करण जब व्यथं नहीं है तो इस परिभाषा का ज्ञापक वह कंसे होगा ! 


इस प्रकार की शंका के उत्तर में कहा गया दहै कि भाष्यकार ने पृथक्योगकरण 
को व्यथं मान कर इस परिभाषा को ज्ञापित कियाहै। इस भाष्यप्रामाण्य से 
(अनिष्टी" इत्यादि प्रयोगो का अनभिधान मान लेना चाहिये । अर्थात्‌ अनिष्टी प्रयोग 
बनाने के लिये उत्तरत्र अनुद्ृत्यथं पृथक्‌ योग अनावइयक है । अतः वहं परिभाषा का 
ज्ञापक हो सकता है । ` 

अथवा एक योग रहने पर भी स्वरितत्व प्रतिज्ञा के आधार पर तावतः सपू- 
वात्‌" इतने अंश की उत्तरत्र अनुढृत्ति मे कोई बाधा नहीं है । इस प्रकार पृथक्योग 


की व्यथेता स्पष्टही है । अतः उसके द्वारा-परिभाषा का ज्ञापन युक्त है। 


अत एव 'नान्तादसङ्कःयादेः' (५-२-४९) इति चरिताथेम्‌ \ अन्यथा 
“पन्चम' इत्यादावपि व्यपदेशिवःदूावेन सङ्खचादित्वात्तदवेयथ्यं स्पष्टमेव । 


{ 











१३८ परिभाषेन्द्रोखरः 


इयं च प्रातिपदिकग्रहणे एव, न तु ब्रातिपदिकाऽप्रातिपदिकम्रहुणे । तेन 
“उगितश्च (४-१-६) इत्यत्र न दोष इति तच्चैव भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


इयं ग्रहणवता" (प० ३१) इति च परिभाषा प्रत्ययदिधिविषयेवेति 
"असमासे निष्कादिभ्यः" ( ५-१-२० ) इति सत्रे माष्यकयटयोः । तेन 
"अहन्‌" ( ८-२-६८ ) इत्यादेः परमाहन्‌शब्दे केवलाहनृशब्दे च प्रवत्ति- 
रत्यन्यज्न विस्तरः ।! ३२ ॥ 


अत एव इस परिभाषा को स्वीकार करने.से ही (नान्तादसंख्यादेमंट्‌' यह्‌ 
सूत्र चरितार्थं होता है । अन्यथा-=यदि यह परिभाषा नहीं होती तो “पञ्चन्‌ शाब्द 
को व्यपदेदिवद््ाव से संख्यादि शब्द मान लेने पर मट्‌ का आगम नहीं हो सकता 
था । अम्रख्यादि नान्त शब्द से परे डट्‌ को मट्‌ का आगम होता है यहाँ तो संख्यादि 
हीहो गयाहै तो मडागम कैसे होगा? इस प्रकार मट्विधायक सूत्र की व्यर्थता 
स्पष्ट ही है। 
यह परिभाषा प्रात्िपदिकमात्रवोधक एदघटित शास्त्र में ही लगती है । जैसे- 
सूत्र, दसन्‌, एक, गो" ये शब्द प्रातिपदिकमात्रवोधक है । अतः .एतद्घटितशास्त्र 
मे तो यह परिभाषा कगी ओर वहाँ व्यपदेरिवद्धाव का निषेध हो गया किन्तु जो 
पद्‌ ब्रातिपदिक ओौर प्रातिपदिकेतर दोनों का बोधक है तद्घटितश् स्त्र में इसकी 
प्रडत्ति नहीं होती है । जैसे 'उगितश्च' इस सूत्र मे पठित उगित्‌ पद "भवतु इत्यादि 
उगित्‌ प्रातिपदिक भौर उगित्‌ धातु दोनों का बोधक है । इसल्यि यह्‌ प्रातिपादिक 
जर्‌ प्रातिपदिकेतर उधय का बोधक है, अतः यहाँ इस परिभाषा की प्रदृत्ति नहीं | 
हती दै । परिणाम यह होता है कि वह केवल उगित्‌ प्रातिपदिक को भी व्यपदेशि- 
दभाव से उगिदन्त प्रातिपदिकं मान ल्या जाता है मौर वहां ङोप्‌ प्रत्यय कर दिया 
जाता हे, जिसे अतिभवती" की भाति भवती' प्रयोगकी भी सिद्धि होती 
यह्‌ पारभाषा ओर श्रहुणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति' यह परिभाषा ये 
दोना परिभाषां प्रत्ययविधिविषया हैँ । जह प्रत्यय करा विधान करना हो वहीं इन 
दोनों परिभाषाओं की प्रकृत्ति होती है यह्‌ वात असमासे निष्कादिभ्य सूत्र के भाष्य 
ओर कयटमें कही गई है । इसि अहन्‌" इस रुत्व-विधायक सूत्र मे ग्रहणवत्‌ 
ग्रातिपदिक होने पर भी प्रत्ययविधि न होने के कारण तदन्तविधि का निषेध नहीं 
होता, अपितु तदन्तविधि हौ जाती है। तदन्तविधि होने के बाद परमाहन्‌ शब्द 
मे ही अहन्‌ सूत्र की प्रदत्त होनी चाहिये, न कि केवल अहन्‌ शब्द मे भी । किन्तु 
` यहां व्यपदेशिवद्‌भाव के द्वारा केवल अहन्‌ शब्द में भी अहृन्‌" सूत्र की प्रवृत्ति 
करायी गई ह, क्योकि प्रत्ययविधिविषयत्व न होने के कारण यहां ग्यपदेशिवद्‌ 
भावका भी निषेध तहींहोताहै। यह वात अन्यत्र विस्तारसे कही गयी है ।॥ ३२॥ 
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ननु "वान्तो धि" (६-१-७९) इत्यादौ "यादौ प्रत्यये' इत्यथः कथमत _ 
आह- | | 

येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्र के द्वारा विज्ञेषण जव तदन्त की संज्ञा होतारहै. 
तो "वान्तो यि प्रत्यये इस सूत्रम भी तदन्तविधि होनी चाहिये! यहां यि यह्‌ 
सप्तम्यन्तपद विज्ञेषण है ओर प्रत्यये यह्‌ सप्तम्यन्त पद उसका विशेष्य है। एसी 
स्थिति मे तदन्तविधि होकर 'यकारान्ते प्रत्यये परे' एेसा सूत्रार्थे होना चाहिये न 
कि "यादौ प्रत्यये" | यदि कहा जाय कि यकारान्त प्रत्यय अप्रसिद्ध है, अतः असम्भ- 
वात्‌ तदन्तविधि नहीं होगी, तो यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्योकि "गोमयम्‌ अत्ति इति 
गोमयात्‌, तम्‌ आचष्टे" इस विग्रह मे णिच्‌ प्रत्यय ओर टिलोप करने पर "गोमय्‌ 
इ-ति" इस स्थिति से गो शब्द के आगे "मय्‌" यह यकारान्त प्रत्यय सुखभ ह । इसच्यि 
यह नहीं कहा जा सकता कि असम्भवात्‌ तदन्तविधि नहीं होगी । इस प्रकारः तदन्त- 
विधि की अवदय प्रासि होने की स्थिति मे "यादौ प्रत्यये" यह्‌ अथे किस प्रकार किया 
गया है, देसी शंका होने पर तदन्तविधि की बाधिका यह परिभाषा बनायी गई 


यस्मिन्विधिस्तदादावलग्रहूणे 1! ३२ \\ 
इस परिभाषा में यस्मिन्‌" यह पद सप्तम्यन्तपदों का बोधक है । विधि शब्द 
"विधीयते योऽसौ विधिः" इस क्मंब्युत्पत्ति से काये कां बोधक है । ग्रहण शब्द करण- 
व्युत्पत्ति से बोधकपरक है । इस प्रकार इस परिभ्राषा का एसा अथं होता है--अयू्‌- 
बोधक स्तम्यन्तपद जहां अभेदसम्बन्ध से विशेषण के रूप मे उच्चारित होता हः 
उस वि्ञेषण के परे जो विधि कर्तव्य होती है वह विधिं तदादिमे होती है। तदादि 
का तात्प है कि वह्‌ अल्‌ जिसके आदि में हो, एसे प्रत्यय के पर में रहने पर॒ वह 
विधिहोतीदहै। सारांश यह रै किं वहाँ तदन्तविधि को बाधकर तदादिविधि हो 
जाती है । इसलिये "वान्तो यि प्रत्यये" इस सूत्र मे तदन्तविधि को बाकर तदादि- 
विधि करने से "यादौ प्रत्यये" यह्‌ अथे करन सवेथा संगत होता है 1 , 
तदन्तविधेरपवाद इयम्‌ 1 वाचनिव्येषा येन विधिः' (१-१-७२) 
इत्यत्र भाष्ये पठिता । अल्याश्च स्वरूपसती सप्तमी निमितम्‌ । जत एच 
'तेडवशि कृति' ( ७-२-८ ) इत्यादौ वशादेः कृत इत्याद्यथलाभः । इयं च 
'आद्धघातुकस्येद्‌' ( ७-२-३५ ) इति सूत्रे वलादेरिस्यादिग्रहणसामथ्यीद्‌ 
विशेष्यविरशेषणयोरुभयोः सम्तम्न्तत्व एव प्रव॑ते । तेन "डः सि धुट्‌" ८८- ¦ 
 ३-२९) इत्यादौ सादेः पदस्येति नार्थः । "तीषसह ' (७-२-४८) श्ेऽसिचि' 
(७-२-५७) इत्यादौ यथा तादेरित्या्यथंलानस्तथा शब्देन्दुशेखरे निरू- 
पितम्‌ ।\ ३३ ॥! | | | 
यह परिभाषा तदन्तविधि का अपवाद है! यह्‌ वाचनिकी परिभाषा है अथात्‌ 
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भाष्य में यह्‌ वचनरूप से पढी गई है । भाष्यकार ने इसके ल्ि किसी ज्ञापक का 
उल्टेख नहीं.किया है । 


यद्यपि इस परिभाषा के लिये किसी ज्ञापक का उपन्यास नहीं किया गया है 
तथापि ^न ल्यपि" सूत्र इस परिभाषा में ज्ञापक हो सकता दै। यह सूत्र ्रदाय' 
श्रधाय' इत्यादि प्रयोगो में (वुमास्थागापा' इस सूत्रसे प्राप्त इत्व के प्रतिषेधके लिये 
दै । इस परिभाषा के अभाव में इत्वविधायकं सूत्र कौ प्रवृत्ति हलन्त आधंधातुक के 
पर सें रहने पर होगी । किन्तु क््वास्थानिक ल्यप्‌ (य) को हलन्त न होने के कारण 
इत्व की प्रा्नि ही नहीं होगी । एेसी रिथति में इत्वनिवेध के लिये किया गधा न 
ल्यपि' सूत्र व्यथं होकर प्रस्तुत परिभाषा का ज्ञापक होता दै! 


इस परिभाषा कौ प्रवृत्ति मे सपमी विभक्ति ( ङि-ओस्‌-सुप्‌ ) स्वरूपतः कारण 
दे । उसका अधिकरण रूपी अर्थं इसकी प्रवृत्ति में विवक्षित नहीं है । इसीलियि नेड- 
वि कृति" इस सुव में "वशि कृति" इन सप्तम्यन्त पदों से अधिकरण अथं की प्रतीति 
न होने पर भी इस परिभाषा की परवृत्ति हुई ओर तदादिविधि होकर 'वशादेः कृतः' 
इस अथं का लाभ हुआ । इट्‌ निरूपित सम्बन्धाधथिका होने के कारण र्हा षष्ठं में 
सतम हे इसल्यि सप्तम्यर्थं के न होने पर भी सप्तमी स्वरूपतः है, इसल्यि तदादि 
विधि हो गई । षष्ठ्यथ की स्पष्ट प्रतिपत्ति के ल्य वृत्ति में 'वशादेः कृतः एसा 
उल्लेख किया गया हे । ॥ 1 
` विशेषण अौर विशेष्य ये दोनों जव सप्तम्यन्त होते द तभी इस परिभाषा की 
प्रवृत्ति होती है । 'जाधधातुकस्येड्‌ वलादेः" इस सूत्र में आदिग्रहण इस बात में 
प्रमाण ह । यदि विशेषण ओर विष्य की भिन्न विभक्तिकता मेभी इस परिभाषा 
की प्रवृत्ति होती तो 'माधधातुकस्येट्‌ वकि" सा न्यास करने पर भी सप्तम्यन्त 
विशेषण "वल्लि में तदादिविधि होकर "वलादेः" इस अथं का लाभ हो जाता, तो फिर 
आदिग्रहण की क्या आवश्यकता रह जाती दहं? इस प्रकार आदिग्रहुण व्यथं होकर 
ज्ञापन करता है कि विशेषण ओौर विशेष्य इन दोनों की सप्तम्यन्तता ही इस परिभाषा 
की प्रवृत्तिमें कारण है। इसका फल यह होताहै कि “डः सि घुट्‌ इस सूत्र मे "सि 
दस विशेषण पद के सप्तम्यन्त होने पर भी वहां अनुवृत्त पदस्य इस विशेष्यवाचक 
पद के षष्ठ्यन्त होने के कारण यह्‌ परिभाषा यहां प्रवृत्त नहीं होती है। इसचल्यि 
सादिपद को धुट्‌ हो, एेसा अथं यहाँ नहीं होता है किन्तु सकार को धुट्‌ हो, एेसा अर्थं 
क्रिया जाता हं । इसलिये 'लिटत्सु' इस प्रयोग मे सकार को धुट्‌ हो जाता है । यदि 
यह्‌ नियम नहीं होता ओर भिन्नविभक्तिक स्थल में भी तदादिविधि होती, तो यहां 
भी तदादिविधि करके सकारादिपद' की धुट काभागमहो, एेसा अथं कर दिया 
जाता । इसका परिणाम यह होता करि षटत्सन्तः'में तो घुट्‌ होता, ` क्योकि यहाँ 
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सकारादि पद दहे, किन्तु 'लिष्त्सु' मे धुट्‌ नहीं होता, क्योकि यहां का सु" पद नहीं 
है । इसल्यि इस परिभाषा कौ प्रवृत्ति में दोनों की ( विशेष्य ओर विशेषण की) 
सप्तम्यन्तता आवश्यक समज्ननी चाहिये । 

अव यहां यह्‌ शंकाहोतीदहै कि 'तीषसहलृभरुषरिषः तथा सेऽसिचि कृतच्द- 
तुदनरतः' इन दोनों सूत्रों मे "ति' ओर से" ये सप्तम्यन्त विङेषण पद हैँ ओर विशेष्य 
रूप में यहाँ आधंधातुकस्य' की अनुवृत्ति आती है । स्पष्ट है कि यहाँ विशेषण ओौर 
विशेष्य दोनों मे सप्तम्यन्तता नहीं है । एेसी स्थिति मे यहां (तादेः आधेधातुकस्य' 
भौर "सादेः आधंधातुकस्य' यह्‌ अथं किस प्रकार किया जाताहै ८ इस शंका के उत्तर 
मे ग्रन्थकार का कहना है क्रि उक्त दोनों स्थलोमें तादि ओर सादि अथं का लाभ 
जिस प्रकारः हुआ है उसका निरूपण शब्देन्दुशेखर मे किया गया है। उक्तं दोनों 
सूत्रों के व्याख्यान के अवसर पर वहां कहा गयाहै कि यहां ^ति' ओर से इन 
दोनों पदोंमेजो सप्तमीदहै वह प्रथमा्थमेदै। इन दोनों सूतो मे जिस प्रकार. 
"आर्धधातुकस्य ' की अनुवृत्ति आती है, उसी प्रकार 'वलदेः' इस षष्ठुचन्त पद कौ भी 
अनुवृत्ति आती है । इस वलादि के एकदेश वल्‌ पदाथं मे तकार ओर सकार का 
अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता दहै। इस प्रकार एेसा सूत्रार्थ होतादै कि तकार से 
अभिन्न तथा संकार से अभिन्न जो वल्‌ तदादि आधेधातुक को इद्‌ का आगम होता 
है । यही तादि ओौर सादि अभथेके लाभ का प्रकार उक्त दोनो सूत्रोंके व्याख्यान के 
अवसर पर शब्देन्दुञशेखर में निरूपित किया गयाहै। ३३ ॥ 


घटपटं घटषटावित्यादिसिद्धये आह-- | 
घट ओर पट का समाहार ( समूह ) इस विवक्षा में 'घटपटम्‌' ओर घट ओरं 


पट'ये दो वस्तुएँ इस विवक्षामें 'घटपटौ' यह्‌ रूप बनाया जा सके, इतल्ियि परि- 
भाषा बनायी गयी । | | 


सर्वो दन्ो विभाषयेकवद्धवति 11 ३४ ।। 


सभी न्द्र विभाषा विकल्प से एकवद्‌भाव होता है । इसच्यि "घटश्च पटश्च 
इस विग्रह मे "चार्थे दन्दः" सूत्र से विहित समास जब एकवद्‌भाव हो गया तब 
“घटपटम्‌' यह रूप बना गौर जब वत्िपदाथं के आधार परं द्विवचन विभक्ति आयी 
तन "घटपटौ' यह्‌ रूप बनता है । | 

यहाँ कहा जा सकता है कि यह तो दरन््मात्र के चयि स्वयं-सिद्ध नियम है कि. 
उद्भूतावयवमेद की विवक्षा मेँ इतरेतरयोग न्ह. होता है ओर अनुदभूतावयव अथवा. 
तिरोहितावयव भेद की विवक्षामे समाहार दन्द होता दहै। इतरेतरयोग मे वति 
पदाथं के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है ओर समाहारदन्् मे एकवचन, 
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होता है । इस प्रकार एकवचन ओर द्विवचन के रूप जव स्वयमेव सिद्ध हैँतब इस 
परिभाषा की क्या जआवशइ्यकता टै ? इस प्रडन के उत्तर मेः कहा जाता है कि सवनाम 
शब्द के अतिरिक्त शब्दों में एक ही जगह्‌ एक साथ उद्भरुतावयव ओर अनुद्भूता- 
वयव पक्त इन दोनों कौ विवक्षा नहीं होती है) इसीलखियि अनेक वृक्षों के तात्पयं में 
“क्षाः ओर वनम्‌" एेसा प्रयोग किया जातादै। सा नहीं होता कि वृक्ष मे अनुद्‌- 
भूतावेयव पश्च मानकर "वृक्षः ` एेसा एकवचनान्त प्रयोग किया जाय । जहाँ एक वृक्ष के 
ल्यि वृक्षः" एसा प्रयोगः किया जाताहै वहां तो वह्‌ प्रयोग साधर ही है, किन्तु अनेक 
` वृक्षों के लिये अनुदभूतावयव पक्ष मानकर वृक्षः" एसा प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
इसी प्रकार उद्‌भूतावयव पक्ष मानकर अनेक वृक्षों के ल्यि "वनानि" एेसा प्रयोग 
नहीं किया जाता है । इससे सिद्ध है कि एक बब्दमें दोनों पक्षों कौ विवक्षा नहीं 
होती हे । रोक में सर्वो लोकः". “सर्व छोकाः' एसा प्रषोग देखा जाता दहै, इसच्यि 
सवनाम स्थलमें तो उभयविवक्ना होती है, किन्तु अन्यत्र नहीं होती । इस नियम 
के आधार पर शघटपट' शब्द में उद्भूतावयव ओर अनुद्भूतावयव इन दोनों पक्षों की 
विवक्षा नहीं हो सकती है । इसल््यि इस परिभाषा की आवश्यकता है। इसका 
तात्पयं यह है कि दन्द्रसमासमें भी उभयविवक्षा होती है! इसलिये घटपटम्‌' ओर 
घटपटो' ये दोनों .प्रयोग वनते है । 

दन्द्रश्च प्राणि" (२-४-२) इत्यादिध्रकरणाविषयः सर्वो दन्द इत्यथः 1 
“चार्थे न्द्रः" (२-२-२९) इति सुत्रेण समाहारेतरेतरयोगयोर विशेषेण दन्- 
विधानानन्यायसिद्धेयम्‌ । "तिष्यपुनवंस्वोः' (१-२-६२) इति सुत्रस्थं बहु- 
वचनस्येतिग्रहुणमस्या ज्नापकम्‌ । तद्धीदं (तिष्यपुनवंस्वि'त्यत्र तद्व्या- 
वृत्थथंम्‌ । | 

न चे वमप्यत्र जातिरप्राणिनाम्‌" (२-४-६) इति नित्ये कव डूावेन बहु- 
वचचनामावादिदं सूत्रं व्यथेभिति वाच्यस्‌ ? तद्वंकति्पिकत्वस्याप्यनेन ज्ञाप- 
नात्‌ । न चेते प्राणिन इति वाच्यम्‌ ? “जापोमयः प्राणः इति भ्रुतेर द्डिविना 
ग्लायमानप्राणानासेवं प्राणित्वात्‌ । स्पष्टं चेदं (तिष्यपुनर्वस्वोः (१-३- 
६३) इति सुत्रे साष्ये । अत एव द्रन्द्रश्च प्राणि' (२-४-२) इत्यादेः प्राण्य- 
्ादीनामेव क्षमाहार इति विपरौतनियमो न ॥ ३४ ॥ 

अव एक यह शंका होती है कि जव इस परिभाषा के. द्वारा सारे दन््र-को. 
विभाषा से एकवद्भाव होतादहैतो पाणिपादम्‌ इस प्रयोग मे नित्य एकवद्भाव 
क्यों होता है? 

इसके उत्तर मेँ ग्रन्थकार ने ल्खिा दहै कि यहां सर्वं शब्द से ८टन्द्रश्च प्राणितू्य- 
सेनाङ्घानाम्‌' इसके प्रकरण का अविषय दन्द ही गृहीत होताहै। यदि देसा नहीं माना 
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जाय तो शधन्इच प्राणितूर्य' इत्यादि जो नियम-सूत्र टँ वे सब व्यथे हो जायेगे । इस 
प्रकार यह निष्कषं निकला कि "चार्थे रन्ध" सूत्र से विहित दन्ही इस परिभाषा 
मे ्राह्यरै। 

चार्थे हन््रः" सूत्र से अविशेषेण सामान्यतया समाहार ओौर इतरेतरयोग में 
दन्द्रसमास का विधान है। इसच््यि समाहार में एकवचन ओौर इतरेतरयोग में 
द्विवचनादि स्वयं-सिद्ध है । इस प्रकार यह्‌ परिभाषा उक्त सूत्रसे प्राप्त उभयविवक्षा- 
प्रयुक्त वैकत्पिक एकवचन का अतिदेश करती टे । इसलिये यह परिभाषा न्याय-सिद्ध 
है । (तिष्यपुनवस्वोरनक्ष्रहनट्रे बहुवचनस्य दि वचनं नित्यम्‌' इस सूत्र का "बहुवेचनस्य 
पद इस परिभाषा का ज्ञापक है। (तिष्यच पुनवेसु च' इस विग्रह मे दन्ढ-समास 
करने पर यहाँ बहुवचन प्राप्त है, वयोकि ,एक तिष्य ओर दो पनवेसु मिककर बहुत 
होते रै, किन्तु यहाँ 'तिष्यपुनवेसू' यह्‌ द्िवचनान्त रूप ही अभीष्ट है, इसल्यि यहां 
बहुवचन का बाध किया जाता है । किन्तु प्रन यह दै कि प्रस्तुत उदाहरण मे जब 
उद्‌भूतावयव भेद कौ विवक्षा होगी तो बहुवचन ही होगा तो एेसी स्थिति मे एक- 
वचनान्त प्रयोग "इदं तिष्यपुनवैसु' कौ प्राप्ति ही नहीं है, इसल्यि व्यावत्यं के अभाव, 
मे बहुवचन-ग्रहण व्यथं हे । 

यदि तिरोहितावयवभेदसमुदाय की विवक्षा कौ जायेगी तो उक्तं उदाहरण मे 
नियमतः एकवचन ही होगा । बहुवचन की प्राप्ति तो यहाँ होगी ही नही, तो फिर 
बहुवचन-ग्रहण कौ क्या आवंशयक्रता रह्‌ जाती है । इस प्रकार बहुवचन-ग्रहण व्यथं 
होकर इस परिभाषा का ज्ञापकं होता है) परिभाषा ज्ञापित होने पर हन्द-समास्‌ 
से उभयविवक्षा का होना निरिचत होता है, क्योकि सवेनाम के अतिरिक्त अन्यत्र 
उभयविवक्षा नहीं होती है। इस प्रकार उभयविवक्षा या विभाषया एकवद्भाव से 
सम्पन्न (इदं तिष्यपुनववैसु' इस रूप मे द्विवचन न होने ल्गे, इसचल्यि बहुवचन-ग्रहण 
सार्थक होता है। | 

अब शंका होती रै कि इस परिभाषा के ज्ञापित होने पर भी 'तिष्यपुनवेस्वोः 
यह सूत्र व्यर्थही है, क्योकि "तिष्यश्च पुनर्वसू च इस विग्रह्‌ मे जातिरप्राणिनाम्‌" 
सूत्र से समास कर नित्य एकवद्भाव का विधान किया जाताहे। एसी स्थितिमे 
यहाँ बहुवचन की संभावना ही नहींदहैतो किसे द्विवचन का विधान किया जायेगा । 
इस प्रकार यह सूत्र अभीभीव्यथेहीदहै। इस शंकाका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार 
. का कहना है -- "यावता न चरितार्थं तावत्‌ सवं ज्ञाप्यम्‌' इस नियम के आधार पर 
“तिष्यपुनर्वस्वोः यह सूत्र जातिरप्राणिनाम्‌' इस सूव्रकाभी वैकल्पिकत्व ज्ञापित | 
करतारहै। अर्थात्‌ इस सूत्रसे एक्रव्द्धाव विकत्पसे होताटहै। इसलिये जिस 
पक्ष मे एकवद्भाव नहीं होगा, उस पक्त मे बहुवचन मिलेगा, -जिसे ह्िवचन करने के 
त्रि सूत्र सार्थक होता है। | 
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यदि कहा जाय कि तिष्य ओर पुनर्वसू ये प्राणी दहे, इसल्यि "जातिरप्राणि- 
नाम्‌" सूत्र से इनका समास किस प्रकार होगा तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
आपोमयः प्राणः" इस श्रुति के आधार पर उन्हींकोप्राणी कहा जाता है जिनका 
प्राण जल के विना गकायमान गुष्यमाण होता ह । तिष्यपुनर्वसू ये नक्षत्र है । इनकी 
स्थिति उपर्युक्त प्राणियों कौ-सी नहीं है, अतः ये प्राणी नहीं ह । इस प्रकार 'जातिर- 
प्राणिनाम्‌" से समासमं यहां कोई वाधा नहींदहै। यह्‌ बात 'तिष्यपुनवेस्वोः' इस 
सूत्र के भाष्य में स्पष्टदटे। | 
अतएव == बहुवचनग्रहणनज्ञापित इस परिभाषा को स्वीकार्‌ करनेसे ही दन्द्रश्च 
प्राणितूर्यसेनाङ्खानाम्‌' इस सूत्रमे विप्ररीत नियम नहीं होता हे। तापस्यं यह्‌दहेकि 
द्रन्द्रश्च प्राणितूरयं" यह्‌ सूत्र प्राण्यद्खु आदिके समास को एकवद्भाव करता है । यहां 
जिज्ञासा होती है कि समाहारटन्् करने से ही एकवद्भाव जब सिद्ध है तव इस सूत्र 
से एकवद्‌भाव विधान की क्या आवश्यकता है ? एेसी स्थिति में यह्‌ सूत्र व्यथं होकर 
नियम करता किप्राण्यङ्क आदिका समासदहोतो वह समाहारदहीहो। यह शुद्ध 
नियम कहा जाता है, किन्तु जर्हाँ जुद्ध नियम होता है वहां विपरीत नियमकौोभी 
सम्भावना रहती है । इसच्यि यहाँ एसा विपरीत नियम भी हो सकता था कि समा- 
हारदन्दर यदि किसीका होतो वह प्राण्यङ्खआदिका ही हौ । किन्तुयदिरएेसा 
 नियम.हो जाता तो तिष्य ओौर पुनवसू शब्द को प्राण्यङ्गन होने के कारण इनका 
समाहार-न्ध नहीं होता ओर समाहार न्द के अभाव मे एकवचन भी नहीं होता । 
फरिसी स्थिति में एकवचन कौ व्याढृत्ति के ल्यि सूत्र मेँ बहुवचन की क्या आवश्यकता 
रहेगी । इस प्रकार बहुवचनग्रहण व्य्थंहो जायेगा । अथवा इसे इस प्रकार भीः 
कहा जा सकता है कि जब प्राण्यङ्ग से अतिरिक्त कहीं भी समाहार-दन्दर नहीं होगा 
तो तिष्य ओर पून्वसू--इसस्थल में भी समाहारदन्ध नहीं हौगा, क्योकि ये 
प्राण्यङ्ग नहीं है । इसल्यि इनका समास इतरेतरयोग होगा ओर वहाँ सदा बहुवचन 
ही मिलेगा । इस प्रकार जब बहुवचन काही मिलना निश्चित हो गया तो किसकी 
व्याढृत्ति के चयि ^तिष्यपुनवंस्वोः' सूत्र में बहुवचन-ग्रहण किया जाय । इस प्रकार 
वहूुतचन-ग्रहण की व्यर्थता हो जाती टै। इसख्यि बहुवचन-ग्रहण-ज्ञापित इस परि- 
भाषा के आधार पर यही कहना चाहिये कि दन्दरश्च प्राणितूयं' इस सूत्र मे विपरीत 


नियम नहीं होता है ।॥ ३४ ॥। 
विकल्प के प्रसंगमें दूसरी परिभाषा कह रहे है 


सवं विधयहछन्द सि विकल्प्यन्ते ।। ३५ ।। 
+ आचायं पद का अध्याहार कर इस परिभाषाका अथंहोतादहै कि आचाय के 
द्वारा छन्दसि वेद में सारे कायं विकत्प से किये जाते है । 
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“व्यत्ययो बहुलम्‌" ( ३-१-८५ ) इति सूत्रे भाष्ये बहुलमिति योग- 
विभागेन "षष्ठीयुक्तश्छन्दसि' { १-४-९ ) इति सुत्रे वेति योगविभागेन ` 
चेषा साधिता । तेन "प्रतीपमन्य' “ऊर्मियुष्यती"त्यादि सिद्धम्‌ । “युडचतः ` 
इति प्राप्नोति ।! ३५।। 

व्यत्ययो बहुलम्‌* इस सूत्र के भाष्य मे 'बहुलम्‌' यह योग-विभाग करके ओर 
“षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा' इस सूत्रम वा" यह पृथक्‌ योग-विभाग करके यह्‌ परिभाषा 
सिद्ध की गर्ह । इस प्रकार छन्द मे सवेविधियों के विकल्प से होने के कारण श्रतीप- 
मन्य उमियुँद्धचति' इस प्रयोग में "ुद्धचति' यह परस्मैपद सिद्ध होता है । यहाँ नियमा- 
नुसार “युद्ध यते" यह आत्मनेपद प्राप्त है ) इसी प्रकार विकरणों का भी बहुलं व्यत्यय 
छन्द में देखा जाता है जैसे "आण्डा शुष्मस्य भेदति" यहां भिनत्ति". एेसा रूप प्राप्त 
था, किन्तु उसकी जगह भेदति यह रूप बनाया गया । यहा इनम्‌ विकरण कौ जगह 
शप्‌ विकरण किया गयादहै। इसी प्रकार “जरसा मरते पतिः" यहां तौदादिक श्च 
विकरण होकर "सियते' यह रूप प्राप्त था, किन्तु इसको जगह शप्‌ विकरण करके 
'मरते' यह्‌ प्रयोग.बनाया जाताहै। इस प्रकार वेदमे सभी कार्यों का वैकल्पिकत्व 
उपयुक्त प्रकार से किया जाता है ॥ ३५ ॥ 

ननु “क्षियः ( ६-४-५९; ८-२-४६ ) इत्यादावियङ््‌ कथमत माह- 

“क्षियो दीर्घात्‌" यह सूत्र निष्ठा को नत्व विधान करता है। यहाँ शंका होती है 
कि इस सूत्रम श्षि' यह शब्द क्षि" धातु का अनुकरण है। अनुकरण होने के 
कारण यह अनुकायं का बोधक हैन किं यह्‌ क्रियावाचक है । इसच्यि क्रिया न होने 
के कारण यह धातु नहीं कहा जायेगा ओर धातुत्व के मभाव मे यहाँ (चिंदनुधातु- 
भ्रवाम्‌' सूत्र से 'इयङ' किस प्रकार होगा ? इसलिये 'क्षियः' यह सौत्र-निदेंश असंगत 
है, एेसी शंका होने पर यह परिभाषा बनायी गयी-- | 


प्रकृतिवदनुकरणं भवति ॥\ ३६ ॥ 

, अनुकरण प्रकृति के तुल्य होता है । प्रकृति से तात्पयं यहां अनुकायं से है । 
अर्थात्‌ अनुकरण अनुकार्यदृत्तिधमंवान्‌ होता है । इस प्रकार इस परिभाषा से गनु- ¦ 
करण में अनुकायंढ़ेत्तिधम का अतिदेश करने से सूत्रस्थ "क्षि" यह शब्द भी धावु हो 
गया, जिससे इसको इयङ्‌ करने पर क्षियः" यह निर्देश संगत होता है। 

“क्षियः इतीयङ्निरदेशोऽस्या ज्ञापकः । तत्रव प्रातिपदिकत्वनिबन्धन- 
 विभक्तिकरणादनित्या चेयमिति क्षियो दीर्घात्‌" ( ८-२-४६ ) इति सुतर 

. भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥ २३६॥ 
` क्षियो दीर्घात्‌" इस सूत्र में किया गया क्षियः" यह. निर्देश इस परिभाषा का 


ज्ञापक है । अन्यथा. धातुत्वर के अभाव में इयङ्‌ न होने के कारणं क्षियः" यह्‌ निदश 
१० ¶9 | 
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ही असंगत हो जाता । अव यहां दका होतीदहैकि इस परिभाषासे धातुत्व क्रा 
अतिदेश करने पर कृतदी्ं क्षी घातु के अनुकरणसूत्रस्थ क्षी" कौ प्रातिपदिक संज्ञा किस 
प्रकार होगी ? क्योकि प्रातिपदिक संज्ञा धातुभिन्नकी होतीदहै। यहतोधातु ही. 
हो गया है । इसख्यि इसे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी । ओर जव प्रातिपदिक संज्ञा 
नहीं होगी, तव प्रातिपदिकत्वनिवन्धनविभक्ति यहाँ किस प्रकार होगी? इस प्रकार 
कौ दंकाहोने परमूलमे कहा गयादै कि शक्षियः' इस प्रयोग में प्रातिपदिकत्व- 
निवन्धनपचमीविभक्ति लाने के कारण ग्रह्‌ ज्ञापन किया जातादहै कि यह्‌ अनित्यत्व 
कार्यभेद के आधार प्रहोगान कि. लक्ष्यञेद के आधार पर । इसचल्यि किसी कार्यं 
कैच्ितो प्रकृतिवत्‌ अतिदेदा होगा ओर किसी कार्य के व्यि नहीं होगा) प्रस्तुत 
स्थल मं इयङ्‌ करने के ल्य तो अनुकार्यदृत्तिधातुत्व का अतिदेश होता है, किन्तु 
प्रातिपदिक संज्ञके समय नहींहोतादहै। इसी प्रकार भुवो वुग्‌ लृड्ल्टिः इस 
निर्दे में भी उवङ्‌ करने के समय धातुत्वं का अतिदेदा होता है ओर विभक्ति लाने 
के समय नहीं होता है । 

यह्‌ शक्षियो दीर्घात्‌" सूत्र के भाष्यमेंस्पष्टहै॥ ३६॥ 

अतिदेश के प्रसंग में अतिदेश करने वारी एक दूसरी परिभाषा का उपक्रम कर 
रहे है 

नचु “रामावित्यादौ वृद्धौ कृतायां कायेकालपक्षे कथं पदत्वम्‌, उभयत 
आश्रयणेऽन्तादिवत्वाभावाचस्माद्विहितस्तदादितदन्त्वाभावादत जह- 


राम दाब्दसे ओ विभक्ति लाने पर ब्ृद्धिहो जाती दहै तव उस बृद्धिरूप एका- 
देख जौ प्र्ययरूप सुप्‌ का तथा “यस्मात्‌ स विहिटस्तदादिरूपः प्रकृति भाग का अपहार 
हो जाता दहै । अपहार का तात्पयं यहुटै कि रामौ! इस रूपमे यह्‌ पता नहीं 
ख्गता दहै क्रि कौन प्रकृतिभागरहै ओौर कौन प्रत्ययभाग एेसी स्थिति में सुबन्त 
तदादिकोकी जने वाटी पदसंज्ञा यहाँ कंसे होगी ? क्योकि कार्यकालपक्षमे जब 
कार्य उपस्थित होता है तभी संज्ञा करना अपेक्षित होतादहै। इसल्यि कायेकार्में 
"रामौ को पदसंज्ञा किस प्रकर होगी? यहां कायेकारपक्ष का उल्लेख कर यह 
सुचित किया गया है कि यथोदेश्य मे तो "राम +ओौ' इस स्थिति मे सुबन्ततदादि 
मान कर जो पदसंज्ञा कर दी गईदहै, यह एकादेश हो जाने के बादभी राम 
ओ के स्थान पर "रामौ' यह आदेश हुआ इस प्रकार के आनुमानिक स्थान्यादेश 
के आधार प्रर स्थानिवदुभावसे सुल्भदहै१ इसल्यि यह दोष कायेकाल पक्ष | 


 मेंहीहै। १.१4 | . 


यदि कहा जाय कि एकादेशघटित , "ओः शब्द मे परादिवद्भाव से सुप्त्व तथा 
एकादेरावटित रामौ" मे पूर्वान्तवद्भाव से तदादित्व चला अयेगा, इसच्यि पद- 
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संज्ञा यहाँ सुलभ है तो यह कथन ठीक नहीं है क्योकि "उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ 
इस नियम के आधार परः यहां अन्तादिवत्‌ भाव एक साथहो ही नहीं सकता है। 
यदि कहा जाय कि भ ओर पदसंज्ञा के विषयमे यथोरहेशपक्षही होतारहै एेसा 
पटले कहकर अव कायेकालपक्ष मे दोष देना ठीक नहींहै तो इसका उत्तर यह्‌ 
समज्ना चाहिये कि भसंज्ञा के साहचयं से 'स्वादित्वसवेनामस्थाने' इस सूत्र से विहित 
पदसंज्ञा के चि यथोहेशपक्ष का अवधारण कियागयादहै। यहाँ तो “सुप्तिङन्तं 
पदम्‌' से पदसंज्ञा करनी है । इसके ल्यि तो का्यकार्पक्ष है ही । इसलियि कार्यकाल- 


पक्ष में (रामौ' इस आनुपूर्वी की पदसंज्ञा सम्भव नहीं है, इसल्यि यह्‌ परिभाषा 
वनायी .गई-- 


एकदेक्विकृतमनन्यवत्‌ 1! ३७ ॥ 

एकदेश का अथं --स्वावयव है । विकृत शब्द भाव में क्त प्रत्यय करके अर्ाद्य- 
जन्त है जिसका अथं है विकृतिवाला । यहाँ एकदेशः विकृतो यस्मिन्‌" इस प्रकार 
बहुत्रीहि समास है । इसल्यि इस परिभाषा का अथं होता है कि एकदेश कौ विकृति 
होने पर भी वह्‌ अन्य की भांति नहींदहोतारहै तात्पये यह॒रहै कि स्वावयव विकार 
से घटित नजो होता है वहु स्ववत्‌ ही होता है। 

प्रस्त॒त उदाहरण मे-रामशब्द का एक अवयव अकार्‌ दृद्धि के द्वारा विकृत हो गया 
है! एेसी स्थिति मे 'राम्‌' यह्‌ मकारान्त शब्द स्वावयव विकार--अकाराभाव से 
घटित होने पर भी अकारसहित राम से अन्य नहीं होता है। इसल्यि "रामौ" इसं 
प्रयोग मे परादिवद्‌भाव से ुप्त्व तथा मान्त 'राम्‌' इस अंशमें इस परिभाषा के 
द्वारा यस्माद्‌ विहितस्तदादित्व आ जाने से ^रामौ' कौ पदसंज्ञा हो जाती है। 


अनन्यवदित्यस्थान्यवन्नेत्यथेः । तत्रान्यसादृश्यनिषेधेऽन्यत्वाभावः सुत- 
राम्‌ । अत एव तादृशादथंबोधः \ अन्यथा शक्ततावच्छेदकानुपूव्येज्ञानात्ततो ` 
बोधो न स्यात्‌ । एवं च राभिति मान्तस्य यस्माद्विहितस्वत्वम्‌ ओ इत्यस्य 
परादिवत्वेन सुप्त्वमिति तदादितदन्तत्वमाथंसमाजग्रस्तम्‌ । 


 अनन्यवत्‌ का अर्थं है कि वह्‌.एकदेशविङृत “अन्य के तुल्य नहीं' होता है । इस 
प्रकार वहां जब अन्यसादृश्य का निषेध किया जातादहै तो यह बात स्वयं सिद्धहै ¦ 
कि अन्य नहीं होता है। अत एव एकदेश के विकृत होने पर भी उसमे अन्यत्व 
नहीं हो जाता है, एेसा स्वीकार करने से ही तादुशात्‌ = विकृतावयवघटित से भी. 
अथ का बोध दहो जाता है। जैसे रामौ इसे प्रयोगमे मान्त जो “रामु यह शब्द 
है वह अदन्तं राम से भिन्न नहीं है "यह बात जब परिभाषासे बोधित है तब इस. 
` हलन्त राम्‌ शब्द से भी दशरथापत्यरूपी अथं का बोध होता है । अन्यथा = इस 
परिभाषाकोन मानने पर मान्त राम्‌ शब्दम दशरथापत्यरूपी अथं निरूपित 
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दाक्तता जो राम शब्दम है उसका अवच्छेदक आनुपूर्वी --रकारोत्तराकारोत्तर- 
मका रोत्तरअत्वरूप आनुपूर्वी का अभाव होने के कारण ततः--विकृतावयवघटित 
मान्त राम्‌ शब्द से बोध नहीं होता । 


एवच जव इस परिभाषा को मान लिया गया तो 'राम' इस मान्तमे इस 
परिभाषा से यस्माद्‌विहितस्तदादित्व चला आता है क्योकि मान्त राम्‌ जव अदन्त 
रामसे भिन्न नहीं है तव भदन्तराम का धर्म यस्माद्‌ विहितस्तदादित्व उसमे आने 
मे क्यावाधादहै? इसके वाद ओ मे परादिवद्‌भाव से सुप्त्व चला आतादहे। इस 
प्रकार “यस्माद्‌ विहितस्तदादितदन्तत्व “रामौ' इस प्रयोग में आर्थसमाजग्रस्त होता है । 

यहाँ आ्थेसमाजग्रस्त शब्द पर भी थोडा विचार करना आवद्यक दै। इसमें 
 “जथनिामयम्‌ इति गार्थः, सष्ाजः == समुदायः, आथेश्चासौ समाजः आर्थसमाजः, तेन 


ग्रस्तम्‌ == आर्थसमाजग्रस्तम्‌' इस प्रकार समास होतादहै। अथेपदसे यर्हां सुप्त्व ` 


ओौर तदादित्व ये दोनों विवक्षित हैँ। इस परिभाषा,ओौर परादिवद्‌भाव इन दोनों 
के द्वारा “रामौ' यह्‌ पद आ्थंसमाज से अर्थात्‌ सूबन्ततदादित्व से प्रस्त अर्थात्‌ व्याप्त 
हो जता है जिससे इसकी पदसंज्ञा हो जाती है, यही “आ्थंसमाजग्रस्तम्‌' शब्द का 
काञजथेहै।.. 

छिन्नपुच्छे शुनि श्वत्वग्यवहारवनमान्ते तच्वं लोकन्यायसिद्धम्‌ । अत 
एव प्राग्दीव्यतः" (४-१-८३) इति सुत्रे भाष्ये दीन्यतिशब्द कदेश दीग्य- 
 च्छब्दानुकरणमिदमित्युक्त्वा “किमर्थं विकृतनिदेशः ?* एतदेव ज्ञापयत्याचार्यो 


भवत्येषा परिभाषेकदे शविकृतमनन्यवदित्युक्तम्‌ । एतेन- अयं न्यायः. 


शास्त्रीय कायं एव शास्त्रीयविकार एवेत्यपास्तम्‌ । विकृतावयवनिबन्धनकायं 
तु नायम्‌, छिच्नपुच्छे शुनि पुच्छवत्वव्यवहारवदिकृतावयवन्यवहारस्य दुरुप- 


वादत्वात्‌ । एवमक्तपरिमाणग्रहणेऽपि नायम्‌, उक्त थुक्तः। एतत्‌ “येन 


विधिः" (१-१-७२) इत्यत्र भाष्यकयटयोध्वनितम्‌ । 
रोकमें देखा जाता है कि जिस कुत्ते की पुंछ कट जाती है, उसे भी यह कुता 
है" एेसा व्यवहार किया जाता है 1 अर्थात्‌ पृं कट जाने से वह्‌ कुत्ता गदहा या घोडा 
नहीं होता, किन्तु वह्‌ कुत्ता ही रहता है उसी प्रकार "रामौ" इस प्रयोग का एकदेश 
मकारान्त ^राम्‌' यह अंश जिसका अकार निकल गया है, उस मान्त राम्‌ मेँ “यस्माद्‌ 
विहितस्तदादित्व' भी स्वयंसिद्धहीहै। अकार के निकल जाने पर भी यह मकारान्त 
राम्‌“ यस्माद्‌ चिहितस्तदादित्वविलिष्ट अदन्त रामसे अन्यतो नहींहो जाता। इस 
श््रकार यह्‌ परिभाषा लोकन्याय से सिद्ध है। ¦ 
अतं एव इस परिभाषा को स्वीकार करने से ही श्राग्दीव्यतोऽण्‌' इस सूत्र के 
भाष्य मे भष्यकारने कहा कि इस सूत्र मे जो द्दीव्यतः' यह पद है यह तेन दीव्यति 
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खनति जयति नितम्‌' इस सूत्र के "दीव्यति" इस पद के एकदेश दीव्यत्‌ के 
अनुकरण से बना है। यह दीग्यत्‌ यद्यपि दीव्यति के एकदेश का अनुकरण है 
तथापि प्रस्तुत सूत्रमे यह "दीव्यति" के अनुकरणके रूपमे पड़ा गयादहै। इससे 
हां दीव्यति का बोधं करना अभिप्रेत है! एेसा कहकर भाष्यकार ने पुनः कहा कि 

जव इससे दीव्यति का बोध करानादहै तो उसी का अनुकरण करना चाहिये । यह्‌ 
विकृत का निदं क्यों किया गया ? रेसी स्थिति मे यह्‌ विकृतनिर्दश व्यथं होकर 
इस परिभाषा का ज्ञापन करतार । 

इस प्रकार लोकसिद्ध इस परिभाषा के शास्त्र मे प्रदत्त होने के कारण दीव्यत्‌ 
यह विकृतनिर्देश दीग्यति' इससे अभिन्न होता है। इसच्ियि यह्‌ उसका अनुकरण 
कहा जाता है । 

एतेन == "्रागृदीन्यतोऽण्‌' इस सूत्रस्थ ज्ञापक परभाष्य से यह्‌ सिद्ध होता है कि 
दीव्यति' शब्द के अन्त्य इकार का लोपरूपी विकार तथा उस लृप्त इकार वारे का 
अनुकरण रूपी कायं ये दोनो बाते एेच्छिक हँ अर्थात्‌ ये शास्त्रीय नहीं ह । इकार 
कालोपओौर लृप्त इकार वालेका अनुकरण करना ये दोनों बातें किसी शास्त्र 
( सूत्र ) द्वारा बोधित नही हँ । इसलिये यह परिभाषा शास्त्रीय कायं ओर शास्वीय 
 विकारमेंदही लगे, रसां कोई नियम नहीं है। एेसी स्थितिमे जो लोग इस न्याय 
की प्रवृत्ति शास्त्रीय काये एवं शास्त्रीय विकार में ही मानते थे वे परास्त हो गये । 

विकृत जो अवयव, तत्प्रयुक्तं कायं करने मे यह्‌ न्याय प्रवृत्त नहीं होता है जंसे 
कटे हुए पुंछ वले कुत्ते में "यह पुं वाला कुत्ता है' एेसा व्यवहार नहीं होता, उसी 


प्रकार विकृत अवयव का व्यवहार करना दुरुपपाददै। इसका फल यह्‌ होतादहैकि ` 


मास शाब्द को "पद्‌दन्नोमास्‌' सूत्र से मास्‌ यह्‌ हलन्त आदेश कर देने पर हलन्त मास्‌ 
ङाब्द को अकारवान्‌ नहीं कहा गया । इसल्यि उसके आगे भिस्‌ को `एेस्‌ आदेश 
नहीं होता द) 

इसी प्रकार यह्‌. परिभाषा उक्तयुक्तेः लोकव्यवहार के आधार पर अक्त 
परिमाण ग्रहण मे भी नहीं गती है। अक्तपरिमाण का अथं है परिच्छिल्नपरिमाण। 
इसल्यि संस्यात््रव्याप्यधर्म, परिमाणत्वव्याप्यध्षमे को लने मे यह्‌ परिभाषा नहीं 
रुगती है क्योकि उक्त स्थलों पर परिच्छिन्नपरिमाण का लाना वाञ्छित होतादहै जो 


लोकविरुद्ध बात है । लोके में एेसा नहीं होता किं जब सौ आदमियोंमे से एक कम | 


हो जाय तो उन निन्यानवे व्यक्तियों मे रतत्व का व्यवहार कर छया जाय । इससे 
स्पष्ट है कि यह्‌ न्याय अक्तपरिमाण मे नहीं रुगता हे । 
"येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्र के भाष्य ओौर केयट में यह्‌ बात ध्वनित है । 
यत्र त्वद्धं तदधिकं वा विकृतं, तत्र जातिग्यञ्जकभुयोऽवथवदशना- 
भावेन तत््वाप्रतीतौ कायंसिद्धचथं विकृतानल्रूपावयवत्व्रतीत्यथंञ्च 
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स्थानिवत्सृजम्‌ । क्वधित्तं लक्ष्यानुरोधान्यायानाश्रयणम्‌ ! तेन 'अभीयादि"- 
त्यादिसिदधिः । 

स्पष्टं च क्वचिन्न्यायाप्रवत्िः श्रथमयोः पुवंसवणंः' ( ६-१-१०२ ) 
इत्यत्र कयटेन द शितेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ २३७ ।। 

अब यहां यह शंका होती टै कि जव इसी परिभाषासे सब जगह कायं चङ 

सकता है तो “स्थानिवत्‌ सूत्र कौ क्या आवद्यकता है ? क्योंकि. अदेशर्प विकृति 
होने पर भी कोई दशाब्द इस परिभाषा के द्वारा अपने पह स्वरूप से अन्य नहीं कहा 
जायेगा । इस प्रकार स्थानिवत्‌ सूत्रसेजो कायं होता दहै, वही कायं प्रकारान्तर से 
यह परिभाषा भी कर रही है। एेसी स्थिति में स्थानिवत्‌ सूत्र की क्या आवदइ्यकता 
है ? यही प्रस्तुत शंका का रहस्यरहै। इस शंकाके उत्तरमेंमूलमें ल्खागयाहै 
कि जर्हां पर आधा अंशया आधासे म्रधिक अंश, अथवा सम्पूणं अंश की विकृति 
हो जाती है, वरहा जातिव्यञ्जक भूयो अवयव का दर्दन नहीं होता है, अर्थात्‌ वरह 
वर्हां पर विकृत ओौर अविकृत की अभिन्नता का सूचक धम्मं उपलन्ध नहीं होता है । 
इसच्यि एसे स्थल पर ^तत्त्वाप्रतीतौ' -अनन्यत्व की प्रतीतिन होने के कारण 
वाञ्छित कायं को सिद्धि के व्यि ओर विकृत अनट्‌ (अट्‌भिक्न) अवयव कौ प्रतीति 
के लिये स्थानिवत्‌ सूत्र की आवश्यकता है । स्थानिवत्‌ सूत्र अल्विधि में नहीं लगता, 
सखये अनट्‌ अवयव की प्रतीति के लिय यहां उसकी आवश्यकता बतायी गयी है । 
खोकमें भी देखा जाता है कि जिस कुत्ते का अधिक अवयव कट जाता है उसमे कुत्ते 
की श्रतीति नहीं होती है। 

उपयुक्त अधे विकार का उदाहरण ज्॒णेः' यह्‌ प्रयोगदहै। यर्हां ज्वर्‌ धातुसे 
निष्ठा ( क्त ) प्रत्यय करके “ज्वरत्वर' सूत्र से उपधा ओौर वकार के स्थान पर-ऊट्‌ 
अदेश क्रिया जातादहै। यह विकारदो वर्णोँके स्थानपरहोतारहै। शेषदो वणं 
यहां यथापूव रहते हैँ । इसल््यि य्ह. अधंविकार है। 

अर्धाधिक विकार का. उदाहरण ^त्वदीयः' यह प्रयोग है । यहाँ भपयेन्त' के 
स्थान परत्व आदेश किया जाता है । यह्‌ विकार अर्धाधिक के स्थान पर होता है। 

सर्वं विकार का उदाहरण "रामाय" यह्‌ प्रयोगहै। यहाँ पूरेङेके स्थान पर्य 
मादे होता है । यह सवदिश है। यहां ज्वर का धातुत्वःजूर्‌ म तथा युष्मद्‌ का 
प्रकृतित्व ^त्व' इस.आदेश मे स्थानिवत्‌ सूत्रसे ही आताहै। प्रस्तुत परिभाषासे 
यह्‌ कायं नहीं हो सकता था, क्योकि यहां मूल शब्द का अभिन्यजञ्जके भूयः अभवयवं 
उपलब्ध नहीं है । रामाय इस प्रयोग में स्थानिवत्‌ सूत्र के बिना 'य' इसमें सुप्त्व- 
धमं भा ही नहीं सकता.था, क्योकि यहां सवदिश होने के कारण मूलप्रकृति काही 


परिवर्तेन हो गया है । इसचल्वियि एसे स्थलों के लिय स्थानिवत्‌ सूत्र की आवश्यकता है । 


विज्ृतानल्‌ रूप भवयवत्व की प्रतीति का उदाहरण (बहुयज्वा स्त्री" यह प्रयोग 
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है । यहाँ बहुयज्वन्‌ शब्द से आचष्ट अथे में णिच्‌ प्रत्यय तथा इष्ुवद्भाव से टिलोप 
ओौर कर्ता में क्विप्‌प्रत्यय कर णिलोप कर देने पर "बहुयञ्व्‌' शब्द मे चुप अन्‌ भाय 


का आनयन स्थानिवत्‌ सूत्रसे करके इसे अनन्त बहुत्रीहि साना जाता है, इसव्यि । ५५ 


यहां 'डाबरुभाभ्याम्‌' सूत्रसे डाप्‌ होकर "बहुयज्वाः यहं ङ्प बनत्ताहं। अन्‌ का 
आनयन अल्विधि नहीं है, इसल्ि यहां स्थानिवद्भावदहौ जातारहै। एक्देद्से 
अधिक का विकार होने के कारण यहाँ प्रस्तुत परिभाषा से कायं नहीं हो सकता ह । 
इसलियि एेसे स्थल के ल्यि भी स्थानिवत्‌ सूत्र कौ आवश्यकता ह । 

कहीं पर लक्ष्य के अनुरोध पर इस न्याय का आश्रयण नहीं किया जाता है । 
जैसे अभीयात्‌" इस प्रयोग मे इस परिभाषा का आश्रयण नहीं किया जाता । इण्‌ 
धात्‌ का आशिष लिङ्‌ मे “ईयात्‌' यह्‌ रूप बनता है । इसका अभि' उपसं से योग ` 
कर सवणे दीधे करने पर (अभीयात्‌' एेसा रूप बनता है । यहां अभ्‌' इस भकारान्त 
को इस परिभाषा से यदि उपसर्ग मान लिया जाय ओौर ईकार, को परादिवद्भावसे 
इण्‌ धातु का अण्‌ मान लिया जाय तो यहाँ एतेछिडि' सूत्रसे ईकार को हस्व होने 
लगेगा 1 किन्तु यहां हस्व करना वाञ्छित नहीं है, इसव्ि लक्ष्यानु रोधात्‌ यहां इस 
परिभाषा की प्रवत्ति नहीं होती है । 

इस न्याय कौ कहीं-कहीं प्रवत्ति नहीं होती; यह्‌ बात प्रथमयोः पूवेसवणेः सूत्र 
के केयट में दिखायी गयी है ! इस बात का विस्तार से वणन अन्यत्र किया गयाहे। 

इति शास्त्रत्वसम्पादनोहेशनामक्तं प्रथमं प्रकरणम्‌ । 

इस प्रकार शास्त्रत्वसम्पादनोद्देश नासक प्रथम प्रकरण पूणं हुआ । 

इस प्रकार परिभाषेन्दुरोखर के प्रथम प्रकरण की-विङवनाथसिश्र 
दारा की गयी सुबोधिनी' हिन्दी व्याख्या पूणे हई । 


1 





। 
#॥ 
| 





अथ बाधबीजन्नाम दवितीयं प्रकरणम्‌ ` 


दास्त्रत्वसम्पादनोद्देश नामक प्रकरण की समाप्तिके बाद जव सूत्रों में शास्त्रत्व 


की सिद्धि हो गयी, तब कौन शास्त्र किस शास्त्रसे बाधा जाताहै ओर वह्‌ क्यों 
बाधा जाता है, अर्थात्‌ उसके बाधे जानेकाबीजवक्यादहै? इस बात का निरूपण 
कृरने के लिये इस द्वितीय प्रकरण का आरम्भ कर रहे । 


परवंपरनित्यान्तरङ्कापवाढानायुत्तरोत्तरं बलीयः ।! ३८ ॥। 
` पूर्वं, पर, निव्य, अन्तरङ्खं ओर अपवाद इनमें पूवे पूवं को अपेक्षा उत्तरोत्तर 

शास्त्र बलवान्‌ होता है । 

यहा उत्त चेत्तर को वलवान्‌ कहने का तात्पयं यह दै कि पूर्व॑शास्त्र कौ अपेक्षा 
परशास्तर, उदकी अपेक्षा नित्य ओर नित्य की अपेक्षा अन्तरद्धं तथा अन्तरङ्गसे 
भी अपवाद शास्त्र वलवान्‌ होता है। इस प्रकार पृवंशास्त्र की अवेक्षा परादि सभी 
शास्त्रों की बलवत्ता बोधित होती है । वबलवत्ताबोधन का परिणाम यह होता है कि 
यदि दो शास्त्रों का आपस मे विरोध उपस्थित होतादहै, तो उस स्थिति में बलवान्‌ 
शास्र के दारा दुवे दास्त्र का वाध कर दिया जाता है । अब अनुमान की प्रक्रिया 
कै द्वारा वूर्व्ञास्तर की अपेक्षा परशास्त्र कौ वलवत्ता का प्रतिपादन कर रहे ह~ +4 

पर्वात्परं बलवत्‌ । विघ्रतिषेधशास्त्रात्पवंस्य षरं बाधकमिति यावत्‌ । 

यह परशास्त्रं, पूरवंशास्त्रावधिकबल्वत्‌, परदास्तरत्वात्‌" यह अनुमान का आकार 
है 1. इस अनुमान से यह सिद्ध किया जाता-है कि परशास्त्र पूवेशास्त की अपेक्षा 
बलवान्‌ होता हे । | 


इस अनुमान के ऊपर कहा जा सकता है कि यहां “परशास्त्रत्व' इस हेतु से. 


परदास्तर मे धूवेशास्वर की अपेक्षया .बल्वत्वबोधन की जगह बलवत्वाभाव की अनुमति 


 क्योंन की जाथ, जिसका प्रकार यह्‌ होगा-"परशास्त्रं पवशास्त्रावधिकबल्वत्वा- 


भाववत्‌ परशास्त्रत्वात्‌" । इस प्रकार की विपरीत अनुमति यहाँ क्योंनहौ? इस 


शंका कै उत्तर में परशास्त्र मे बलवत्वसाधक युक्ति के रूप अनुकूल तकं प्रस्तुत करते 
इए मूल में कहा गया है कि "विप्रतिषेधशास्त्रात्‌' । अर्थात्‌ परशास्त्र में बरवत्व का. 


प्रयोजक “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" यह्‌ सूत्रदै। इससूत्रसे ही यह्‌ बात सिद्धै कि 


` पूर्वजास्तव का बाधक परलास्तर होता है। परशास्व के दवारा पूरवशास्त्र का बाध उसी 
स्थिति में होता है जब दोनों में समवरु हो । समब का तात्पर्य है कि दोनों रास्त्र 


अन्यत्रान्यत्र कबन्धावकाक्च हौं । एेसे लब्धावकाश पूवं ओर परशास्त्र जब एक ही 
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लक्ष्य मे साथ-साथ प्राप्त होते हँ तब विरोध उपस्थित होने से बलवान्‌ परशास्त्र से 
पूरवंशास्त्र का बाध कर दिया जाता है । 44 

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि पूरवशास्त्र नित्य, अन्तरङ्ग या अपवादहोतो. 
उसका बाध परशास्त्र से नहीं होता है, क्योकि यहाँ दोनों का समबल नहीं होता है। 

परशास्व से पूवेशास्त्र के वाध का उदाहरण "वृक्षेभ्यः" यह्‌ प्रयोग है । वक्ष + 

` भ्यस्‌' इस स्थिति मे सुपि चः इस सूत्र से दीघं तथा "बहुवचने क्षल्येत्‌* इस सूत्र से 

एत्व, ये दोनों कायं साथ ही प्राप्त होते है । (बहुवचने ज्ञल्येत्‌' की अप्राप्नि “रामाय 
इस प्रयोगमेंहै, जहां "सुपि, च' सूत्र चरिताथेहै। सुपिच' का अप्रा्िस्थक 
"रामेषु" इस प्रयोग में 'बहुवर्चने' सूत्र सावकाश दहै। इस प्रकारये दोनों समबलूहौो 
जाते हैँ । इस प्रकार के समबल सूत्र जब ववृक्लेभ्यः' मेसाथही प्राप्त होते दहै तो 
दिरोध होने पर परशास्त्र एत्वविधायक से सुपि चः' का बाध करं दियाजाताहै। 

परशास्त्र से नित्यशास्त्र के बलवान्‌ का उदाहरण तुदति" यह प्रयोग है । यहां 
शप्रत्यय ओर कधूपधगुण ये दोनों साथ-साथ प्राप्त होते हैँ । इनमे ठघूपधगुण शप्रत्यय 
होने के बाद इसच्यि नहीं हो सकता कि शप्रत्यय डित्‌ है । किन्तु शप्रत्यय तो लघूपध- 
गुण के होने ओर न होने दोनों स्थितियों में प्राप्त है। इसल्यि “कृताङृतप्रसंगी यो 
विधिः स नित्यः" इस नियम के आधार पर नित्यत्वात्‌ पर लघूपधगुण को बाध कर 
यर्हाशप्रत्यय ही होता है। इसके बाद शप्रत्यय के डित्‌ होने के कारण यहां कघूपध- 
गुण नहीं होता । | 





परास्त को अपेक्षा नित्यशास्त्र कौ बख्वत्ता का बीज यह्‌ है कि परास्त का 
अभाव क्छ है, क्योकि शप्रत्यय होने परः वह प्रवत नहीं हो सकता । नित्यरास्त्र 
तो परश्ञास्तर की प्रवृत्ति के पहठे तथा बाद भी प्रवृत्त हो सकता है, इसच्यि इसका 
अभाव अक्लृप्त है। एेसी स्थिति में क्छप्ताभावक परशास्त्र कौ अभावकल्पना ही 
उचित है । यही बात नित्यशास्व की बलवत्ता का बीज है। 
प्र की अपेक्षा अन्तरङ्ख की बलवत्ता का उदाह्रण--"उभये देवमनुष्याः" यह 
प्रयोग है । यहा परत्वात्‌ श्रथमचरम' इत्यादि सूत्र से वैकल्पिकप्रास्र सर्वनाम संज्ञा 
को अन्तरङ्गत्वात्‌ बाधकर सर्वादीनि" सूत्रसे नित्य ही सवंनामसंज्ञा की जाती है । 
नित्यसवैनामसंज्ञा की अन्तरङ्गता विभक्ति की अपेक्षा न.करने के कारण होती है । 
अन्तरङ्ग कौ बलवत्ता का बोधन “असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे" यह परिभाषा करती है । 
परशास्वर की अपेक्षा अपवाद की बलवत्ता का उदाहरण-दध्ना' यह प्रयोग 
है । यहां पर "अनेकाल्‌" सूत्र जो पर में है उसे बाधकर अपवादत्वात्‌ “डि्च' सूत्र से 
मन्त के स्थान पर अनङ्‌ अदेश होता है । अपवाद की बलवत्ता का बोधन “येन ना- 
¢ प्राप्तिः न्यायसे होतादहै। नित्य से भी अन्तरद्ध बलवान्‌ होता है, इसका उदाहरण 
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“ग्रामणिनि कृले" यह प्रयोग है । यह सप्तम्यन्त प्रयोग है 1 यहां (इकोऽचि विभक्तौ" से 
नुम्‌ तथा “द्स्वो नपुंसके" से स्व, ये दोनों कार्यं प्राप्त होते हैँ । नुम्‌ तो कृताकृत- 
प्रसंगी विधिसे होने से नित्य है, ~ किन्तु पहटे नुम्‌ कर देने पर अजन्तत्व के अभाव 
के कारण हस्व नहींहो सकता है। यहाँ हस्व विभक्ति निरपेक्ष होने के कारण 
अन्तरद्ध है। इसच्वयि नुम्‌ को बाधकर पहठे स्व हो जाता है । 


अन्तरद्धं से अपवाद की बलवत्ता का उदाहरण श्रीशः" यह्‌ प्रयोग है। यहाँ 
अन्तर ङ्गत्वात्‌ प्राप्त यण्‌ को अपवादत्वात्‌ बाधकर दीघं हम जाता है॥ ३८ ॥ 


नन्वेवं भिन्धी त्यत्र परत्वात्‌ तातडा बाधितो धिनं स्यादत आह -- ` 


नन्वेवम्‌ == इस प्रकार पूरवंशास्त्र की अपेक्षा परशास्त्र की बलवत्ता स्वीकार 
करने पर जब परशास्त्र से पूर्वंशास्त्र का बाध ,होगाःतो भिन्धि" इस प्रयोगमें 
(भिनद्‌ + हि" इस अवस्था में हि के स्थान पर प्राप्त धि-भाव का तातङ से परत्वात्‌ 
बाध होगा । परिणाम यह होगा किं तातङ्‌ से परत्वात्‌ बाधित "धि" यहां नहीं होगा, 
जिससे उक्त रूप की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 


यहाँ अव यह शंका होती है कि यह अवतरण ठीक नहीं है, क्योंकि तातङ्विधि . 


वेकल्पिक है, इसच्यि जव तातङ्‌ नहीं होगा तव हि" के स्थान पर ^धि' हो सकता 
हे । इस प्रकार भिन्धि ओर 'भिन्तात्‌' ये दोनों रूप जव सिदहो रहै तो यह 
कहना कहां तक ठीक है कि तातङ्‌ से बाधे जाने के कारण “धि' नहींहोगा ? यदि 
कहा जाय कि जहाँ किसी कार्यं का वैकल्पिक विधान किया जातारहै, वहाँ एक पक्ष 
मे उसका अभाव भी विधेय होता है । अन्यथा एक पक्षम यदि पूर्वेप्राप्त कार्यंहो 
जाय तो विकत्पविधि व्यर्थं हो जायेगी । अंसे नेम शब्दका सर्वदिगणमें पाठ होने 


के कारण 'सर्वादीनि' सूत्र से सव जगह नित्यसर्वनामसंज्ञा प्राप्त रहती है, जिसका 


, जस्‌ विभक्ति में श्रथमचरमतयः इत्यादि सूत्र से विकल्प किम्रा जाता है । यहाँ यदि 
एक पक्ष मं 'सर्वादीनि" सूत्र से सर्वनामसंज्ञा हो जातीदहै तो जस्‌ विभक्तिमें 
वेकल्पिक सवेनामसंज्ञा का विधान व्यथं हो जायेगा। इसज्यि यह बात माननी 
चाहिये कि जहां किसी कायं का वैकल्पिकः विधान किया जाता है वहां एक पक्ष में 
उसके अभाव का भी विधान किया जाता है । इस प्रकार प्रस्तुत मे तातङ्‌ के परभाव- 
पक्ष मेँ उसके अभाव का विधान किया गया है, इसल्यि अवतरण में 'तातडाबाधितः' 
का अथं है, तातङ के अभाव से बाधित धि यहाँ नहीं होगा। इस प्रकार अवतरण 
की संगति ठीक हो जाती है। किन्तु यह कथन भी संगत नहीं है, क्योकि वैकल्पिक 
स्थल में यदि भाव ओर अभाव दोनों का विधान किया जाय तो “मुचोऽकर्मकस्य गुणो 
वा' इस सूत्रसे एक पक्षम गुण भौर एक पक्ष मेँ उसका. अभाव, ये दोनों विधेय 


। 
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होगे । इसका परिणाम यह्‌ होगा कि “मुचोऽकर्म॑कस्यः के प्रकरण मे विधेय सारे 
कार्यो के साथ जिस प्रकार “अत्र रोपोऽभ्यासस्य' इस सूत्रसे अभ्यासका रोप 
होता है, उसी प्रकार इस सूत्रसे विधेय अभाव पक्त मे मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव" इस 
प्रयोग मे भी अभ्यास कालोप होने रग जायेगा 1. इसल्यि यह मानना संगत नहीं है 
कि वैकल्पिक स्थर मे एक पक्ष मे अभाव का भी विधान किया जाता है । 


इस प्रकार यह कथन सर्वेथा अर्थहीन हो जाता|है कि 'ताताडाभावे न बाधितो 
धिन स्यात्‌" । तस्मात्‌ उपर्युक्त अवतरण असंगत ही रह जाता है । इस असंगति को 
दूर करने के लियि कहाजाताहै कि यहां भिन्धि" यह्‌ प्रयोग “भिन्तात्‌' इस प्रयोग 
का उपलक्षण है । तात्पयं यह है कि “भिन्तात्‌' इस प्रयोगमे धिभाव को परत्वात्‌ 
बाधकर जब तातङ हो जाता है तब तातङ्विधायक परशास्त्र के द्वारा पूवशास्त्र 
के छ्य स्वविहितकार्यश्रयातिरिक्तत्वेन संकोच करनेके कारण वहाँ धि'भाव की 
प्रापि स्वयमेव नहीं है । एेसी स्थिति में स्थानिवद्भाव से तातडः को “हि मानकर 
प्राप्त धिभावको वारण करने के चयि किया गया 'तातडादेः स्थानिवत्वप्रतिषेधो 
वक्तव्यः यह्‌ वातिक व्यथं हो जायेमा । इसल्यि यह परिभाषा बनायी गयी-- 


पुनः प्रसद्धःविज्ञानात्सिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इस परिभाषा में प्रसद्ध शन्द लुप्त सप्तम्यन्त है, इसक््यि इस परिभाषा का एेसा 
अथं होता है- प्रसंगे सति शास्त्र की प्रापि होने पर, पुनः विज्ञानात्‌ पुनः बुदि 
विषय करने से कायं सिद्ध होता है । तात्प्यं यह है किं यदि किसी प्रकार कोई कायं 
पुनः प्राप्त हो तो शास्त्र की प्रवृत्ति कर खी जाती है । इससे वह्‌ कायं सिद्धे होता हे । 
“भिन्तात्‌" बन जाने पर स्थानिवद्भाव से "हि" बुद्धि करके उसेधि की पुनः प्राक्तिडे। 
यह्‌ धि रूप काये हेधिः' सूत्रसे सिद्धहो सकता था, इसख्यि यहां स्थानिवद्भाव ` 
का निषेध करना सार्थक होता है। यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि तातङ के अभाव 
पक्ष में भिन्धि" प्रयोग तो बनता ही है। उपयुक्त शंका तो "भिन्तात्‌' इस प्रयोग के 
सम्बन्ध में है कि तातङ्‌ होने पर उसमें स्थानिवद्भाव से "दहि'बुद्धि करके उसे “धिः 
क्यो नहीं होता ? यह्‌ शंका इस परिभाषा को मानने पर ही संगत होती है, जिसका 
समाधान स्थानिवद्भाव के निषेध के द्वारा दिया गया है ।॥ ३९ ॥ 


नन्वेवं 'तियुणाभिः त्यत्र परत्वात्तिल्लादेशे पुनस्त्रयादेशः स्यादत आह्‌ ~ 

नन्वेवम्‌ == इस प्रकार "पुनः प्रसङ्कविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌' इस परिभाषा को मानकर 
पुनः प्रापि होने पर सूत्र की प्रदृत्ति स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि त्रि 
शब्द से स्तरीकिद्ध मे आम्‌ विभक्ति कानि पर श्रि+ आम्‌ इस स्थिति मे तयादेश 
गौर "तिसु" ,आदेश इन दोनों कौ जब प्रापि होती है तब एेसी स्थिति में त्रयदेर 
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को परत्वात्‌ बाधकर तिसु अदेह जाने पर स्थानिवद्‌भावसे ^तिसृ'कोत्रि 
दाब्द समज्ञा जायेगा ओौर त्रि शब्द समन्लने से उसे त्रयादेश की पुनः प्राति होती है। 
इसि शास्त्र को ्रदृत्ति के वारा 'तिसृणाम्‌' इस प्रयोग मे त्रयादेश होना चाहिये, 
इस प्रकार की दाका होने पर यह्‌ परिभाषा वनी- 


सकृद्‌गतो विप्र तिषेवे यद्बाधितं तद बाधितनेव । ४० ॥। 


गतौ दो शस्त्रं की एक साथ प्राप्ति होने पर एक बार जो शास्त्र बाधित हो 

जाता है, तद्‌ = वह चास्त्रं बाधित ही रहता है। इस परिभाषा को मानने का फल 

, यह हआ कि 'तिसुणाम्‌” इस प्रयोग मे एक वार जव त्रयादेश बाधितदहो गयाहैतो 

वह सदा वाधित ही रहेगा । इसल्यि ^तिसरृणाम्‌' इस प्रयोग मेँ स्थानिवद्भाव से पुनः 
च्रयादेश को शंका का निराकरण हो जाता दहै। 


तत्र क्वचिच्चरिताथंयोरेकस्मिन्‌ युगपदुभयोः कायंयोरसस्भवेन बाध- 
काभावात्पययिण त्रजादिवच्छास्त्रहयप्रसङ्गे नियमाय विघ्रतिषेधस्‌चसिति 
सकृदगतिन्यायसिद्धिः । यथा-तुल्यबल्योरेकः प्रेष्यो भवति, त तयोः पर्या- ` 
येण कायं करोति । यदा तसुभौ युगपत्प्रेषयतो नाना दिक्ष्‌ च कायं, तदोभयोनं 
करोति यौगपद्यासम्भवात्‌ । तथा शास्त्रयोकक्ष्याथंयोः क्वचित्लशक्ष्ये 
योगपद्येन प्रवत्यसम्भवादत्रतिपत्तौ प्राव्ताया्भिदं परविध्यथंम्‌ । तन्न कृते 
यदि धूवेप्राप्तिरस्ति, तहि तदपि भवत्येवेति पुनःघ्रसङ्कविज्ञानसिद्धिरिति 
विप्रतिषेधसृत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । | 
अव उपर्युक्त दोनों परिभाषाओंमें प्रमाण प्रस्तुत कियाजा रहा है कि-- पूवं 
ओर पर शास्त्रों मं दोनों शास्त्र पहले कहीं चरिताथं ह, एेसे क्वचित्‌ चरिताथं पूर्व 
ओर पर शास्त्र एक साथ किसी एक प्रयोग मे जव प्राप्त होते हैँ तो वहाँ युगपत्‌ 
दोनों का कायं होना सम्भव नहीं होतादहै। एेसी स्थिति में बाधकाभावात्‌ दोनों 
दास्तरों की प्रदृत्ति व्हा पथयिण हो जायेगी । जिस प्रकार वुल्‌ तुचौ' सूत्र से विहित 
ण्वुल्‌ ओर तृच्‌ ये दोनों प्रत्यय कारकः" गौर "कर््ता' इत्यादि प्रयोगो मे पयपधिण 
होते है, उसी प्रकार वृक्षेभ्यः" इत्यादि प्रयोगो मे पूर्वं जीर पर शास्त्र कीप्रवत्ति 
पर्याय से सम्भव है! इसका तात्पयं यह होगा कि एक वार पूर्वशास्त्र की अओौर एक 
वार परशास्त्र को प्रढृत्ति. जब स्वंयंसिद्ध है तब पर परशास्वर की प्रवृत्तिके लिय 
"विप्रतिषेध" सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है । इस प्रकार विप्रतिषेध 
` सूत्र व्यथं होकर नियम करेगा कि यहाँ पर शास्त्र काही कायं हो, पूर्वैशास्त्र कान 
हो । विप्रतिषेध सूत्र के इस नियम से 'सङ्ृद्गतिन्याय' की सिद्धि होती है । "वृक्षेभ्यः 
ˆ इत्यादि प्रयोगो में एत्वविधायक परशास्त्र से बाधित दीषंविधायकशास््र बाधित 
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ही रहता है । उसकी प्रवृत्ति यहां नहीं होती है । इस प्रकार इस शास्त्रीय दृष्टान्त से 
सकरद्गतिन्याय की सिद्धि प्रदशित को गई हे । | 

अब लौकिक दृष्टान्त से "पुनः प्रसङ्कविज्ञानात्‌' को सिद्धिकीजा रहीदहै जिस 
प्रकार समबल वाजे अर्थात्‌ समान स्थिति वाले दो स्वाभियों का एक भृत्य होता है, 
वह्‌ उन दोनों का कार्यं पययिण करता है 1 तात्पये यह्‌ कि कभी एक का ओर कभी 
दूसरे का कायं करताहै। किन्तुं जब दोनो उसे एक दही साथ अपने कार्योँके चयि 
भजते है ओर उनका कायं भिन्न-भिन्न दिशाओंमे होतारहै, तो एककालावच्छेदेन ¦ 
दोनो का कार्य असम्भव होते के कारण वहु किसी का कायं नहीं करता, उसी प्रकार 
प्रकृत मे जहां शास्त्र ( सूत्र ) लक्ष्यके च्यि होतेह वहाँंदोरसूत्रोकौ एक लक्ष्यमे 
यौगपद्येन प्रवृत्ति सम्भव नहीं है, इसल्यि यहाँ अप्रतिपत्ति == शास्त्र कौ अप्रवृत्ति प्राप्त 
होती है । इसका तात्पये यहदहे किन तो पूवेशास्त्र कौ प्रवत्तिहोरहीटहै गरन 
परशास्त्र की । एेसी स्थिति में परशास्तर के कायं के विधान के लिय विप्रतिषेध- 
सूत्र साथक होता दहे। इसके हारा परशास््रका का्यंहो जाने पर यदि पूवेशास्तर 
की प्राति है तो उसकी भी प्रवृत्ति हो जाय । इसमे कोई आपत्ति नहींहै। इस 
प्रकार पुनः प्रसद्धविज्ञान की सिद्धि होती है! यह बात "विप्रतिषेध" सूत्र के भाष्य 
मे स्पष्ट है । 

यहां एक बात यह्‌ ध्यानदेने कीरै कि ौकिक दृष्टान्तमेंदो स्वामी है गौर 
एक भृत्य है । प्रस्तुत स्थल मे शास्वरूपी भृत्य दो हैँ ओर स्वामी के स्थानापन्न लक्ष्य 
एक दहै। मूलमे लक्खा गया है किं शास्त्रयोः लक्ष्यार्थयोः' अर्थात्‌ शास्त्र लक्ष्य के 
ल्ि हैँ । इस प्रकार दृष्टान्तदाष्टन्तिभाव यहां ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है, तथापि 
इस दृष्टान्त का तात्पयं इसी अथं मे समञ्जना चाहिय कि जिस प्रकार लौकिक भृत्य 
यौगपद्येन दो कार्यो को नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक लक्ष्यमे दो सूत्रों के कायं 
का यौगपद्यासंभव ही यहां दाष्टन्तिरूप मे अभिप्रेत है। तात्पयं यहहै कि जसे 
कौरयंद्रय का यौगपद्यासम्भव लौ किकभृत्यस्थल मे है, उसी प्रकार का यौगपद्यासम्भव 
दो सूत्रोके कार्योमेहै। 

कुर लोगों ने लक्ष्य को भूृत्यस्थानीय मानकर व्याख्यान कियादहै कि भृत्य 
स्थानीय लक्ष्य किसी भी शास्त्रके विधेय से सम्बन्धरूपी कायं नहीं करेगा । किन्तु 
इस व्याख्यान के अनुसार शास्त्रयोलक्ष्याथंयोः' इस वाक्य का अथै असंगत हो ` 
जायेगा । इसके दारा शास्त्रों को लक्ष्याथे कहु कर उन्हे भृत्य स्थानीय माना गया 
है। इसलिये यहां यौगपद्यासम्भवः इतने ही अंश मे दुष्टान्तदाष्टन्तिभाव समक्षना 
चाहिये । 
यत्त कंयटादयो व्यक्तो पदाथे प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपष्लवादभयोरषि ` 
 .शास््रयोस्तल्लक्ष्यविषययोरचारिताथ्येन षथयिण हयोरपि प्राप्तौ परमेवेति 
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तियमाथंसिदसिति (सकृद्गति"न्यायसिद्धिः । अत्र पक्षे एतल्ियमवशादेत- ` 
ल्लक्ष्यविषयपुवं शास्त्रानुपप्लव एवे । जातिपक्षे तु उहेश्यतावच्छदका्रान्ते 
क्वचित्लक्ष्ये चरिताथंथोद्रंयोः शास्त्रयोः “सत्प्रतिपश्नःन्यायेन युगपदुभया- 
सभ्मवल्पविरोधस्थल उभयोरप्यत्राप्तौ परविध्यथेमिदमिति पुनः प्रसङ्क- 
विज्ञानसिद्धिरित्याहुः । तन्न, व्यक्तिपक्षे सवं लक्ष्यं शास्त्रं व्याप्नोति न जाति-. 
पक्षे इत्यत्र मानाभावात्‌ । “न ब्राह्मणं हन्यादि'त्यादौ  जात्याश्चयसकल- 
व्यक्तिविषयत्वाथंमेव जातिपक्षाश्रयणस्य भाष्ये दशनात्‌ । 


` जो कंयटादि आचा कहते हैँ कि जिस पक्ष में पद का वाच्यार्थं व्यक्ति होता है 
उस पक्ष में प्रत्येक लक्ष्य के ल्य लक्षण ( सूत्र ) का उपप्लव होता है । उपप्ठव का 
अथं आवत्ति दै । उदाहरण के च्यि “इको यणचि' काडइक्‌ पद छया जा सकता 
है। इस इक्‌ पद का वाच्यार्थं इक्‌ व्यक्तिटैँ। ये इक्‌ व्यक्ति नाना प्रयोगोंमें 
नानाह । जितने ये इक्‌ व्यक््तिर्हँ उनमें यण्‌ विधान करने के लियि “इको यणचि 
सूत्र की आवृत्ति की जाती है । इस पक्ष में एक-एक प्रयोग-व्यक्ति के लिय .एक-एक 
सूत्र अलग होताहै। यदि वहु एक सूत्र उस एक प्रयोग रूप एक व्यक्ति में चरितार्थं 
 नहींहोताहै तो उसे व्यथं समञ्ना जाताहै। इस पृष्ठुभूमिमें पूवं ओर परशास्त्र 
दोनों की आवृत्ति जहां किसी एक ही प्रयोग के लिय की जाती है, वरहा दोनों शास्त्र 
उस लक्ष्य के विषय में अचरितार्थं है, इसच्यि वहां पययिण दोनों कौ प्रवृत्ति होगी । 
एेसी स्थिति मे परशास्व की पाक्षिकता सिद्धदहीदहै तो विप्रतिषेध सूत्रकी क्या 
आवश्यकता रह्‌ जाती है ? इसल्यि विप्रतिषेध सूत्र व्यथे होकर (परमेव भवति" एेसा 
` नियम करता है । इस नियम का फलितार्थ ही सकरद्‌्गतिन्याय' हैः। इस व्यक्ति 
पक्षम लव कि एक प्रयोग-व्यक्ति में उसके लिए उपप्टृत सूत्र की प्रदृत्ति ही उसकी 
चरितार्थता है, तो जिस प्रयोग में पू्वेशास्त्र का वाध परलास््रमे होने वाला है उस 
प्रयोग के छ्िये पूर्वेशास्त्र का उपप्ठव पहले ही नहीं किया जाता । पूर्वेशास्त्र का यह्‌ 
अनुपप्ठव ही परशास्त्र के द्वारा पूरवेशास्त्र का बाध समज्लना चाहिये । यहां नियम 
राब्द से विप्रतिषेध सूत्र का नियम ल्या जाता है । जब पदों की शक्ति जातिमें है 
तो उदेदयतावच्छेदकावच्छिन्न किसीभी. लक्ष्यमे यदि सूत्रल्गचुकाटहै तो उ 
साथक समन्ना जाता हे । जसे त्रेस्त्रयः” का उदेद्यतावच्छेदक त्रिराब्दत्वावच्छिच्न “तिः 
शब्द त्रयाणाम्‌. इस प्रयोगमेंहै। यहाँ वरेस््रयः' सूत्र चरिताथेदहै) इसी प्रकार 
तिः. . इस प्रयोग मे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ" यह सूत्र चरिताथ॑है। इसी 
प्रकार किन्हीं लक्ष्यो मे चरितार्थं पूवं ओर पर इन दोनों सूत्रों की जब एक साथ 
किसी एक लक्ष्य में प्राप्ति होती दहै तो वहाँ सत्प्रतिपक्ष न्यायसे किसी भी ल्ास्त्र की 
प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वर्ह दोनों शास्त्रों की. युगपत्‌ प्रवृत्ति असम्भव है) जिस 
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प्रकार सत्प्रतिपक्षस्थल मे परस्पर प्रतिबन्धक होने के कारण क्रिसीभी हेतु से साध्य 
को अनुमिति नहीं होती, उसी प्रकार जातिपक् मे एक लक्ष्य मे दो शास्तों का यौग- 
पदयासम्भवरूप विरोध होने के कारण किसी कौ भी प्रवृत्ति नहीं होगी । एेसी स्थिति में 
जव करि परशास््रकी प्रवृत्ति अत्यन्त असम्भव है तव॒ विप्रतिषेधसू्र परशास्त्रं के 


कार्यं के लिय विध्यथेकं होता है । इससे "पुनः प्रसद्धविज्ञान' की सिद्धि होती है।. 


तात्प यह्‌ है कि परशास्त्र के ठगने के बाद यदि पूवेलास्वकी प्राप्निरहै तो वहुभी. 
र्ग जाय । . 
इस प्रकार नागेगभदर जहां शास्त्रीय ओर लौकिक दृष्टान्तो से प्रस्तुत दोनों 
परिभाषां को सिद्ध करते है, वहाँ कंयट व्यक्ति ओर जातिपक्ष के दारा इन दोनों 
परिभाषाओ. की सिद्धि कर रहेहं। इसका खण्डन करते हुए नागेशभटु का कहना 
है कि कैयट का यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि व्यक्तिपक्ष मे शास्त्र सारे लक्ष्यो को 
व्याप्त करताहै किन्तु जातिपक् मे नहीं करता, इसमे कोर प्रमाण नहीं है । "न ब्राह्मणं 
हन्यात्‌" इस वाक्य मे इसीख्ियि जातिपक्ष का आश्रयण कियागया है कि ब्राह्यणत्व 
जाति का आश्रय सकल ब्राह्मण व्यक्ति का यहाँ बोध हो। अन्यथा ब्राह्यणम्‌' इस 
एकवचन के आधार पर एक ब्राह्मण का हनन निषिद्ध होने पर भी अनेक का हनन 
उचित हो जाता 1 अतः ब्राह्मणत्वावच्छिन्न सकलब्राहयण व्यक्ति के हनन को निषिद्ध 
बताने के लियि भाष्यकार ने यहां जातिपक्ष का आश्रयण किया। 
` अत एव 'सरूपःसूत्रे भाष्ये जातौ पदार्थेऽनवयवेन. साकल्येन विधि प्रव॒त्तेः 
गौर नुबन्ध्य इत्यादौ सकक्गवानुबन्धनासम्भवात्क्मंणो वेगुण्यमुक्तम्‌ । द्रव्य 


, वादे चासवंद्रव्यावगते 'गोरनचुबन्ध्यः इत्यादावेकः शास्त्रोक्तोऽप रोऽशास्तनोक्त 


इत्युक्तम्‌ । किच्च न हि भाष्थोक्ततुजादिदष्टान्तस्य व्याक्तिक्ष एव सवं 
दिषयत्वं न जातिपक्ष इत्यन्न मानमस्ति \ | 

अपि च व्धक्तिपक्षेऽपि अन्यर्व्याक्तरूपविषयलाभेन चरिताथेथोरियं 
व्यक््तिवरोधात्‌ स्वविषथकत्वं न कल्पयतीति वक्तं शक्यम्‌ । जाति- 
क्षेऽपि तज्जात्याश्रयतरन््यक्तिविषयकत्वमेव नतद्न्यक्तिविषयकत्वसित्यत्न 
विनिगसकाभावः। 

तत्र लक्ष्यानुसारात्‌ क्वचिच्छास्त्ीयद्ष्टान्ताश्रयणं क्वचित्लोकिकदष्टा- 
न्ताश्रयणसिति भाष्यसस्मतसागे एव युक्तं इति बोध्यम्‌ । 

अतएव == जातिपक्ष मे शास्त्र सकललक्ष्य को व्याप्त करतादहै। इस बात को 
स्वीकार करनेसे ही सरूप सूत्र का भाष्य संगत होता है । भाष्यकार ने वहां विचार 
किया कि जब जातिपद का अथंहोता है तब “गौरनुबर्ध्यः' इस वैदिक वाक्यमें 
गोपद से गोत्वजातिविरिष्ट सकलगोव्यक्ति की उपस्थिति होगी। इसल्यि वहाँ 
अनुबन्धन विधि अनवयवेन अर्थात्‌ साकल्येन प्रवत्त होगी; अर्थात्‌ वहां सभौ गौ का 
अनुबन्धन प्रवृत्त होता है । किन्तु सकर गो व्यक्ति का अनुबन्धन एकं साथ असम्भवं 

। ५ 
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है, इसलिये अनुवन्धन कमं विगुण हो जायेगा । अननुबन्धन कमया यागकमं के 
वैगुण्य का तात्पयं यह्‌ है कि अनुबन्धन के लिए उपस्थिति तो सारे व्यक्तियोंकीहो 
रही दहै क्योकि जातिपक्षमे जाति का अनुवन्धन असम्भव होने के कारण जाति से 
व्यक्ति कौ उपस्थिति होती है ओर वहु उपस्थिति जात्यवच्छिन्न समस्त'व्यक्तियों की 
होती है, किन्तु समस्त व्यक्तियों का अननुबन्धन हो नहीं रहारहै, यही कमं का 
देगुण्य है । | 

इसकेऽवाद द्रव्यवाद अर्थात्‌ शब्द की शक्ति व्यक्तिमे है, इस पक्ष के अनुसार 
विचार करते हुए भाष्यकारने कहा कि गौरनुबन्ध्य' इस वाक्यम "गौः" इस एक- 
वचनान्त प्रयोगसे एक गो व्यक्ति की उपस्थिति होती है न कि सकलद्रव्य की 
उपस्थिति । एेसी स्थिति में सकलद्रव्य की अवगतिन होने के कारण एक व्यक्तितो 
शास्त्रोक्त माना जायेगा ओौर दूसरा व्यक्ति अशास्वोक्त होगा । अगास्वोक्त मेँ किया 
गया कमं विगुण होता है। इस प्रकार दोनों पक्षोमें कमेके वैगुण्य की आ्ंका 
, करके भाष्यकार ने कटा कि जिस प्रकार जातिपक्ष मे साकल्येन उपस्थिति होने पर 
भी क्रिया की समासि प्रत्येकमें कर खी जाती है, क्योंकि प्रत्येक का जाति से सम्बन्ध 
है । इसी प्रकार व्यक्ति. पक्ष मे भी जात्युपलक्षित व्यक्तिमात्र का बोध साकल्येन 
होतादहै भौर क्रिया की परिसमासि प्रत्येकमें करली जाती है। इस प्रकार दोनों 
पक्षों की स्थिति समान टै। इस भाष्यसे सिद्ध होता दहै कि दोनों पक्षों मे सकठ 
व्यक्ति की उपस्थिति होती है, इसचल्यि शास्त्र द्वारा दोनों पक्षों मे सकर लक्ष्य का 
व्यापन होगा । इसल््यि कंयट का पक्षमेदके द्वारादो परिभाषाओं की. व्यवस्था 
करना संगत नहीं है । 

दुसरी बात यह है कि भाष्योक्तं तुजादि दृष्टान्त को कौयटने व्यक्ति पक्ष के 
च्य स्वीकार किया है। उनका तात्पयं यह है कि जिस श्रकार ण्वुल्‌ ओर तृच्‌-ये 
दोनों प्रत्यय एक धातु से एक साथ नहीं हो सकते हँ इसलिये इनकी पययिता होती 
है, उसी प्रकार व्यक्ति पक्ष मे जव प्रत्येक लक्ष्य व्यक्ति के ल्य सूत्र की आवृत्ति की 
जाती है तो जिस एक प्रयोग के लिि पूवे गौर पर शास्त्र.दोनों का उपप्ठव होता ठै; 
वहां दोनो शास्त्रों को एक साथ प्रवृत्ति असम्भव होने के कारण दोनों सूत्र व्यथं होने 
खगेगे, इईसल्यि वहां दोनों कौ पर्यायेण प्रवृत्ति प्राप्त होती है । एेसी स्थिति में वहाँ 
परमेव भवति एेसा नियम होता है, किन्तु जाति पक्ष में. ठेस बातं नहीं है, क्योकि 
इस पक्षमे तो उदेदयतावच्छेदकावच्छिन्न किसी भी लकष्यमें यदि सूत्र र्ग चुकारहै 
तो वहं साथेक हो चुका । वह व्यथं नहीं है) इसल्यि यह पक्ष परविध्यथं होता है । 
किन्तु कंयट का यह्‌ कथन इसल्यि संगत नहीं है कि उपर्युक्त भाष्य से यह सिद्ध.हो 


चुका दै कि दोनो पक्षों मे शास्त्रद्वारा सकल लक्ष्यका व्यापन होताहै। इसलिये ` 


व्यक्तिपक्षमे ही शास्त्र सवेविषयक होते हैँ जाति पक्ष मे नहीं होते, यह्‌ बात प्रमाण- 
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हीन हो जाती है । एेसी स्थितिमें जव कि उभय पक्त में शास्त्र द्वारा सकर लक्ष्य 
का व्यापन सिद्ध हो चुका है तब जाति पक्षम भी सके लक्ष्य का व्यापन होने पर 
जब किसी एक प्रयोग में दोनों शास्त्र प्राप्त होगे तो यौगपद्येन दोनो का. होना वहां 
असम्भव हो जायेगा । -फलस्वरूप दोनों की व्यथैता भी अनिवाये होगीः। इसके 
निराकरण के च्यि इस पक्षम भी तृजादिदृष्टान्त के आधार पर पर्यायतापत्ति 
अनिवायये होगी । पर्यायतापत्ति की स्थिति में विप्रतिषेध सूत्र नियमा्थं होता है। 
विप्रतिषेध सूत्र के नियमार्थं होने का फल सछृद्गतिन्याय है । इस प्रकार कंयट के 
ही मतानुसार जातिपक्ष में “पुनः प्रसंगविज्ञान' की सिद्धि नहींहो रहीहै।. 

` एक दूसरी वात कंयट के मतानुसार यह॒दहै किवे व्यक्तिपक्ष में सूत्रों को व्यथं 
होने की बात कहते हँ गौर जातिपक्ष मे उन्हे चरिताथे मानतेटै। इसका कारण 
उनके अनुसार यह है कि व्यक्ति पक्षम प्रत्येक .-लक्ष्यके च्वि लक्षण का उपप्लव 
होने के कारण जिस एक लक्ष्यव्यक्ति मे दोनों सूत्र एक साथ उपप्लृत होकर प्राप्त 
होते है, वहाँ दोनो का होना असम्भव होने के कारण दोनों सूत्र व्यथं होने लगते हे । 
जातिपक्ष को वे इससे भिन्नं बताते है, क्योकि इस पक्ष मे तज्जात्यवच्छिल्न किसी 
लक्षय व्यक्तिमें सूत्र के रगने पर उसको चरिताथेता हो जाती है । ` 


नागेशभद इस बात से असहमत है । अपनी असहमति वे “अपि च" इसके हारा 
व्यक्त कर रहे है । इनका तात्पयं यह है. कि कैयट की उपर्युक्त प्रक्रिया मे कोई 
विनिगमक नहीं है, क्योकि जिस प्रकार जातिपक्ष में तज्जात्यवच्छिन्न किसी लक्ष्य 
से चरिताथं होने पर सूत्र को चरिताथं माना जाता है उसी प्रकार व्यक्तिपक्षमें भी 
न्य: इस लक्ष्य व्यक्तिरूप विषय का लाभ चरेस््रयः' सूत्र को हो रहा है ओर "तिकलः" 
इस लक्ष्यरूप व्यक्ति का छाभ प्रिचतुरोः' इससूत्रकोहोरहाहै। इस प्रकार अन्य 
व्यक्तिरूप विषय का लाभ कर दोनों सूत्र चरिताथं हो रहे हैँ । इसके बाद तिसृणाम्‌' 
इस लक्ष्य व्यक्ति में स्थानिवद्भाव से त्रिव्यक्ति की बुद्धि करने पर जब दोनों की प्रक्षि 
एक साथ होगी तो यहां विरोध होने के कारण एतद्‌ व्यक्ति विषयकलत्व की कल्पना 
दोनों शास्त्रों के ल्थि नहीं होगी । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया किं व्यक्तिपक्च में 
भी सूत्र चरितार्थे है । एसी स्थिति मे व्यक्तिपक्षमे कंयटने जो सूत्रों कौ अचरिताथता 
की बात कही थी वह्‌ कहाँ संगत हो रही है ? 0 
` जातिपक्ष मे उदेश्यतावच्छेदकाक्रान्त्‌ किसीभी लक्ष्य में चरितां सूत्र को 
चरितार्थं मानने की कंयट की बात भी ठीक नहींहै क्योकि इस पक्षमे भी कहा 


जां सकतादहै कि यह्‌ सूत्र तज्जात्याश्रय तद्व्यक्तिविषथक ही है, एतदुव्यक्ति 


विषयक नहीं है । जैसे--इको यणचि' इस सूत्र के सम्बन्धमें कहाजा सकताहे. 
है कि यह सूत्र इक्त्व जात्याश्रय सुधी ¬ उपास्यः' इस रभ्य व्यक्ति के ल्िहै। यह 
१९१ पथ 
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सूत्र श्री ङ्गः इस लक्षय व्यक्ति के लि नहीं दहै । इसलिये श्री + ईशः इस 
व्यक्तिके च्यि जो इको यणचि" सूत्रहै वहुतोव्यर्थहीदहै क्योकि इसी प्रयोग के 
चयि “अकः सवर्णे दीर्घः" यह जो सूत्र होगा, उसकी भी साथ ही प्रात्ति होने पर दोनों 


सूत्रों को यंगपदप्रृत्ति असम्भव होने से दोनों व्यथं होगे) इस प्रकार स्पष्ट है 


कि केयट ने व्यक्तिपक्षमें सूत्रों की अचरिताथेता ओर तत्प्रयुक्तं पर्यायताकीजो 
बात कही हे, ठीक वही स्थिति जातिपक्षमेभी होरहीदहै। इसी प्रकार कैयट ने 


जातिपक्ष मं सूत्र कौ चरिताथेता की वातजो कही है वहु व्यक्तिपक्षमेंभीहो रही 


\ 





दै, जंसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है । इसच््यि कैयट के कथन मे विनिगमक- 
प्रमाण का अभाव दहै । 


इसलिये कयट के अनुसर प्रस्तुत दोनों परिभाषाओं की व्यवस्था उचित नहीं 
है, किन्तु पटले कहे हए शास्त्रीय भौर लौकिक. दृष्टान्तो के आधार पर ही दोनों 
परिभाषाओं कौ व्यवस्था करनी चाहिये । तत्र--उन दोनों दुष्टान्तों में लक्ष्य के 
अनुरोध से कहीं शास्त्रीय दृष्टान्त (त्रजादि दृष्टान्त) ओौर कहीं पर` ौकिक भृत्य के 
दूष्टान्त का आश्रयण करना चाहिये । यही भाष्यसम्मत मागं उचित है। 


दयोः का्ययोयोगपदेनासम्भव एव विप्रतिषेधशास्तोपधोगी । इदम 
“इको गुण" ( १-१-२३ ) इति सूत्रे कयटे स्पष्टम्‌ । यथा..शिष्टादि'्त्यादोौ 
तातङ-शाभावयोयंगवत्प्रवत्तौ स्वस्वनिसित्तानन्तर्यासिम्भवः ¦! यद्यपि तातः 


` डादेः स्थानिवद्‌भावेनास्त्येव तत्‌, तथाप्यादेशप्रवृत्युत्तरमेक स, न तु तस्प्र- 


वृत्तिकाले । एवं चुम्‌तरज्वतत्वयोः शत्रियक्रोष्ट्नी"व्यादौ युगपद सम्भवो "यदा- 
गमाः" ( प१० ११ ) इत्यस्य तुम्प्रदच्युत्तरं प्रवत्तेः । एवं “निन्धौीं त्यत्र तातड- 
धिभावयोयुंगपदेकस्थानिसम्बन्धस्याङ्करूपनिसित्तानन्तयंस्य चासम्भवो 
बोध्यः । वुम्नुटोरपि चुटचजादिविभक्त्याऽऽनन्तयं बाधो नुमि ह्स्वान्ताङ्कबाध 
इत्यसस्भवाद्रिष्रतिषेधः । 
सङद्गत विप्रतिषेधे" इस परिभाषा में अये हए "विप्रतिषेध शब्द का अनु- 
गत अथं करते हुए च्खि रहे हैँ कि एक स्थानीके स्थानपर दोकार्योका यौग- 
पद्यन एक साथ असम्भव ही विप्रतिषेध गास्व्रोपयोगी होता है। इसका तात्पर्यं 
यह हज कि विश्रतिषेध शब्द सेः न केवल एक स्थान पर कार्यद्रय का असम्भव ही 
च्या जाना चाहिये, अपितु कार्यंदयय का यौगपद्यासम्भव भी लेना चाहिये । इसी- 
चयि भाष्यकार को यह्‌ उक्ति ^नावदयं द्विकार्ययोग एव विप्रतिषेधः किन्त्वसम्भवोऽपि" ` 
संगत होती हे । जंसे-- राम + भ्यस्‌" इस स्थिति में “सुपि चः इस सूत्र से अकार को 
दीघं ओर उसी अकार को बहुवचने ्लल्येत्‌' इ सूत्र से एकारये दोनों प्राप्त है। 
इन दोनों का यौगपयेन होना यहां असम्भव'दै । यह यौगपद्यासम्भवं ही यहां 


क 
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विप्रतिषेध है । यह बात "इको गुणदृद्धी' सूत्र के कंयट मे स्पष्ट है । जैसे--'शिष्टात्‌' 
इस प्रयोग में 'शास्‌-हि' इस स्थिति मे हि के स्थान पर तातङ्‌ ओर शास्‌ के स्थान 
पर शा'ये दोनों साथही-प्राप्त है, ये दोनों यौगपद्य असम्भव रहै, अतः विपरतिबेध 
है 1 यदि कहा जाय कि "रामेभ्यः इस प्रयोग कौ स्थिति से यहाँ की स्थिति भिन्न 
है क्योकि वहां तो एक अकार के स्थान पर. दो कार्यो का यौगपद्य असम्भव हो 
सकता है किन्तु यहां तो तातङ्‌ का स्थानी भिन्न है जौर शादेश का स्थानी भिन्न है, 


` इसलिये यहाँ दोनों कार्यो के साथ-साथ होने मे कोई बाधा नहीं है। इसलियि यहाँ 


यौगपद्यासम्भव किस प्रकार है? इसके उत्तरमे ग्रन्थकार का कहनादहै कि तातङ 
ओर शाभाव की युगपत्‌ प्रवृत्ति हो जाती है तो स्व-स्वनिमित्त के साथ आनन्तयं 
असम्भव हो जायेगा । यह्‌ असम्भव रूप विप्रतिषेध यहाँ है । 

विमक्षा-- तातङ्‌ ओर शाभाव कौ युगपद्‌ परढृत्ति करने पर स्व स्वनिमित्त के 
आनन्त्यं का असम्भव कहु कर नागेराभदु ने इस अंश को विशेष-विवेचनसापेक्ष बना 


दिया है प्ररन यह होता है कि निमित्त के साथ आनन्तर्यासिम्भव किसका हो रहा 


है? देखा जाता है कि निमित्त सव जगह उदेश्य काही विशेषण होताहै। जसे 
इको यणचि" इस सूत्र मे अचि" यह निमित्तवाचक पद इक्‌मे विशेषण है। इस- 
लिये अजन्यवटहितपूर्वैत्वविशिष्ट इक्‌ के स्थान परयण्‌ हो, एेसा सूव्राथं होता है। 
इसी ल्य "हरिभ्याम्‌' इस प्रयोग मे यण्‌ नहीं होता है । 

इस बात की दुष्टिगत कर यदि प्रस्तुत स्थल पर विचार किया जाय अर्थात्‌ 
निमित्त को उदेश्य का विशेषण माना जाय तो “शास्‌-हि" इस स्थिति मे "हि-निरूपिता- 
व्यवहितयूवत्वविशिष्टशासूत्व' जो शला हौ" का उदेश्यतावच्छेदक है वह मिल 
ही रहादहै। इसी प्रकार (तातङ्‌  विधायकसूत्र का उहेश्यतावच्छेदक-अङ्खाव्यव- ` 
हितोत्तरत्वविशिष्ट "हि" शब्दत्व भी यहां उपलब्ध हीहै। इस प्रकार निमित्त 
का उदेश्य के साथ आनन्तये सम्भव होने पर भी नागेशभटु ने यहां निमिक्ता- 
नन्तं की असम्भावना किस प्रकार कौ है इस आशंका के उत्तर मे कहा 
जाता है कि यह निमित्तवाचक पद की आवृत्ति करके निमित्त को विधेय का 
भी विशेषण स्वीकार करना चह्यि। एेसा स्वीकार करने पर हि अव्यवहित- 
पूवेत्वविरिष्ट-शास्‌ के स्थान पर हि से अन्यवहितपूवेत्वविशिष्ट-शा आदेश होता 
हैएेसा शा हौ" का सूत्रा्थं होगा। इसी प्रकार तातङ्विधायकसूत्र काभी 
(अ द्गाग्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट-हि' के स्थान पर तादृशोत्तरत्वविशिष्ट-तातङः हो, 
एेसा सूत्रार्थं होगा । इसका परिणाम यहं होगा कि यदि तातङ ओर शा-भाव कोः 
युगपत्‌ प्रवृत्ति की .जातीटहै तो 'ला-तात्‌ः इस स्थिति मे हि से अव्यवहित- 
प्वेत्ववि शिष्ट-शा नहीं मिल रहा है । इसी प्रकार धातुरूपी अंग से अव्यवहितोत्तर- 


त्वविशिष्ट ` "तात्‌" नहीं मिल रहाहै, क्योकि शा' यहु धातु नहीं है। यदि 
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कहा जाय- कि स्थानिवद्भाव से शला" को धातु तथा तात्‌ को दहि मान लेने पर 
निमित्त का विधेय के साथ आनन्तर्यं सम्भवहो जातादहैतो यहु कथन ठीक नहीं 
है क्योकि यह जो सम्भवो रहाटै वह्‌. स्थानिवद्धावके बाददहो रहादहै। उसके 
पहले तो असम्भव हीदहै। 
इस प्रकार “स्वस्वनिमित्तानन्तर्यसिम्भवः' इस पद से नागेशभद का यह्‌ तात्पयं 
हे कि विधेय का निमित्त के साथ आनन्तर्यं असम्भव है । 
इसी प्रकार प्रियक्रोष्टुनि' इस प्रयोग मे श्रियक्रोष्टु+इ्‌' इस स्थितिमे नुम्‌ 
भौर तृज्वद्भाव का यौगपद्यासंभव है, क्योकि पहले नुम्‌ कर देने पर अद्धोटेश्यक- 
तृज्वद्धाव नहीं हो सकेगा । इसका कारण यह है करि ्रियक्रोष्टू-न्‌' यह अद्घ नहीं 
है । यदि यदागमन्यायसे इसमे अद्धत्व का अतिदेश कियाजायतो श्रियक्रोष्टून्‌' 
यह स्वरूप अद्ध कहा जा सकता है ओौर इसे तृज्वद्धाव हो सकता है, किन्तु यह्‌ 
कायं "यदागमन्याय' की प्रवत्ति के वाददहीहो सकतादहै। इसी प्रकार यदि पहले 
यहाँ तृज्वद्धाव कर दिया जाता है तो स्थानिवद्धाव से प्रियक्रोष्ट्‌. मे अद्खत्व छाने पर 
ही नुम्‌ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नुम्‌ ओर तृज्वद्धाव का यौगपद्यासस्भव होता 
है । इन दोनो कार्योमें न केवल प्रत्यय की ही अपेक्षा है, अपितु अङ्क की भी -अपेक्षा 
हे, ओौर अङ्कत्व यदागमन्याय ओर स्थानिवद्भाव के द्वारा खाया जा सकता है। 
इसलिये यौगपद्यासम्भव होतादहै। दूसरी वात यह दहै कि यदि नुम्‌ पहटेदटो जाता 
है तो यदागम न्यायसे नुम्‌ विशिष्ट अद्धुत्व आने पर भी वह निदिश्यमान नहीं कहा 
जायेगा, क्योकि “यदागम'परिभाषा से उपस्थापित मे निदिश्यमानता होती ही नहीं 
है, इसलिये तृज्वद्धाव यहां होगा ही नहीं । 
इसी प्रकार “भिन्दि' इस प्रयोग मे भिनद्‌ + हि" इस स्थिति में "हि" रूप एक स्थानी 
के स्थान पर दो कार्यो का यौगपद्ययासंभवही दहै क्योकि एक ही “हि के स्थान पर 
'धि' तथां "तातङ ' ये दोनों आदे प्राप होते हँ जिनका एक साथ होना असम्भव है । 
यदि कहा जाय कि हि' के स्थान पर शधि' गौर (तातङ' ये दोनों आदेश साथ ही 
कर दिये जाय तो क्या आपत्तिदहै? तो इस शंकाके उत्तरम छ्खागयारहैकि 
एेसी स्थिति मे अद्धरूप निमित्त का विधेय के साथ आनन्त्य का असम्भव ह 
जायेगा क्योकि “भिनद्‌-धि-तात्‌" इस स्थिति मे अ दधसे अव्यवहितोत्तरत्वविरिष्ट 
धि" तो है, किन्तु तात्‌" यह्‌ अदेश अद्खरूप निमित्त से अनन्तर नहीं होता है । इस 
प्रकार यहां भौ यौगपद्यासम्भंवरहै। इसी प्रकार वारि¬-आम्‌' इस स्थिति में 
यदि पहले हस्वनद्यापो नुट्‌" सूत्र से आम्‌ विभक्तिकोनुट्‌ हो जातादहै तो अजादि 
विभक्त्यव्यवहितपूवेत्वविशिष्ट इगन्ताङ्घत्वरूप “इकोऽचि विभक्तौ" का निमित्त नहीं 
मिल रहादहै। यदि पहले नुम्‌ कर दिया जातादहैतो नुम्‌" के अद्धावयव होने के ` 
कारण “हर्वान्ताङ्गाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट आमूत्वरूपी "हस्वनद्यापः' का निमित्त 
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नहीं मिल रहादै। इस प्रकार नुम्‌ ओौर नुट्‌ का यौगपद्यासंभव होने के कारण 
विप्रतिषेध होता है। 

वस्तुतस्तु--"हस्वनचापो नुट्‌ इस. सूत्र के द्वारा हधस्वान्त अङ्कं ओर हकादि 
विभक्ति के पौवापय का साधुत्वबोधन किया जायेगा ओर “इकोऽचि विभक्तौ" के 
दारा नान्तं अङ्ग ओर अजादिविभक्ति के पौर्वापर्यं का साधुत्वबोधन किया जायेगा 
इस प्रकार यहां विरोध का उपपादन किया जा सकता है। 


क्वचदिष्टानुरोधेनं पूवंशास्त्रे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात स्वरितेनाधिकं 
कायंमित्यथत्ुवमेव भवति । तेन “सें पुवेविप्रतिषेधाः संगहीताः इति 
“स्वरितेन (१-३-११) इति सूत्रे भाष्ये । विप्रतिषेधसूत्रस्थपर शब्दस्येष्ट- ` 
वाचित्वात्‌ तत्संग्रह इति विभ्रतिषेधसूत्रे भाष्ये ॥ ४० ॥। 

कहीं एेसा भी होता है कि पवे.ओर पर शास्त्र के मध्य पूवैकाही कायं किया 
जाता है । जंसे--जरा शब्द से ङे-विभक्ति ऊने पर परत्वात्‌ प्राप्त याट्‌ को* बाध 
कर पूर्वविप्रतिषेधेन जरसादेश करके जरसे" ओर उसके अभाव मे .जरायै'ये 
प्रयोग बनाये जाते हैँ । इस पूवेविप्रतिषेधकी प्रक्रियाक्यारहै इस बात का उत्तर 
देते हए लिखि रहै कि एसे स्थल पर पूवेशास्तरमे स्वरितत्व की प्रतिज्ञा करके 
'स्वरितेनाधिकारः* इस सूत्र से अधिक कायं किया जाता है। यह्‌ अधिक कायं 
ूर्वेशास्त्र की बल्वतत्ता बोधन रूप ही होता है। इस प्रकार सभी पूवं विप्रतिषेधो 
का सङ्ग्रह हो जाता है । यह बात स्वरितेनाधिकारः इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। 

“विप्रतिषेधे परं का्येम्‌' इस सूत्र के भाष्य में ‹विप्रतिषेध,सूत्र के परशब्द को 
इष्टवाची मान कर यह अथे किया गया है कि विप्रतिषेध होने पर परम्‌" अर्थात्‌ 
'इष्टम्‌' कार्य भवति । इससे यह होता है कि जहाँ परशास्त्र इष्ट होता है वहां उसे 
प्रवत्त किया जायेगा । ओर जहां पूवेशास्त्र इष्ट होता रहै वहाँ उसे प्रवृत्त किया 
जायेगा । इस प्रकार परविप्रतिषेध ओर पूवेविप्रतिषेध दोनो प्रकार के विप्रतिषेधो 
का सङ्ग्रह हो जाता है ॥ ४० ॥ 

नन्वेवम्‌-“एधते' इत्यादौ परत्वादविकरणे 'अनुदात्तङ्तिः' (१-३-१२) 
इत्यादिनियसानुपपत्तिस्तेन व्यवधानादत आह- 

नन्वेवम्‌ == इस प्रकार 'सङकृद्गतिः' इस पूवं परिभाषा को स्वीकार करने पर 
एक यह दोष आता है कि "एध्‌ धातु" से र्ट्‌ ककार खाने पर “एध्‌-क' इस स्थिति 
मे "तिपतसूञ्ञि' इस सामान्य सूत्र से विहित तिबादि प्रत्ययो का "अनुदात्तङितः" इस 
सूत्र से नियम प्राप्त होगा अओौर उसी समय (कत्तंरि शप्‌” सूत्र से शप्‌ यह विकरण . 
भी प्राप्त होगा । एसी स्थिति मे नियम सूत्र का विकरणविधायकसूत्र से ' परत्वात्‌ 
बाध हो जायेगा । इस प्रकार परत्वात्‌ विकरण कर देने पर उसके व्यवधानमें 
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जनुदात्तङ्तिः' इस नियमसूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी । खड्‌ ओर चानश्‌ इत्यादि 
शित्‌ प्रत्यय जहां धातुसे कयि जाते हैँ वरहा शप्‌ यह विकरण चरिताथंहै ओर 
चिद्‌ ल्कारमे जहाँंशप्‌ की प्रापि नहीं है वहां नियमसूत्र चरिताथेरहैँ। कट्‌ 
खकारमें दोनों की एक साथ प्राति होने पर परत्वात्‌ विकरण हो जायेगा, जिससे 
प्रस्तुत दोष उपस्थित होता है । यदि कटा जोय कि पूवं विप्रतिषेध के द्वारा नियम 


सूतच्रसे विकरण का बाध कर च्या जायेगा, तो यह्‌ कहना उचित नहीं है क्योकि ` 


पूवविप्रतिषेध की प्रवृत्ति उन्हीं स्थलों पर की जाती है जिन स्थलों का परिगणन 


भाष्यकारने क्ियाहे। यहां यह बातभी ध्यानमें रखनी चाहिये किगप्रस्तृत 


शंका "विहितानां नियमः इस में है । अर्थात्‌ "एध्‌-र' इस स्थिति में 'तिप्‌तस्‌' इस 
सामान्य सूत्र से तिवादि अठारह प्रत्यय जब विहितदहो जाते ह, तभी उनकी 
सार्वधातुकसंज्ञा करके शप्‌ कौ ओर नियमसूत्र की साथ प्राति होती है। एेसी 
स्थिति मे परत्वात्‌ विकरण हो जाने पर नियमसूत्र की प्रास्ति नहीं होगी । यदि 
तिवादि सूत्र के साथ एकवाक्यता करके नियमसूत्र की विधायकता पक्ष माना जाय 
तो एष्‌ 1-ल' इस स्थिति मे सावधातुक के परमं न रहने के कारण शप्‌ की प्रापि 
ही नहीं होगी तो परत्वात्‌ विकरणे यह्‌ कहना असंगत हो जायेगा । 

यहां पर “परत्वात्‌” यह शब्द नित्यत्वात्‌ का भी उपलक्षण है क्योकि नियम सूत्र 
कौ प्रढृत्ति मौर अप्रदृत्ति दोनों स्थिति मे विकरण की प्रापि है। इसल्यि उभयथा 


नियमसूत्र को बाध-कर विकरण हो जाने पर उसके व्यवधान में नियमसूत्र की 
प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिये यह परिभाषा बनाई गई 


विकरणेभ्यो नियमो बलीयाद्‌ । ४१ 1! 
विकरण से नियम बर्वान्‌ होता है । | | 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हुभा कि "एध्‌ + ल' ( एष्‌ +- 
` तिबादि अठारह ) इस स्थिति मे पहले नियमसूत्र रग गया, जिससे मात्मनेपदी 
प्रत्ययो के होने के बाद विकरण होकर "एधते" इस प्रयोग की सिद्धि हुई । 
भब इस परिभाषा में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए किख रहे है 
न्न 'वृद्भ्यः. स्यसनोः' ( १-३-९२ ) इति सूत्रेण स्ये विभाषा- 
` ऽतङ्विधाने ज्ञापकम्‌ । अन्यथा स्यव्यवधाने नियमाप्रवृत्तौ सामान्यशास्त्ेणो- 
भयसिद्धौ विकल्पविधानं व्यर्थं स्यात्‌ । अत्रार्थे ज्ञापिते तु “स्य' इति 
विषयसप्तमी बोध्येति “अनुबात्तडितः' ( १-३-१२ ) इत्यत्र भाष्यकैय- 
टयोः स्पष्टम्‌ । | {14 


विकरणव्यवधानेऽपि नियमप्रवृत्तरिदं ज्ञापकसिति “देः शितः' ( १- 


३-६० ). इत्यत्र भाष्ये ध्वनितम्‌ । 





जन्र 
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दद्भ्यः स्यसनोः' इस सूत्र से स्य' इस विकरण के परमे रहने पर त्‌ आदि 
धातुओं से वेकल्पिकं परस्मपद का विधान इस परिभाषामे ज्ञापक है। अन्यथा इस 
परिभाषा के अभाव में “इत्‌-लृट्‌" इस स्थिति मे प्रस स्य विकरण को परत्वात्‌ . 
वाध कर सामान्यशास्त्र = 'तिप्‌तसृन्ि' इस सूत्र से तिबादि अठारह प्रत्यय हो 
जाने के बाद जब स्यप्रत्ययहो जायेगातो इस विकरण के व्यवधान के कारण 
नियमच्ास्त्र अनुदात्तङित की प्रदृत्ति नहीं होगी । एेसी स्थिति मे उभयपद 
(परस्मेपद ओर आत्मनेपद ) कौ सिद्धि जव स्वयमेव हो रही है तो यहाँ विकल्प से 
परस्मेपदके विधान कौ क्या आवश्यकता ह ? यही वैकल्पिक परस्मैपद का विधान 
व्यथे होकर प्रस्तुत परिभाषा का ज्ञापक होता है । 


यहाँ अब कहा जा सकताहे किं परिभाषाको स्वीकार करनेके बाद भीः 
वैकल्पिक परस्मैपद का विधान स्वांशमें चरिताथं नहीं हो रहा है क्योकि “ठत्‌- 
रट्‌' इस अवस्था मे अब पहर नियमशास्वकौो ही प्रटृत्ति होगी । .उस समय स्य 
रूपी विकरण तोः हुआ नहीं रहेगा इसक्यि (बृदभ्यः स्यसनोः' इस सूत्र की प्राति ही 
नहीं होगी तो उसकी चरिताथेता किस प्रकार होगी ? इस शंका के उत्तर में ग्रन्थ 
कार का कहना है कि अत्रार्थे ज्ञापिते तु-इस परिभाषा के ज्ञापित होने पर सस्ये". 
इस पद की सप्तमी विषयसप्तमी समन्ञी जानी चाहिये । इसका परिणाम यह होता 
है कि 'स्य' विकरण की विवक्षामें ही, अनुदात्तङितः" इस तियमके द्वारा प्राप्त 
आत्मनेपद को बाध कर परस्मेपद विधान के ल्यि च्रदभ्यः' यह सूत्र सार्थक 


होता है । यह्‌ बात अनुदात्तङिति' इस सूत्र के भाष्य ओर केयट में स्पष्ट है। ` 


किन्तु इस पक्षमे विषयसप्तमी का आश्रयण तथा विप्रतिषेध सूत्र का बाध 
करना पड़तारहै, क्योकि “विप्रतिषेधः सूत्रसे परत्वात्‌ प्राप्त विकरण की अपेक्षा 


, नियम को बलवान्‌ कहना प्रकारान्तर से विप्रतिषेध सूव्रकाही बाधहै। इस प्रकार 


इस परिभाषाज्ञापनपक्न के गोरवग्रस्त होने कै कारण लाघवात्‌ दुसरे पक्का 
उल्लेख कर रहे है कि "वद्भ्यः स्यसनोः सूच्रसे पाक्लिक परस्मेपदके विधान से 
यही ज्ञापन करना चाहिये किं विकरण के व्यवधान में भी "अनुदात्तङितः" इत्यादि 
नियम शास्त्रों की प्रवत्ति होती है। 

इस पक्ष में परत्वात्‌ विकंरणके होने के बाद उसके व्यवधान में भी नियमसूत्र 
को प्रवृत्ति स्वीकार करने से विप्रतिषेध सूत्र का बाध नहीं करना पड़ताहै। दूसरी 
बात यह होती है कि वृद्भ्यः स्यसनोः इस सूत्र मे स्ये" इसे विषयसप्तम्यन्त भी 
मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती; किन्तु इस पक्ष मे यह सप्तमी परसप्तमी ही 
मानी जाती है । यह बात “शदेः रित इस सूत्र के भाष्य मे ध्वनित है । वहाँ ^न्यवि- ` 


शतः इस प्रयोग पर एेसा विचार कियागयादहै कि विश्‌ धातुसे कङ्‌ छकार लाने 
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पर नित्यत्वात्‌ शप्‌ करनेके वाद विकरणविरिष्ट. की अंगसंज्ञा करके अडागम 
करने “अङ्विदिष्ट' मे धातुत्व न होनेके कारण नि" उपसगेसे परे विश्‌ धातु 
नहीं मि रहा है, इसल््ि नेविशः' सूत्र कौ प्रवृत्ति यहां किस प्रकार होगी ? एेसी 
आांका करके वर्हां कहा गया कि 'उपसगंनियमेऽडन्यवाये उपसंख्यानम्‌' अर्थात्‌ उप- 
सगे प्रयुक्तनियमरास्त्र की प्रवृत्ति अट्‌ के व्यवधानमें भी कर लेनी चाहिये । किन्तु 
एेसा कहने पर भी डप्‌ विकरणसे व्यवधान होनेके कारणं तिवादि प्रत्यय विश्‌ 
घातुसे परमे नहीं मिल रहेर्है तो नेविशः' सूत्र यहां किस प्रकार लगेगा ? इस- 
चयि यह्‌ स्वीकार करना चाहिये कि विकरण के व्यवधानमें भी नियम सूत्रोकी 
प्रवत्ति होती दै। | 

वस्तुतः-अस्माञ्ज्ञापकात्‌ “अनुदात्तङितः (१-३-१२) इत्यादिप्रकरणं 
` तिबादिविध्येकवाक्यतया विधायकम्‌ । तच्र "घातोः" ( ३-१-९१ ) इति 
विहितपन्चमी, तत्समानाधिकटणम्‌ “अनुदात्तङ्तिः' (१-३-१२ ) इत्यादि- 
विहितविशेषणमेव । एवं च लावस्थायां स्येऽपि तद्रचवधाने तङ्सिद्धिः । 
शबादिभ्यस्तु पुवंमेव नियमः 


 यहा-लमाघ्रापेक्षत्वादन्तरद्धा आदेशा लकारविशेषापेश्नत्वात्स्यादयो 
बहिर ङ्का इति दिग्योगलक्षणपच्चम्यामपि न रोषः । अच्र पक्षे "वृद्धचः स्यः 
( १-२-९२ ) इति सूत्रं स्यविषय इति व्याख्येयम्‌ ।! आत्मनेपदशब्दादौ 
भाविसंज्ञाश्रयणीयेति तत्त्वम्‌ । 


भिन्नवाक्यतया सामान्यशास्त्रविहितानां नियमे तु लुगादिनेव नियमेन 
जातनिवृत्तिर द्धीकार्था । “भुक्तवन्तं प्रति मा भङक्था इति ब्रयात्‌; कि तेन 
कृतं स्यादिति न्यायस्तु नात्र शास्त्र आश्रयतं युक्तो नियसादिशास््राणां 
वयर्थ्यापत्तेः | 


उपरि व्याख्यात दोनों पक्षविहितानां नियमः" इस पक्षम ही होते हैँ किन्तु इस 

पक्ष मे ^तिप्तसूञ्ञि' इस सामान्य सूत्र से विहित प्रत्ययो की, तथा उनके कारण. 

कल्पित प्रकृति की निवृत्ति करनी पड़ती है । यह एक प्रकारका गौरव है । इस- | 

च्यि सिद्धान्तभूत तृतीय पक्ष का उल्लेख . कर रहे है वस्तुतः तो अस्मात्‌ ज्ञाप- 

कात्‌ == चदुभ्यः स्यसनोः' इस ज्ञापन से यही समक्षना चाहिये कि “अनुदात्तङित 

आत्मनेपदम्‌" स्वरितनितः कतव्रंभिप्राये क्रियाफले इत्यादि आत्मनेपद के प्रकरण 

 तबादिविधायक तिपतसूञ्निः इस सूत्र के साथ एकवाक्यता करके विधायकः 
अर्थात्‌ विधिसूत्रही होते है, न कि नियमसूत्र हैँ । इस पक्ष मे, तत्र--तिबादिविधा- 
यक सूत्रम समागत "धातोः इस पदमे जो पश्चमी है वह विहितपच्वमी है। इस 

धातोः पद के समानाधिकरण=समानविभक्तिक अनुदात्तङितः इत्यादिपद भी विहित- 








` व जा णित 
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विशेषण ही हैँ । अर्थात्‌ यहाँ की पमी भी विहितपचमी ही है । इस प्रकार दृत धातु 
से ृट्‌कुकार लने पर प्रतिपदोक्तत्वात्‌ कावस्थामे स्य विकरण करने पर भी उसके 
व्यवधान मे ककार के स्थान पर तङ्‌ की सिद्धि हो जाती है, क्योकि यह लकार धातु 
से विहित ही है। इस प्रकार स्य के व्यवधानमं भी तङः को सिद्धि हो जाती है। 

लडादि लकार मे जहां श प्‌ विकरण होता है, वहां दाप्‌ आदि विकरणों से पह ` 
ही “अनुदात्तङितिः' इत्यादि नियमसूत्र रुगते है, क्योकि श्‌ आदि विकरणों के लिए 
कर्रर्थक्‌ सार्वधातुक का परमं होना अपेक्षित होता है, ओर यह सावधातुक संज्ञा तिङ्‌ 
प्रत्ययो कीहीदहोतीदहै। इसच्ि रप्‌ आदि विकरणों को करने के लिये यह्‌ आव- 
दयक होता है कि उनके पहले नियमसूत्रों की प्रवृत्ति कर री जाय । 

इस पश्च मे विहितपश्वमी को स्वीकार करना गौरव समज्ञ कर छ्खि रहे है- 
यद्रा - अथवा उपयुक्त स्थलों पर॒ जहां-जहां विहितपञचमी स्वीकार कौ गई वहां सब 
जगह दिग्योगलक्षणपचमी अर्थात्‌ परपच्मी मानने मे कोई दोष नहींहै, क्योंकि 


 तिबादि अदेश ककारमात्र कौ अपेक्षा रखते हँ, इसल्यि ये अन्तरङ्क ह । स्य आदि 


विकरण रकारविशेष की अपेक्षा रखते है, इसल्यिये बहिरङ्क रै। इसलियि 
अन्तरङ्गत्वात्‌ पहले तङः प्रत्यय हौ जायेगे । किन्तु इस स्थितिमे यह शंका होती 
है कि जब स्य विकरण पहले नहींहोगा तबस्यके परमे न रहुनेके कारण 


“वृद्भ्यः स्यसनोः" की प्रदृत्ति करस प्रकार होगी {? इस शंका के उत्तर में ग्रन्थकार 


का कहनारहै कि इस पक्त मे वृद्भ्यः स्यसनोः पुत्र का व्यास्यान एेसा करना 
चाहिये कि स्य प्रत्यय की विषयता मे परस्मेपद विकल्पसे हो । अब यहां यह्‌ शंका 
होती है कि लकार के स्थान पर तिन्नादि प्रत्ययो के होने के बाद उन्हे आत्मने- 
पद या परस्मैपद संज्ञं होगी । ओर परस्मेपदादि संज्ञाओं के. अभाव रे पहले उनका 


विधान कैसे होगा 1 तात्पयं यहं है कि पहरे संज्ञाएं हों तो उनका विधान हो, 
ओर पहले विधान दहो तो पीछे संज्ञां हो, इस प्रकार नियम्य विधानम्‌ इस पक्षम . ` 


अन्योन्याश्रय दोष उपस्थितहो रहाहै। इस दोष का उत्तर देते हुए किखा गया । 
है कि "आत्मनेपद, परस्मैपद" इत्यादि शब्दों मे भावी संज्ञा का आश्रयण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ःलकारके स्थान पर वह्‌ प्रत्यय करना चाहिये जिसकी आगे चल 
कर परस्मैपद या आत्मनेपद ये संज्ञा होने वाली हों । 


अब तिबादि सूत्र की. ओर नियम सूत्रों को भिन्नवाक्यता है, इसल््यि विहित- ` 
प्रत्ययो का नियम होता है। इस प्रथम पक्षको व्यवस्था करते हए किख रहै है-- 
कि भिन्नवाक्यता मानकर सामान्य ास्न== "तिप्‌ तस्‌' इस सूत्र से विहितप्रत्ययों 
का “अनुदात्त डितः" इस सूत्रं से नियम होता है। इस पश्च मे जात प्रत्ययो की 
निवृत्ति उसी प्रकार करनी चाहिये, जिस प्रकार "षड्भ्यो टृक्‌' इस सूत्र से विहित 
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लक्‌ के द्वारा तत्तद्‌ प्रत्ययोंका दुक्‌ किया जातादहै। यदि कहा जाय कि “भृक्त- 


वन्तं प्रति मा भृद्धुथा इति त्रूयात्‌ कि तेन कतं स्यादिति इस न्याय के आधार पर 
जात प्रत्यय को निवृत्ति असम्भव दहै, तो इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना कि 
इस रास्त्रम इस न्याय क्रा आश्रयण करना उचित नहींहै क्योकि पएेसाकर्नेसे 
अनुदात्त ङ्तिः' इत्यादि नियमास व्यथं हो जार्येगे क्योंकि जात समस्त तिङ्‌ः 


प्रत्ययो मसे यदि परस्मेपद प्रत्यय वहाँंसे हटते नहीं तो आत्मनेपद का विधान 


वहां व्यथं हीट । | 
ध्वनितं चेदं (स्थानेऽन्तरतमः' (९-१-५०) इति सुत्रे भाष्ये ! शास्त्रा- 
नथंक्यं तु वृद्धिसं्ञासुत्रे भाष्ये तिरस्कृतम्‌ । सामान्यशास्रेणोत्पत्तिस्तु 
सरूपसू त्रस्थकयट रीत्या प्रधानानुरोधेन गुणभेदकल्पना तावत्‌ प्रक्ृतिकल्प 
नया कार्या । प्रत्ययनिवत्तौ च तत्कल्पितप्रकृतेरपि निवेत्ति: कल्प्येति गौरव- 
` सित्यन्यत्र विस्तरः ॥ ४१ ` | 
यह बात स्थानेऽन्तरतमः" इस सूत्र के भाष्यमें ध्वनित दहै। वहां कहा गया है 
कि अन्तरतम आदेश जात अन्य आदेशो के निवर्तक होते ह भुक्तवन्तं प्रति" इस न्याय 
कौ प्रवृत्ति करके नियम सूत्रों का वैयथ्यं उचित नहीं है क्योकि वद्धिसंज्ञाविधायक 
सूत्र वुद्धिरादैच्‌ के भाष्य में भाष्यकार ने शास्त्रानर्थक्य का तिरस्कार क्या है। 
अव एकं यह शंका होती है कि “विहितानां. .नियमः' इस पक्षम एक धातु से 
पर में रहने वाले एक ककार के स्थान पर अठारह प्रत्यय तिबादि एक साथ किस 
प्रकार होगे ? इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कह रहे हँ कि प्रकृति ओर प्रत्यय 
इन दोनों मे प्रत्ययप्रधान होताहै। सरूपसूत्रस्थ कंयट की रीतिसे प्रधानीभ्रुत 
प्रत्यय के अनुरोध से उसके प्रति गुणीभूत = अप्रधानीभूत धातुरूप प्रकृति के भेद 
की कल्पना करके सामान्यस्‌त्र-- तिप्‌तस्‌ञ्चिः इत्यादि सू्रसे अशारह प्रकृति से 
अठारह तिवादि प्रत्यय कर लेना चाहिये । नियमसूत्र से प्रत्ययों कौ निवृत्ति होने पर 
उनके चयि कल्पित प्रकृति की भी निवत्ति हो जाती है । किन्तु इस पक्ष में कल्पना- 
गौरव का दोष है, इसल्यि उपरि वणित तीन पक्षों मे निर्दोष होने के कारण अन्तिम 
 सिद्धान्तपक्ष ही उचित है । 
वहं सव अन्यत्र विस्तार सें कहा गयादहै।॥ ४१॥ ` 


पराच्चित्यं बलवत्‌ \। ४२॥ 


 कताकृतप्रसङ्कित्वात्‌ । तत्राक्कप्ताभावकस्याभावकल्पनापेक्षया कटप्ता- 
भावकस्यव तत्कल्पनमुचितमिति नित्यस्य बलवत्वे बीजम्‌ । तवाह-फ़ता- 


कृतप्रसङ्किः नित्यम्‌ तदिपरितमनित्यम्‌ । अत एव तुदतीत्यादै' परादपि 


गुणाल्ित्यत्वात्‌ शग्रत्ययादि भेवति ॥४२॥ 


द्द 
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परशास्त्र की अपेक्षा नित्यशास्त्र बलवान्‌ः होता हे । 
नित्यशास्न कौ बलवत्ता प्रतिपादित करने से यह निष्कषं निकल्तादहै कि 


अनित्यशास्त्र का नित्यशास्त्र से बाध होता हे । 


इससे यह सिद्ध होता है कि परिभाषा मे पर शब्द अनित्य का बोधक है, इस 
लिये “अनित्यात्‌ नित्यं बलवत्‌" अर्थात्‌ “अनित्य से नित्य बक्वान्‌ होता है यह्‌ परि- 
भाषाथ होता है । 

नित्य की बलवत्ता मे हतु प्रदशशित करते हुए चख रहे है 

“कृताकृतप्रसङ्कित्वात्‌' अर्थात्‌ जो शास्त्र, शास्वान्तर मे विहितकायं करने पर 
भी प्रदत्त होता है ओर उसके न करने पर भी प्रदत्त होता है, वह्‌ कताकृतप्रसङ्धी- 
शास्त्र नित्य कहा जाता है । उसका कताकृतप्रसद्कित्व ही उसकी बलवत्ता मे हेतु है । 

यहां एक यह शंका होती है, किं यदि नित्यशास्त्र उत्सगे या बहिरङ्खहै ओर 


` अनित्यशास्त्र उसका अपवाद या अन्तरङ्ग है तो वहां नित्यशास्त्र से.उस अनित्य का 


बाध कैसे होगा? इस शंकाके समाधान के ल्ियि यहाँ अनित्यशास्तर मे अपवाद 
मौर अन्तर ङ्गभिन्नत्व' यहं विशेषण र्गा देना चाहिये । इस प्रकार अन्तरङ्ग ओर 
अपवाद ये भिन्न अनित्यशास्त्र की अपेक्षा नित्यशास्त्र बलवान्‌ होता है यह्‌ परि- 
भाषां निष्पन्न होता है । 


उपयुक्त व्याख्यान.से यह्‌ सिद्ध हुआ कि नित्यशास्त्र बलवान्‌ होता है । अब 
उसकी बलवत्ता का बीज बतला रहे हैँ कि--अनित्य शास्त्र ( परशार्सत्र ) का अभाव 
कलप्त है क्योंकि यदि नित्यशास्त्र को पहले कर दिया जाय तो परशास्त्र ( अनित्य- 
शास्त्र ) की प्रदृत्ति नहीं होती है । दूसरी ओर नित्यशास्र का अभाव अक्र (सिद्ध 


नहीं) है, क्योकि परशंस्त्र के करने ओौर न करने दोनों स्थितिमे वह्‌ ल्गरहाहे। 


इसल्यि जिसका अभाव सिद्ध नहीं है उसके अभाव की कल्पना की अपेक्षा जिसका 
अभाव सिद्ध दहै उसी के अभाव की कल्पना उचित है। यही बात नित्यशास्तर की 
बलवत्ता का बीज है। इसी बात को कह रहै ह जो विधि कृताङ़ृतप्रसङ्गी होता है 
वह नित्य होता है भौर जो इससे विपरीत होता है वह्‌ अनित्य हे। 

अतएव =-इस परिभाषा को स्वीकार करने से (तुदति इस प्रयोगमे परगुण 
को बाध कर नित्यत्वात्‌ श प्रत्यय होता है। यहां ^तुद +ति' इस स्थिति मे लघूपध 
गुण ओर श प्रत्यये दोनों साथ दही प्राप्त है। यदि पहले श प्रत्यय कर दिया जाय 
तो उसके “अपित्‌ सावव॑धातुकप्रयुक्त-ङित्‌ होने के कारण गुण कौ प्राति नहीं होती 


किन्तु दोनों की साथ प्रापि की.स्थितिमें यदि लघ्रूपधगुण करें दोनों स्थितिमेश | 


प्रत्यय की प्राप्ति है। इसल्यि श प्रत्यय नित्य है। इसलियि यहां नित्य श प्रत्यय से 
पर या अनित्य ख्घूपधगुण का बाधकर दिया जाता है ॥ ४२ ॥ 
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यदटयक्तिसम्बन्धितया पुवं प्रवृत्तिः, तद्वचक्तिसम्बन्धितयेव पुनः प्रवृत्तौ 
` कृताकृत्रस्धित्वमित्याशयेनाह- - 

। पूवं परिभाषामे कट्‌ आये कि कृताकृतप्रसद्ध्ि नित्यम्‌, तद्‌ विपरीतमनित्यम्‌' 
इस कथन के पूर्वादि का उदाहरण प्रदशित करके अव उस कथन के, द्वितीय अंश 
अनित्यत्व अश का विचार करते हुए किखःरहे हैँ कि-- जिस व्यक्ति के सम्बन्धसे 
किसी सूत्र की पटले प्रकृति होती है उसी व्यक्ति के सम्बन्ध से यदि उसकी पुनः 
प्रहृत्ति होती है तो वहं विधि कृताछृतप्रसद्धखिं होने के कारण नित्यहै। यदि वह्‌ 
विधि किसी दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध से पृनः प्रा होती है तो वह अनित्य होती ^ 
इसी बात को यह परिभाषा कह रही है-- 


लाब्दान्तरस्य प्राप्चुवन्विधिरनित्यो भवति ।! ४३॥। 
जो विधि पहले किसी ओर शब्द के आधार पर प्रास्त होती दहै, वही विधि यदि 
पुनः शब्दान्तर के आधार पर प्राक्त होती है तो वहु अनित्य होती. दै। .. 
इस परिभाषा का फल यह है कि इष्‌ धातुसे सन्‌ प्रत्यय करने पर 'इष्‌-स' 
स्थिति में द्वित्व ओर इट्‌ की जव प्राप्ति होतीदहै तो इद्‌ करने पर जो द्वित्व द्वितीय 


एकाच्‌ "पि" शब्द को प्राप्न होता है, वही द्वित्व इट्‌ न करने पर द्ितीय एकाच स 


के सकारको प्राप्न होता है इसङ्यि शब्दान्तर को प्राघ् होने के कारण द्वित्वविधि 
अनित्य होती है। दूसरी ओर इट्‌ विधि इसच्ियि नित्यदहैकि, दत्व करने ओरन 
करने--इन दोनों स्थितियों में वह सन्‌ कोटी प्राप्त है । इस प्रकार नित्य इट्‌ से द्ित्व 
का बाध करके पटले इट्‌ करके "षि" शब्द को द्वित्व किया जाता है, जिससे "एषिषि- 
षति" इस रूप की सिद्धि होती है । 
इदं “शदेः शितः" ( १-३-६० ) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । तत्र हि 
न्यविशतेत्यत्र विकरणे छते तदन्तस्याट्‌ अकृते धातुभात्नस्येत्यडनित्य 
इत्युक्तम्‌ ।। ४३ ॥ | | | 
यह परिभाषा शदेः शितः" इस सूत्रके भाष्यमें स्पष्ट है । वहां (न्यविरात' 
दस प्रयोग कौ सिधि के लियि नि पूवक विष धातुसे लड्‌ लकार लाने पर न विश्‌ 
ख्‌ इस स्थिति में पटक शप्‌" किया जाय या अद्‌, इस जिज्ञासा मेँ नित्यत्वात्‌ शप्‌ 


` की प्राति दिखाकर अट्‌ को भी नित्य बताया गया, क्योकि विकरण करने ओौरन 


करने दोनो स्थितिमे मट्‌ भी प्रा हे । एेसा कहकर भाष्यकारने कहा कि अट्‌ 
अनित्य है क्योंकि यदि विकरण ( शप्‌ ) कर दिया. जाता है तो तदन्त विकरणान्त 
'विश्‌-अ' को अट्‌ प्राप्त होता है ओर यदि विकरण नहीं करते हैँ तो "विशः इस धातुं 
मात्र को प्राप्त होता है। इसल्यि शब्दान्तर को प्राप्त होनेके कारण अट्‌" विधि 


मनित्य है । यहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि लकार कै स्थान पर ^तिपूतस्‌- 
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ज्ञि" इस सूत्र से तिवादि प्रत्ययदहो गये है, तभी शप्‌ ओौर अट्‌ की साथमे प्राधि 
होती है । नित्यत्वात्‌ शप्‌ करदेनेके बाद जब अट्‌ होता है तब उसके व्यवधान में 
“ने विरः' इस नियम की प्रढ़ृत्ति “उपसगंपूवं नियमेऽङ्व्यवाय उपसंख्यानम्‌' इस वातिक के 
आधार पर की जाती है, जिससे आत्मनेपद करके ^न्यविरात' यह प्रयोग सिद्ध किया 
जाता है । इस प्रकार “दादेः शितः इस सूत्र के भाष्यमे यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है ॥४३॥। 

ऊपर कहा गया है किं यद्बव्यक्तिसम्बन्ध से पहले प्रापि हो; उसी व्यक्ति के 
सम्बन्ध से पुनः प्राप्त होने वाटी विधि नित्य होती है । इस कथन में "आये हुए व्यक्ति 
शब्दे से उद्देर्य का ग्रहण करके “शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यः" यह परिभाषा ` 
बनाई गई है । अव व्यक्तिपद से निमित्त का ग्रहण करके दुसरी परिभाषा का उपक्रम 
करते हुए कह रहे है 

एतत्तल्यन्यायेनाह- 

हेश्य कौ भांति निमित्त की एकता रहने पर विधि को कताङ्तप्रसङद्किता तुल्य 

होती है, इसी आशय से यह परिभाषा बनी-- 


शब्दान्तरात्‌ प्राप्वुवतः ज्ञब्दान्तरे प्राप्तु वतश्चानित्यत्वस्‌ 11 ४४ \ 

निमित्त शब्द से पञ्चम्यन्त ओर सप्तम्यन्त दोनोंका ग्रहण किया जाता है। 
इसलिये इस परिभाषा में ाब्दान्तरात्‌ ओर शब्दान्तरे" ये दोनो पद अआयेरहै। इस 
वात को दृष्टिगत. कर इस परिभाषा का अथे इस प्रकार होता टै 

जो विधि पहले किसी अन्य शब्द ( निमित्त) सेहो रही दहो किन्तु अब किसी 
दान्दान्तर से उसकी प्राप्िरहै तो वह विधि अनित्य होतीदहै। इसी प्रकार जो किसी 
अन्य शब्दरूपी निमित्त को पर में मान कर प्राप्त होती थी, वह्‌ अब किसी शब्दान्तर 
को परमं मान करप्राप्तहोरहीदहैतो वहु विधि भी अनित्य है। | 

इनमें "गब्दान्तरात्‌' इसका उदाहरण शदेः शितः' इस सूत्र के भाष्यमे स्पष्ट 
है । वहां ^न्यविरशत' इस प्रयोग पर विचार करते हुए कहा गया कि नि-विश्‌-त' इस 
स्थिति मे अडागम ओर राप्‌ विकरणये दोनो साथ ही प्राप्त हैँ । इनमे जिस प्रकार 
शप्‌ के करने ओर न करने" इन दोनों स्थितियों से अडागम हो सकता है उसी प्रकार 
अडागमके करने ओौरन करने दोनों स्थितियोमें रप्‌ भीरो सकता हे । 

इस प्रकार कृताकृतप्रसङ्कखित्वेन दोनो विधियो के नित्य होने पर भी यहाँ परत्वात्‌ 
अडागम ही पहले होगा ।` यदि कहा जाय कि विकरण होने के वाद "विश्‌-अ' इस 
दाब्दान्तर को अडागम होगा, इसलिये शब्दान्तर को होने के कारण अट्‌ विधि अनित्य 
है तो इसके उत्तर मे कहा गया कि अट्‌ होने के पहके जो विकरण पटल विश्‌ धातु 
से प्राप्न था, वही शप्‌ विकरण अट्‌ होने के बाद यदागम परिभाषा के द्वारा अविश्‌ 
` इस शब्दान्तर के प्राप्त होता है। इसल्यि शब्दान्तर से प्राप होने के कारण शप्‌ भी 
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अनित्य है । एेसी स्थिति में तनत्वात्‌ यहाँ अट्‌ काआगमही पहले होतारहै। इस 


प्रकार शब्दान्तरात्‌ प्राप्त अनित्य का उदाहरण स्पष्टहोतादहै। केयटने भी व्हा ` 


यह्‌ बात स्पष्ट कियादहै कि “न चायं नियमः दाब्दान्तरस्य प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो 


भवति न तु शब्दान्तरादिति ।* इस कैयट से उक्त वात की सम्पुष्टि होती है। “शब्दा- 


न्तरे प्राप्नुवतः" इस. दूसरे का उदाहरण करिष्यते" यह प्रयोगदहै। यहाँ कृच्छं 
इस अवस्था्मे स्य विकरण ओौरद्के स्थान पर ^स्वैरितनितः' सूत्रसे तिवादि 
आदेश ये दोनों प्राप्त है इनमे यदिद्के स्थान पर तिवादि पहले कर दिये जाते हँ 


तो “स्य विकरणः शब्दान्तरे प्राप्तविधिःकहा जायेगा । इसच्ियि यह अनित्यविधि 


हुई । इस अनित्यविधि को वाध कर पटले ादेश कर दिया जाता है, जिससे उभय- 
पद की सिद्धि होती है । अन्यथा यदि पहठे विकरण होता जाता तो "नित्‌ ' धातु 
के परमेन होने के कारण स्वरितवितः' यह नियम यहाँ प्रदत्त नहीं होता । यदि 


` कहा जाय कि करिष्यते" यह प्रयोग तो विकरणेभ्यो नियमो वलीयान्‌" इस परिभाषा 


सेही सिद्धहो सकतादहै तो “शब्दान्तरे प्राप्त विधि कौ अनित्यताका उदाहरण 
“विभिद्‌वान्‌' यह्‌ प्रयोग समञ्ना चाहिये । यहां भिद्‌ धातु से क्वसु प्रत्यय अनुबन्ध 
लोप करने पर “िद्‌-वस' इस स्थितिमे “लिटि धातोः सूत्रसे द्वित्व तथा 
वस्वेकाचाद्‌ इस सूत्रसे इट्‌ का आगम.ये दोनों प्राप्त होते ट । यहाँ द्वित्व करने 
पर राब्दान्तरात्‌ प्राप्त होने के कारण जिस प्रकार इट्‌ अनित्यदै, उसी प्रकार इटूःके 
` पूवे प्राप्त द्वित्व भी इट्‌ करने के बाद !इवस्‌' इस शब्दान्तर के परमे रहने पर प्राप्त 
टोता है, इसचल््यि द्वित्व शी अनित्यटै। इस प्रकार दोनों कौ अनित्यता समान होने 
के कारण य्ह परत्वात्‌ इट्‌ का आगम दही प्राप्त होता है जिसका वारण “करते द्वित्वे 
य एकाच्‌" अर्थात्‌ द्वित्व करने पर जो एकाच हो उससे इट्‌ होता है, एेसा अथे करके 
किया गयादहै। इस भाष्यसे स्पष्टदटहैकि जो विधि शब्दान्तरको परमं मान कर 
प्राप्त होती है वह्‌ अनित्य होती है 1 ४४ ॥ 
एतनमुलकमे वाह- ` 


यदुव्यक्तिसम्बन्धितया मे यदि व्यक्तिपदसे शास्त्ररूप व्यक्ति का ग्रहृण किया 
जाय, उस स्थिति में कहु रहे है- | 
लक्षणान्तरेण प्राप्वुवन्विधिरनित्यः ॥ ४५ ॥। ` 
जो विधि ठछक्षणान्तर से अर्थात्‌ पह किसी ओर लक्षणसे प्राक्त होती है, वही 
विधि पीछे यदि किसी ओर लक्षणमसे प्राप्त होतीदै तो वह्‌ विधि. अनित्य होती दहै। 


अतिदे शविषये इयम्‌ "असिद्धवत्‌" (६-४-२२) सुते कंयटेनोक्ता ॥४५।। 


"कुर्वः" (कुमः इत्यादि प्रयोगो कौ सिद्धि के अवसर पर अतिदेश के सम्बन्धमें 
मे यह्‌ परिभाषा असिद्धवदत्राभात्‌" इस सूत्र के कंयट में कही गईहै। 
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इसका उदाहरण “अजरांसि" यह प्रयोग है । “अजर जस्‌" इस स्थिति में नुम्‌ 


ओर जरस्‌ दोनो की साथ प्राति होने पर भाष्यकार ने कहा कि “नुम्‌जरसोः प्राप्तयोः 
परत्वाज्जरस्‌' अर्थात्‌ नुम्‌ को बाधकर यहां परत्वात्‌ जरस्‌ होता है । 
यद्यपि नुम्‌ यहां कताङ़ृतप्रसङ्गी विधि दहै तथापि जरसादेश के पहले वह्‌ 
“नपुंसकस्य ञ्लकचः' इस सूत्र घटक अजन्ताङद्धोद्‌देर्यक नुम्‌विधायक वाक्यसे प्राप्त 
होता है ओर जरसादेश कर देने पर वही नुम्‌ ज्ञलन्ताङ्धोद्देर्यक नुम्‌विधायक वाक्य 
-से प्राप्त होता है । इस प्रकार लक्षणान्तर से प्राप्त होने के कारण नुम्‌ अनित्य होता 
है । इसल्यि यहाँ नित्यत्वानित्यत्वप्रयक्त बाध न करके तुल्यवर विरोध के आधार 
पर परत्वात्‌ बाध किया जाता है । इस प्रकार परत्वाज्जरस्‌ यह्‌ भाष्योक्ति संगत 
होती है ॥ ४५ ॥ | | 
` यदा तु शास्त्रन्यतिरेकेण तद्िधेयकायेयोरेव नित्यत्वादिविचारः, यदापि 
व्यक्तिविशेषाश्रयणाभावस्तदाह- 


जब नित्यत्वादि के विचारमें शास्त्रका आश्रयण ओर व्यक्तिका आश्रयण. 


नहीं करते है, अर्थात्‌ पहले अन्य शास्त्रसे प्राप्त था ओर अब अन्य शास्त्र से प्राप्त 


` है, अथवा पहले अन्य व्यक्ति के आश्वयसे प्राप्त थाओौर अब अन्य व्यक्ति के आश्वय 


से प्राप्त है एेसा विचार न कर शास््रसे विधेय कार्यो काही विचार करते है, उस 
समय कृताछरृतप्र सङ्कमात्र से नित्यता खी जाती है 1 इसी बात को कहु रहै है-- 


ववचित्‌ कृताङृतभ्रसङ्कमात्रेणापि नित्यता ।। ४६ ॥ 


. कहीं पर कृताकृतप्रसद्धमात्र से भी नित्यताली जातीहै। जसे (तुदति इस 
प्रयोगमे तुद्‌ +ति' इस स्थितिमें लघूपध गुण ओर श' प्रत्यय इन दोनोकी 
प्राप्ति होने पर यदि पहर गुण कर दिया जाय तो तुद्‌ शब्द की अपेक्षा तो-तोद्‌ इस 


शब्दान्तर से श प्रत्ययकी प्राप्ति हो रही है जो निमित्तरूप भिन्न व्यक्ति के आश्रयण , 


सेहोरहीरहै। इसी प्रकार गण करने पर स्थानिवत्‌ सूत्र से धातुत्वातिदेश करने 
परहीश प्रत्यय की प्राप्ति होने के कारण लक्षणभेदया लक्षणान्तर से प्राप्त यह्‌ 
श विधि है, इसल्यि इसे अनित्य होना चाहिये, किन्तु यहां शास्र ओर व्यक्तिका 
आश्रयण न करके केवल श॒ प्रत्यय की क्रताकृतप्रसद्धधिता देखी गई । इसी आधार 
पर इसे नित्य माना गया । गुणतो श प्रत्यय होने के बाद हो नहीं सकता क्योकि श 
प्रत्ययके डित्‌ होने के कारण उसका निषेध हो जायेगा । इस प्रकार अनित्य गुण 


को बाधकर नित्यत्वात्‌ "श! विकरण करना यह्‌ इप्न परिभाषा का प्रयोजन है । 


कृते द्वितीये नित्यत्वेनाभिमतस्य पुनः प्रसद्धमात्रं नित्यत्वव्यवहारे 
प्रयोजकं न तु बाधकाबाधितफलोपहितप्रसङ्खोऽपि तथेति भावः ॥ ४६॥ 








का ~ क वो 





१,७६.4. परिभाषेन्दुदोखरः 


कृताकरतप्रसद्कधि नित्यम्‌" इस वाक्यघटकप्रसद्धांद मे बाधकावाधितसफलत्व 
यह्‌ विेषण कभी कगता है ओर कभी नहीं क्गतारहै। इसी आधार पर वक्ष्यमाण 
दो परिभाषाओं का उपक्रम करते हृए कह कि - द्वितीय सूत्र के कर देने पर 
नित्यत्वे न अभिमत्‌ सूत्रका पुनः प्रसद्ध होना ही. उसके नित्यत्वव्यवहार का 


प्रयोजक है .। उसे नित्य कहने के ल्ियि यह आवदयक नहीं है कि बाधक से अबाधित 


उसको सफल प्राप्ति हो । इससे यह सिद्ध दहोताटै कि जव वाधकाबाधितसफलत्व 
यह्‌ प्रसद्ख का विशेषण नहीं है, अर्थात्‌ लक्षणान्तर से उसके निमित्त का विनाश कर. 
दिया है, जिससे वह सूत्र वहां सफल नहीं हो रहा है किन्तु उसका प्रसद्धमात्रहै तो 
वह्‌ नित्यहीदहै! इसी बात को इस परिभाषा दारा कहु रहे रहँ ।। ४६॥ 
तदाह- 
यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तद नित्यस्‌ ॥\! ४७ ॥। 


जिस सूत्र का निमित्त लक्षणान्तर ( सूत्रान्तर ) सेनष्ट हो जाता है वह सूत्र 
अनित्य नहीं होता । | 


इस परिभाषा के आश्रयण का फल यह्‌ हौता है कि आतोऽनुपसर्गे कः' इस सूत्र . 


के ऊपर “सवत्र संप्रसारणिभ्यो डः इस वात्तिक में सर्वत्र ग्रहण के कारण आहुः, प्रह्व 

इत्यादि प्रयोगो मेँ “जातश्चोपसरगे' इस सूव्रसे प्राप्त क प्रत्ययके विषयमे भीड 
प्रत्यय होता है । अन्यथा यदि उक्त दोनों प्रयोगो में क प्रत्यय होता तो पर होने पर 
प्राप्त आकार खोप को नित्यत्वात्‌ वाधकर सम्प्रसारण पूर्वरूप ओर वङ्‌ करके 
आहवः, प्रहुवः' एेसा प्रयोग बनने लगता । एेसा विचार कर इन.प्रयोगों के प्रसद्धं 
मे भाष्यकारने कहा किक प्रत्यय-करने पर भी यहाँ अभीष्ट रूपकी सिद्धिहो 


सकती है क्योकि जिस प्रकार सम्प्रसारण नित्यहै -उसी प्रकार सम्प्रसारण करने 
ओर न करने दोनों स्थितियों में प्राप्त आकारकालोप भी नित्य ही है। "जह्वा +- 


अ' इस स्थिति में पहले सम्प्रसारण कर दिया जाताहैतो (आ-ह-आ-अ' इस स्थिति 
मे अन्तर ङ्घ पूर्वरूप से बाध्य आकार कालोप इसल्यि' अनित्य नहीं है कि जिसका 
निमित्त छक्षणान्तर से नष्ट हो जाता हो वह अनित्य नहीं होता है । इसल्यि (@कृता- 
कृतप्रसङ्जित्वमात्र से आकार कालोपभी नित्यहीदहै। इस प्रकार सम्प्रसारण ओर 
आकारलोप दोनों की समानता होने के कारण परत्वात्‌ आकारका लोप करके 


` सम्प्रसारण ओौर यण्‌ करके "आह्वः यह प्रयोग बन सकता है । आकारका लोप 


करने के बाद उवङ्‌ इसलियि नहींहोता है किं जब उवङ्‌ करने चलते हैँ तव आकार 
कृ लोप आभीयत्वेन असिद्ध होकर मध्यमे बैठ जाता दै। | 

दस प्रकार यह परिभाषा भाष्यसम्मत सिद्ध होती है।। ४७ ॥ 

क्वचित्तु बाधकाबाधितकलोपहितप्रस ङ्ख एव गृह्यते । तदाह- 











॥। 
॥ 
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पूवेपरिभाषाके चयि बाधकाबाधितफलोपहितत्व इस अंश को प्रसङ्ख का 
विशेषण नहीं रखा गया था, इसलिये बाधक से बाधित होने की स्थितिमे भी केवल 
प्रसद्धमात्र से नित्यता का वणेन किया गया है, किन्तु अब बाधकाबाधितफलोपहित 
यह अं प्रसंग का विशेषण मान कर कह रहे है कि~कहीं पर तो नित्यता के ल्यि 


 आवर्यक है कि नित्यत्वेन अभिप्रेत शास्त्र को.जो कृताकृतप्रसद्किता हो वह्‌ बाधक 


से अवाधित एवं फल से उपहित अर्थात्‌ सफल हौ । यदि एेसा प्रसङ्क हो तब तो वह 
शास्त्र नित्य कहा जा सकता है, अन्यथा वह अनित्यशास्वहै। इसी बात को यह्‌ 
परिभाषा कह रही है- 


यस्यं च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यस्‌ । ४८ ॥\ ` 


जिस सूत्र का निमित्त लक्षणान्तर दूसरे सूत्र के द्वारा नष्टहो जाताहै वह ` 


सूत्र ( शास्र ) भी अनित्य होता है। 

(स्वमोनपुंसकात्‌' सूत्र के भाष्यसे यह परिभाषा अभिव्यज्जितहै। वहां पर 
विचार किया गयादै कि तद्‌ शब्द से नपुंसकल्द्धिमे सु विभक्ति ऊने पर "तद्‌ ¬ 
सु' इस स्थिति मे त्यदादीनामः" सूत्र से अत्व विधान किया जाय अथवा स्वमोनं- 
पुंसकात्‌' सूत्रसे सुकारोप क्रिया जाय । अत्वके करने ओौर न करते दोनों 
स्थितियों मे प्राप्त होने के कारण लक्‌ की नित्यता की सम्भावना करके भाष्यकार 
ने कहा किं लुक्‌ अनित्य है, क्योकि अत्व करने के वाद अम्‌ भावके हारा उसका 
बाध हो जायेगा । इस प्रकार लक्षणान्तरसे निमित्तका विनाडशहोनेके कारण 
अनित्य लुक्‌ यहां नही. हो सकेगा । इसक्ये (स्वमोटृक त्यदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌' यह्‌ 
यह्‌ वातिक कहना चाहिये 1, इस भाष्य से स्पष्ट होता है कि यह परिभाषा भाष्य- 
सम्मत है। | | | 

सप्तमे कथटेनेतदुपष्टस्भकं' लोकव्यवहारदयमुदाहूतम्‌ । बालिसग्रीव- 
योयंध्यमानयोभंगवता बालिनि हतेऽपि सुग्रीवस्य बाकलितः प्राबल्यं न व्यव- 


हरन्ति; भगवत्सहायः पाण्डवेजेये लब्धेऽपि पाण्डवानां प्राबल्यं व्यवहरन्ति ,. 


चेति । सवं चेदं लक्ष्यानुरोधादयवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सातवें अध्याय मे 'स्वमोनेपुंसकात्‌' सूत्रके व्याख्यान के अवसर पर कंयटने 
एतदुपष्टम्भकम्‌ पूर्वोक्तं परिभाषादय का ज्ञापक दौ लोकव्यवहारो का उत्टेख 
कियादहे। वहां कहा गयादहै कि युद्ध करने वाके बाटी ओर सुग्रीव के मध्य भगवान्‌ 
केदवाराबाटीकोमारदेने पर भी वाटी की अपेक्षा सुग्रीव की प्रवलता का व्यवहार 
कोई नहीं करताहै। दूसरी ओर भगवान्‌ की सहायता से पाण्डवों के विजय प्राप्त 
करने पर भी कौरवो की अपेक्षा पाण्डवों कि प्रबरुता' का व्यवहार किया जाता है ¦ 
सी प्रकार इताकृतप्रसङ्गत्व जो नित्यत्व के द्वारा बलवत्वं का प्रयोजक होता ६. 

१९१० 
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उसकी यह बलवत्त्वप्रयोजकता सव जगह नहीं मानी जाती है । इसच्यि लक्षणान्तर 


से निमित्त का विघात होने पर भी कहीं नित्यता. ओर कहीं अनित्यता स्वीकार कौ 


गई है) ये सारी बातें छक्ष्यानुरोध से व्यवस्थित दै । अर्थात्‌ लक्ष्य को सिद्धिके ल््यि 
कहीं नित्यता ओर कहीं पर अनित्यता माननी चाहिये ।। ४८ ॥ 
“लुटः प्रथमस्य ( २-४-८५ ) इति सुत्रे भाष्ये- 


स्वरभिच्चस्य प्राव्नुवन्विधिरनित्यो भवति ॥ ४९ ॥1। 

इति पट्यते । 

(लृटः प्रथमस्य डारौरसः" इस सूत्र के भाष्य में स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन्‌ विधि- 
रनित्यो भवति" यह्‌ परिभाषा पदी गई है। 

स्वरके द्वारा भिन्न के स्थान पर जो विधि प्राप्त होती है वह विधि अनित्य 
होती टै) 

इस परिभाषा का उदाहरण “दध्युदकम्‌' है । इसका अथं दै--दधि से मिश्रित 
उदक । यहाँ "दधि + उदकम्‌" इस स्थिति में यदि नव्विषयस्यानिसन्तस्यः इस सूत्र 
कै द्वारा दधि शब्द को आद्युदात्त कर दिया जाता है तो “अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌' इस 





` सूत्र से अनुदात्त इकार के स्थान पर यण्‌ प्राप्त होता है । यदि "उदकेऽकेवले" इसे सूत्र 


से दधि शब्द को अन्तोदात्त कर दिया जाय तो उदात्त इकार को यण्‌ प्राप्त होता है । 
इस प्रकार स्वर-भिनच्नके भिन्न के स्थान परप्राप्तहोनेके कारण यण्‌ अनित्य होता 
है । इसखियि अनित्य यण्‌ को बाधकर परत्वात्‌ "उदकेऽकेवले" इस सूत्रसे इकार को 
उदात्त कर दिया जाता है । इस प्रकार उदात्त इकार के स्थान पर यण्‌ किया जाता 
है ओर उस उदात्तस्थानिक यण्‌ से आगे उदक के उकार को “उदात्त स्वरितयो्यणः 
स्वरितोऽनुदात्तस्य' इस सूत्र से स्वरित किया जाताहै। । 

यत्र त्वेकस्यंव कायस्य परत्वं नित्यत्वं च तच्रेच्छयान्यतरत्तदुभयं 
वा तस्य बलवत्त्वे नियामकमुत्लेख्यम्‌ । अत एव तत्र तत्र परत्वाचित्य- 
त्वाच्चेति भाष्ये उच्यते । 

वस्तुतस्तत्र परत्वादित्युक्तिरेकदेशिनः। स्पष्टं चेदं विप्रतिषेधसूत्र 
कंयटे । "णौ चडि" ( ७-४-१ ) इति ह्स्वावेक्षया नित्यत्वान्तर द्खत्वप्रयुक्त- ` 
द्वित्वस्य प्रथमतः प्रवृत्तो नित्यत्वादित्येव भाष्य उक्तम्‌ । एवं नित्यान्तरङ्ख- 
योबंल्वत्वमपि यौगपद्यासस्भव एवेति बोध्यम्‌ ।\ ४९ ॥ 

जर्हां पर एक ही काय में परत्व ओर नित्यत्व ये दोनों बल्वत्वप्रयोजक धमे है, 
वरहा प्रर उन दोनोंमेसे किसी एक.कोौ अथवा दोनों को यथेच्छ उसके वल्वत्वं का 
नियामक मानना चाहिये । इसीलियि भाष्य मे अनेकों जगह पर परत्वात्‌ नित्यत्वाच्च 
अर्थात्‌ पर ओौर नित्य हने के कारण यह काये होता है एेसा कहा गया हे । 
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वस्ततस्त जब किसी कायं मे नित्यत्व धमे रहता है, तो उसका यह्‌ धमं परत्व 
¦ ह 


की अपेक्षा उसकी अधिक महत्ता का सूचक होता है । एेसी स्थिति मे वह्‌ शास्व या ` 


काये अपनी नित्यता के कारण ही पूवे या अनित्य शास्त्र का बाधक हो सक्ता है, 
इसलिये वह्‌ परत्वात्‌ बाध करता है यह कहना असंगत ही है। इसी अभिप्राय से 
क्खा गया है कि “एरत्वा्चित्यत्वाच्च' इस वाक्य मे “परत्वात्‌ यह्‌ उक्ति एकदेी 
कीटहे। 


दूसरी बात यह है किं नित्य ओौर अनित्य शास्त्र के मध्य तुल्यबख्विरोध भी 


नहीं रहता, इसल्यि वह परत्वात्‌ यह्‌ उक्ति एकदेशी की ही कही जा सक्ती है । 
इसलिये एेसे स्थलों पर "नित्यत्वात्‌" बाध होता है एेसा ही कहना चाहिये । यह बात 
"विप्रतिषेध" सूत्र के कयट में स्पष्ट हे । 
'णौचङ्यपधाया हस्वः" सूत्र के द्वारा विधेय स्व की अपेक्षा नित्यत्वेन तथा 
तरङ्कत्वेन प्राप्त द्वित्व की प्रथम प्रढृत्ति में हेतु उसके नित्यत्व को ही भाष्य मे 
कहा गया है । 
जैसे--कम्‌ धातु से णिङ्‌ प्रत्यय करके ण्यन्त कामि धातु से लुड्‌ कार छाने 
पर (काम्‌-इ-त' इस स्थिति में च्लि ओर उसे चडादेश के बाद काम्‌-इअ-त इस 
स्थिति में णौ चडिः' सूत्र से हस्व ओर चडि" सूत्र से द्वित्व इन दोनों कौ जब प्राप्ति 
होती है तो इन दोनों मे हस्व की अपेक्षा द्वित्व नित्य तथा अन्तरङ्ख है, इसलिये 
पहले हत्व की ही यर्हाँ प्रढृत्ति होती है । 


हस्वविधि में णिपर्यन्त की अपेक्षा होती है जब कि द्वित्वविधि मे चड्पयन्त 
की अपेक्षा है । इसल्यि अन्तर्भूतनिमित्तक होने के कारण द्वित्व अन्तरङ्क होता ह । 

यह्‌ द्ित्व यद्यपि नित्य ओौर अन्तरङ्ध है तथापि उसकी प्रडृत्ति पहले होने में 
कारण उसका नित्यत्व ही कहा गया है । नित्य की अपेक्षा अन्तरङ्ध बलवान्‌ होता 
है इसल्यि उचित तो यह होता कि यहाँ द्वित्व की अन्तरद्धता को ही उसकी प्रथमत 
प्रदृत्ति का कारण बताया जाता, किन्तु एेसा न करके उसके नित्यत्व को हौ प्रथमत 
प्रवर्तिका जो कारण बताया गया है उसका रहस्य यह है किं नित्यत्वधमं कघुकाय 
अनुगतस्वरूप तथा प्रथमोपस्थित होता है । . इसकी अपेक्षा अन्तर द्धत्वधमं दीघंकाय, 
मननुगतरूप ओर पीछे उपस्थित होने वाला है । इसे अननुगत इसल्यि कहा जाता 
है किं भन्तरङ्खः की परिभाषा विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की होती रहती 


है । इन्हीं कारणों से द्वित्व के अन्तरङ् होने पर भी उसकी प्रथमतः प्रत्त मे उसको 


अन्तरद्धता को कारण न मानकर उसकी नित्यता को ही कारण माना गयां है । 
इसी प्रकार नित्य भौर अन्तरङ्खमे जो बलवत्ता होती है वह यौगपद्यासम्भव 


होने पर ही होती है । तात्पयं यह है कि अनित्य ओर नित्य शास्त्र तथा बहिरङ्ध 
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ओर अन्तरज्घ शास्त्र का किसी एक प्रयोगमें जव यौगपयेन होना असम्भव हो 
जाता हे तो सति विरोधे बलीयसा दुवेलो बाध्यते-इस न्याय से नित्य ओर अन्तरद्घ 
शास्त्र से अनित्य ओौर बहिरङद्घ शास्त्र का बाध होता दहै । ४९॥। 

नित्यादव्यन्तरङ्गं बलीयः अन्तरङ्गे बहिर ङ्खस्यासिद्धत्वात्‌ । तदाह-- 

नित्यशास्त्र से अन्तरद्धगास्त्र वलवान्‌ होता है! अन्तरद्घशास्त्र की बल्वत्तामें 
कारण प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है “अन्तरङ्गे बहिरद्धस्यासिद्धत्वात्‌' अर्थत 
अन्तर द्धं को कत्तंव्यावस्था में वहिरद्कशास्र असिद्ध हो जाता है। यहाँ "अन्तरङ्गे" 
इस पद मे जो सप्तमी है वह॒ विषयसप्तमी है, इसल््यि अन्तरङ्क ओर बहिरङ्ख इन 
दोनों शास्तो की जहाँ समकार मेँ प्राति होती है, वहाँ अन्तर द्ध शास्त्र की विषयता 
मे वदहिरङ्खशास्त्र असिद्ध हो जाता है। 

यहां “नित्यादपि" इस पद मे अपि शब्द से परलास्त्र का ग्रहण होता. है। इस 


रकार पर ओर नित्यास जो किसी शास्वके प्रति वहिरद्ध है उस अन्तरङ्ख. 


दास्त्र के प्रतिये वहिरङद्ध शास्त्र असिद्धदहो जाते हैँ । इसी बात को व्यक्त करने के 
च्यि यह परिभाषा वनाई्‌ गई 10 
असिद्धं बहिरद्धमन्तरङगे ॥ ५० ॥ 
अन्तरङ्गशास्त्र को करने की स्थितिमें ( विषयतामे ) वहिरङ्घशास्त्र असिद्ध 
हो जाता है। 


अन्तरङ्घं के प्रति वहिरद्ख की यह्‌ असिद्धता दोनों के समकाल में प्राति होने 
पर होती है । जातवहिरङ्ख की अपेक्षा अन्तरङ्ख की वल्वत्ता का कथन इसल्यि 


अनुपयुक्त हो जाता है कि जब बहिरङ्घगास्त्र हो चुका तो अन्तरङ्क को पीछे से 


बखतान्‌ वनाने का क्या प्रयोजन रहं जायेगा । किन्तु जैसा कि ग्रन्थकार आगे कह्ने 
वाछे है कि अन्तरद्ध शास्त्र को करने की.स्थिति में जात ओर समकालप्रा्तये दोनों 
बहिरङ्ग असिद्ध हो जाते है । इसलिये परिभाषा का यही अथं मानना चाहिये कि 
अन्तर द्गशास्त्र कौ विषयता में बहिर ङ्खशास्त्र मात्र असिद्धहौ जाता है । अन्तरङ्ख 
भौर बहिरङ्ग का लक्षण करते हृए छ्खि रह है-- 
अन्तर्मध्ये बहिरङ्कशास्त्रीयनिमित्तसमुदायमध्ये, अन्तभतान्यङ्धानि 
निमितानि यस्य तदन्तरद्धम्‌ । एवं तदीयनिमित्तसमुदायाद्‌ बहिभूताद्धकं 
बहिर ङ्खम्‌ । एतच्च "खरवसानयोः" ( ८-३-१५ ) इति सूत्रे "असिदधवत्‌' 
; ६-४-२२ ) सूत्रे च भाष्यकयटयोः स्पष्टम्‌ । 
अन्तरद्घ शब्द के भीतर दो शब्द हैँ--अन्तर्‌ ओर अद्ध । इनमें अन्तर्‌.का अर्थं 
है मध्यमे । मध्यमे कहुने से तत्काल यह जिज्ञासा होती दहै किं किसके मध्य में? 
इसका उत्तरं देते हृए कहा गया है कि वदहिरङ्गशास्त्रीय जो निमित्तसमुदाय उसके 








¦ 








। 
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मध्य में अन्तत है अङ्ग अर्थात्‌ निमित्त जिस यास्त के वह शास्त अन्तरङ्क कहा 
जाता ह । . इसी. प्रकार तदीय = अन्तर ङ्गशास्वीय निमित्तसमुदाय के बहिर्भूत == 
बाहर जिसके अङ्क -=निमित्त हो, वह शास्त्र वहिरङ्क कहा जाता है.। 

यह बात "खरवसानयोविसजंनीयः' तथा असिद्धवत्‌-सूत्र के भाष्य ओर कौयट 
मे स्पष्ट है । (1.2; 

अत्राद्धःशब्देन शब्दरूपं निमित्तमेव ग ह्यते, शब्दशास्त्रे तस्येव प्रधान- 
त्वात्‌ । तेनाथनिसित्तकस्य न बहिरङ्कत्वम्‌। अत एव न तिचुचतसु" 
(६-४-४) इति निषेधश्च रिताथंः । अन्यथा स्त्रीत्वरूपाथंनिमित्तकतिल्पेक्ष- 
यान्तर द्धत्वात्नयादेशे तदसङ्तिः स्पष्टेव । अत एव चयादेशे “खन्तस्य प्रति- 
षेधः" इति स्थानिवत्स्‌ बस्थभाष्यवा्तिकादि सङ्कच्छते ¦ 

एतेन "गौधेरः, पचेदि"त्यादवेयादीनामङ्खसंज्ञासापेक्षत्वेन बहिर ङ्‌- 
तयाऽसिद्धत्वाद्ल्िलोपो न स्यादिति परास्तम्‌ । एयादेशादेरपरनिमित्तकत्वे- 
नान्तर कत्वाच्च । 

शब्दशास्त्र ( व्याकरणशास्त्र ) मेशब्दकीौही प्रधानता होने के कारण इस 
परिभाषा मे अद्ध शब्द से शब्दरूपी निमित्त काही ग्रहण किया जाता है। तात्पयं 
यह है कि अन्तरङ् ओर बहिरङ्ग इन दोनो शब्दो मे अ ्घ शब्द से शब्दरूपी निमित्त 
ल्या जाता दहै । इसचल्ि अर्थनिमित्तक का बहिरङ्खत्व नहीं माना जाता। अत 
एव = अथनिमित्तकवबहिरङ्ख का आश्रयण नहीं किया जाता है इस बात को स्वीकार 
करनेसे ही न तिसृचतसृ" यह निषेध घरिताथं होता है । इसका तात्पये यह है कि 
स्वरीचिङ्ग त्रि शब्द से आम्‌ विभक्ति रने पर 'त्रि+अआस्‌' इस स्थिति में त्रयादेश 
ओर तिसु अदेश दोनो की ्राप्नि होने पर परत्वात्‌ तिस आदेश हो जाने पर सङ्ृद्‌- 
गतिन्याय से पूनः प्राप्त ्रयादेश का वारण करके "नामि" से प्राप्त दीष का न तिच 
चतस से निषेध किया जाता है जिससे "तिसृणाम्‌" इस प्रयोग कौ सिद्धि होती हं । 

यदि अथेनिमित्तकबहिरङ्ग का आश्रयण किया जाता तो ^तिसृ" यह अदेश 
स्त्रीत्वरूपाथंनिमित्तक होने के कारण बहिरङ्ग हो जाता, इसच्ि इसे बाधकर 
अन्तरङ्गत्वात्‌ पहले त्रयादेश हो जाता, एेसी स्थिति में वहां तिस आदेश न होने .के 
कारण उसे दीघं की प्रापि ही नहीं होती तो देसी स्थिति भं तिस शब्दको दीघंका ¦ 
निषेध करना व्यथं हो जाता । यदि कहा जाय कि त्रयादेश के बाद स्थानिवद्भाव से 
तिसृ आदेश करने पर उपे प्राप्त दीका वारण करने के ल्यि “न तिसुचतस्र' यह 
निषेध चरिताथे है, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि जिस प्रकार तिस्र आदेश की 


अपेक्षा त्रयादेश अन्तरङ्ग है, उसी प्रकार तिस आदेशा की अवेक्ना दीघं भी अन्तरङ्ग 


है, इसलिये अन्तरङ्गत्वात्‌ दीघं होने के बाद स्थानिवत्त्वेन यदि तिस आदेश हो 
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जाता है तो रश्ये लक्षणन्याय से वहाँ पुनः दीधे की , प्राति स्वयमेव नहीं टै) एेसी 
स्थिति में दीघं का निषेध करना व्यथंही हो जायेगा । 

अत एव = अर्थकृतवहिरङ्गत्व का आश्रयण न करने से ही त्रयादेशा की 
कर्तव्यता में “चन्तस्य प्रतिषेधः" यह स्थानिवत्‌ सूत्रस्थ भाष्यवातिकादि संगत ॒हौता 
है 1 तात्य यह दै कि स्त्रीलिङ्ग में (त्रि + आम्‌" इस स्थिति मं तयादेश ओर ति्ा- 
देश दोनों की प्रापि होने पर परत्वात्‌ तिस आदेश हौ जाने के बाद स्थानिवत्वेन 
पुनः प्रास्त यादेश के वारण के लिये “त्रयादेशे स्रन्तस्य प्रतिषेधः" यह वातिक बनाया 
गया । सकृद्गतौ यद्बाधितं तद्वाधितमेव इस न्याय का आश्रयण करके भाष्यकार 
ने इस वातिक का प्रत्याख्यान कर दिया । अव यहाँ यह्‌ विचार करनादहै किं यदि 
अरथंक्त बहिर ङ्खत्व का आश्रयण किया जाता तो अन्तरङ्गत्वात्‌ पटले त्रयादेश ही 
होता । उसके बाद.उसे तिस आदेश करने के वाद स्थानिवद्भाव से त्रिशब्द बुद्धि के 


। द्वारा एनः प्राप्त चयादेश लक्षये लक्षणन्याय से स्वयमेव नहीं होगा । एेसी स्थिति में 


(्रयादेशे चन्तस्य प्रतिषेधः" यह वातिक व्यथं हो जाता । इसलिये अथंङृत बहिर 
ङ्गत्वे का आश्रयण नहीं किया जाता, यही मानना संगत है । 

-एतेन = इस प्रकार अर्थत बहिरङ्गत्व के अनाश्रयण से वे लोग परास्त हौ गये 
जो लोग कहते थे कि गौधेरः" मौर (पचेत्‌ इन प्रयोगो मे गोधा शब्द से अपत्य अथं 
मे ढक्‌ प्रत्यय करनेपरजोढको एय्‌ आदेश तथा पच्‌ धातु से परमं रहने वाले या 
को ईय्‌ आदेश करने पर “लोपो व्योवक्ि' सूत्र से यकार का रोप नहीं होगा, क्योकि 
एय्‌ ओर इय्‌ आदेश अङ्गसंज्ञासापेक्ष होने के कारण बहिरङ्ग है इसलिये अन्तरङ्ग 
खोप कौ कत्तेव्यता मे एयादि असिद्ध हो जा्येगे । किन्तु यह कथन इसल्यि परास्त 
समन्लना चाहिये कि संज्ञाकृतवहिरङ्गत्व का आश्रयण किया ही नहीं जाता । इस- 
ल्य एयादि असिद्ध नहीं होगे । तस्मात्‌. वल्िकोप में कोई बाधा नहीं रह जायेगी । 

दूसरी बात यह है किं उक्त प्रयोगो मे यकार का छोप परनिमित्तक होने के 
कर्ण्‌ स्वयं बहिरङ्ग है जब कि एयादि आदे अपरनिमित्तक होने के कारण 
अन्तरङ्ग है । इसज्यि एयादि को बहिरङ्ग कहना भी उचित नहीं है । इस प्रकार 
श ५ असिद्ध होने का कोई प्रदन ही नहीं है। तस्मात्‌ वलिलोप महां सुतराम्‌ 
8 येन विधिस्तदन्तस्य (१-१-७२) इति सत्रे भाष्ये “इको यणचि 
(६-१-७७) इत्यादावपि तदन्तविधौ (स्योनः इत्यत्रान्तर ङ्त्वा्णो गुणबाध- ` 
कत्वनिष्यते तत्न सिद्धचं त्‌, उनशब्दमाध्रित्य यणादेशो नशब्दमाध्ित्य गुण 
इत्यमन्तर द्खत्वाद्‌ गुण एव स्यादित्युक्तम्‌ । 

अच्र॒ कयटः-सिवेर्बाहुलकादौणादिके नप्रत्यये गुणटलोपोठां प्रसद्धः 
ऊठप्वादत्वाहलोवं बाधते गुणं त्वन्तर द्भत्वाद्‌ बाधते । गुणो ह्य ङ्धसम्बन्धिनी- 
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मिग्क्षणां कष्वीसुपधामाद्धेधातुक चाश्नयति । ऊद्‌ तु वकारान्तमङ्धमवु 
नासिकादिकश्च प्रत्ययसित्यल्पापेक्षत्वादन्तरङ्कः । तत्र कृते यण्गुणौ प्राप्नुत 
इति । एवश्च सज्ञापेक्षस्यापि बहिर ङ्खत्वं स्पष्टमेवो क्सिति चेत्‌, न। 
तदन्तविधावपि बहुपदाथपिक्नत्वरूपबहि र _्धःत्वस्य गुणे सत्वेन तत्र॒ दोष- 
कथनपरभाष्यासद्खतेः ! बहिर द्धान्तर द्धशजञ्दाश्यां बह पेक्षत्वत्पापेक्षत्वयोः 
शब्दमर्यादयाऽलाभाच्च । तथा सति (असिद्धं बह्ुपेक्षमल्पापेक्ष" इत्येव वदेत्‌ । 
अत एव "विप्रतिषेध सूत्रभाष्ये गुणाचणादेशोऽन्तर द्धत्वादित्यस्य “स्योन 
इत्युदाहरणं न तु गुणाद्‌ अन्तर द्धत्वादित्युक्तम्‌ । त्वद्रीत्या तदपि वक्तमु- 
चितम्‌ । प्राथम्यात्तदेव वा वक्तमुचतम्‌ । मस त्वन्तर द्परिभाषया तदार 
णासमस्भवात्तन्नोक्तम्‌ । 


संज्ञाकृतवबहिरद्धत्व के अनाश्रपण से भाष्य ओर कंयट का विरोध प्रस्तुत करते 
हए नागेशभटु का कहना है कि येन विधिस्तदन्तस्य इस सूत्र के भाष्य मे यह्‌ 
विचार हुआ कि इको यणचि' इस सूत्रमे भी तदन्तविधि होनी चाहिए । इस 
प्रकार तदन्तविधि के प्रसंग में वहाँ इक्‌ ओौरयण्‌ इन दो अंशो मे तदन्तविधि होने 
के साथ अचि' इस सप्तम्यन्त पद मे तदन्तविधि का अपवाद तदादिविधि करके 
इको यणचि" इसका सूत्राथे इस प्रकार किया गया कि इगन्त के स्थान पर यणन्त 
` आदेश हो अजादि शब्द पर में रहने पर । इस प्रकार (इको यणचि' इस सूत्र का अथं 
करके भाष्यकार ने कहा कि “स्योनः' इस प्रयोगमे यण्‌ ओर गुण दोनों की प्रापि 
होने पर अन्तरङ्खत्वात्‌ यण्‌ के हारा गुण की बाधकता वाञ्छित ह) अर्थात्‌ यण्‌ 
` अन्तरङ्गत्वात्‌ गुण का बाधकं हो यही बात यहां अभिलषित हे, किन्तु यह्‌ बात सिद्ध 
नहीं हो रही है-- क्योकि परिभाषा मे अंग का अथनिमित्त है ओर निमित्त शब्द से 
सप्तम्यन्त का ग्रहण होता, है, साथ ही वह्‌ निमित्त शब्दरूपी ही इस परिभाषामे केने 
की बात कही गई है । एसी स्थिति में सि-ऊन' इस स्थिति मे ऊन शब्द का आश्र 
यण कर यण्‌ प्राप्त होतारहै ओर न शब्द का आश्रयण करके गुण प्राप्त होता हं। 


इस प्रकार यण्‌ शास्त्रीय निमित्तसम॒दाय के मध्य॒ गणशास्त्रीयनिमित्त के अनेके. 


कारण गुण ही अन्तरंग हो जाता है। इसल्यि यहां अन्तरङ्गत्वात्‌ गुण ही होने 
गेगा । 


भाष्यकार के इस कथन पर विचार करते हए कंयट ने कहा कि--सिव्‌ धातुसे ` 


` बाहुलकात्‌ ओणादिक न प्रत्यय करने पर “सिव्‌-न' इस स्थिति में रघूपधगुण 
"लोपो व्योवैलि" इस सूत्र से वकार का रोप तथा “च्छवोः शूडनुनासिके च' इस सूत्र से 
ऊट्‌ ये तीनों कायं साथ ही प्राप्त होते हैँ । इनमें ऊट्‌ अपवाद होने कै कारण वलोप 
को बाधता है ओर अन्तरङ्खत्वात्‌ गुण को बाधता हे । ॐर्‌ की अन्तरङ्खताका कारण 
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यह है किञ्‌ के होने के ल्यि वकारान्त अद्ध ओर अनुनासिकादि प्रत्यय को अपेक्षा 


है। दूसरी ओर गुण के च्यि अङ्खसम्बन्धी, इग्लक्षणा, रघ्वी, उपधा ओौर आधे- 


धातुक की अपेक्षा है । अर्थात्‌ गरुण के ल्यि अङ्ख, इक्‌, ठकघु, उपधा ओर आधधातुक 
ये पाच संज्ञाएं अपेक्षित हैँ। इस प्रकार गुण की अपेक्षा अत्पसंज्ञाओं को अपेक्षा 


करने के कारण ऊट्‌ अन्तरङ्ध प्रेता है, इसल्यि यह्‌ अन्तरङ्गत्वात्‌ गुण को वाध लेता 
है । इस प्रकार जव उट्‌ कर दिया जाता है तव 'सि-ऊन' इस स्थिति मे यण्‌ ओर 
लघूपधगुण ये दोनो प्राप्न होते हैं । 

केयट की इस व्याख्या के अनुसार संज्ञा की अपेक्षा करने के कारण बहिर्गता 
स्पष्ट ही कही गर्दहे। ` 


कंयट के इस कथन का निराकरण करते हए नागेशभटु कह रहै है तन्न 


अर्थात्‌ संज्ञाृत बहिरद्त्व का प्रतिपादन करने वाटी कयटोक्ति ठीक नहीं है क्योकि 


इको यणचि" इस सूत्र मे तदन्तविधि के पक्षम भी गणको जहां पाच संज्ञाओं की 
अपेक्षा होती है, वहाँ यण्‌ को केवर इक्‌, यण्‌ ओौर अच्‌ इन तीन संज्ञाओं कौ 'ही 
अवेक्षा होती है । इस प्रकार गुण की अपेक्षा जब यण्‌ ही अल्पापेक्ष होने के कारण 
अन्तरङ्ग हो रहा है । तब “अन्तर ङद्कत्वात्‌ गुण एव स्यात्‌" यह गुण कौ अन्तर्गता का 
प्रतिपादक भाष्य असंगत हो जायेगा । इसल्यि उट्‌ के प्रति गुण कौ संज्ञाकृत वहि- 
रद्धता का प्रतिपादन करना.ठीक नहीं है । 

दूसरी बात यह्‌ है कि अन्तरङ्ख ओर बहिरद्ख शब्द की शब्दमर्यादा ( शब्द 
शक्ति ) के द्वारा यह बात सिद्ध नहीं होती दै कि वहत की अपेक्षा करने वाला बहि- 
रङ्गं ओर“अल्प कौ अपेक्षा करने वाला अन्तरद्ध होता दै। तथा सति=यदि उक्त 
प्रकार का अन्तरङ्ग-बहिरङ्ध-भाव होता तो “असिद्धं बहिरद्धमन्तङ्गे' इसको जगह 
असिद्धं बह्वपेक्षमल्पापेक्षे' एसी ही परिभाषा कही गई होती । 

अतएव == अन्तभूतनिमित्तकत्वमन्तरङद्धत्वम्‌' इस रीति से अन्तरद्ख तथा बहिरद्ध 
का लक्षण स्वीकार करने से ही गुणात्‌ यणादेशोऽन्तरङ्गत्वात्‌" इस कथन का उदा- 
हरण भाष्यकार ने स्योनः" यह्‌ प्रयोग दिया है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि “सि-ऊनः 
इस स्थिति में गुण के छ्यि नकारपर्यन्तसमुदाय की जहाँ अपेक्षा हो रही है वहाँ 
यण्‌ का निमित्त उकाररूपी शब्द, गुण के निमित्त के अन्तर्भूत हो जाता है । इसलियि 
यर्हां अन्तर ङ्खत्वात्‌ गुण को बाध कर यणादेश हो जाता है। 


भाष्यकार ने एसा नहीं कहा कि "गुणादूडन्तरङ्घत्वात्‌' अर्थात्‌ गुण को बाधकर 


' अन्तरङ्गत्वात्‌ अट्‌ होता है एेसा भाष्यकार ने नहीं कहा । यदि संज्ञापेक्ष की बहि- 


रङ्गता होती तो “सिव्‌-न' इसी स्थिति मेँ गुण को बाध कर अन्तरङ्घत्वात्‌ ऊट्‌ होता 
हे एेसा भाष्यकार को कहना चाहिये था । अथवा यण्‌ ओौर गुण की अपेक्षा प्राथमिक 
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प्रापि ऊट्‌ ओर गुण की साथमे होती है, इसख्यि संज्ञापेक्ष वहिरङ्गत्व को स्थिति में 
प्राथम्यात्‌ भाष्यकार को यही कहना उचित होता कि गुण को अपेक्षा अन्तरङ्गत्वात्‌ 
ऊट्‌ होता हे । 

मम तु-=मेरे मतके अनुसार तो संज्ञाङृतबहिरङ्गत्व के अभाव के कारण 
अन्तरङ्क परिभाषा के द्वारा तदुवारणासम्भवात्‌ ऊट्‌ को अपेक्षा गुण का वारण 
असम्भव होने के कारण गुणादूडन्तरङद्खत्वात्‌' एेसा भाष्यकार ने नहीं कहा । 

किन्च सिद्धान्ते नित्यत्वाद्‌ गुणात्पुवमूट्‌, गुणस्तु ऊठि यणावाधित- 
त्वादनित्यः। ऊनशब्दमाभित्येत्यादिभाष्येण च परिभाषाधासद्धशब्देन 
सप्तस्याचन्ततयोपात्तं शब्दल्पं निसित्तमेव गह्यत इति स्पष्टसेवो क्तम्‌ । 

यत्त॒ कौयटेन तदन्तविधिपक्षे परत्वाद्‌ गुणः प्राप्नोतीत्युक्त तत्तु न शब्द- 
 माध्ित्येत्यादिभाष्यास दधत्या चिन्त्यम्‌ । 

यहां एक यह शंका होती है कि भाष्यकार ने गुणात्‌ यणादेशोऽन्तर द्धत्वात्‌' जो 
कहा है इस भाष्योक्ति की संगति के चि गुण की अपेक्षा उर्‌ की प्रद्ृत्ति पहले 
आवश्यक है, क्योंकि पहर उर्‌ हो जाने पर ही 'सि-ऊ-न' इस स्थितिमे सि घटक 
इकार को गुण तथा उसी इकार को यण्‌ ये दोनों कायं साथ ही प्राप्त होगे, जिसमें 
अन्तरङ्घत्वात्‌ यण्‌ का होना यहाँ वाञ्छति है । इसच्यि गण कौ अपेक्षा उर्‌ की 
स्थिति सिद्धान्तपक्त मे किस प्रकार होती है। इस प्रकार की शंका उपस्थित होने पर 
"किच" इस शब्द के द्वारा ग्रन्थकार ने सिद्धान्तपक्ष का उल्लेख करते हए कहा कि 
'सिव्‌-न" इस स्थिति में इकार को रघूपध गुण ओर ऊट्‌ ये दोनों जव साथ ही प्राप्त 
होते है तो इन दोनों मे ऊट्‌ नित्य होने के कारण गणको बाध लेताहे। गण को 
अपेक्षा ऊठ इसल्यि नित्य है कि इकारको गुण करने ओर न करने. इन दोनों 
स्थितियों मे ऊठ की प्राति है । किन्तु गुण की स्थिति इससे भिन्न है क्योकि ऊट्‌ कं 
साथ प्राप्त होने वाका गुण, उर्‌ होने के बाद यण्‌ से बाधित होने के कारण पुन 
प्राप्त नहीं होता, इसल्यि गुण अनित्य है । 
, इस प्रकार “सिव्‌ +न' इस स्थिति मे नित्यत्वात्‌ गुण से पहले ऊट्‌ हो जाता है । 
इसके बाद यण्‌ ओर गुण की प्राप्ति साथमे होती है, जहां अन्तरङ्गत्वात्‌ यणादेरा 
हो जातारहै। गुण की अवेक्षा यण की अन्तरद्कता शब्दरूप निमित्त के आधार पर 
ही होती है । “सि-ऊन" इस स्थिति मे ऊॐ' शब्द यण्‌ कां निमित्त है ओर न शब्द गुण 


का निमित्त । गुण के निमित्त के भीतर या पहले आने कै कारण यण्‌ का निमित्त 
उसके अन्तभत होता है। 


भाष्यकार ने ऊन शब्दमाधित्य' एेसा कह कर यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि. 
परिभाषा मे अङ्ग शब्द से शब्दरूपी निमित्त लिया जाता है । वह शब्दरूपी निमित्त 
तत्तद्‌ सूत्रों मे सप्तम्यन्त या पञ्चम्यन्त पद के रूप में उपात्त होता है । 
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कृयट ने “इको यणचि" सूत्र में तदन्तविधि के पक्षमे जो यह कहा था कि 
“सि ऊन" इस स्थिति में परत्वात्‌ गुण प्राप्त होता दहै यह्‌ केयट का कथन भाष्य कौ 
असंगति के कारण चिन्त्य है । भाष्यकार ने वहाँ कहा है कि ऊन शब्द के आधार 
परयण भौर न शब्द के आधार पर गुण प्राप्त होता दै। इससे सिद्ध होतादै कि 


` भाष्यकार य्ह अन्तरङ्घत्वात्‌ गुण की प्राप्ति दिखा रहै रँ ओौर कयट उसे परत्वात्‌ 


बतला रहै्है। इस प्रकार कंयट के अनुसार भाष्य की संगति नहींहो रहीद। 


इसलिये “परत्वात्‌ गुणः प्राप्नोति" यह्‌ कंयटोक्ति चिन्त्य ही है, 


वलिलोपेऽन्तरङ्खपरिभाषा न प्रवतत इति तु न युक्तम्‌, तत्सुते भाष्य 
एव त्रश्ादिषु लोपातिप्रसङ्धमाशङ्योपदेशसामर्थ्याच्च । न च 'वृश्चतीःत्यादो 
चारिताथ्येम्‌, बहिर ङद्खतया सम्प्रसारणस्यासिदत्वेन पुवेमेव तत्प्रप्तेरिति 
भाष्योक्तेः 


अव यहां एक यह्‌ विचारं प्रस्तुत होता है कि “लोपोव्योर्वलि' इस सूत्र से वल 
प्रमे रहने पर वकार ओौर यकार कालोप जब कर्तैव्यहो तो व्हा अन्तरङ्ध परि- 
भाषा भ्रवृत्त होती हैया नहीं? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कुछ लोगो का 
कहना हे कि वल्ोप मे अन्तरङ्ग परिभाषा नहीं लगती है । इस कथन की पुष्टि 
मे चेले वनोपेः" इस सूत्र का क्नोपेः" यह निदेश प्रमाणरूप मेँ प्रस्तुत किया जाता है । 


, क्नूय्‌ धातु से णिच्‌ प्रत्यय ओर पुक्‌ करके योप ओर पुगन्त सूत्र से गुणादि प्रक्रिया 


के दारा क्नोपेः' यह्‌ निर्देश बनता है । 


यदि वृछ्िलोप में अन्तरङ्गपरिभाषा लगती तो अन्तरङ्ग यलोप की कन्त॑व्यता 
मं बहिरङ्ग पुक्‌ असिद्ध हो जातातो यकारका लोप नहीं होता, जिससे उक्त निदेश 
अस गत हो जाता । इसल्यि वछिलोप मे अन्तरङ्ग परिभाषा नहीं लगती, एेसा स्वीकार 


करना चाहिये । इसल्यि यलोप की दष््टि में पक्‌ असिद्ध नहीं होता जिससे यलोप. 


करके उक्त निदेश संगत होता है । 


नागेशभदु इस बात से अपनी असहमति व्यक्त करते हृए च्खि रहै कि 
वलिद्ोप में अन्तरङ्ग परिभाषा नहीं लगती, यह कहना ठीक नहीं है । क्योकि 
वलिलोपविधायक सूत्रके भाष्यमेंही व्रश्चन' इस प्रयोगमे वकल्िलोप को आशंका 
करके भाष्यकार ने यह्‌ समाधान दिया कि वकार का उपदेश धातुम किया 
गया है तत्सामर्थ्यात्‌ उसका लोप नहीं होगा । यदि वकार कालोप हो जाय 
तो उसका उच्चारण ही व्यथं हो जायेगा । यदि कहा जाय कि ृश्चति' इस प्रयोग 
मं जहां रकार का सम्प्रसारण हो जाने के कारण वल्‌" परमें न भिल्नेके कारण 
लोप की प्राप्ति नहीं है वहाँ वकारोच्चारण साथंक है, अतः तत्साम्यात्‌ लोप का 
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निवारण नहीं किया जा सकता, तो यह्‌ कहना ठीक नहीं ह क्योकि शरश्च +-ति' इस 


` स्थितिमे वकिलोप ओर सम्प्रसारण इन दोनों कौ साथ ही प्राप्ति होने पर अन्त. | 


रङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति होती है जिससे बहिर्भूतनिमित्तक बहिरङ्ग सम्प्रसारण 
असिद्ध दहो जातादहै, ओर वक्िलोप की प्राप्ति सुस्थिर रहजातीदहै। इस लखोपका 
निवारण उच्चारणसामर्थ्यात्‌ ही करना होता है । 

इसल्ियि 'वलिलोप' मे अन्तरङ्गपरिभाषा की प्रदठृत्ति के सम्बन्ध मे यह तथ्य 
स्वीकार करना चाहिये कि जहां अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग ये दोनो साथ ही प्राप्त हों 
वहां वकिलोप मे अन्तरङग परिभाषा लगती है । जसे "वृडचति' इस प्रयोग मे भाष्य- 
कार ने लगाया हे) 

जहाँ पर बहिरङ्ग शास्त्र ल्ग चूका होता है, उस जातबहिरङ्ग स्थल मे वलि- 
लोप में अन्तरङ्ग परिभाषा नहीं कगती है । जैसे-- "यायावरः याति' इन प्रयोगो में 
यायाय -[-वर' "यायाय + ति' इस स्थिति मे अतो लोपः" इस सूत्र से अकार का 
लोप करने के बाद (रोपो व्योवेलि' सूत्रसे यकार कालोप करने की स्थिति में जात- 
बहिरङ्ग अकार का रोप अन्तरङ्ग परिभाषाके द्वारा असिद्ध नहीं हुआ, क्योकि 


परिभाषा यहाँंल्गी ही नहीं। इसल्यि यकारका छोपकरके 'यायावरो यातिः 
इत्यादि प्रयोगो की सिद्धि की जाती है। 


यत्त॒ नलोपस्य षटसंज्ञायामसिद्धत्वात “पन्चे'त्यत्र “न षट्‌" (४-१-१०) 
इति निषेध इति । तच्चिन्त्यम्‌ ! नलोपस्य हि पदसंज्ञासापेक्षत्वेन बहिर ्खत्वं 
वाच्यम्‌ । तच्च न, संज्ञाकृतबहिर दत्वस्यानाश्रयणात्‌ । “पञ्चे"त्यत्र निषेधस्तु 
स्त्रियां यत्‌ प्राप्नोति तन्नेति व्याद्यानसामर्थ्येन भुतपुवेषटत्वमादायेति 
बोध्यम्‌ । 


अत एव कृति तुगग्रहणं चरिताथंम्‌ । “वच्रहभ्या'मित्यारोौ पदत्वनिसित्त- ` 
कत्वेऽपि नलोपस्य बहिर द्धत्वाभावात्‌ । भ्यामः पदसंज्ञानिमित्तत्वेऽपि नरो- 
पस्य तल्लिमित्तकत्वाभावात्‌ । परस्परया निमित्तत्वमादाय बहिरद्धत्वा- 
श्रयणे तु न मानम्‌ । ध्वनितं चेदं (नलोपः सुप्‌" (८-२-२) इति सृजे भाष्य 
इति तत्रव भाष्यप्रदीपोदयोते निरूपितम्‌ । 

अब यहाँ एक यह्‌ विचार कियाजा रहा है कि "पश्चन्‌" शब्द से स्त्रील्िङ्धिमें 
जस्‌ विभक्ति लाकर प" एसा रूप बनने पर अदन्तत्वात्‌ “टाप्‌ क्यो नहीं होता 
यदि कहा जाय कि न षड्स्वखादिभ्यः' इस सूत्र से निषेध होने के कारण टाप्‌ नहीं 
होगा, तो यह्‌ कहना संगत नहीं है, क्योकि इस समय पश्चन्‌ शब्द नकारान्त नहीं है 
जिससे उसकी षट्संज्ञा करफे टाप्‌ का निषेध किया जाय । इस स्थिति मे किसी का 
कहना है कि कायेकालपक्ष मे जब षट्संज्ञा करने चर्गे तब षट्संज्ञा की दृष्टि से 
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न खोप असिद्ध हो जायेगा । इसच्यि नान्त मिलने के कारण षट्संज्ञा हो जायेगी, 
जिससे “न षड्‌" सूत्र से टाप्‌ का निषेध हो जायेगा ¦ किन्तु यह कथन भी चिन्त्य है, 
क्योकि . षट्संज्ञा के प्रति नलोप को बहिरङ्गता पदसंज्ञासापेक्ष होने के आधार 
पर ही कही जा सकती दै, जो कि सम्भव नहीं है, क्योकि संज्ञाकृत बहिरङ्गत्व का 
आश्रयण किया ही नहीं जाता है) इसख््यि पदसंज्ञासपेक्ष नलोप बहिरङ्ग नहीं 
कहा जा सकता । तस्मात्‌ पचः इस प्रयोगमें टाप्‌ का वारण भूतपूर्वं षट्त्वं के 
आधार पर करना चाहिये । पचर मेँ भूतपूवं षटृत्व आनुमानिकस्थानिवद्‌ कै हारा 
काया-जा सकता हे । न षडस्वस्रादिभ्यः. का व्याख्यान ठेसा किया जाता दै कि 
षट्‌ संज्ञक ओर स्वखादिशब्दो से स्त्रीलिल्गमेंजो जो प्राप्त होता दहै वहन हो । इस 
प्रकार पमे टाप्‌ का निषेध होता है। | | 


अत एव == सज्ञाकरतवहि रङ्गत्व का अनाश्रयण करनेसे ही (नलोपः सुप्स्वर' 
इत्यादि सूत्र मे @कृतितुगृग्रहण' चारिताथे होता है। कृतितुगृग्रहण का तात्पर्यं यह 
दे कि छत्‌ प्रत्यय को पर में मानकर जर्हां तुगृविधि करनी हो, वहाँ नलोप असिद्ध 
हो जाता है। वृत्रहभ्याम्‌ इसका उदाहरण है । वृत्र पूवेक हन्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय 
करने पर `वृत्रहनू शन्द बनता है । इस शब्द से “भ्याम्‌” विभक्ति काने पर प्रकृति की 
पदसज्ञा करके नलोप कर देने पर त्रह + भ्याम्‌" इस स्थिति में “हृस्वस्य पितिङ़ृति' 
सरूत्रसे तुक्‌ प्राप्त होताहै। इस तुक्‌ के वारण के ल्यि @कृतितुगृग्रहण'केटढ्ारा न 
रोप को असिद्ध क्रिया जाता है। यदि संज्ञाकृतबहिरङ्गत्व लिया जातातो नलोप 
पदसं्ञानिमित्तक होने के कारण बहिरङ्ग हो जाता इस प्रकार अन्तरङ्ग परिभाषा 
के द्वारां ही. नलोप असिद्ध हो जाता, जिससे तुक्‌ की प्राप्ति स्वयमेव नहीं होती । 
एसी स्थिति में “कृतितुगृग्रहणः व्यर्थं हो जाता । इस प्रकार सज्ञाक्रतवहिरङ्गत्व `के 
अनाश्रयणमसे ही कतितुगग्रहण की सार्थकता होती है । 


यदि कहा जाय कि संज्ञाकृतबहिरङ्गत्व का `आश्रयण न करने पर भी नलोप 


बहिरङ्ग हो सकता है, क्योकि नकार्‌ का लोप पदसंज्ञा के कारण होता है ओर पद- 


सज्ञा यहां “भ्याम्‌! के कारण हुई है । इस प्रकार नलोप मे “भ्याम्‌' यह शब्द कारण 
होता है । इसकी अपेक्षा तुक का निमित्त मन्तर्भूत है, इसच्यि तुक्‌ की दृष्टि मे नलोप 


| वहि रङ्गत्वात्‌ असिद्धहो जायेगा, जिसे तुक्‌ कौ प्राप्ति यहां नहींहोगी। एेसी 


स्थिति मे कृतितुगुग्रहण की क्या आवश्यकता रह जातीदटै? इसप्रकार की शंका 
का उत्तर देते हए मूल में खा गया है कि यद्यपि भ्याम्‌ पदसंज्ञा में निभित्त है, 
तथापि नलोप, भ्यामनिमित्तक नहीं है । भ्याम्‌, पदसंज्ञा में निमित्त ओर पदसंज्ञा 
नलोप मे निमित्त, इस प्रकार भ्याम्‌ को नोप के प्रति परम्परया निमित्तता तो है 
ही, यह कथन भी उचित तहीं है । क्योकि परम्परया किसी को निमित्त बनाकर बहि- 
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वहिरङ्गत्वाश्रयण मे कोई प्रमाण नहीं दहै} यह बात नलोपः सुप्‌' सूत्र के भाष्यमें 


ध्वनित है । इस बात का निरूपण वहीं भाष्यके प्रदीप ओर उद्योत मे किया 
गया है । 


अन्तर ङ्क कत्तेव्ये जातं, तत्काल प्राप्तिकञ्च बहिर ङ्कमसिद्धमित्यथंः । ` 


वृश्चादिषु पदसंस्कारपक्ष ससानकालत्वसेव दयोरिति बोध्यम्‌ । 
एतेनान्तरद्धः बहिर ङ्खाद्‌ बलोय इति परिभाषान्तरमिःव्यपास्तम्‌ । एना- 
माभ्रित्य विप्रतिषेधसूत्रे भाष्ये तस्याः प्रत्याख्यानाच्च । 
अन्तरङ्गशास्त्र की कत्तेव्यता में जातबहिरङ्ग ओौर तत्काल प्राप्त ( अन्तरङ्ग के 
साथ प्राप्त ) बहिरङ्गये दोनों प्रकार के बहिरङ्ग असिद्ध हो जाते ह। 
इनमे जातवबहिरडग के असिद्धत्व का उदाहरण 'पचावेदम्‌' यह्‌ प्रयोग हे। यहां 


(पचाव +- इदम्‌" इस स्थिति मे गुण एकादेश करने पर पूर्वान्तवद्भावसे एकार मे 


लोडुत्तमत्व का अनयन करके "एत एे' सूत्र से एकार को एेकार प्राप्त रहता हे। 
यह्‌ एकारादेश अन्तरङग. है ओर इसकी अपेक्षा पदहय-सम्बन्धी वणेयनिमित्तक 


होने के कारण गुण बहिरङ्ग है । यह बहिरङ्ग गुण यहाँ जात है । इसलिये अन्त- 


रङ्ग एत एे' की क्तेव्यता में यह जात बहिरङ्ग हो जाता हं, इसल्ि एकार को 
एकार नहीं होता । ` + | 

समकालप्राप्त बहिरङ्ग का उदाहरण 'वृङ्चति' यह प्रयोग है । यहां 'त्रस्च + 
तिं" इस स्थिति में वखोप ओर सम्प्रसारण दोनों समकालमे प्राप्त होते हैँ । अन्त- 
भृतनिमित्तक होने के कारण वोप यहाँ अन्तरङ्ग है । इसकी दुष्टि में सम्प्रसारण 
असिद्ध हो जाता दै, जिससे वलोप.की प्राप्ति होती है; इसका वारण वकारोच्चारण 
सामर्थ्यात्‌ किया जाता है । 


यहाँ एक यह शंकरा होती है कि वृरचति' इस प्रयोग मे लकारादि करने के. 


पटले ही वकार कालोप प्राप्त है ओर सम्प्रसारण की प्राप्ति तो ठकारादि के आने 
कै वाद होती है। एेसी स्थितिमें इसे सभकालप्राप्तबहिरङ्ग का उदाहरण. किंस 
प्रकार कहा जाय । ` इसे जातवबहिरल्ग का भी उदाहरण नहीं कहा जा सकता, 


क्योकि सम्प्रसारण पके हृ भी नहीं है । इस प्रकार कौ शंका मे मुखम कहा गया 


है "वृदच' आदि स्थलों मे पदसंस्कारपक्ष मे दोनो कार्यो कौ समकालप्राप्ति होती हे । 
तात्पययं यह्‌ है कि "वृश्चति" यह्‌ पद उच्चारण करके पीछे इसका जव साधुत्व करने 
चलते है, तब च्ररच ¬+ तिः इ्स॒स्थिति में तौदादिक श प्रत्यय करने कै बाद 
'व्ररच-अ-ति" इस स्थिति मे वलोप . ओर सम्प्रसारण दोनों साथही प्राप्त होते ह। 
इसल्यि इसे समकालप्राप्तबहिरङ्ग का उदाहरण कहना उचित ही है । 

एतेन =-इस एक ही परिभाषा से जात ओर समकालप्राप्त दोनों प्रकार के 
बहिरङ्गो के असिद्ध करने के कारण समकालगप्राप्तबहिरङ्ग के असिद्धत्व कौ 





वयिः => चः "नः त कनि 


१९० परिभषेन्दुरोखरः 


बोधिका (अन्तरङ्गं बहिरङ्गाद्‌ बखीयः' यह्‌ दूसरी परिभाषा दहै एेसा कह्ने वाले 


परास्त हो गये । कारण यह्‌ है कि अंशद्यवती एक ही परिभाषा दै, इसल्यि पृथक्‌ 
पृथक्‌ दो परिभाषाों का मानना व्यथहीदहै। 


अन्तरद्धःशास्त्रत्वमस्या लिद्धम्‌ । 


अन्तरङ्गगास्त्रत्व इस परिभाषा का लिङ्गदहै। तात्पयं यह है कि यह्‌ परिभाषा 
वहीं गती है जहां अन्तरङ्ग शास्त्रत्वेन रूपेण अन्तरङ्गगास्त्र का ज्ञान हो । इसका 
फल यह होता है कि यदि अन्तरङ्गशास्त्र ्रैपादिक हो तो वह सपादसप्ताध्याय की 
इस परिभाषा को दुष्टिसे स्वयं असिद्ध हो जाता दहै, इसलिये यह्‌ परिभाषा उसके 
प्रति बहिरङ्ग का असिद्धत्वबोधन नहीं करती है । यह परिभाषा “वाह्‌ ऊट्‌" सूत्र के 
ऊट्‌ ग्रहण से ज्ञापित होनेके कारण सापादिक है । इसल्यि धूवत्रासिद्धम्‌' इस सूत्र के 
द्वारा इस परिभाषा के अन्तरङ्गशास्त्र असिद्धहो जाता है । यदि अन्तरङ्ग ्ास्त्रत्व 
को इस परिभाषा का लिङ्गन मानकर अन्तरङ्गत्व को इस परिभाषां का लिङ्ग 
माना जाता तो जहाँ त्रैपादिक अन्तरङग होता, वह इस परिभाषा की दृष्टि में 'पूरव॑त्रा- 
सिद्धम्‌' से असिद्ध नही होता, क्योकि 'पूवेत्रासिद्धम्‌' से शास्त्र को असिद्ध किया 
जातादटै न कि अन्तरङ्ग को। इसका परिणाम यह होता कि इस परिभाषाकी 
परवृत्ति वैपादिक में होने लगती, जो कि अभिप्रेत नही है । इसलियि अन्तरङ्गशास्त्रत्व 
ही इस परिभाषा का लिङ्ग ( प्रवृत्ति का चिल्ल ) है, एेसा स्वीकार करना चाहिये । 


इयं च च्रिपाद्यां न प्रवत्तं ते, च्रिपाद्या असिद्धत्वात्‌ । अस्या "वाहं 
ऊट्‌" सूत्रस्थमूडग्रहणं ज्ञापकमित्येषा सपादसप्ताध्यायीस्था । अन्यथा सम्प्र 


सारणसमात्रविधानेन लघूपधगुणे वृद्धिरेचि (६-१-८८) इति बुद्धौ . 


“विश्वौहः इत्यादिसिद्धेस्तदट्रं यथ्यं स्पष्टमेव । सत्यां ह्योतस्यां बहिर द्धसम्प्र- 
सारणस्यासिद्धत्वाल्लचूपधगुणो न स्यात्‌ । न च “पुगन्तः (७-२३-८६) 
इति सूत्रं निमित्तमिको विशेषणमत एव “भिनत्ती'त्यादो न गुणः, एवञ्च 
'नाजानन्तयं' (प० ५१) इति निषेधात्कथं परिभाषाप्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌ ? 
व्रत्ययस्याद्खांश उत्थिताकाङगक्षत्वेन तव्र॑वान्वथात्‌ । पुगन्तेत्यादौ कमंधार- 
याश्रयणेन प्रत्ययपराद्धावयवलघ्रुपधारूपेको गुण इति “इको गुणवृद्धी 
(१-१-२३). इति सूत्रभाष्यसम्मतेऽथें भिनत्तीत्यादावदोषाच्च । 


यह परिभाषा त्रिपादी सूत्रों में नहीं लगती, क्योकि त्रिपादीसूत्र सपादसप्ताध्यायीं | 


इस परिभाषा की दृष्टि में असिद्ध हो जाते हैँ । "वाह्‌ ऊट्‌" (६।४।१३२) सूत्र जो कि 
सापादिक है उसके उद्‌ ग्रहणसे यह परिभाषा ज्ञापित है, इसल्यि यह परिभाषा 
सपादसप्नाघ्यायीस्था है । 











ष्क) 
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उटग्रहुप्पसे परिभाषाके ज्ञापन के प्रकार का उल्लेख करते हुए लिखि रहे है 
अन्यथा == अन्तरद्ध परिभाषा के अभावमें 'वाहः' इतना मात्र ही सूत्र करके इसके 
दवारा सम्प्रसारणमात्र का ही विधान करने से 'विश्ववाह्‌ + अस्‌' इस स्थिति में 
सम्प्रसारण के द्वारा वकार को उकार करके, पूवेरूप करने के बाद प्रत्ययलक्षण 
करके “ण्वि प्रत्ययनिमित्तक रघूपधगुण करने पर “विरडव-ओ-ह्‌ + अस्‌' इस स्थिति 
में "वृद्धिरेचि" सूत्रसे बृद्धि करदेने से "विश्वौहः" इस प्रयोग की सिद्धि जब सम्भव 
है तो "वाहु ऊट्‌' सूत्र मे ऊटृग्रहण' को क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार “ऊटुग्रहण' 
व्यथे होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होतारहै। इस परिभाषा के ज्ञापन के बाद 
अन्तरङ्घ लघूपधगुण की दुष्टि मे बहिरङ्घ सम्प्रसारण के असिद्ध हो जनेके कारण 
लघूपधगुण नहीं हौ सकता था, जिससे उक्तरूप कौ सिद्धि नहीं होती । इसच्यि 
'विद्वौहुः' रूप की सिद्धि के छियि ऊट्‌ग्रहण की साथंकता होती है । 

अब यर्हां यह शंकाहो रही है कि ऊट्‌ग्रहणपरिभाषा' का ज्ञापक होने पर भी 
स्वांश में चरिताथं नहींहो रहारहै, क्योकि रुघूपधगुणविधायक 'पुभन्तलघूपधस्य' 
इस सूत्र मे 'सार्व॑धातुकाधेधातुकयोः' यह निसित्तवाचकपद इक्‌ का विशेषण ह । एेसा 
स्वीकार करने का फल यहु होगा कि सार्वधातुकार्धधातुकाग्यवहितपूवैत्वविशिष्ट 
इक्‌ को गुण हो, एेसा सूत्राथं होगा । इसीलियि “भिनत्ति इस प्रयोग में 'भिनद्‌ + तिः 
इस स्थिति मे सार्वेधातुकाग्यवहित-पूवत्वविशिष्ट इक्‌ केन होने के कारण ुघूपध- 


` गुण नहीं होता है। इक्‌ की जगह यदि निमित्त अङ्ग का विशेषण होता तो । सार्वधात्‌- 


काधंधातुकाव्यवहित-पूवैत्ववििष्ट अद्ध के अवयव इक्‌ को गुणहो' एेसा सूत्राथं | 
करने पर "भिनत्ति" में लघूपधगुण होने रूगता । इसच्ियि उक्त सूत्र मे निमित्त इक्‌ 
काही विशेषण है, एेसा मानना चाहियेः। एेसी स्थिति मे जबकि निमित्त को इक्‌ 
का विशेषण मान लिया गया तो “सावेधातुकाधधातुकाग्यवहितःपूवेत्वविशिष्ट 
इक्‌ को गुणरूपी काये अच्‌ निष्ठान्यानन्तयं निमित्तक अन्तरङ्ख कायंहो जातादहे। 


` इस कार्यं की कत्तंव्यता में "नाजानन्तर्ये" इस परिभाषा के द्वारा निषेध हो जाने के 


कारण “अन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवत्ति ही नहीं होगी । फलस्वरूप सम्प्रसारण असिद्ध 
नहीं होगा ओर छधूपधगुण ओर वृद्धि होकर "विश्वौहः" प्रयोग कौ सिद्धि हो जायेगी 
तो ऊठ ग्रहण की क्या आवश्यकता रह जाती है? इसशंका का उत्तर देते हुए 
ग्रन्थकार का कहना है कि प्रत्यय की अङ्ग अंश मे उत्थिताकांक्ना रहती है, इसल््यि 
निमित्त का अन्वय अङ्गके साथमे ही होगा इसका फल यह होगा कि “नाजा- 
न्त्ये" इस परिभाषा की प्रवत्ति यहाँ नहीं होगी) इसलिये ऊटृग्रहण को साधकता 


हो जाती है। 


` प्रत्यय को अङ्ग का विशेषण करने मे "भिनत्ति" का दोष रह जाता है । इसका 
उत्तर ग्रन्थकार इस प्रकार देते है कि 'रघृपधा' शब्द मे “घ्वी चासौ उपधा. इति 
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ल्घूपधा' इस प्रकार का कर्मधारय समास है । इसच्यि 'सार्वधातुकार्धधातुकाव्य- 


वहित-पूवेत्वविशिष्ट जो अंग तदवयवीभ्रूत जो लघूपधा रूपी इक्‌ उसे गुण होता दहै, 


एेसा सूत्रार्थं होगा । इसका परिणाम यह्‌ होगा कि भिनत्ति" इस प्रयोग में उपधारूपी 


इक्‌ केन होने के कारण दोषकावारण हो जायेगा । 


अकारान्तोपसर्गेऽनकारान्ते चोपपदे वहेवहिर्वा ण्विविचावनभिधानान्न 
स्त एव । वा हेत्यादि हतेः किवपि बोध्यम्‌ । धातूनामने काथंत्वाच्चा्था- 


सङ्गतिः । श्रौह' इत्याचसाध्वेव, वृद्धेरप्राप्तेः ! अस्योहस्यानयंक्यात्‌ न 


श्रादहोढः' (६-१-८९ वा०-३) इत्यस्यापि प्रवृत्तिः \- 

यहां अव यह शंकाहोरहीदहैकि फलभेद होने के कारण सम्प्रसारण के द्वारा 
विश्वौहः" इस प्रयोग की सिद्धिका आश्रयण करके ऊट्‌ ग्रहण कीः व्यर्थता अर 
उसके द्वारा प्रस्तुत परिभाषा का ज्ञापन करना ये दोनों बातें असंगत है, क्योकि प्र 
पूवक वह्‌ धातु से ण्वि प्रत्यय, उपधा वृद्धि करक प्रवाह शब्द से शस्‌ विभक्ति छाने 
पर श्रवाह्‌ + रस्‌" इस स्थिति में सम्प्रसारण, पूर्वरूप भौर लघूपधगरुण करने पर 
्र-ओह्‌-अस्‌' इस स्थिति में प्राप्न वृद्धिरेचि के वृद्धि को वाधकर “डि पररूपम्‌ 
इस सून से पररूप करने पर श्रोहुः' यह रूप बन रहा. है । यदि वाह्‌ ऊट्‌" इस सूत्र 
मे ऊट्‌ ग्रहण रहता है तो वृद्धि होकर प्रौहः यह्‌ रूप बनता है । इसी प्रकार वारि- 
पूवक वाहि धातु से विच्‌ प्रत्यय करके "वा रिवाह' शब्द से शस्‌ विभक्ति लाने पर 
सम्प्रसारण पक्ष में सम्प्रसारणपूरवंरूप ओर लघूपध गण करके वारि-ओह-अस्‌' 
इस स्थितिमे यण्‌ करके 'वार्याहिः' रूप की सिद्धि दहो रहीदहै। दूसरी ओर ॐर्‌ ग्रहण- 
पक्ष मे वारि + ऊह्‌ +-अस्‌' इस स्थितिमे यण्‌ करने पर 'वार्य॒हुः' इस प्रयोग की सिद्धि 


हा र्टी है । इस प्रकार ऊटुग्रहणपक्ष ओर सम्प्रसारणपक्ष इन दोनों पक्षों से फल- ` 


भेद स्पष्ट टै। ठेसी स्थिति में ऊट्ग्रहुण को व्यथं करके परिभाषा का ज्ञापन किस 


नकार्‌ सम्भव है? इस शंका के उत्तरमें मलम लिख रहे हँ कि-अकारान्त उपसर्ग 
भौर अकारान्त धिन्न उपपद को पूवे मे रख कर वह्‌ धातु अथवा वाह धातु से ण्वि 
ओर विच्‌ प्रत्यय अनभिधान के कारण नहीं होते.) इस प्रकार उपर्युक्त दोनों 
स्थला को लेकर जो फलभेद उपस्थित था, उसका समाधान हो जाता ठे । किन्तु अव 
क ईधरा प्रन उपस्थित होता है कि जव अक्ारान्तोपसग वह धातु से णवि प्रत्यय, 
तथा अनकारान्त पवेपद रहते हुए वाह धातु से विच्‌ प्रत्यय नहीं होता तो वारयूहः' 
गौर श्रोहः' ये दोनों प्रयोग किस प्रकार सिद्ध होगे ? इस शंका के उत्तर में लिखा 


गया हं करि "वा्यंहः प्रयोग तो ऊह्‌" धातु से विवप्‌ प्रत्यय करके "वारि +- ऊह इस ` 


स्थिति में यण्‌ करके शस्‌ विभक्ति मे समन्ननां चाहिये । यदि कहा जाय कि वारि 
वाहू शब्द से बना हभ जो (वायूह्‌ः“ रूप है उसका अथं है वारिवहन कर्ने वालों 
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को, ओौर "ऊह्‌ वितक .से बना हुभा ऊह शब्द के संयोग से बने हुए 'वार्य॒हुः' का अथं 
. इससे भिच् होगा । एेसी स्थिति मे ऊह वितके वाले ऊह से किंस प्रकार कायं चलाया 
जा सकता है ? तो इस शंका के उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि “धातुनामनेकार्थं- 
त्वात्‌" अर्थात्‌ धातु अनेकाथेक होते है, इसय्यि अथं को असंगति नहीं होगी । 


यदि कहा जाय कि इस प्रकार किसी तरह 'वार्यहः' की सिद्धिहो जाने पर भी 
“प्रौहः' प्रयोग की सिद्धि किस प्रकार होगी ? क्योकि क्विप्‌ प्रत्यय से निष्पन्न ऊह 
दाब्द तो हलन्त होता है। इस हलन्त ऊह मे तो प्रादूहोढ' इस वातिके की प्रवत्ति 
होगी ही नहीं, क्योकि वह॒ सार्थक ओर घन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न अकारान्त ऊह" शब्द 
को परमे मानकर प्रवत्त होता है। यदि कहा जाय कि हलन्त ऊह का जस्‌, शस्‌ 
विभक्तियों मे जो "ऊहः" .एेसा रूप बनता है, उसे पर मे मानकर श्रादूहोढ' इस 
` वातिक की प्रवृत्ति हो सकती है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि 'ऊहः'घटक ` 
जो विस्गेरहित अकारान्त ऊह" है वेह अनथेक है ओौर साथ ही कृदन्त भी नहीं है । 
सलियि एेसे अनर्थक ऊह्‌ को पर में मानकर श्रादुहोढ' इस वातिक की प्रवृत्ति ही. 
` नहीं होगी । इसलिये क्विप्‌ प्रत्यय से निष्पन्न “ऊर्ह' शब्द को पर में मानकर वद्धि की 
प्राति न होने के कारण प्रौहः" इत्यादि प्रयोग असाधुहीरहैं। 


न च कायंकालपक्षे त्रिपाचामेतत्प्रव्तिदंवरिति वाच्यम्‌, पुवं प्रति 
परस्यासिद्धत्वादन्तर द्ाभावेनः पूवस्य तच्निरूपितबहिर ङ्कत्वाभावात्तया 
स्यासिद्धत्वप्रतिपादनासम्भवात्‌ । न चानया पुवेस्यासिदत्वादभावेन तं 
प्रति परासिद्धत्वं “पुवेत्र' (८-२-१९) . इत्यनेन वक्त मशक्यमिति. वाच्यम्‌, 
एवं हि विनिगमनाविरहादुभयोरप्यप्रव॒त्यापत्तेः। किञ्च पुवेशरेत्यस्य 
प्रत्यक्षत्वेन ' तेनाऽऽनुमानिकष्या अस्या बाध एवोचितः । अतः कायंकाल- 
पक्षेऽपि चिपाचामस्या अनुपस्थितिरेव । (9 
अब यहां यह्‌ विचार किया जा रहा है कि अन्तरङग परिभाषा' वाहु ऊट्‌" के 
ऊट्‌ ग्रहण से ज्ञापित होने के कारण षाष्ठी अर्थात्‌ सपादसप्ताध्यायीस्था है । इसल्यि 
इसके प्रति त्रिपादी सूतो के असिद्धहो जाने के कारण यथोद्देश पक्ष मे यह परि-. 
भाषा त्रिपादी सूत्रों मे नहीं लगती है । किन्तु कायेकाल पक्ष में जब कि परिभाषाओं 
का विधिदेश ही देश हो जाता है, उस पक्ष में 'पूवत्रासिद्धम्‌' सूत्र के पूर्वशब्द से यह्‌ . 
परिभाषा नहीं ली जायेगी । इस स्थिति मेँ इस परिभाषा के प्रति त्रैपादिक सूत्र 
सिद्ध दही रहेगे, इसचियि कायकाल्पक्षमे त्रिपादी सूत्रों मे इस परिभाषा की प्रवृत्ति 
दुर्वार है, .इस प्रकार प्राचीन मतानुसार शंका होने पर नागेशभद्र का कहना है किं 
यथोद्देश पश्च की भाँति का्यकालपक्न मे भी अन्तरङ्ग परिभाषा त्रिपादी सूत्रोमें 
नहीं लगती है । अपने इस कथनं की सम्पुष्टि मे युक्ति प्रस्तुत करते हुए प्रन्थकार 
९१३ प 
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का कत्रा दै कि पूव के प्रति पर के असिद्धहो जाने के कारण अन्तरङ्ग के अभाव 
होने से पूवंशास्त्र मे तच्चिरूपित बहिरङ्गत्व का भी अभाव हो जायेगा, इसलिये तया 
इस परिभाषा के द्वारा वहिरङ्भ की असिद्धताका प्रतिपादन सम्भव नहींदहै। इस 
बात को उदाहरण के दवारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता कि जहाँ एक 
जरैपादिक परलास््र अन्तरङ्ग है ओर उसके प्रति पूवे त्रिपादी अथवा सपादसप्ताध्यायी 
सूत्र बहिरङ्ग हे वरहा “ूवेत्रासिद्धम्‌" सूत्र से पूर्वम्‌ प्रति=अर्थात्‌ सापादिक अथवा पूवं 
त्रिपादी बहिरङ्ग के प्रति परस्य =परत्रिपादी रूप अन्तरङ्ग के असिद्ध दहो जाने के 
कारण जब अन्तरङ्ग का ही अभाव दहो गया तव पूर्वेस्य-सापादिक अथवा पूर्वं 
` जभादिकरास्त्र मे तन्तिरूपित बहिरङ्गत्व का भी अभाव हो गया, इसल्यि कार्यकाल- 
पक्षम विधिदेशमं जने पर भी इस परिभाषा से तस्य-सापादिक अथवा पूर्वे 
 तैपादिक बहिरङ्ग की असिद्धता का प्रतिपादन सम्भव नहीं है । इसलिये कायेकाल- 
 पक्षमे भी इस परिभाषा की त्रिपादी सूत्रों मे प्रव॒त्ति नहीं होती दै। 
| | ` यदि कहा जाय कि उपर्युक्त स्थम पूर्वत्रासिद्धम्‌" की प्रवृत्तिके पह्लेही 
९ अन्तरङ्ग परिभाषा से त्रेपादिक,मन्तरङ्‌गशास्व के प्रति पूर्वस्य -सापादिक अथवा 
पूवं त्रिपादी बहिरङ्ग को असिद्धता हो जायेगी । एेसी स्थिति मे अभावेन पव 
( सापादिक अथवा पूवेत्रिपादी बहिरङ्ग ) के अभाव होने के कारण पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
के पूरं शब्द से. इनका ग्रहण नहीं हो सकेगा, इसल्यि इनके प्रति परास्त 
( त्रैपादिक अन्तरङ्गशास्व ) की असिद्धता धूवत्रासिद्धम्‌' के द्वारा नहीं कहीजा 
सकती, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि एेसे स्थल पर पूवत्रासिद्धम्‌' इस सूत्रसे ` 
बहिरङ्ग पूर्वशास्त्र कौ दृष्टि मेँ अन्तरङ्ग परशास्त्र को असिद्ध किया जाय; अथवा | 
अन्तरङ्गपरिभाषा कै . हारा परत्रैपादिकअन्तरङ्ग के प्रति सापादिकबहिरंग ओरं | 
पूवत्रेपादिकव्रहिरङ्ग को असिद्ध क्रिया जाय, इन दोनों विकल्पों के प्रस्तत होने पर 
किसी विनिगमकं केन होने के कारण उभयोरपि पूर्वत्रासिद्धम्‌" ओौर अन्तरङ्ग 
परिभाषा इन दोनों की ही भप्रवृत्ति की आपत्ति हो जायेगी । अर्थात्‌ दोनों में कोई 
नहीं ख्गेगा । दूसरी बात यहहै कि पूर्वत्रासिद्धम्‌" यह्‌ प्रत्यक्षश्रृत सूत्र है ओर 
अन्तरङ्गपरिभाषा ऊद्‌-ग्रहणज्ञापित, होने के कारण आनुमानिकीदहै। इसलिये 
` प्रत्यक्ष से इस आनुमानिकौ परिभाषा का ही बाध करना उचित है। 
इस प्रकार जब 'पूरवेत्रासिद्धम्‌' के द्वारा इस परिभाषा का बाध हो जाता है तव 
वैपादिक अन्तरङ्ग का पूरवशास्त्र ( वह चाहे सापादिकबहिरंङ्ग हो अथवा पूरव 
व्रैपादिक बहिरङ्ग ) सेबाधहो जने के कारण का्यैकालपक्षमें भी त्रिपादीसन्नों 
मे इस परिभाषा की उपस्थिति नहीं होती है। 
अत एव कायंकालपक्षमे वोपक्रत्योक्तयु क्तो रक्त्वा “अतोऽयुक्तोऽयं परि- 
हारो न वा बहिर ङ्कलक्षणःवात्‌' इत्युक्तं विसजंनीयसूत्रे भाष्ये सिद्धा- 
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न्तिना 1 त्रिपादीस्थेऽन्तर द्धः कतग्येऽयं परिहारो न युक्त इति तदथः । कि 
तु वचनमेवाऽऽरब्धव्यमिति तदाशयः । 


अत एव 'निगाल्यत' इत्यादौ ऊत्वाथ तस्य दोषः इति वचनसे वाऽऽ 


रञ्धम्‌ । अन्यथान्तर द्धत्वाण्णिलोपात्पुव बकल्पिक-लत्वे तटं यथ्यं स्पष्टमेव । ` 


येऽपि लक्ष्यानुरोधात्‌ आनुमानिक्याऽप्यन्तर द्परिभाषया प्रत्यक्षसिदस्य 
` "वृवेच्र"त्यस्य बाधं वदन्ति, तेऽपि लक्षण कचक्न भिन{ऽऽदतंव्या इति दिक) 


अतएव ==कायैकाल्पक्षमे भी त्रिपादी मे अन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं 
होती है इस वात को स्वीकार करने से ही 'विसजंनीयस्य सः" इस सूत्र का भाष्य 
संगत होता है । भाष्यकार ते वहाँ विचार किया कि श्कुट्यां भवः नाकुटः' पते- 
रपत्यं नार्पत्यः" इन प्रयोगो मे पदान्तरेफ को विसर्गं होना चाहिये । इस प्रकार 
विसगे कौ आपत्ति की शंका करके "विसजेनीयोऽनुत्तरपदे' अर्थात्‌ उत्तरपद पर में 
रहने पर विसमे नहीं होता, इस वातिक द्वारा उसका समाधान करके भाष्यकार नें 
, कहा निवा बहिरङ्गलक्षणत्वात्‌' अर्थातु विसे का वारण करनेके च्वि किसी 
- वातिक कौ आवरयकता नहीं है क्योकि अन्तरङ्ग विसगे की कत्तंव्यता मे बहिरङ्ग 
वृद्धि असिद्ध हो जायेगी, इसलियि रेफ के अभाव मे वृद्धि होगी ही नहीं । इस प्रकार 
विसमेका वारण करके भाष्यकारने कहाकि "न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात्‌' यह्‌ 
परिहार ठीक नहींरहै, क्योकि विस्गविधायक अन्तरङ्गशास्त्र त्रिपादी रहै ओौर 
बृद्धिविधायक तद्धितेष्वचामादेः' यह॒ बहिरङ्गशास्व सपादसप्ताध्यायी है । एेसी 
स्थिति मे सापादिक-अन्तरङ्गपरिभाषा की दृष्टि मे त्रिपादी-अन्तरङ्गशास्त्र असिद्ध 
हो जायेगा । इसील्यि अन्तरङ्गपरिभाषा से यहां काये नहीं चलेगा । यदि 
कहा जाय कि कायेकार्पक्ष मान लेने से सापादिक-अन्तरङ्ग परिभाषा की दृष्टिमें 
त्रेपादिक-अन्तरङ्गशास्त्र असिद्ध नहीं होगा, तो यह्‌ भी कहना संगत नहीं है क्योकि 
दस पक्ष में भी सापादिकबहिरदूग की दृष्टि अन्तरङ्गशास्त्र जो तिपादीसूत्र है वह्‌ 


^ूवेत्रासिद्धम्‌' इस सूत्र के द्वारा असिद्ध कर दिया जायेगा । इसि अन्तरङ्ग परि- ` 
भाषा के द्वारा यहाँ कायं नहीं चर सकता । इसी बात को ध्यान मे रखकर भाष्य- 


कारने कहा कि त्रैपादिक-अन्तरङ्ग कौ कत्तेव्यता में न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात्‌” यह 
परिहार अयुक्त है। इसलिये नाकुटः' इत्यादि शब्दों मे विसर्गापत्तिरूप दोष के 
वारण के लिये 'विसजंनीयोऽनुत्तरपदे' इस वचन का आरम्भ करना ही चाहिये । 


अतएव = त्रिपादी सूत्रों मे अन्तरङ्गपरिभाषा की परवृत्ति कभी भी नहीं होती, 
इस बात को स्वीकार करने से ही निगाल्यते' इस प्रयोग मे रुत्व की सिद्धि के चयि 


“ूवेत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" का बाधक "तस्य दोषः संयोगादिलोपरत्वणत्वेषु इस, 
वचन का आरम्भ किया गया । इसका तात्पथं यह है किं निपूवैक ग धातु से णिच्‌ 





र 
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प्रत्यय वृद्धि कर निगारि धातुसे कमंमे छृडादि प्रत्यय करके ^निगारि+य-ते' 
इस स्थिति मे णिरोप करनेंके वाद “अचि विभाषा'से रकार को लकार करने के 
लिय जब णिलोप का स्थानिवद्‌भाव करने चरते हँ तव पूवेत्रासिद्धेन स्थानिवत्‌" इस 
वचन से उसका निषेध प्राप्त होता है । इस निषेध को बाधने के चयि (तस्य दोष' इस 
वचन का आरम्भ किया गया है । इसके द्वारा लृप्त-णि का स्थानिवद्‌भाव होकर उक्त 
प्रयोग में रत्व की सिद्धि होती है । यदि कायेकारपक्ष में त्रिपादी मे अन्तरङ्गपरि- 
भाषा की प्रवृति होती तो व्रैपादिक-अन्तरङ्ग अचि विभाषा" ( ८-२-२१ ) के प्रति 
खापादिकबहिरङ्ग "णेरनिटि" ( ६-४-५१ ) असिद्ध हो जाता, . जिससे णिलोप होने 
के पहङे ही. वैकल्पिक क्त्व हो जाता तो र्त्वं के ल्यि किये गये वचन की व्य्थेता 
स्पष्ट ही हो जाती । इससे यह बात निविवाद सिद्ध हो गई किर्रंपोदिक सूत्रोमें 
अन्तरङ्गपरिभाषा नहीं क्गती है । 

जो लोग लक्ष्य के अनुरोध.से इस आनुमानिकी परिभाषाके हारा प्रत्यक्षसिद्ध 
“पु वैत्रासिद्धम्‌' इस सूत्र का वाध करके. त्रिपादी सूत्रोमे अन्तरङ्गपरिभाषा की 
प्रवृत्ति करते है वे लोग लक्षणैकचक्षुष्क -लक्षण के दारा लक्ष्य का साधुत्व स्वीकार 
करने वालों के व्यि आदरणीय नहीं हँ । अर्थात्‌ उनके अनुसार त्रिपादी में अन्तरड्ग- 
परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं करानी चाहिये । 


अत एव “ओमाङोश्च' ( ६-१-९५) इत्याङ्ग्रहणं चरितार्थम्‌ । तद्धि 
खटवा आ ऊदे'त्यत्र परमपि सवणंदीघं बाधित्वा अन्तरद्धत्वाद्‌ गुणे कृते 
वद्धिप्राप्तौ पररूपाथंम्‌ । साधनबोधकप्रत्ययोत्पस्यनन्तरं पूवं धातोरुप- 
सगयोगे पश्चात्‌ खटवाशब्दस्य समुदायेन योगाद्‌ -गरुणस्यान्तरङद्ध्त्वामिति 
सम्प्रसारणाच्च ( ६-१-१०८ ) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । “एही'त्यनु- 
करणस्य शिवादिशब्दसम्बन्धे तु नास्य प्रवत्तिः । ज्ापकपर^सम्प्रसारणाच्च 
` ( ६&।१।१०८ ) इति सृत्रस्थभाष्यघ्रामाण्येनानित्यं प्रकृ तिवदनुकरणमित्यति- 
देशमादाय लब्धाडत्वे एतदप्रवत्तेः । 
अत एव -समकालगप्राप्तवहिरद्ध का -भी असिद्धत्व इस परिभाषाकै द्वारा 
किया जाता दहै यह वात स्वीकार करने से ही “ओमाडोश्च' इस सूत्र का आङ- 
ग्रहण चरिताथं होता है । “खट्वा + आ + ऊढ' इस स्थिति में सवणे दीघं ओर गुण 
ये दोनों साथी प्राप्त हँ । इन दोनों मे सवणं दीघं यद्यपिपरमेंदै, इसलिए पहले 
उसे ही हीना चाहिये, किन्तु गुण उसकी अपेक्षा अन्तर द्ध है, इसि परत्वात्‌ प्राप्त 
सव्णेदीघं को गरुण अन्तरद्धत्वात्‌ बाध केता.है। इस प्रकार अन्तरङ्गत्वात्‌ गुण कर 
देने परर खट्वा + ओढ' इस स्थिति में दृद्धिकौप्राप्षि होती है, इस बृद्धि को वाध कर 


पररूप करने के छ्यि 'ओोमाडोश्च' इस सूत्र में .आङ्ग्रहण किया गया है। वह धातु 
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से कमवाच्य में साधन ( कारक ) बोधक क्त प्रत्यय करके ऊढ' यह्‌ रूप बनाने के 
बाद धातु का योग ( सम्बन्ध ) पहर उपसं के साथ किया जाता है, इसल्यि “ऊढ 
कायोग पहले आः इस उपसग के साथ होताहै। इसके बाद खट्वा शब्द का 
अआ-ऊढ' इस समुदाय के साथयोगहोनेके कारण धातु ओर उपसगे के योगसे 


होने वाला गुणरूपी कार्यं अन्तरङ्ध होता है ओर उससे भिन्न दी्ेरूपी कायं बहि- 


रद्ध होतादहै। ये अन्तरद्ध ओर बहिरङ्क दोनों कायं यहाँ समकाल्मेंदही प्राप्त है। 
यहां समकालगप्राप्त दी्धरूपी बहिरङ्क कायं इस परिभाषा के दारा असिद्ध कर दिया 


जाता दै, इसल्यि अन्तरङ्ख गुण कार्यं कर देने पर "खट्वा +- ओट" इस स्थिति में प्राप्त 


बृद्धि को बाध कर पूर्वान्तवन्ाव से -आङ्बुद्धया पररूप करके "आङ्‌" ग्रहण की 
साथकता होती है । | | 

यदि समकालप्राप्त बहिरङ्ख को यह परिभाषा असिद्ध नहीं करती तो पर- 
त्वात्‌ दीधे करके पीछे गुणकर देनेसे 'खट्वोढः' रूप की सिद्धि-स्वयमेव हो 


जाती, तो एेसी स्थिति में आङ्ग्रहण व्यथंही हौ .जाता। इसल्यि समकालगप्राप्त | 


बहिरङ्ग की भी असिद्धि यह परिभाषा करती है एेसा स्वीकार करना चाहिये । 


यदि कहा जाय कि "खट्वा +-आ + उढ' इस स्थिति में नित्यवात्‌ । पहर गुण 
ही होगा.ओर उसके बाद वृद्धि प्राप्त रहेगी, उस वृद्धि को बाधने के लिए आङ्‌ 'ग्रहण 
चरितार्थं है।. एेसी स्थिति में समकालप्राप्तहिरङ्ग को असिद्ध करने मे यह किस 
प्रकार ज्ञापक हो सकतादै? तो इस रंका का उत्तर यह है कि यद्यपि गुण नित्य 
है तथापि दीघं उसका अपवाद है, इसल्यि यहाँ अपवादत्वात्‌ दीर्घं गुण. को बाधं 
लेगा, इसके बाद गुण करके वाञ्छति रूपकी सिद्धिदहोही सकती है तो आङ््‌- 
ग्रहण को क्या आवश्यकता है इस प्रकार आङ्ग्रहण व्यथं होकर समकालप्राप्त षहि- 
रङ्ग की असिद्धताका बोधन करतादहै। इस तथ्य के ज्ञापित हो जाने के बाद 
"दैत्यारिः" इत्यादि प्रयोगों मे सावकाश अपवाद ( दीधेविधायकशास्त्र ) उपर्युक्त 
उदाहरण में अन्तरङ्गके द्वारा बाधा जाता है। इसचियि अन्तरङ्गत्वात्‌ गुण हो 
जाने के बाद प्राप्त वृद्धिको बाधने के ल्यि आङ्ग्रहण करी स्वांश मे चरितार्थता 
होती है) यह्‌ बात “सम्प्रसारणाच्च इस सूत्र के भाष्यमें स्पष्ट ह । 


अब यहा एक यह शंका.हौ रही है कि यह परिभाषा समकालग्राप्तबहिरङ्ग को. 


भी असिद्ध करतीदहै, इस बातमे आङ्ग्रहण ज्ञापक नहीं हो सकता । आङ्ग्रहण 
कौ ज्ञापकेता तभी सम्भव है जब वह व्य्थंहो। किन्तु वह व्यथं न होकर चरि- 
ताथ -है। उसके चारिता्य॑स्थल के रूप मे एक यह उदाहरण प्रस्तुत कियाजा 


सकता है कि "एहि' यह पद “ओ ओौर इहि" के संयोग से पटे अलग बना च्या 


जायेगा । इस "एहि" पद का अनुकरण "एहि' इस पद को रख कर उसके साथ शिव 





चि ` 
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का सम्बन्ध करेगे । उस समय “शिव + एहि" इस स्थिति मे दीधे की प्राति न्हींहै 
जौर "ए" भी बना वनाया अनुकरण होने के कारण गुण कौ भी प्राप्ति नहींहै। एसे 
स्थर पर प्राप्त वृद्धि को बाधने के ल्ि अङ्ग्रहण चरिताथेदहै। यदि कहा जाय 
कि इस अनुकरण "ए" मे आङ्त्व किस प्रकार सम्भवदै? तो इसका उत्तर यहदहै 
कि “एहि' यह जो अनुकायं है इसके घटक एकार में पूर्वान्तिवद्‌भाव से आङ्त्व छाकर 
उसके अनुकरणघटक एकार में श्रकृतिवदनुकरणम्‌' इस न्याय से आङ्त्व का अतिदेश 
कृर दिया जायेगा । इंस प्रकार यहां आङ्‌ को पर में मान कर (ओमाडोश्च' वृद्धिका 
बाध करता है, इसच्यि आङ्‌ग्रहण चरिताथं है । 


इस प्रकार की शंकाके उत्तरमें ग्रन्थकार का कहनादै किं "एहि का अनु 
कृरण करके शिवादि शब्दों के साथ सम्बन्ध करने पर तो अस्य=-'ओमाडङोश्चः इस 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है । क्योकि सम्प्रसारणाच्च" इस सूत्रस्थ भाष्यसे यही 


सिद्ध हआ है कि आदङ्ग्रहण समकालप्राप्त बहिरङ्ग की असिद्धता में ज्ञापकं = 


यदि उपयुक्त अनुकरणस्यल मे इसकी चरिताथेता हो जाती दहै तो इसके दवारा भाष्य 
सम्मत ज्ञापकता नहीं हो रही है । इसल्यि इस भाष्यप्रमाण से यही बात माननी 
चाहिये कि श्रकतिवदनुकरणम्‌' जो अनित्य अतिदेश है, इसके द्वारा आङ्त्व का 
लाभ करके 'ओमाडोश्च' यह सूत्र नहीं लगता हे । 


इस प्रकार आड्ग्रहण की चरितार्थता संभव नहींहो सकी । तस्मात्‌ जआङ्‌- 
ग्रहण समकालप्राप्त बहिरङ्ग की असिद्धताका ज्ञापक निविवाकरूपमें सिद्ध हो 
जाता है। 


यत्त्‌- पुवं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात्साधनेन । उपसगण तत्संज्ञक- 
शब्देन, साधनेन कारकेण तत्प्रयुक्तकार्येण च । अत एव “अनुभूयते' इत्यादो 
सकमेकत्वात्‌ कमंणि ककार सिद्धिरिति । तन्न, क्रियायाः साध्यत्वेन बोधात्‌- 
साध्यस्य च. साधनाकाङक्षतया तत्वम्बन्धोत्तरमेव निशध्ितक्तियाबोधेन 
साधनकायप्रवच्युत्तरमेव क्रियायोगनिमित्तोपसगं संज्ञकस्य सम्बन्धौ 


चित्यात्‌ । अत एव 'सुट्कात्‌ पुवंः' ( ६-१-१३५ ) इति सुरे "पूवं धातु- 


रुपसगं णे'त्युक्त्वा न तत्‌ सारं "पुवं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपगंणे'व्युक्त्वो- 
्तयुक्त्याऽस्यव युक्तत्वमृक्तं "साधनं हि क्रियां निवत्तंयतोव्यादिना भाष्ये । 
उपसगदोत्यार्थान्तमिविण धातुने वार्थाभिधानादुक्तषु ` कमणि लकारादि- 
सिद्धिः । पश्चाच्छोत्रबोधाय योतकोपसगं सम्बन्धः । 


एव च अन्तर द्खुतराथंकोपसगं निमित्तः चुट संकृतीत्यवस्थायां हित्वा- 
दितः पुव प्रवत्तं ते ततो द्वित्वादि 
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'खट्वोढः' इस उदाहरण मे धातु ओर उपसगेनिमित्तिक कायं को अन्तरङ्ग 
बतलाया गया है इसच्यि धातु का योग पहर उपसगे के साथ होता है ओर साधन 
के साथ पीछे होता है, यह्‌ प्राचीनाभिमत बात नागेश को अभिमत रहै, इस भ्रान्ति 
का निराकरण करते हुए छ्खि रहे हैँ यत्त्‌-=जो रोग कहते हैँ कि धातुका योग 
पहले उपसर्गे के साथ होता है, ओर साधन के साथ उसका योग पीछे से होता है । 


उपसगे के साथ का अथं है उपसगे संज्ञक शब्द ध्र परा अनु" इत्यादिके साथ ओर 


साधनके साथ का अथेह कारक के साथ तथा कारकं प्रयुक्त कार्य के साथं। अत 
एव == पहले धातु का योग उपसगं के साथ होता है यह्‌ स्वीकार करतेसे ही अक- 
मेक भू धातु अनु" उपसं के योगम ज्ञानाथेक होने से सकरकं हो जाता है जिससे 
कर्मवाच्य मे लकार होकर “अनुभूयते इस प्रयोग की सिद्धिहोती है इस बातका 
निराकरण करते हुए नागेगभटु कह रहै ह तन्न अर्थात्‌ धातु का योग पहर उप- 
सर्गं के साथ होता है यह बात ठीक नहींहै क्योकि क्रिया का बोध साध्यत्वेन रूपेण 


होता है, अर्थात्‌ साध्यत्व ही क्रियाका स्वरूप है ओर साध्यको साधन की 


आकाङ्क्षा होती है क्योकि साधन (कारक )सेही क्रिया की उत्पत्ति होती है । 
स्सच्यि धातु का साधनके साथ सम्बन्ध करनेके बाद ही निश्चित क्रियाका 
बोध संभव है। एेसी स्थितिमें ॥; धातु से पहले साधन कायं ( कर्ता आदि कारक 
प्रयुक्त तत्ततुप्रत्ययविधानरूपी कायं ) की प्रवृत्ति के बाद ही निश्चित क्रिया का बोध 


` ` होता है ओर निश्चित क्रिया के बोध के बाद दही क्रियायोगनिमित्तक उपसर्गे संज्ञा 
होती है, इसल्यि साधन के साथ धातु का योग करने के बाद ही धात्वथं जर उप- 


सगे के योग का ओौचित्य सिद्धहोता है। 
अत एव == धातु का सम्बन्ध पहर साधन के साथ.होता है यह्‌ बात स्वीकार करने 


से ही सुट्‌काप्पूरवं' इस सूत्र का भाष्य संगत होता है । भाष्यकार ने वहाँ कहा किं धवं 


धातुरूपसर्गेण' एेसा कह कर भाष्यकार ने कहा कि-- नैतत्सारं पूर्वं धातुः साधनेन 
युज्यते पश्चादुपसर्गेण" अर्थात्‌ धातु का योग-पहले उपसगे से होता है यह बातं ठीक 
नहीं है किन्तु धातु का योग पहले साधन के साथ होता है, उसके बाद उपसगे से 
उसका योग होता है । एेसा कह कर उक्त युक्ति-क्रिया साध्य होती है ओर साध्य कों 
साधन कौ आकांक्षा होती है, इस युक्ति के द्वारा इसी पक्ष को युक्त बताया, क्योंकि 
साधन ही क्रिया को सम्पन्चः करता है। 


अब प्रशन यह्‌ रह जाताहै किं जबधातुका योग पहले उपसभैके साथन. 
होकर साधन के साथ होता है तब “अनुभूयते इस प्रयोग मे कं वाच्यमे "लकार 


किस प्रकार संभव हो सकेगा ? 
इस प्रन का उत्तर अ्रन्थकार इस प्रकारदे. रहे है किं उपसगे धातु के अथं 


का द्योतक होता है। अर्थात्‌ उपस से योत्य अथेमे धातुकी राक्ति होती ह। 


£ न 
क ` 








२०० परिभाषेन्दुरोखरः 


उदाहरण के ल्य "अनुभवति" इस प्रयोग से जिस अनुभव अर्थं की प्रतीति होती है 
वहु अनुभव अर्थन्‌ धातु का अपना अथंहै। अनु उपसर्ग तो केवल मात्र उस अथं का 
योतक है । इसल्यि अनुभूयते". इस प्रयोग मेँ अनु इस उपसं के योग के पहले 
ही उससे द्योत्य अनुभवरूपी अथं को धात्वथं- के अन्तर्भत करक भू धातु से 
ही. अनुभव अथं का अश्िधान मान कर अर्थात्‌ भू धातु यहां अनु भव अर्थं का वाचकं 
है देखा स्वीकारः करके - कर्मवाच्यमें लकार ओर छकृत्य आदि प्रत्ययो की सिद्धिही 





जाती है । इसके बाद श्रोताओं के बोध के ल्यि तत्तद्‌ अर्थो के द्योतक उपसग का. 


सम्बन्ध कर ल्या जाता है। 


इस उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि उपसगे का अर्थं धातुवाच्य हीने. 


के कारण शीध्रोपस्थिति विषय होने से अन्तरङ्गतर होता है। इसल्यि जिस कायं 
मे उपसगं भर उसका अथं ये दोनों निमित्त हों वह॒ कार्यं अन्तरङ्गतर होने के 
कारण पह्ङे होता टहै। जसे सम्परिभ्याम्‌" सूत्र से सुट्‌ करने मे सम्‌ ओर परि उप- 
सग तथा भूषण मोर्‌ समवाय ये अथं दोनों निमित्त है, इसच्यि “संचस्कार' इस 
भयोग की सिद्ध के अवसर पर भूषणरूप अथनिमित्तक “सुट्‌-सम्‌-क-ति' इस स्थिति 
म कत्तु बोधक लिट्निमित्तक द्वित्व से पहर ही हो जाता है 1 इसके वाद द्वित्वादि- 
कायं होते हैँ । : 


- अत एव _श्रणिदापयतीत्यादौ णत्वं "यदाममाः' ( प ०११) इति 
न्यायेन समाहितं भाष्ये । . 
कं „जत एव भत्येति श्रत्ययः' इत्यादिसिद्धिः । अन्यथान्तर्धस्वात्‌ सवणं- 
५ रूपासिदधिः। यदुपसगंनिमित्तकं का्यमुपसर्गा्थश्रितं विशिष्टोप- 
सग निसित्तकत्वात्दन्तर ङ्गम्‌ । यत्त न तथा तत्र पूर्वागतसाधननिमित्तक- 


मेवान्तरङद्धम्‌ । अत एव "न धातु" (१-१-४) इति सुते श्रद्ध" इत्यत्र गुणो 


बहिरधः इति भाष्य उक्तम्‌ । 
_ किच पूवंभुपसगेयोगे धातुपसगयोः समास "कस्वर्याद्यापत्तिरि'ति 
उपपदमतिङ्‌" ( २-२-१९ ) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

रतायत्रत्ययस्यापि पूरंमेवोत्पत्तिः अत एव "णेरध्ययने" (७-२-२६) 
इति निदेशः सङद्खच्छते । इदं च ` सामान्यापेक्षापैक, भावतिङोऽपि पूवं 
मुत्वत्तेः । जन्या तत्र समासापत्तिः । तिङि त्वतिडिति निषेधाच्ं तत्र दोषो 
यदि भावतिङ्युपसगंयोगोऽस्तीत्यलम्‌ । | 

अत एव == धातु का योग पह साधन के साथहोताहै यह्‌ -बात स्वीकार 
करने से ही श्रणिदापयत्ति' इत्यादि प्रयोगो मे यदागमपरिभःषा के दारा णत्व कौ 
सिद्धिकी गई ह । अन्यथा यदि उपसगे के साथ धातु का योग पके होता तो 





क 





| 
| 
| 
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पुक्‌ होने के पहले ही दा' धातु का उपसगे के साथ योग हो जाता भौर तत्प्रयुक्तं 
णत्व की सिद्धि स्वयमेव हो जाती, एसी स्थितिमे यहां यदागम परिभाषा का 
अनुत्थान ही हो जाता । 

अत एव धातु का योग पहर साधन अथवा तत्प्रयुक्तं काये के दवारा होता है यह्‌ . 
तथ्य स्वीकार करनेसे ही, प्रत्येति, प्रत्ययः" इन रूपों को सिद्धि होती है 1 तात्पये यह 


 हैकिडइण्‌ धातु से कतु वाच्य मे पहले र्ट्‌ रकार ओर उसके स्थान पर तिप्‌ प्रत्यय 


ओर सावेधातुकनिमित्तक गुण करके एति रूप बनाने के बाद 'एति' का प्रति इस 
उपस्गके साथ योग किया जाता है, जिससे असवर्णीं अच्‌ परमे रहने के कारण 
यण्‌ होकर "प्रत्येति रूप बनता है । इसी प्रकार इण्‌ धातु से अचूप्रत्यय पहले करके 
गुण अयादेशा के बाद अयः' एेसा रूप बनाकर उसका प्रतिके साथ योग करने पर 
यण्‌" करके श्रत्यय' यह्‌ रूप बनाया जातादहै। यदि धातु का योग पहके उपसे के 
साथ होता, तो भ्रति + इ प्रती' इस प्रकार का रूप वनने के बाद तिप्‌ ओर अच्‌ 
प्रत्यय करने पर गुण तथा अयादेश करके श्रतेति ओौर प्रतय' एेसेःरूप बनने रुगते । 
इसी बात को ग्रन्थकार कह रहे हैँ कि अन्यथा=धातु का पहर साधन के साथ . 
योग न करने पर ओर उपसगे के साथयोग करने पर प्रति-इ इस स्थितिमें 
अन्तरङ्गत्वात्‌ सवणं दीघं हो जाने पर वाज्कछिति रूप की सिद्धि नहीं होती । 

जो कार्यं उपसगेनिमित्तक होते हुए उपसगे के अथं पर आधित रहता है अर्थात्‌ 
उस कार्यं मे उपसगे ओर उपसगे का अथे ये दोनों निमित्त होते है, वह काये विशिष्ट 
उपसगनिमित्तक होनेके कारण अन्तरङ्घः होताहै। जो का्यएेसा नहींदहै वहाँ 
पूवे में आगत जो साधनबोधकप्रत्यय तन्निमित्तक कायं ही अन्तरङ्घ होता है। 

अत एव धातु का योग प्रहरे साधन के साथ होता है, इस बात को माननेसे 
ही (न धातु लोप" इस सूत्रकेभाष्यमे व्रद्धः' इस प्रयोगमें गुण को बहिरङ्ख 
बताया गया है । तात्पये यहदहै कि प्रपूवेक इन्धधातु से साधनबोधक क्तं प्रत्यय 
करने पर ` क्तप्रत्ययनिमित्तक-नकारका लोपहो जाने .के बाद श्र इद्ध इस 
स्थिति मे आद्गुणः" से जो गुण क्रियमाणदहैउसका भी न धातुलोपः" इस 
सूत्र से निष्रेध हो जाना चाहिये । एेसी शंका करके भाष्यकारने कहा कि “न धातु- 
रोपः" इस निषेध को अपेक्षा उपस्ंसपेक्ष जो गुण है वह बहिरङ्खहै। इसलिये 
जब गुण ही नहीं दिखाई पडता तो निषेध किस्षका किया जाय । इसच्यि यहाँ 
निषेध नहीं रगता । यदि धातु का योग पहङे उपसगे कै साथ होता तो उपसगे- 
सापेक्ष गुण को अपेक्षा क्त-प्रत्ययसापेक्ष गुण का निषेध ही बहिरङ्क हो जाता । देसी 
स्थिंतिमे गुण को बहिरङ्घ कहना भाष्यकार का असंगत हो जाता । 

दूसरी बात यहद किं यदि धातु का उपसगेके साथ पहर योग होता तो 


 श्रभवत्ति' इस प्रयोग में साधनबोधक लकार से पहले उपस्गेसंज्ञक शब्द का धातु 





=. 
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के साथ यो¶ करने पर श्र-भर' इस अवस्था में कुगतिप्रादयः इस सूत्र से समास 
होता ओर उपसर्गसहित धातु का समासिकस्वर ही होता, जिससे एेकस्वयं ( एक 


) को आपत्ति हो जाती । 


जिस प्रकार धातु का सम्बन्ध साधन से पहले होता है, यह्‌ बात्‌ स्वीकार करने 
के कारण साधनवोधक प्रत्यय पहले धातुसेहो जाते हँ । उसके बाद धातु का 
उपसगं से योग होता है । उसी प्रकार भाव अथं वले प्रत्ययों की उत्पत्ति भी धातु 
से पह ही हो जाती है; उसके वाद धातु का उपसर्ग के साथ योग होता है । इसका 
कारण यह है करं उपसर्गसंज्ञा उसी की होती है जिसका योग क्रियाके साथ हो। 
क्रिया मौर भावये दोनोंएक ही वस्तु रहै, इसल्यि ` भावप्रत्यय भी उपसर्गसंज्ञा का 
प्रयोजक ही सिद्ध होता है। इसल्यि उपसगे का योग होने से पहले ही भाव अर्थं 
वा प्रत्यय धातुसे हो जाते हैँ। इसीचल्यि “णेरध्ययने यह्‌ पाणिनि का निर्देश 
संगत होता है । यहां अध्ययन शब्द विचारणीय है। इङ्‌ धातुसे भाव अर्थंमें ल्यु 
प्रत्यय करके उसे अनादेश करके धातु के इकार को गुण अयादेश करके .अयन' एेसा 
सारूप बनने के वाद "अधि" इस उपसग का अयन के साथ योग करने पर यणादेश 
करके अध्ययन ' एेसा रूप बनता है । यदि उपसर्ग का योग पहले होता तो अधि 
इ इस स्थिति में अन्तरङ्गत्वात्‌ सवणंदीधं हो जाता । इसके बाद यु" प्रत्यय करने 
पर्‌ अधी' केः ईकार को गुणादि काय करने पर “अधयन एेसा अनभीष्ट रूप बनने 
 रगता । इसच्यि यही निष्कषं निकला कि साधनबोधकप्रत्ययों की भांति भावार्थक 
त्यय भी धातु से पह ही होता है, 


णरध्ययने' इस सूत्र का “अध्ययन यह निर्देश जो भावप्रत्यय को. धातुसे 
पहले होने मे ज्ञापक है, यह ज्ञापक भावग्रत्ययसामान्य के लिय अर्थात्‌ तिङ्‌ ओौर 
त दोनों के ल्यि ज्ञापक है । त्युट्‌ प्रत्यय से. बना हभ यह निर्देश ल्युट्‌ प्रत्यय के 
च्िही ज्ञापक नहीं है, क्योकि भाव्र अथं वारे तिङ्‌ भी उपसर्ग के योगसे पूर्वही 
धातुसे हो जाते हैँ । अन्यथा--यदि एेसी बात न मानी जाय तो उपसं कायोग 
पहले होने पर व्हा कुगति प्रादयः" सूत्र से समास होने कग जायेगा । जब भावाथैक 
तिद कौ उत्पत्ति धातु से पहले हो जाती है तब वहां समास नहीं होता है क्योकि 
 करुगति प्रादयः' इस सूत्र में गति ग्रहण पृथक्‌ करके उसमें (अतिङ्‌ का सम्बन्ध करिया 
गयाः है, इसजिये वहा तिङ्‌" इस निषेध के कारण समास नहीं होता। यह्‌ बात 
तब सगत होती है जब भाव अ्थंमें तिङ होने वाले स्थम उपसं कायोग 
होता हो 
यत्त्‌. विशेषावेक्षात्सामान्यापेक्षमन्तरदङ विशेषपिक्षे विशेषधर्म॑स्या- 
धिकस्य निमित्तत्वात्‌ । यथा “ख्दादिभ्यः सावधातुके" (७-२-६६) इत्यत्र 
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रुदादित्वं सावेधातुकत्वञ्च । . तत्र सावधातुकत्वन्ञानाय प्रकृतेर्धातुत्वज्ञानं 
` प्रत्ययस्य प्रत्ययत्वज्ञानं चाऽऽवश्यकमिति यासुडन्तर द्धः । एतेन यद्‌ “अनु- 
दात्तडितः, ( १-३-१२ ) इति सूत्रे कंयटेनोक्तं “ऊमात्रापेक्षयाऽन्तरद्खा- 
स्तिबादयो 'लकारविशेषापिक्षत्वाद् बहिर द्धाः स्यादय इति तत्परास्तम्‌; 
विशेषापेक्नत्वेऽपि तस्य सामान्यधमनिमित्तकत्वाभावेन तत्वस्य रुपपाद- 
त्वात्‌, परनिमित्तकत्वेन स्यादीनां बहिर द्धत्वाच्चेति ! तन्न, विशेषस्य 
व्याप्यत्वेन व्यापकस्यानुमानेनोपस्थितावपिं तस्य निमित्तत्वे सानाभावेना- ` 
धिकधर्मनिमित्तकत्वानुपपादनात्‌, भाष्ये एवं विधान्तर द्धबहिर द्खभावस्य 

1प्यनुल्लेखाच्च । 


अब सामान्य ओर विशेष धर्मो के आधार पर अन्तरङ्गबहिरङगभाव मानने 

 वालोंके मत का उल्टेख करते हुए लिख रहे है--यत्तु कुरु लोगों का कहना ` 
है कि विङ्ञेषापेक्ष कार्यं की अपेक्षा सामान्यापेक्ष कार्यं अन्तरङग होता है। इसका 
कारण यह है करि जहाँ विज्ञेष रहता है वहाँ सामान्य अवश्य रहता है, इसल्यि 
विशेषापेक्न कार्यं मे सामान्यधर्म के अतिरिक्त ( उससे अधिक ) विदेष धमं की भी 
आवर्यकता रहती है । एसे विशेषापेक्ष कायं की अपेक्षा जो काये सामान्यधमे- 
निमित्तक होते हैँ उनमे सामान्यधमममाच्र की आवश्यकता होने के कारण अल्पकी ` 
आवश्यकता होती है । इसी कारण से विेषापेक्ष कायं कौ अपेक्षा सामान्यापेक्ष कायं 
अन्तरङ्ग होता है । जँसे--'रुदयात्‌' इस प्रयोग मे “रद्‌ + ति' इस अवस्था मे “रुदा- 
दिभ्यः सार्वधातुके" इस सूत्र से सावधातुक ( तिप्‌ ) को इट्‌ का आगम तथा याचुट्‌ 
परस्म॑पदेषु' इस सूत्र से उसी को यासुट्‌ का आगमभी प्रस्तहै। इन दोनो कार्यो 
मे इट्विधायकमसूत्र के लियि रुदादित्व गौर सावेधातुकत्व इन दोनों के ज्ञान की 
आवदह्यकता है । इनमे भी सारवधातुकत्वनज्ञान के लिय प्रकृति का धातुत्वज्ञान ओर 
प्रत्यय का प्रत्ययत्व ज्ञान ये दोनों आवश्यक टँ। इस प्रकार धातुत्व-प्रत्यय- 
त्व का ज्ञानरूपी सामान्यज्ञानं ओर सावेधातुकत्वरूप विशेषधमे का ज्ञान इट्‌ में 
निमित्त होने के कारण इट्‌ बहिरङ्ग है ओर यासुट्‌ कै चयि केवल धातुके ज्ञान कौ 
आवदइयकता है, क्योकि वह्‌ धात्वधिकारीय आगम है। इसल्यि अन्तरङ्ग होने के 
कारण यासुट्‌ से बहिरङ्ग इट्‌ का बाध करर दिया जाता है । एतेन सामान्यापेक्ष 
अन्तरङ्ग ओौर विोषपेक्ष बहिरङ्ग होता है, एेसा स्वीकार करने से . अनुदात्तङित" 
इस सूत्र मे कंयट ने भन्तरङ्ग-बहिरद्ध के सम्बन्धमे जो कुछ कहा था वह्‌ कथन भी 
अपास्त हो गया। कैयटने वहांकहा थाक्िि खट्लकार मे पहर तिबादि प्रत्यय ष्टो. 
अथवा पहले ^स्थ' विकरण हौ ? एसी आशंका करके उन्होने कहा कि तिबादि 
प्रत्ययो के लिये केवल 'क' मात्र को अपेक्षा है इसल्यि तिबादि प्रत्यय भन्तरद्ध है 
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ओर स्य आदि विकरणों के चयि "खट्‌" आदि विशेषल्कारों की आवश्यकता है, इस- ¦ 
ल्य ^स्यादि' विकरण बहिरङ्क है । यह कैयटोक्ति इसच्यि परास्त हो गई कि ऊपर 
विचार क्याजाचुकादहै करि जिस कायं में सामान्य ओर विशेष ये दोनों धमं 
निमित्त होते दै वह कायं बहिरङ्घहोताहै गौर जिस कायं में केवल सामान्यधमं 
निमित्त हो, वह्‌ अन्तरङ्ग होता है। स्य आदि विकरणस्थलक मे यह वात नहीं है 
क्योक्रि यद्यपि स्य आदि विकरण को ख्डादि विश्ञेषल्कारों की आवश्यकता ह 
तथापि उन्हं सामान्यधर्म लकारत्व के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है । सामान्य- 


ष् 


घमं के साथ विोषधमं सापेक्ष होने पर ही कोई वहि्रङ्घदहोतादहै। स्यादिस्थलमें 


इस तरह कोबातन होने के कारण स्यादि को वहिर द्ध कहना ठीक नहीं है । किन्तु 


स्य भादि विकरण परनिमित्तक होने के कारण ही बहिरङ्ग है । इसल्यि अन्तरङ्ग ` 


त्वात्‌ -तिवादि होने के वाद ही स्यादि विकरण होते हे । 


ङस प्रकार सामान्य ओौर विशेष धर्मो पर आधारित अन्तरद्धबहिरद्धभाव के 
सम्बन्ध मं किसी के मत का उल्लेख करके इससे अपनी असहमति व्यक्त करते हुए 
नागेशभटु कह रहै हं-- तन्न अर्थातु उपरक्त कथन ठीक नहीं हे क्योकि जिस कायं 
मे विशेष की अपेक्षा होती है वहां विशेष से सामान्य का अनुमान तो हो सकता दहै, 


` क्योकि विशेष व्याप्य होता है ओर सामान्य व्यापक होता है, ओर व्याप्य से व्यापक 


का अनुमान स्वयसिद्ध वस्तु है। इसलियि विशेषापेक्ष स्थलमें व्यापक सामान्यकी ` 
भमान से उपस्थिति होती है तो हो जाय, किन्तु इसका, मतल्व यह नहीं है कि 
विशेष की भांति वह सामान्य भी उस कायं के प्रति कारणरहै। इस प्रकार उस 


 अनुमितसामान्य की निमित्तता में कोई प्रमाणन होने के कारण यह्‌ नहीं कहाजा 


सकता किं विशेषापेक्न कायं मे अधिकधमं की आवद्यकता है । भाष्यमे इस प्रकार 
के अन्तरङ्गवदहिरङ्गभाव का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । 

यत्तु मतुप्‌" (५-२-९४) सूत्रे भाष्ये प्च गावो यस्य सन्ति स प्चगुरित्य्र 
मतुष्प्राप्तिमाशङ्कच प्रत्येकमसामर्थ्यात्‌ समुदायादश्रातिपदिकत्वात्‌ समासात्‌ 


 समासेनोक्त्वादिति सिद्धान्तिनोक्ते "नैतत्सारमुक्तेऽपि हि प्रत्ययां उत्पद्यते 


दविगोस्तद्धितो यथा-पाचनापितिरि'ति पूर्वपक्षयुक्तिभष््यि । “दिगोलंगनपस्येः 
( ४-१-८८ ) इति चुग्विधानात्तद्धिताथंद्विगोस्तद्धितो भवति पन्चगुशब्दश्च 
द्विगुरिति तदाशयं कयटः. । ततो द्र मातुरः, पाश्चनापितिः, प्सु कपालेषु 
संस्कृत" इत्यादौ सावकाशद्विगोबंहव्रीहिणा प्रकृते परत्वाद्वाध इत्याशयेन 
नेष द्विगुः, कस्तहि ? बहुनरीहिरिति सिद्धान्तिनोक्तं तमवकाशमजानानोऽ- 
पवादत्वाद्‌ द्विगुः प्राप्नोतीति पूवेपक्षी । अन्यपदार्थे, सुबन्तमात्रस्य विधीय- 
मानबहुत्रीहेःसंख्यायास्तद्धिता्े विधीयमानो द्विगुधिशेषविहितत्वाद्‌ बाधकः 
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प्राप्नोतीति कयटः । ततः सिद्धान्त्येकदेश्याह, अन्तर ङ्गःत्वाद्‌ बहुनी हिः । 
काऽन्तरद्खता ? अन्यपदार्थे बहुत्रीहिविशिष्टेऽन्यपदाथं  द्विगुस्तस्मिश्चास्य 
तद्धितेऽस्तिग्रहणं क्रियत' इति । अधिकास्त्यथपिक्षमत्वथनिसित्तो द्िगु- 
बहिरङ्ग इति कयट इति) नषा सिद्धान्त्युक्तिरेतावताप्यपवादत्वा- 
हानेः । अच्‌सामान्यावेक्ष-यणो विशिष्टसवर्णाजपेश्चदीर्घेण बाधदशंनात्‌ । 
किच्च उक्तरीत्या परत्वेनेव बाधसिद्धेः । किच्च अच्राधिकापेक्षत्वेनेव बहि- 
` रङद्धत्वम्‌ । न केवलविशेषापेक्षत्वेनेति. न॑तूष्यारूढं विशेषापेक्षस्य बहि- 
र द्धत्वम्‌ । अत एव .चुबन्तसामान्यापेक्षो बहुत्रीहिस्तदिशेषापेक्नो दिगुरिति 
नोक्तं भाष्ये । 01141 

भाष्य मे यदि कहीं विशेषापेक्ष को वहिर ङ्क कहा गया है तो वह एकदेशी भाष्य 
क्रा कथन समक्चना चाहिये, इसी बात का उपपादन करते हृए क्ख रहे है--यत्तुः `- 
इत्यादि । (तदस्यास्त्यस्मिचिति मतुप्‌ इस मतुप्‌विधायकसूत्र के भाष्य में एक यह्‌ 
विचार चखा कि पच गावो यस्य सन्ति स पगु यहां पर मतुप्‌ प्रत्यय क्यों नहीं 
होता ? इस प्रकार की आशंका करके वहां उत्तर दिया गया कि मतुप्‌ तद्धितीयप्रत्यय 
हे ओर तद्धितीयप्रत्यय सामर्थ्यं मे ही होते हे | एेसी | स्थिति मे प्रत्येक से अर्थात्‌ 
पचन्‌ +जस्‌' रदाब्द से ओर "गो¬+जस्‌' शब्द से मतुप्‌ नहीं हो सकता । क्योकि 
प्रत्येकमे सामर्थ्यं नहींहै। इसका कारण यह है.कि प पदाथंका गोपदाथमें 
अन्वय होने से सामथ्यं उभयनिष्ठुटहै नकि प्रत्येकमें। इस प्रकार मत्वथं मे अन्वय.न 
होनेके कारण किसीसे भी मतुप्‌ प्रत्ययन हो सकेगा । | 

यदि कहा जाय कि प्रत्येक में साम्यं के अभावसे मतुप्‌ नहोतादहैतोनहो 
किन्तु समुदाय से उसके होने मे क्या बाधारहै? तो इसके उत्तरमे ल्खि रहै कि 
समुदाय == पञ्चन्‌ + जस्‌ + गो --जस्‌“ इस समुदाय से भी मतुप्‌ नहीं होगा, क्योकि 
यह्‌ समुदाय प्रातिपदिक नहीं है, ओर तद्धितीयप्रत्यय प्रातिपदिक होते है । इसच्यि 
समुदाय से भी मतुप्‌ नहीं होगा । यदि कहा जाय कि "पञ्चन्‌ जस्‌ +- गो + जस्‌" यह्‌ 
समुदाय संमास होने के कारण प्रातिपदिकसंज्ञकदहे। एेसी स्थिति में समुदाय से 
मतुप्‌ इसल्यि नहीं होता कि वह प्रातिपदिक नहीं है यह कथन करा तक ठीक है, 
तो इसका उत्तर यह समञ्चना चाहिये किं समास करने से पूवे विग्रहुप्रदशेन के.समय 
ही मतुप्‌ क्यो नहीं हातौ तो उसका यही उत्तर है कि उस समय समुदाय प्रातिपदिक ` 
नहीं टै । . | ४ 

यदि. कहा जाय कि समासहो जाने के. बाद पञ्चगुः इस समास से मतुप्‌ क्यों 
नहीं होता ? तो इसका उत्तर देते हृए कहा गया है कि मतुप्‌ प्रत्यय होने से जिस 

च गोमान्‌" अर्थं कौ प्रतीति होती, वह अथे तो "पगु इस समास-से ही उक्त 
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हो चुका है । क्योकि "पगु" का अथं भीर्पाच गायों वालाही है । इस प्रकार मतुप्‌ 
प्रत्ययान्त से वाड्छित अथे को समास से उक्त होनेके कारण समाससे भी मतुप्‌ 
प्रत्ययः नहीं होता । इस प्रकार मतुप्‌ के सम्बन्ध मे सिद्धान्ती के कहने पर पूर्वेपक्षी 
ने कंहा कि इस कथन मे कोईसार नहींहै कि समाससे उक्त होने के कारण मतुप्‌ , 
नहीं होता, ` क्योकि प्रत्यय के अथैके उक्त होने परभीद्विगुसे तद्धित होता ह। 
जसे पञ्चानां नापितानाम्‌ अपत्यम्‌" इस विग्रह मे तद्धितार्थे की विषयतामें द्धि 
समास करने के वाद प्नापित शब्द से अपत्य अथं में इन्‌ प्रत्यय होता टै। इस 
ूवंपक्षी भाष्य की व्याख्या करते हृएु कैयट ने कहा कि- दिगोर्टगनपत्ये" इस सूत्र 
से द्विगुनिमित्तक-अनपत्यार्थक तद्धित का लुक्‌ करने के ` कारण ^तद्धिताथं द्विगु" से 
तद्धित होता है । अन्यथा लक्‌ का विधान ही व्यथं हो जायेगा । 'पच्गु' शब्द द्विगु 
ठे, इज्य इससे तद्धित होना चाहिये । 


इसके वाद विचार हुआ कि द्रैमातुरः' 'पाचनापितिः' ,पच्चसु कपालेषु संस्कृतः! 
इत्यादि प्रयोगो मे दविगुसमास चरितार्थं है। अतः इन स्थलों में चरिताथेद्धिगु का 
पच्चगु में बहुत्रीहिसे बाध हो जायेगा । उपर्यक्त तीन स्थलों में बहुत्रीहि की प्रापि 
नही हे क्योकि बहुव्रीहि के लिये समस्यमानपदों का प्रथमान्त होना जरूरी होता है 
साथ ही ये प्रथमान्त पद अन्यपदार्थ में वर्तमान होने चाहिये । उपर्युक्त तीनों उदा 
हरणो मे न तो प्रथमान्त पद है गौर न ये अन्यपदार्थ मँ वतमान है । इसके बहु्ीहि 
को अप्रात्िस्थल में द्विगु चरितार्थ है 1 अव प्रकृतस्थल 'पच्वगु' मे दोनो कौ साथ 
पर्ति होने पर द्विगुका बहुत्रीहि के द्वारा परत्वात्‌ बाध होगा । इस प्रकार की 
आशंका होने पर सिद्धान्ती ने कहा कि यह्‌ द्विगु नहीं है । यदिद्धिग नहींदैतो क्या 
हं एसी शंका करके कहा कि यह्‌ बहुव्रीहि है । कन्तु द्विगु समास द्वैमातुरः" इत्यादि 
` प्रयोगौ मे सावका है, इसलिये वहूत्रीहि से इसका वाध होगा । इस प्रकार दगु 
~ कीः सावकाशता कोन जानते हुए पूर्वपक्षी ने कटा कि "पगु" इस प्रयोग में 
जपवादत्वात्‌ द्विगुकी प्राति है। तात्पयै यह है कि द्विगुः समास अपवाद होने के 
` कारण यहा बहनरीहि को बाधकर प्राप्त होता है ।.कौयट ते इसकी व्याख्या करते हृए 
` कहाकिद्धिगुकी बाधकताका कारण यह है कि बहुत्रीहि समास अन्यपदाथं में 
वतमान सुवन्त मात्र को होता है ।. इघकी अपेक्षा तद्धिताथं की विषयता मे संस्या- 
वाचक सूबन्तोंका विधीयमान द्विगु विरेष विहित होने के कारण बहुब्रीहि को 
नाधकर प्राप होता है । | | ू 





यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये. कि पहले कहु आये हैँ कि प्रत्ययार्थं के 
उक्त होने परभीद्धिग से तद्धित होता है । ` अवं यह विवाद चल रहाहैकि (पगु, 
मेद्धिगुहै या बहुत्रीहि ? यदि द्विगु सिद्ध हो जाता है तब मतुप्‌ होना चाहिये । यदि 
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बहुत्रीहि सिद्ध होता है तब मतुप्‌ नद्ींदहोगा। इस प्रसंग मे अभी तक यही बात 
सामने आई है कि पच्वगु मे. बहुव्रीहि को वाधकर द्विगुकीदही प्राति है। 

इसके बाद सिद्धान्ती एकदेशी ने कहा कि यहां अन्तर ङ्कत्वात्‌ बहृब्रीहि होगा । ` 
फिर प्रखन किया कि बहुत्रीहि में अन्तरङ्गता क्यादहै? रेसी आशंका करके उत्तर 
दिया किं बहुत्रीहिसमास अन्यपदार्थमें होताहै ओर द्विगुसमासं विशिष्ट अन्य- 
पदाथमें होता है 1 विरिष्ट अन्यपदार्थ का तात्पये यह्‌.है कि वहाँ तद्धितार्थरूपी 
अन्यपदाथे की आवश्यकता होती है । उसमे भी अस्य = द्विगु के निमित्तभूत तस्मिन्‌ 
तद्धिते मतुप्‌ रूपी तद्धित मे अस्तिग्रहण करिया गया है। इस प्रकार अस्तिका अर्थं 
रूपौ आधिक्य कौ अवेक्षा रखने वाला जो मतुप्‌ प्रत्यय है, तच्चिमित्तक द्विगु बहिरङ्ग 
है; . एेसा केयट ने कहा । इस पर कहा गया कि यहु सिद्धान्ती की उक्ति नहीं हे 
क्योंकि बहुत्रीहि के अन्तरङ्ग होने पर भी द्विगु में अपवादत्व की हानि नहीं हई है । 
अर्थात्‌ द्विगु का अपवादत्व यथापूव है। जिस प्रकार अच्‌ सामान्य की अपेक्षासे 
होने वारे यण्‌ का विशिष्ट सवणं अच्‌निमित्तक दीघरंसे बाध हो जाता है। क्योंकि 
दीघं यण्‌ का अपवाद होता है ।.उसी प्रकारे बहुव्रीहि. समास के अन्तरङ्ग होने पर 
भी अपवाद द्विगु से उसकाही बाध होगः। 

इस प्रकार की भाष्योक्त उक्ति-प्रतयुक्ति के बाद यह विचार हृ कि उक्तरीत्या 
द्वमातुरः' इत्यादि प्रयोगो मे सावकाश होने के कारण द्विगु, बहुत्रीहि का अपवाद 
नहीं हो सकता । इसच्िि परत्वात्‌ बहूतव्रीहिसे द्विगु का बाध सिद्ध है। दूसरी बात 
यह है करि यहाँ द्विगु की बहिरङ्गता जो कही गई है वह अधिक की अपेक्षा करने के 
कारण ही कही गई हैन कि केवर विशेष को अपेक्षा करने के कारणं । इस प्रकार 
यह बात भाष्य सम्मत नहीं है कि जो विहेषापेक् होता है वह॒ बहिरङ्ग होता है । 


अत एव --सांमान्यापेक्ष-अन्तरङ्ख ओर सामान्यविशेषोभयापेश्नवहिरङ्क होता 
है इस बात के भाष्य सम्मतन होनेके कारण ही भाष्यकार ने एेसा नहीं कहा कि 
बहुव्रीहिसमास सुबन्तसामान्यपेक्ष दै ओर द्विगुसमास सुबन्तविशेषापेक्ष है। 
सामान्यविशेषभाव के आधार पर अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग की स्थिति होने परे भाष्यकार. 
को एेसाःकृहना चाहिये था । किन्तु एसा न कहने से यह्‌ स्पष्ट हो गया किं सामान्य- 
विशेषभाव के आधार पर अन्तरङ्ग-बहिरङ्गभाव भाष्यकार को अभीष्ट नहीं है । 

न॒ चाथङृतबहिरद्धत्वस्यानाश्रयणादिदमयुक्तम्‌, एकदेश्युक्तित्वे- ` 
नादोषात्‌ । अत एवास्तिग्रहणं नोपाध्य्थं, किन्तु अस्तिशब्दानमतुबथंमिति 
त्वदभिमतं बहि रङ्गत्वमपि द्विगोर्नास्तीति व्रतिपाद्य सिद्धान्तिना “मत्वे 
दिगो प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति वचनेन तत्सिढध मित्युक्तम्‌ । अत एव (तदोः 
^ सः सौ" ( ७-२-१०६ ). इति सूतरेऽनन्त्ययोरिति चरितार्थम्‌ । अन्यथा 
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` भ्रत्ययसामान्यावेक्लत्वेनान्तरङ्गत्वादन्त्यस्यात्वेऽनन्त्थस्येव सत्वे सिद्धे 
तद थ्य स्पष्टमेव । | ; 
“पादः पत्‌" ( ६-४-१३० ) इति सूत्र भाष्यकयटयोरप्येतदन्तरङ्ग- 
त्वाभाव एव सूचित इति सुधियो विभावयन्तु । 
ऊपर विचार कियागयाथा किद्िगु समास वहिरट्‌ग है क्योकि उसके चयि 
अधिक अस्त्यथं की अपेक्षा है। इस वात पर आशंका व्यक्त करते हुए ज्खिरहे रहँ 
क्रि इस परिभाषा में अर्थकृतवदहिरङ्ग का आश्रयण नहीं किया जाता, यह्‌ बात पहले 
प्रतिपादित कजा चुकी है। एेसी स्थिति में प्चगु' मे द्विगुस्रमास .कौो अस्त्यथं 
प्रयुक्त बहिरङ्ग कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार की शंका के उत्तरम छिखा गया 
है कि पगु" शब्द में जो अन्तरद्धवबहिरद्धभाव का विचार हुआ है, वह एकदेशी 
भाष्य को उक्ति दै । इसच्यि कोई दोष नहीं दहै । 
अत एव -अस्त्यथे के आधार पर द्विगु को वहिरद्ध बनाना एकदेशी भाष्य 
होने के कारण उचित नहींदहै। इस वातको स्वीकार करनेसे ही यह बात संगत 
होती है कि मतुपप्रत्ययविधायकं सूत्र में .जो अस्तिग्रहण दैः वह उपाधि के ल्य 
अथात्‌ प्रकृत्यथं का विदेषण अथवा मतुप्‌ प्रत्ययके होने में निमित्त नहींदहैः किन्तु. 
अस्ति शब्दसे मतुप्‌ प्रत्यय करके “अस्तिमान्‌' एेसा प्रयोग वनाने के लिये है। एेसी 
स्थिति मे जव मतु प्रत्यय कै लिये अस्त्यथं की आवश्यकता नहीं है तव मतुप्‌ 
निमित्तक द्विगु की त्वदभिमत वद्दिरङ्खता भी नहीं है, एेसा प्रतिपादन करके सिद्धान्ती 
ने कहा कि तव तो "पञ्चगुः इस प्रयोग मेँ द्विगु होने लगेगा । क्योकि वह बहिरेद्धं 
नहीं है, एेसा सोचकर उसने कष्ठा किं "मत्वर्थे द्विगोः प्रतिषेधो वक्तव्यः" इस वचन से 
यहा द्विगु का निषेध सिद्धहै1. 
अत एव = सामान्यापेक्ष अन्तरङ्क ओर विशेषापेक्ष बहिरङ्ग होता है इस बात 
कोन मानने से ही "तदोः सः सावनन्त्ययोः" इस सूत्र में अनन्त्ययोः" यह पद चरि- 
ताथं होता है । (सः' (एषः' इत्यादि प्रयोगो में अन्त्य. दक।र ओर तकार को सकारन 
हौ जाय, यही उसका प्रयोजन है । यदि सामान्यपेक्ष अन्तरङ्ग ओर विशेषापेक्ष 
वदहिरङ्ग होता तो (तद्‌ + सु" इस स्थिति मे ^त्यदादीनामः' इस सूत्र से प्रात अन्त्य 
के स्थन पर अकारादेश प्रत्यय सामान्य की अवेक्षा रखने के कारण अन्तरङ्ग होता 
ञौर “सु रूप विशेष प्रत्यय की अपेक्षासे तकार दकार को होनै वाला सकारादेश 
बहिरङ्ग होता, एेसी स्थिति मे अन्तरङ्गत्वात्‌ अन्त्यं दकार को अकार ओर पररूप 
करने. के बाद परिशेषात्‌ अनन्त्य तकारकोही सकार सिद्धदहैतो एेसी स्थितिमे 
“अनन्त्ययोः' इस पद की आवदयकता न रहने कै कारण व्यथेता स्पष्टहीहै। .. 
जब सामान्यापेक्ष ओर विद्ेषापेक्ष कै आधार पर अन्तरङ्गबहिरङंगभाव नहीं 
माना गया तब अकारादेश की दृष्टि मे सकरारादेश असिद्ध नहीं होगा । इसलिये 
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अन्त्य को सकारादेश न होने कगे, इसल्यि “अनन्त्ययोः इस पद की सार्थकतां 

होती है। | 

पादः पत्‌" इस सूत्र के भाष्य ओौर कंयटमे इस प्रकार कै अन्तरङ्गत्व का 
अभाव ही सूचित किया गयादहै। वहां अरूदितम्‌' इस प्रयोगमे इट्‌ की अपेक्षा 
'तम्‌' आदेश को अन्तरङ्ग बताया गया है). ` । 
` यदि सामान्यापेक्ष अन्तरङ्ग ओौर विेषापेक्ष बहिरङ्ग होता तो तमादिक आदेश 
विरोषापेक्ष होने के कारण बहिरङ्ग हो जाते । एेसी स्थिति में उनका अन्तरङ्गत्व 
प्रतिपादन करना असंगत हो जाता । एेसा विद्वानों को समञ्जना चाहिये । 

नन्वेवम्‌ (असुलरवदि'व्यत्र लघूपधगुणादु बडोऽल्पनिमित्तत्वाभावादुवङ् न 
स्यादिति चेत्‌, न। तत्रान्तःकायंत्वरूपान्तरङ्गत्वसत्त्वात्‌ । अन्तः- 
कायेत्वञ्च पूर्वोपस्थितनिसित्तकत्वमङ्ग शब्दस्य निसित्तपरत्वात्‌ । 

नन्वेवम्‌ = ˆअन्तर्भूतनि मित्तकत्वमन्तरङ्गत्वम्‌” इस प्रकार अन्तरङ्ग का लक्षण 
स्वीकार करने पर उसमें न्यूनता दिखाते हुए छख रहै है नन्वेवम्‌ । तात्पयं यह है 
कि “सुधातु से णिच्‌ प्रत्यय करके लृङ्लकार छाने पर अडागम ओर च्लि प्रत्यय 
तथा उसे चडादेश करने के बाद धातु को द्वित्वादि करके असुल्ुअ त्‌" इस स्थिति 
मे सावंधातुकनिमित्तक रधघूपधगुण ओौर चंडनिमित्तक उवङ्‌ ये दोनों साथ ही 
प्राप्त हँ । इन दोनों मे अन्तरङ्गत्वात्‌ उवङ करके “असुसुवत्‌' यह्‌ प्रयोग बनाया 
जाता है 1 ` किन्तु उवङ मे वाञ्छित अन्तरङ्गता सिद्ध नहींहो रहीरहै, क्योकि 
बहिरङ्गत्वेन विवक्षित. शास्त्रीयसपम्यन्त प्रद से आश्रीयमाण जो शब्दसमुदाय 
उसका घटक यदि किसी शास्त्र के सप्तम्यन्तपद से ग्रृहीत होता है तो वह अन्तरङ्ग 
कहा जाता है । प्रकृत मे बहिरङ्गत्वेन अभिमतशास्त्र पुगन्तलघूपधस्य च" यह शास्त्र 
है । इसमे सप्तम्यन्तपद से ( सावेधातुकाधेधातुकयोः ) आश्रीयमाण शब्दसमुदाय 
ति' यह प्रत्ययहै, इसि प्रत्यय का कोई घटक (अवयव ) उवङ्विधायक- 
शास्त्रीय सप्म्यन्त पदं से यहा गृहीत नहीं है, क्योकि उवङ्‌ मेँ निमित्त चडः का 
अकार है भौर यह ति प्रत्यय का घटक नहींहै। इस प्रकार इस परिभाषा में 
स्वीकृत अन्तरङ्गत्व का उवङ्‌ मे अभाव होने के कारण असुसुवत्‌' इस प्रयोग में 
उवङ्‌ नहीं होगा । इस प्रकार की शंका के उत्तर में कल्खि रहे रहै कि इस परिभाषा 
मे न केवल पूर्वोक्त अन्तरङ्गत्व ही लिया जाता है, अपितु अन्तःकारयैत्वरूप अन्तर ङ्गत्व' 
भी इस परिभाषा में ग्राह्य है । अन्तःकायंत्व का अथं है पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्व । 
अर्थात्‌ जिसका निमित्त पहले उपस्थित हो वह अन्तरङ्ग कहा जाता है । उवङ्‌- 
विधायकशास्त्र का निमित्त अकार ( चडः ) पहटे उपस्थित होता है, इसखिये 
उव्‌ अन्तरङ्ग होता दै । अन्तःकार्यत्व का अर्थं धूर्वोपस्थितिनिमित्तकंत्व दसखिये 
१४ १९ 
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किया जाता है कि अन्तरङ्ग शब्द के भीतर आया हुजा जो अङ्ग राब्द है उसका 
अथं निमित्त है । उसके निमित्तपरक होने के कारण, पूर्वोपिस्थिति निमित्तकत्वरूप 
अन्तरङ्गत्व इस परिभाषा में लिया. गया, जिससे "असुसुवत्‌' का दोष दुर हो गया। 


ङढमन्तर द्खःत्वं लीकन्यायसिद्धसिति मनुष्योऽयं ब्रातरत्थाय शरीर- 
कार्याणि करोति, ततः चुहूद्यं, ततः सम्बन्धिनाम्‌ । अर्थानामपि जाति- 
व्यक्तिलि द्संख्याकारकाणां बोधक्रमः शास्त्रकरत्कति्पितस्तत्करमेणेव च तद्‌- 
बोधक्शब्दप्रादुर्भावः कल्पित इति तत्क्रमेण व तत्कार्याणीति “पट्व्ये'त्यादाव- 
स्तर ङ्त्वात्‌ पुवं पवेयणदेशः परथणादे शस्य बहिर धतया असिद्धत्वादि- 
त्यनेन “अचः परस्मिन्‌" ( १-१-५७ ) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


तदपि युगपत्प्राप्तो पूवप्रवृत्तिनियामकमेव । यथा “पट्‌व्ये'त्यत्र पदस्य 

चिभञ्यान्वाख्याने न तु जातस्य बहिर द्धस्य तादृशेऽन्तरद्धः ऽसिद्धतानिया- 

४) मकं प्रागक्तलोकन्यायेन तथेव लाभादिति "वाह ऊट्‌" ( €-४-१३२ ) 

॥. सत्रे केयटे स्पष्टम्‌ । अत एव 'वाय्वो रित्यादौ बकिलोपो यणः: स्थानिवच्वेनं 

वारितः “अचः परस्मिन्‌" इत्यत्र भाष्यकृता । कमेणान्वाख्याने तु उक्तो- 

दाहरणे पूवंप्रवृत्तिकत्वमप्यन्तर द्खःत्वं बहिर द्धस्यासिद्धत्वमपि निमित्ता 
भावादग्राप्तिरूपं बोध्यम्‌ । 
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, इदमन्तरङ्गत्वम्‌ == अन्तःकायेत्वरूप अर्थात्‌ - पूर्वोपस्थितनिमित्तिकत्वरूप अन्त- 
 रङ्गत्व लोकन्यायसिद्ध है। लोकम देखा जातादौ कि यह्‌ मनुष्य प्रातःकाल उठ 
कर अपने दरीरका कायं करता दहै क्योकि मनुष्यके ल्य सबकी अपेक्षा उसका 
शरीर पहले उपस्थित होता है । इसके बाद अपने मित्रों का ओर उसके बाद अपने | 
सम्बन्धियो का कार्यं करता है 1 इसी प्रकार शब्दशास्त्र मे शब्द सुनने के बाद सवे- 
प्रथम जातिका बोध होतादहै। इसके बाद जातिपुरस्करृतव्यक्ति का भान होता 
है । इसके वाद जातिविरिषष्टन्यक्ति में लिङ्गसंख्या ओौर कारक का सम्बन्ध होता 
है । यह सारा बौध शास्त्रकारसे कतठ्पित है। जिस क्रमसे जाति, व्यक्ति आदि 
अर्थो को उपस्थिति होती है, उसी क्रमसे तद्बोधक शब्दोंका भी प्रादुर्भाव होता 
है। जिसंक्रमसेयेः उपस्थित होतेह उसी क्रम से उनके काथैभी होते हैं । 
 इसल्यि पटु शब्द से स्वरील्ङिगमें डीप्‌ अौर उससे तृतीया का एकवचन टाविभक्ति 
लाने पर “पटु +-इ~+मा' इस स्थित्िमे उकार ओौर इकार दोनोको समकाल में 
यण्‌ कौ प्राति होने पर पहले उपस्थित निमित्त वाखा पूर्वेयण्‌ अन्तरङ्गत्वात्‌ पीछे 
से उपस्थित है निमित्त जिसका एेसेपरयण्‌ को (बहिरङ्ग को) बाध लेता है । इसके 
बाद परयणादेश करके "पट्व्या यह्‌ रूप सिद्ध होता दहै । यह बात अचः परस्मिन्‌ 
सूत्र के भष्यमें स्पष्ट है) 
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तदपि == अन्तःकार्यंत्वरूप अन्तरङ्गत्व भी अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग के युगपत्‌ 
प्राप्ति मे पूवे की प्रदठृत्तिका नियामक होताहै। जसा कि पट्व्या इस प्रयोगमें 
पद के विभज्यान्वाख्यान पक्त में अर्थात्‌ पदसंस्कारपक्ष मे “पटु + इ + आ इस स्थिति 
मे दोनों यण्‌ समकारू में प्राप्त है, यहाँ पूर्वोपिस्थितनिमित्तक पूवेयण्‌ अन्तरङ्ग होने 


के कारण बहिरङ्ग परयण को बाध लेता है इस प्रकार यह सिद्ध हुजा किं अन्तः- . 


कायेत्वरूप अन्तरङ्गत्व समकालप्राप्तबहिरङ्ग को असिद्ध करता है, न किं जात- 
बहिरङ्ग को पूर्वोपस्थितनिमित्तक अन्तरङ्ग की अपेक्षा असिद्ध करता है । प्रागुक्त 
लोकन्याय से इसी प्रकार के तथ्य का छाभ हुआ है। यह बात “वाह उट्‌! सूत्र के 
कंयट मे स्पष्ट है। अत एवअन्तःकाययैत्वरूप अन्तरङ्ग समकालप्राप्त बहिरङ्ग 
को. असिद्ध करताटहैन कि जातवहिरङ्ग को, इस बातको स्वीकार करनेसे ही 
“वाय्वोः' इस प्रयोग मे उकार के स्थान पर वकारयणादेश करने पर “लोपो व्यो- 
वलि" इस सूत्र.से प्राप्त यकार का रोप “अचः परस्मिन्‌" सूत्रसे यण्‌ के स्थानि- 
वद्धाव के द्वारा वारण किया गया। स्थानिवद्भावसे उकारके भाजाने के कारण 
वल्‌ परत्वाभाव होने से यकार कालोप नहीं होता हे। 

यदि अन्तःकार्येत्व रूप अन्तरङ्गत्व जातवहिरङ्ग को भी असिद्ध करे तो "वाय्वोः. 
इस प्रयोगमे यकार का लोप अन्तःकायेत्वरूप अन्तरङ्ग होने के कारण जात- 
बहिरङ्ग यणादेश को असिद्ध कर देता तो यलोप की प्राप्ति ही नहीं होती । एेसी 
स्थिति में स्थानिवद्भाव के द्वारा यलोप का वारण करना असंगत हो जाता । | 

भाष्य मे "पट्व्या" “मृद्व्या इत्यादि उदाहरण मे पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वरूप 
अन्तरङ्गत्व का जो आश्रयण किया गथा है वह पदावधिक अन्वाख्यान पक्ष मे किया, 
गया है । तात्पर्यं यह है कि पद का विभाग करके जब अन्वाख्यान करते है ठवभी 
पूवं ओर पर दोनों यण्‌ समकालमें प्राप्त होते है । यदि क्रमेण अन्वाख्यान क्रिया 
जाय तो डीषन्तं "पट्वी का प्रथम अन्वाख्यान होगा । उस समय दोनों यण्‌ की 


समकालमे प्राप्तिन होने के कारण परिभाषा का कोई उपयोग नहींहै। वहा 


विना परिभाषा के ही पहला यण्‌ स्वतःप्दृत्त हौगा। उसकी स्वतःपूवंप्रढ़त्ति 
ही उसकी भन्तरङ्गता होगी । उस समय "आ" रूप निमित्त के अभाव के कारण 
दूसरे यण की प्राप्ति ही नहीं है। दूसरे यण की यह्‌ अप्राप्ति ही उस बहिरङ्ग का 
असिद्धता समज्ननी चाहिये । 

यत्त्‌. एवंरीत्या पू्वस्थानिकमप्यन्तर मिति । तच्चिन्त्यम्‌? 'लजिष्ठ' 
इत्यादौ विर्मतोलुकि टिलोषस्यायवादविन्मतोक्‌रवृस्या जातिपश्चाभयणेन 
वारणप्रयासस्य “प्रकत्येकाच्‌' (६-४-१६३) इति सत्रत्रयोजनखण्डनावसरे 
भाष्यङृत्कृतस्य नैष्फत्थापत्ते: । त्वदुक्त रीत्या वित्तो लको बहिर ङ्सिड- 
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त्वेन अनायासतस्तद्रारणात्‌ । भाष्य ईदृशं रीत्या बहिर द्धासिदडधत्वस्य 
क्वाप्यनाश्रयणाच्च । परिभाषायाम ङ्कशब्दस्य निभित्तपरत्वाच्च । 


अव यह यह विचार कियाजा रहादहै कि जिस प्रकार यूर्वोपस्थितनिमित्त- 
कत्वमन्तर द्धत्वम्‌' इस प्रकार का अन्तरङ्खत्व स्वीकार किया जा चुका दहै, उसी 
रीति से 'पूवेस्थानिकत्वमन्तरद्धत्वम्‌' इस प्रकार का भी अन्तरद्धत्व स्वीकार 
` किया जाना चाहिये । किन्तु पू्वस्थानिक कायं की अन्तरद्खता ग्रन्थकार को अभीष्ट 
नहीं है। इसल्यि लिखि रहै कि (तच्चिन्त्यम्‌--अर्थात्‌ ^पूवेस्थानिकलत्वमन्त- 
रङ्कत्वम्‌' एेसा कहना, चिन्त्य है, क्योकि “ल ग्विन्‌' शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर 
पहले “इन्‌' खूपीटिका लोप प्राप्नहोताहै, उसे बाध कर "विन्मतोर्लुक्‌ इस 
सूत्र से "विन्‌" का खोप कर दियाहै। इसके वाद "खज्‌-इष्ठ' इस स्थितिमें फिर 
अज्‌ रूपी टि" कालोप प्राप्त होने पर ्रकृत्यैकाच्‌" इस सूत्र से प्रकृतिभाव हो 
जाने के कारण टिलोपका वारण कियाजाताहै। इस ्रकृत्यैकाच्‌' सूत्रसे दूसरी 
बार प्राप्त टिलोपका वारण करिया गया है। भाष्यकार ने जातिपक्ष का आश्रयण 


करके श्रकृत्येकाच्‌' सूत्र के प्रयोजनों का खण्डन कियाहै। उसका तात्पर्यं यहदै 


सजिष्ठः' इस प्रयोग में विन्‌लोप के पहले ओर उसके वाद भी जो टिलोप प्राप्त होते 
हे, उन सभी टिलोपत्व जात्यवच्छिन्न का "विन्मतोर्टुक' सूत्र है । इस प्रकार टिलोप 
के सम्बन्ध मे भाष्यकार ने जातिपक्ष का आश्रयण करके .खजिष्ठः इत्यादि प्रयोगो 
मे टिलोप के वारण का प्रयास किया है । भूर्वस्थानिकत्वमन्तरङ्गत्वम्‌' ेसा अन्त- 
रङ्ग मानने पर “खज्‌ + इष्ठः' इस स्थिति में पूर्वस्थानिक होने के कारण (अज्‌ का 
टिलोप अन्तरङ्ग हो जायेगा ओर इसकी दृष्टि में बहिरङ्ग "विन्‌" का लोप असिद्ध 
हो. जायेगा । एसी स्थिति मे अज्‌" का खोप स्वयमेव प्रात नहीं होगा तो जाति- 
पक्ष के. आश्रयणके द्वारा उसके छखोपके वारण का प्रयास व्य्थंहो जायेगा । 
इससे सिद्ध होता है कि पूवैस्थानिकत्वरूप अन्तर ङद्धत्व मान्य नहीं है.1 भाष्य मे इस 
प्रकार से बहिरङ्गासिद्धत्व का आश्रयण कहीं भी नहीं किया गया है । दूसरी बात 
यह है कि परिभाषा में अङ्ग शब्द का अर्थं निमित्तहै, न कि स्थानी। इसल्यि 
र्वोपस्थितनिमित्तकत्वरूप अन्तरङ्गत्व तो मान्य है, किन्तु पूवैस्थानिकत्वरूप अन्त- 
रङ्खत्व मान्य नहीं है । ` 
इयं चोत्तरपदाधिकारस्थबहिर ङ्गस्य नासिद्धत्वबोधिकेति च "एका- 
चोऽम्‌' ( ६-२३-६८ ) इति स॒त्रे भाष्ये पृरवंपक्षयुक्तिरिति सा नादतंव्या । 
परन्तप" इत्यादावनवुस्वारे नासिदडधत्वं मुमस्त्रिपाां तदप्रवत्तेः । 


नव्यमतेऽपि यथोहेशपक्चाश्चरयणेनान्यथासिद्धोदाहरणदानेन तस्य तद्‌- 
क्ित्वमावश्यकमित्याहुः । आभीयेऽन्तरद्धे आभीयस्य बहिर द्धस्य ससान्या- 
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श्रयस्य नानेनासिद्धत्वमसिद्धत्वादित्यसिद्धवत्‌सत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवं 
सिचिवद्धेयेन नाघ्राप्तिन्यायेनान्तर द्धबाधकत्वमुलकं न सिच्यन्तर ङ्मस्तीति 
“इको गुण' ( १-१-२३ ) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 

यहां अब यह्‌ विचार कियाजा रहा है कि यह परिभाषा उत्तरपदाधिकारस्थ 
बहिरद्ध को अन्तरङ्घ के प्रति असिद्ध करती हैया नहीं ? इस प्रसंग मे इच एकाचो- 
ऽम्प्रत्ययवच्च' ६।३।६८ सूत्र के भाष्यमे कहा गया कि श्रियमात्मानं मन्यते यतु 


कुलं तत्‌--श्रियंमन्यम्‌" इस प्रयोग में उत्तरपदनिमित्तक अम्‌ बहिरङ्ग होने के कारण ` 


असिद्ध हो जायेगा तो (स्वमोनेपुंसकात्‌' सूत्र से ठक्‌ नहीं होगा। इसी प्रकार 
"दिषन्तपः' परन्तपः" इन प्रयोगो में यदि मुम्‌ बहिरङ्घ होने के कारण असिद्धहो जाय 
तो "द्विषन्तपः' में संयोगान्ततकार का लोप नहीं होगा ओर "परन्तपः" इस प्रयोग में 
अनुस्वार परसवणें नहींहोगा। इसल्यि वहां कहा गया कि यह परिभाषा उत्तर- 
पदाधिकारस्थ बहिरद्क का असिद्धत्वबोधन नहीं करती । किन्तु यह कथन पूवंपक्षी 
को उक्ति दहै, इसलिये यह्‌ आदणीय नहीं है। 
इस कथन के अस्वीकार की स्थिति मे परन्तप" इत्यादि प्रयोगो मे दोषों का 
वारण किसश्रकार होगा? इस शंकाको ध्यान में रखकर ल्खागयाहै कि. पर- 
न्तपः' इत्यादि प्रयोगो मे अनुस्वार आदि कार्यो कौ कत्तंव्यतां मे मुम्‌ असिद्ध नहीं 
गोगा, क्योकि अनुस्वार परसवणै.मादि जो अन्तरङ्ग कायंरहै,वे त्रिपादी है ओर 
त्रिपादी. अन्तरङ्क मे यह परिभाषा कगती नहीं है । इसका कारण यह है कि यह्‌ 
परिभाषा सपादसप्ताध्यायस्था है इसच्यि त्रिपादी अन्तरङ्ग इसके प्रति स्वयमेव 
असिद्ध हो जाते हैँ । एेसी स्थिति में इस परिभाषा के दारा चिपादी अन्तरद्ध के प्रति 
बहिरद्घ की असिद्धि नहीं होती है । इस प्रकार उपयुक्त स्थलों में मुम्‌ के असिद्धेन 
होने से वाञ्छित कायं की सिद्धि हो जाती है। 
यदि कहा जाय कि, नवीन वैयाकरण दीक्षितादि के मतानुसार यह परिभाषा 
कायेकालपक्षमें त्रिपादीमें ल्ग जायेगी तो मुम्‌ की असिद्धि के कारण उपयुक्त 
दोष तदवस्थहीहै तो इसके उत्तरम लिखा गया है कि नग्यमत में यथोहैशपक्न का 
आश्रयण करने से त्रिपादी में इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । दुसरी बात 
यह है कि उपयुक्त सारे उदाहरण अन्यथा प्रकारान्तर से सिद्धटहै। वह्‌ प्रकारान्तर 


यही है कि व्रैपादिक अन्तरङ्ग में यह परिभाषा नहीं कुगेगी तो बहिरङ्ग मुमादि. 
असिद्ध नहीं होगे । इस प्रकार अन्यथा सिद्ध उदाहरण देने से भी यही बात सिद्ध. 


होती है कि उत्तस्पदाधिकारस्थ बहिरङ्ग कौ असिद्धता का बोधन यह परिभाषा नहीं 
करती है.यह वचन पूरवैपक्षी की उक्ति दहै। 

अब यहां यह शंकाहोरहीरहैकिपाधातुसे लिट्‌ के स्थान पर क्वभुप्रत्यय करने 
पर पा वस्‌ इस स्थिति में द्वित्वादि कायं करके दस्‌ विभक्ति छाने पर "पा-पा- 











असिद्ध कर दिया जायेगा । इस स्थिति में अन्तरङ्गशास्वरके रूप मे “आतोलोपः 


“ रङ्ग आभीय ही असिद्ध है, तव किसके प्रति बहिरङ्ग को असिद्ध किया जाय । 


करने पर अक्षद्यूः इस प्रयोग मे बहिरङ्ध ऊट्‌ के अरसिद्धहो जाने के कारण अन्त- 
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वस्‌ +- शस्‌" इस स्थिति में व को सम्प्रसारण उकार करने पर जो “आतो रोप इटि 
च' इस सूत्र से आकार कालोप होता दै, वह अव नहीं होगा । क्योकि इस परिभाषा 
के द्वारा अन्तरङ्ग खोप कौ कत्तंव्यता मे बहिरङ्ग सम्प्रसारण असिद्ध दहो जायेगातो 
आकार का लोप नहीं होगा, जिससे “पपुषः' इस प्रयोग की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 
इस हांका के उत्तर में नागेगभद का कहना है कि यह परिभाषा "वाह्‌ ऊर्‌' सूत्र के 
ऊट्‌ ग्रहण से ज्ञापित होने के कारण तदशीय है, अतएव आभीयदहै। इसल्यि परि 
भाषारूप आभीय के प्रति “आतो रप" यहु आभीय सूत्र असिद्धवदत्राभात्‌" इससे 
इस सूत्र का यहाँ ज्ञान नहीं रहेगा । इसल्ि उसके प्रति वहिरडग का असिद्धत्व 
बोधन यह्‌ परिभाषा नहीं करेगी । | 
यहाँ आभीय अन्तरङ्ग (आतो रोप इटि च” यह्‌ सूत्र है गौर आभीय बहि्रडग 
“वसोः सम्प्रसारणम्‌" यह सूत्र है । समानाश्रय बहिरङ्ग यह्‌ आभीय इस परिभाषा 
के द्वारा असिद्ध नहीं किया जाता क्योकि परिभाषारूपी जाभीय की दृष्टि मे अन्त- 


















इसी प्रकार “इको गणदरद्धी' इस सूत्र के भाष्य में यह जो विचार किया गया 
है कि ण्यन्त धातुओं से तथा श्चि" धातुसे लड्‌ लकार लाने पर गुण अयादेश करने 
से यान्त हो जाने के कारण यान्तत्वात्‌ ही बृद्धि का निषेध हम्यन्तक्षण' इत्यादि सूत्र 
से सिद्ध दै तो बृद्धि निषेधक इस सूत्र मे “णि ओर श्चि" ग्रहण क्यों किया गया ? यही 
व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि “न सिच्यन्तरङ्गमस्तीति' अर्थात्‌ सिच्‌ परमे रहने 
पर अन्तरङ्ग गुण नहीं होगा । इसल्यि बृद्धि बाधन के ल्यि “णि! ओर श्चि ग्रहण 
भावश््यक है । यह्‌ जो विचार है यह कोई नई बात नहीं है किन्तु सिच्‌ प्रत्यय पर 
मे रहने पर जो बृद्धि होती है वह्‌ गुण का अपवाद है अतः येन नाप्रात्ति' न्याय से 
अन्तरङ्ग गुण को अपवादत्वात्‌ बाधकर बृद्धि होने ल्गेगी । इसी बात को “न सिच्य- 
न्तरङ्गम्‌' इस शब्द के द्वारा कहा गया है । यह्‌ बात इको गुण्रद्धी"' इस सूत्र के 
भाष्य मे स्पष्ट है। ५० ॥ | 

नन्वेवम्‌ “अक्षद्‌रि'त्यादौ बहिर ङ्कस्योठोऽसिद्धत्वादन्तरद्धो यण्‌ न 
स्यादत आह-- 


ननु एवम्‌ = इस प्रकार असिद्धं बहिरङ्खमन्तरङ्धे' इस परिभाषा को स्वीकार 


रङ्गं यण्‌ नहीं होगा, जिससे उक्त प्रयोग को सिद्धि नहींहो सकेगी । 
यहां ऊट्‌ कौ बहिरङ्खता भौरयण्‌ की अन्तरङ्खताके ज्ञान के व्यि "अक्षयः" 
इस प्रग्रोग की सिद्धि पर विचार करना भावर्यक है । यहाँ अश्च पूवेक दिव्‌ धातुसे 
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अक्षेदीव्यति' इस विग्रह मे कर्ता अथं मे क्विप्‌ प्रत्यय होता है । इसके बाद च्छ्वोः 
दूडनुनासिके च' इस सूत्र से वकार को ऊट्‌ होता है । क्विप्‌ का सव्पिहारी रोष 
करके के वाद “अक्ष-दि-ऊ' इस स्थिति मे यण्‌ करके उक्त प्रयोग को बनाया जाता 


है । यहां ऊट्‌ का निमित्त क्विप्‌ प्रत्यय है, ओर यण्‌ का निमित्त उट्‌ काञ्कारहै। 


इस प्रकार ऊट्‌ के निमित्त के अन्तर्भूत निमित्तक होने के कारण यण्‌ अन्तरङ्ख है ओरं 
ऊट्‌ उसको अपेक्षा बहिरङ्ध है! (असिद्धं बहिरङ्घमन्तरङ्के इस परिभाषाके द्वारा 
अन्तरङ्ध यण्‌ के प्रति जातवहिरङ्क ॐर्‌ जब असिद्ध हो जायेगा, तो वाञ्छति यण्‌ 


यहा नहीं हो सकेगा, इसल्यि यह परिभाषा भावश्यक्‌ हुरई-- 


नाजानन्तयं बहिष्टवप्रक्लृिः ।। ५१ ॥ 

इस परिभाषा मे बहिष्‌ शब्द बहिरद्घ का बोधक है । बहिष्‌ का भाव=बहिष्ट्व 
कहा जाता है । लक्षणके द्वारा बहिष्ट्व' शब्द का अथं बहिरङ्ध्रयुक्तासिद्धत्व 
होता है, इसल्यि इस प्रकार परिभाषा का अथं होता है कि--अच्‌ निष्ठ अन्यानन्तयं 
( अन्यकृतव्यवधान राहित्य ) निमित्तक अस्तरङ्क की कर्तव्यता में जातबहिरङ्ग- 
शास्त्र असिद्ध नहीं होता है । | 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि अक्षद्यूः" इस प्रयोग ये 
मचूनिष्ठ अन्यानन्तयनिमित्तक अन्तरङ्गकायं यण्‌ की कर्तव्यता में जातबहिरङ्ग 
ऊट्‌ असिद्ध नहीं हआ । इसल्यि यहाँ यण्‌ हो गया, जिससे उक्त प्रयोग कौ सिद्धि 
हो गर । 

अब इस परिभाषामें प्रमाण प्रस्तुत करते हुए छ्खि रहे है 

अत्र "षत्वतुकोः" ( ६-१-८६ ) इति सुत्नस्थतुग््रहणं ज्ञापकम्‌ । अन्यथा 


` (अधीत्य' श्रेत्ये'त्यासै समासोत्तरं ल्यप्‌प्रवत्या पुवं समाक. जाते तत्र संहिताया 


नित्यत्वादल्यबुत्पत्तिप्यन्तमप्यसंहितयाऽवस्थानासन्भवेनेकदेशे ल्यपि तुग- 
वक्षया पदद्यसम्बन्धिवणेद्यापेक्षे कादेशस्य बहिर द्धतयाऽसिद्धत्वेन तह यथ्व 
स्पष्टमेव । षदद्रयसम्बन्धिवणंदयापेक्षं बहिरङ्धमिति श्रद्ध" इत्यादो युगो 
बहिर ङ्क इति ग्रन्थेन “न धातुलोपः" ( १-१-४ ) इति सुत्र (संयोगान्तस्य 
लोपः" ( ८-२-२३ ) इति सुच्रे च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

षत्वतुकोरसिद्धः इस सूत्र मे किया गया तुक्‌ का ग्रहण इस परिभाषा स 
जलापक दहै । अधि पूवेक "इडः" धातु से क्त्वा प्रत्यय करने पर (अधि-इ-त्वा इस स्थिति 
मे पहल समास होता है । समास में संहिता नित्य होती है । इसख्यि जब तक समास 
प्रयुक्त ल्यप्‌ नहीं होता, तब तक संहिताप्रयुक्तसन्धिकाये न हो, इसमे कोई प्रमाण 
न होने के कारण "क्त्वा" के स्थान पर ल्यप्‌, ओर दीधे एकादेश ये दोनों कार्यं साथ 


 हीहो जाते हैँ । इस प्रकार (अधीय' एेसा रूप बन जाने पर हृस्व के अभाव मे यहा 
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तुक्‌ किस प्रकार हो ? इसव््यि उक्त सूत्र में किया गया तुग्‌-ग्रहण सार्थक होताहै, 
क्योकि इसके द्वारा तुक्‌ की कर्तव्यता में एकादेश असिद्ध हो जाता है, जिससे 
छस्वइकार की उपरन्धि होने से तुक्‌ की सिद्धि होती है। यही तुक्‌-ग्रहण का 


` भ्रयोजन है । 


यदि यह्‌ परिभाषा नहीं होती तो तुक्‌-ग्रहण व्यर्थं ही होता, क्योंकि “अधीत्य 
इस रूप को सिद्धि करने मे एक पदाध्रित तुक्‌ की अवेक्षा पदद्यसम्बन्धी व्ण॑द्यय- 


। . निमित्तकं दीर्घं एकादेश बहिरङ्ग होने के कारण “असिद्ध वहिरिङगमन्तर ङ्के" इस 


प्ररि्राषा के द्वारा असिद्ध हो जायेगा, जिससे वस्व इकार की उपलब्धि ओर तत्प्रुक्त 
तुक्‌ स्वयं सिद्ध है । एेसी स्थिति में तुक्‌ ग्रहण की व्यर्थता स्पष्टहीहै। यही तुग्‌- 
ग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है । 
परिभ्राषा क ज्ञापित होने पर स्वरूप अचूनिष्ठ अन्यानन्तयैनिमित्तक अन्तरङ्ग 
कायं तुक्‌ क॑ कत्तव्यता में जातवहिरङ्ग दीघं एकादेरा असिद्ध नहीं होता है, इसलिये 
उसे असिद्ध करने के व्यि तुग्‌-ग्रहण सार्थकं होता है । 
पददयसम्बन्धी ओर वणद्वयनिमित्तक कायं बहिरङ्ग होता है, यह बात न 
धातुखोप" तथा संयोगान्तस्य दोपः” इन सूं के भाष्य में स्पष्ट है । वहां प्र पूवक 
रद्‌ धातु क्ते प्रत्यय "अनिदिताम्‌ सूत्रसे नकार का लोप. करके प्वेद्धः" इस 
रयोग को बनाते समय यह्‌ विचार किया गया कि "प्र इद्धः' इस स्थिति मे धात्वंश 
गकार केदोपका निमित्त क्त प्रत्ययरूप आर्धधातुक के पर में रहने के कारण 
आद्गुणः सूत्र से गुण नहीं होना चाहिये,। एसी आशंका करके भाष्यकारने कहा 
कि यहाँ होने वाला गुण पदद्रय सम्बन्धी वणंदयनिमित्तक होने के कारण बहिरङ्ग 


है ओर “न धातुलोपः" सूत्र से किया जाने वाला निषेधं इसकी अवेक्षा अन्तरङ्ग है । 


इसचयि अन्तरङ्ग निषेध की दष्टिमें बहिरङ्ग गुण असिद्ध है, इसल्यि निषेधशास्तर 
गरुण को देखता ही नहीं है । तस्मात्‌ यहां गुण हो जाता है। इस. भाष्य से पदद्रय- 
सम्बन्धी वर्ण्टयनिमित्तक कायं कौ वहिरङ्गता स्पष्ट होती है । 

यत्तु घत्वग्रहगसपि ज्ञापकम्‌, अन्यथा "कोऽसिचदि'त्यादौ पददहयसम्बन्धि- 
बणद्रयापेश्चत्वेन बहिर ङ्स्यक देशस्यासिद्धत्वेन बषत्वाप्रवत्तौ कि तेनेति। 
तन्न, इणः पवंषदचम्बन्धित्वेन षत्वव्यापि पदद्रयसम्बन्धिवणंद्यापेश्नत्वेन 
उ्योः समत्वात्‌ । एकादेशस्य परादित्वेनौसिचदित्यस्य पदत्वेन सस्य 
वडादित्वानावान्न सात्पदायौः' ( ८-३-१११ ) इत्यनेन निषेधः । जैपादि- 


कैऽन्तरङ्गे कायकालपक्षेऽपि बहिर द्धपरिभाषाया अप्रवृत्तेः पूर्वमुपपादित- 


ट्वत्ल्चं । 
ङ खगो का कहना है किं जिस प्रकार षत्वतुकोरसिद्धः" इस सूत्र का तुक्‌- 
रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है उसी प्रकार उस सू्रका षत्वग्रहण भी इस परि- 





बाधबीज-पकरणस्‌ । २१७ 


भाषा का ज्ञापक है । अन्यथा ==इस परिभाषा के अभाव में कोऽसिचत्‌' इस प्रयोग 
मं “एङः पदान्तादति" इस सूत्र से किया गया पूर्वरूप - एकादेश पदद्रयसम्बन्धी व्णै- 
दयपेक्ष होने के कारण बहिरङ्ग होने से अन्तरङ्ग षत्व की दृष्टि से असिद्ध हो जाता 
तो सकार इण्‌ में परमे नहीं मिलता क्योकि इण्‌ ओर सकार के मध्य आकार का 
व्यवधान हो जाता । इस प्रकार इण्‌ से परमेन होने के कारण सकार को षत्व की 
मरासि स्वयमेव नहीं है तो उसके ल्यि षत्वग्रहण की क्या आवद्यकता है। इस 
प्रकार षत्वग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है। किन्तु यह कथन. 
ठीक नहीं है क्योकि जिस प्रकार पदद्यसम्बन्धिवणंद्यनिमित्तकता पूर्वरूप मे है, 
उसी प्रकार षत्वविधिमें इण्‌ जो है वह्‌ पूवैपदसम्बन्धी है, तथा सकार उत्तरपद- 
सम्बन्धी है । इस प्रकार षत्व ओर पूर्वरूप दोनों एक समान हो जाते है, इसचल्यि 
यहां अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भाव नहीं है । इसलिये षत्वग्रहण को परिभाषा का ज्ञापकः 
न मानकर तुक्‌ ग्रहण को ही परिभाषा का ज्ञापक मानना उचित्त हे, 

यदि कहा जाय कि “कोऽसिचत्‌' इस प्रयोग में “सिचत्‌' यह अंश एकदेशविङृत- 
न्यायसे पद है, इसच्यि सकार पदादि है । इस पदादि सकार को षत्व का निषेध 


सात्पदाद्योः" इस सूत्र से सिद्ध है । एेसी स्थिति मे षत्वग्रहण व्यथं होकर परिभाषा 


का ज्ञापक हो सकता है तो इसके उत्तर में कहा गया है कि उक्त प्रयोग मे “ओसि 
चत्‌" यह रूप परादिवद्भाव से प्रदह, इसल्ि पद के आदिमे ओकार है न किं 
सकार । इस प्रकार सकारके पदादिन होने के कारण “सात्पदाद्योः सूत्र से षत्व 
का निषेध सिद्ध नहीं है, इसलिये षत्वग्रहण चरिताथं है । वह परिभाषा का ज्ञापक 
नहीं हो सकता । ॑ 

यदि कहा जाय कि जब “ओसिचत्‌' यह पद रहै तो षत्वविधि पददटयसम्बन्धी 
न होकर एकपद सम्बन्धी हुई । इसल्यि एकादेश की अवेक्षा षत्व अन्तरङ्खं हा । 
इस अन्तर द्धः षत्व की कर्तव्यता में बहिरङ्ग एकादेश असिद्ध हो जायेगा, जिससे षत्व 
की प्राप्ति ही नहीं होगी, इसलिये षत्वग्रहण व्यथे होकर परिभाषा का ज्ञापक हौ 
सकता है । इस प्रकार की शंका के उत्तर मे लिखा गया है कि त्रैपादिकं अन्तरङ्खकी 
कत्तेव्यता मे कायेकालपक्ष मेँ भी अन्तरङ्ग परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । यहं बात 
पहरे उपपादित की जा चुकी है । 

कायकाकपक्षमे भी अन्तरङ्ग परिभाषा त्रैपादिक अन्तरङ्ग में प्रदत्त नहीं होती 
इस कथन से यह स्पष्ट है कि यथोहैशपक्षमे तो त्रैपादिकं अन्तरङ्ग मे बहिरङ्ग 
परिभाषा के लगने का कोई प्रन ही नहीं है । यहाँ "आदेश प्रत्यययोः' (८।३।५७) 
यह तैपादिक सूत्र है। 

इस उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है करि षत्वतुकोरसिद्धः" इस सूत्र का षत्वग्रहण 
न्यथं नहीं है, -इसचियि वह्‌ इस परिभाषा में ज्ञापक नहीं हो सकता । 
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परिभाषा्थंस्तु-अचोऽन्यानन्तयं निसित्तकेऽन्तरङ्गे कक्तंव्ये जातस्य 
बहिर द्धस्य बहिष्ट्‌वप्रदरप्तिः । बहिष्पदेन बहिर द्धम्‌, तस्य भावो बहि- 
हट्वम्‌ (बहिर द्धत्वम्‌), ततप्रयुक्तासिद्धत्वस्य न प्रक्रप्तिः, न प्राप्तिरिति । 
असिद्धं बहिर ङ्कमित्युक्त्वा नाजानन्तर्ये इति वक्ष्यामीति भाष्योक्त्या 
तत्रत्यस्यान्तर ङ्कः इत्यस्यानुवत्तिसुचनात्‌ । तेन "पचावेदभमि'त्यादौ न दोषः । 
अन्तर 'ङ्स्याचस्थानिककाययंस्येत्वस्यान्यानन्तयं निमित्तकत्वाभावात्‌ । 
परिभाषा काःअर्थंतो इस प्रकार है- यहां (अजानन्तयं' शब्द में (अचः आनन्त- 
यम्‌ =-अजानन्तयम्‌' इस प्रकार षष्ठी समास है । यहाँ षष्ठी का अर्थं निष्ठुत्व है । आन- 
न्तयं का अर्थं होता है अन्यनिरूपित व्यवधान राहित्य । वह अन्य वणं अच्‌ हो या 
हट इस बात पर कोई आग्रह नहीं है । जसे इको यणचि" इस सूत्र से अच्‌ से 
अव्यवहितपूरवत्ववि रिष्ट इक्‌ के स्थान पर यण्‌ क्रिया जाता. है। इसका तात्पर्यं 
यह हे कि इक्‌ ओर अच्‌ के मध्य किसी वण का व्यवधान नहीं होना चाहिये । इस 
प्रकार इक्‌ के अच्‌ होने के कारण यह यण्‌ रूपी कार्यं अचूनिष्ठ अन्यानन्तयैनिमि- 
त्क कार्यं कहा जाता है । यर्हां अच्‌ का अच्‌ के साथ आनन्तर्यं है । ्वस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌" इस सूत्र से पित्‌ प्रत्ययाव्यवहितपूवंत्व-विशिष्ट हृस्व को तुक्‌ करने के 
कारण यह तुग्विधि हस्वरूप अचूनिष्ु-अन्यानन्तयनिमित्तक विधि कही जाती 
है । यहां अच्‌ गौर हल्‌ का आनन्तयं होता है । यह आनन्तर्यं उदे्यभूत जो अच्‌ 
तत्िष्ठ ही यहां ग्राह्य है । इसल्यि अचूनिष्ु-अन्यानन्तयंनिमित्तक अन्तरङ्ग कौ 
कत्तव्यता मे जातबहिरङ्गप्रयुक्त असिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है" यह इस परिभाषां 
का अथं होताः है । यर्हां विष्‌ पद से बहिरङ्ग च्या जाता है। उसके भाव को 
ब्रहिष्ट्व अर्थात्‌ बहिरङ्गत्व कहते हैँ । यहां 'बहिष्ट्व' पद लक्षणा के. दारा तत्प्रयुक्त 
असिद्धत्व. का बोधक होता है । प्रवरुतनिः इस शब्द का अथं प्राप्ति होता है । इस 
प्रकार इस परिभाषा का उपयुक्त अर्थं सम्पन्न होता है । 


इस उपयुक्त व्याख्यान से यह स्पष्ट है करि अजानन्वयं अन्तरङ्गशास्त्र मेँ है 
होना चाहिये, न कि बहिरङ्ग शास्त्र मे असिद्धं बहिरङ्गम्‌" एेसा कहकर 'नाजानन्तर्ये' 
एेसा कहु गा, इस भाष्योक्ति से यह विदित होता है कि प्रस्तृत परिभाषा मे “असिद्ध 
बहि रड्गसन्तरङ्गे' इस परिभाषा के "अन्तरङ्गे" इस पद की अनुदृत्ति होती है । 

परिभाषा का इस प्रकार अथं करने का फल यह होता है कि पचावेदम्‌" इस 
प्रयोग में पूरवान्तवद्भाव से उत्तमपुरुषत्व छाकर “एत ए" सूत्रसे एकार को टेकार 
नहीं होता है । इसका कारण यह्‌ है कि यहां अन्तरङ्गकायं जो एते" से विधेय 
एेकार है वह्‌ अजानन्तर्यनिमित्तक नहीं है । क्योकि आनन्तयं शब्द से सप्तम्यन्त. या 
पञ्चम्यन्त अन्यतरबोध्य आनन्त्यं च्या जातादहै। 'एतरे' सूत्रम न तो को 











नाथम्‌ । 
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सप्तम्यन्त पद है ओर न कोई पम्यन्त पद । इस प्रकार अन्तरङ्ग अचूस्थानिक कायं 
एेत्वविधान अन्यानन्तयं निमित्तक नहीं होती है, इसच्यि प्रस्तुत परिभाषा की यहां 
प्रदृत्ति नहीं होती है । इसल्यि एेत्व की कर्तव्यता मे बहिरङ्ग गुण असिद्ध हौ जाता 


है, जिससे एकार को रएेत्वापत्तिरूप दोष नहीं होता हे । 


ह रदत्त-के मत से अन्तरङ्ग या बहिरङ्ग किसी में भी अजानन्तयं होने पर 
बहिरङ्ग की असिद्धि नहीं होती है। ॑ 

इसी मत के आधार पर “सुदध्युपास्यः' इस प्रयोग मे जब अन्तरङ्ग संयोगान्त- 
लोप क्यी दुष्टिमें बहिरङ्ग यण्‌ की असिद्धि की आशंका होती है तव “नाजानन्तयं' 
इस परिभाषा के दारा बहिरङ्ग की असिद्धि नहीं होगी, एेसा कहा गया हे । 

यहां अन्तरङ्ग, संयोगान्तलोप अजान्तयं नहीं है किन्तु बहिरङ्ग यण्‌" में ही 
अजानन्तयं है । किन्तु हरदत्त का यह मत इसच्यि ठीक नहीं है कि एसा मानने पर 
"पचावेदम्‌" का दोष वच्लेपायित हो जायेगा । | ॑ 

जातस्य बहिर ्धस्येस्युक्त्या “अयजे इन्द्रं धियतीत्यादौ बहिर द्धदीघंगरुणा- 
देरसिद्धत्वं सिद्धम्‌ । अत एव “इण्‌डिशोनामाद्गुणः सवणेदीघंत्वाच्छचङन्त- 


` स्यान्तर द्खःलक्षणत्वादिःत्यादि सङ्च्छते। अत एव “ओमाडोश्चः 


( ६-१-९५ ) इत्याङ्ग्रहणं चरितार्थम्‌ । तद्धि “शिव आ इही'ति स्थिते पर- 
मपि सवणंदीधं बाधित्वा धात्‌पसंकायत्वेनान्तर त्वाद्‌ गणे वु्धिबाध- 

अचृनिष्ठ अन्यानन्तयैनिमित्तक अन्तरङ्ग की कत्तैव्यता मे जातबहिरङ्ग असि 
नहीं होता है इस वाक्य में जात शब्द का उल्लेख करने से यह फलिताथं होता है कि 
समकाल-प्राप्त बहिरङ्ग तो अन्तरङ्ग की कत्तैव्यता में असिद्ध होता ही दहै। इसच््ि 
“अयज +- इ ¬- इन्द्रम्‌" इस स्थिति मे जब गण ओर सवणैदीघे ये दोनों समकाल सें 
प्रास्र होते है तो अन्तरङ्ग गुण की कर्तव्यता में बहिरङ्ग दीघं असिद्ध हो जाता हे, 
जिससे उक्तरूप की सिद्धि होती है । यहाँ गुण की अन्तरङ्गता अन्त भूत निमित्तकत्वेन 
होती है । इसी प्रकार "धि ~अ ति" इस स्थिति में "इयङ्‌" ओर ङघूपधगुण इन 
दोनों की समकाल में प्रापि होने पर अन्तरङ्ग इयडः की कन्तेव्यता मे बहिरङ्ग कघू- 
पध गुण असिद्ध हो जाता ह जिससे धियति' प्रयोग की सिद्धि होती हं । | 

अत एव == जातवबहिरङ्घ ही असिद्ध नहीं होता, यह बात स्वीकार करनेसे ही 


विप्रतिषेध सूत्र के भाष्य की यह उक्ति कि “इण्डिशीनामाद्गुणः सवणदीघेत्वात्‌ 


सार्थक होती है ।. इसका तात्पयं यह है कि (अयज-इ-इन्द्रम्‌ “ग्राम-इ-इत्थम्‌' (सवं-इ- 
इत्थम्‌” इन प्रयोगो मे गुण ओर सवणं दीघं इन दोनों की समकालग्रासि होने पर 
सवर्णं दीं को बाधकर “आद्गुणः इस सूत्र से गुण हो जाता है। गुण की यह 
बाधकता समकालगप्राक्ष बहिरङ्ग की असिद्धि ही होती है। प्रस्तुत परिभाषा के 
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अथं मे “जातस्य' इस पद का प्रयोग नहीं किया गया होता तो यह बात सिद्ध नहीं 
होती । क्योकि उस स्थिति में वहिरद्खमाव्र असिद्ध नहीं होता । 
इसी प्रकार “क्ङिति च' इस सूत्र के भाष्य में राचङनन्तस्यान्तर _्भलक्षणत्वात्‌' 


यह्‌ भाष्यकथन संगत होता है। इसका तात्पर्यं यह है “धि-अ-ति' इस स्थिति में 


तथा “अ-सु-सू-अत्‌' इस स्थिति में 'इयडः' ओर लघूपधगुण तथा उवङ्‌ ओर ख घ्ूपध- 
गुण कौ समकालग्राति होने पर शकार ओर चङ्निमित्तक अन्तरङ्ग इये ओर उवङ्‌ 
के प्रति बहिरद्ध लघ्रुपधगुण असिद्ध दहो जाता है । इससे "धियति" ओर “असूुसूवत्‌' 
इन प्रयोगो की सिद्धि होती है) 

अत एव=अचूनिष्ठ अन्यानन्तर्यनि मित्तक अन्तरङ्क की कर्तव्यता में जातवहि- 
रद्ध ही असिद्ध नहीं होता, समकालप्राम वहि्रद्धतो असिद्धहौीताहीदहै। यह्‌ 
बात स्वीकार करनेसे ही "ओमाङोश्च" इस सूत्र में आङ्ग्रहण की सार्थकता होती 
है। उस सूत्र में अङ्‌ ग्रहण इसच्यि किया गयादहै कि “दिव +आ -इहि' इस 
स्थिति में सवर्णदीधं ओर गुण की एक साथ प्राप्ति होने पर दीधे कायंजो गुण कौ 
अपेक्षा पर है उस परत्वात्‌ प्राप्त दीर्घं को बाधकर धातु ओर उपसगे का कायं होने के 
कारण अन्तर द्खत्वात्‌ जव गण कर दिया जातादहै तब डिव¬+-एहि' इस स्थिति में 


“एत्यधत्युटचु* इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है । यह ब्द्धि यर्हाँनदहोने ल्ग जाय. 


इसल्यि “ओमाडोश्च' सूत्र का आङ्ग्रहणदहै। इस आङ्ग्रहणके कारण ढृद्धिको 
वाधकर यहां पररूप किया जाता है जिससे “शिवेहि' रूप की सिद्धि होती दहै) 
यदि यह कहा जाता कि अजानन्तयेनिमित्तक अन्तरङ्घ की कत्तंव्यता मे जात- .. 

वहिरङ्गं ही नही, अपितु बहिर द्धमात्र असिद्ध नहीं होता है तो “शिव ~ आ + इहिः 
इस स्थिति में गुण के साथ प्राप्त दीर्धरूपी समकाल प्राप्त वहिरङ्घ भी असिद्ध नहीं 
| होता । इसका परिणाम यह होता कि यहां पहले दीं कर दिया ओर उसके बाद 
गुण करके शिवेहि' इस प्रयोग की सिद्धि हो सकती थी तो एेसी स्थिति में "आङ्‌! 
ग्रहण को क्या आवर्यकता रह जाती { इसलिये यही स्वीकार करना चाहिये कि 
जात बहिरङ्ख ही असिद्ध नहीं होता किन्तु समकालप्रा्त बहिरङ्ध तो असिद्ध होता 
ही दै। एेसी स्थिति में रिवेहि' इस प्रयोग मे समकालगप्रात बहिरिङ्घ दीं, गुण के 
प्रति असिद्ध हो जति दै। इसचल्यि पहले गुण करने पर ब्रद्धि प्राप्त होती है जिसके 
वारण के छ्य आङ्ग्रहण की सार्थकता होती है । 


न च -“ अक्षदयूरि'त्यत्र थणि कृते ऊटोऽसिद्धत्वाद्रकलि लोपापत्तिरिति 
वाच्यम्‌, अचोऽन्यानन्तयंनिमित्तकेऽन्तरद्खः क्तंग्ये कृते च तस्मिन यदन्तरङ्कः 
प्राप्नोति तत्र च कत्त॑व्ये नासिद्धत्वमिति तव्थात्‌ । असिद्धपरिभाषाया 
अनित्यत्वेन तद्वारणे त्वस्या वंयथ्यम्‌, तेनव सिद्धः 
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यहां अव यह्‌ शंकादहो रहीदहै कि अक्षद्यूः इस प्रयोगमे अन्तरङ्घयण्‌ की 
कतत्तेव्यता मे बहि्रद्ध उट्‌ की असिद्धता का निषेध करके यण्‌ की सिद्धि करने पर 
भी अन्तरद्ध वकलिलोपकी कत्तेव्यतामे बहि्रङ्ध ऊट्‌ असिद्ध हो जायेगा, जिससे 
वहां वकार दिखाई पड्गा। इसच्यि उस वकार रूप वट्‌ को परमे मान कर यहां 
"रोपो व्योवेकि' इस सूत्रसे यकार कालोप होना चाहिये । 


इस प्रकार की शंका होने पर परिभाषा का एेसा अथं कर रहे हैँ कि--अनच्‌- 
निषु अन्यानन्तयेनिमित्तक अन्तरद्क की कत्तेव्यता में तथा उस अन्तरङ्ग के कर देने 
के बाद जो अन्तरङ्घ प्राप्त होता है, उस अन्तरङ्ग की कत्तेव्यता मे भी जातबहिरङ्ग 
असिद्ध नहीं होता है । प्रस्तुत स्थर मे जातबहिरङ्ग ऊट्‌ है यह ऊट्‌ अचूनिष्ठ 
अन्यानन्तयंनिमित्तक अन्तरङ्ग यण्‌ को कत्तंव्यता मे असिद्ध नहीं हआ, इसच्यि यण्‌ 


हो गया। यण्‌ हो जाने के बाद लोपो व्योवैलि" इस सूत्र से वक्िलोप प्राप्त होताहै। 


यह वजिलोप भी उर्‌ की अपेक्षा अन्तरङ्ग है। यदि इसकी क्तेव्यता मे बहिरङ्ग 
असिद्धदहो जायतो वकारको परमं मान कर लोप होने कग जायेगा । इसख्यि कहा 
गया है कि इस अन्तरङ्घं को कर्तव्यता में भी जातबहिरङ्ग असिद्ध नहीं होता है। 
इसच्यि ऊट्‌ के असिद्धन होने के कारण वकार परमे नहीं मिलता है, तस्मात्‌, 
वलिलोप नहीं होता है। 

यदि कहा जाय कि असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे" यह परिभाषा अनित्य है । इस- 
चयि इसकी अनित्यतासे ही उक्त स्थल मे दोषका वारण हो सकता है क्योकि 
अन्तरङ्ग की कत्तेव्यंता में बहिरङ्ग असिद्ध होगा ही नहीं । इस प्रकार अन्तरङ्ग 
परिभाषा की अनित्यतासे यदि उक्त स्थरमें दोष का वारण किया जाय तो 
अस्याः == नाजानन्तर्ये इस प्रस्तुत परिभाषा कौ व्यथेताही है क्योकि जब तेन 
एव" अन्तरङ्ग परिभाषा के अनित्यत्वसे ही कार्य चल रहा है, तब ^नाजानन्तये' 
इस परिभाषा कौ क्या आवरयकता है । 


अत एव (नलोपः सुप्‌" (८-२-२) इति सूत्रे कृति तुग्प्रहणं चरिताथंम्‌ । 
अन्यथा “वृत्रहुभ्यामि'त्यादौ बहिभतभ्याम्‌निमित्तकपदत्वाश्रयत्वेन बहिरद्ध- 
तया नलोपस्यासिद्धत्वेन सिद्धेस्तदयथ्यं स्पष्टमेव । सम तु तुक्यजानन्तय- 
सत्वान्न दोषः 
अत एव = नाजानन्तर्ये इस परिभाषा को स्वीकार करनेसे ही न खोपः 
सुपूस्वर' इत्यादि सूत्र में किया कृति तुग्ग्रहण" चरिताथे हीता है.। कृत्‌ प्रत्यय के 
पर में रहने पर जहाँ तुक्‌ की विधि हो, वहाँ नलोप असिद्ध होता है, यही उसका 
तात्पयं है । इसका फल इत्रहन्‌ शब्द से भ्याम्‌ विभक्ति लाने पर होता है किं जब 
यहां नकार का लोप कर दिया जाता दहै तब रहण यह्‌ स्वरूप ह्वास्वान्त हो जाता 
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 है। यहां लप्र क्रिवप्‌ प्रत्यय को पर में मानकर स्व को तुक्‌ की प्राति होती है। 


करति तुग ग्रहण के द्वारा जब नलोप असिद्ध हो जाता है, तब यहां तुक्‌ नहीं होता । 
यही कृतितुग्ग्रहण का फल दै । यदि यह परिभाषा नहीं होती तो "वृत्रहभ्याम्‌" इस 
प्रयोग मे बहिर्भूत भ्याम्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर पदसंज्ञाके हारा क्रिया गया 
नलोप बहिरङ्ग होने के कारण अन्तर्भूतनिमित्तकअन्तरङ्ग तुक्‌ को कर्तव्यतां 
असिद्ध हो जाता तो तुक्‌ की प्रापि स्वयमेव नहीं होती । एेसी स्थिति में कृति- 
तुरग्रहण की व्यथंता स्पष्ट ही हो जाती । 


जब यह्‌ परिभाषा स्वीकृत कर ली जातीरहैःतो तुक्रूपी-काये के अजानन्तयै- 
निमित्तक अन्तरङ्ग होने के कारण उसके प्रति जातवहिरङ्ग नलोप असिद्ध नहीं 
होता है। एसी स्थितिमे तुक्‌ की प्राप्ति होती दहै जिसके वारणके च्ि कति 
तुरग्रहण की साथकता होती है । 

न चवं सति 'हस्वस्य पितिः (६-१-७१) इति सुत्रस्थमाव्यविरोधः । 
तत्र हि “ग्रासणिपुत्र' इत्यत्र “इको ह्वस्वोऽड्य' ( ६-३-६१ ) इति ह्धस्वे 
कृते तुकमाश ङ्च ह्वस्वस्य बहिर ङ्कासिदधत्वेन समाहितम्‌ । (नाजांनन्तय 


इत्यस्य सत्त्वे तत्र तदप्राप्तेरसचङ्धतिः स्पष्टवेति वाच्यम्‌ । तेन भाष्येणास्या 


अनावश्यकत्वबोधनात्‌। एतज्‌ज्ञापकेनान्तर द्खपरिभाषाया अनित्यत्व- 
बोधनस्येव न्याय्यत्वात्‌ । | 

यहां अब यह्‌ शंका हो रही है कि एवं सति == "नाजानन्तर्ये इस परिभाषा को 
स्वीकार करने पर दस्वस्य पिति कृति तुक्‌" इस सूत्रके भाष्यसे विरोध दहो रहा 
है । उक्त सूत्र के भाष्यमें भाष्यकार ने ग्रामणी शब्द का पुत्र शब्दके साथ समास 
क्ररने पर ॒पुत्रशब्दरूपी उत्तरपद को परमं मान कर (इको ह्रस्वोऽङ्यो गालवस्य 
इस सूत्रसे श्रामणी' शब्दके ईकार को हस्व कर देने पर क्विपूनिमित्तक तुक्‌ की 
रका की । तुक्‌ की शंका करके भाष्यकार ने अन्तरङ्ग तुक्‌ की कर्तव्यता में बहिर्भूत 
पुत्रशब्दनिमित्तक बहिरङ्ग वस्व को असिद्ध करके तुक्‌ का वारण कियाहै। यदि 
नाजानन्तये' यह परिभाषा रहती है तो अन्तरङ्ग तुक्‌ की कर्तव्यता में बहिरङ्ग स्व 
असिद्ध ही नहीं होगा तो भाष्यकार ने यहाँ हस्व को किस प्रकार असिद्ध किया है। 
इस प्रकार इस परिभाषा को स्वीकार करने पर भाष्य की असंगति स्पष्ट ही है.। 


इस प्रकार की शंका होने पर लिखा गया है कि इस भाष्य के द्वारा (अस्याः 


नाजानन्तर्ये" इस परिभाषा का अनित्यत्व बोधन करने से यह दोष नहीं रह जाता 


है । क्योकि जब परिभाषा अनित्यहौ जाती दहै तब “असिद्धं बदिरङ्गमन्तरङ्गे' 
इस परिभाषा का निषेध नहीं करेगी । इसलिये भाष्यकार ने बहिरङ्ग परिभाषा के 
दारा ग्रामणि पत्रः" इस प्रयोगकानजो दोष वारण किया है वह्‌ उचितहीदहै। 
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विजयाटीकोपेत परिभाषेन्दुशेखर मे “अस्या अनित्यत्वबोधनात्‌' इस पाठ 
की जगह पर “अस्या अनावद्यकत्वबोधनात्‌" एेसा पाठ है । अनित्यत्व बोधनात्‌ की 
अपेक्षा यही पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योकि आगे चलकर ग्रन्थकार स्वयं 
इस परिभाषा की अनावश्यकता प्रतिपादित करने वाङ है । इस प्रकार शग्रामणिपुतरः 
इस प्रयोग से सम्बन्धित भाष्य के द्वारा जब "नाजानन्तर्ये इस परिभाषा की अना-. 
वरयकता बोधित कर दी गई, तब उक्त प्रयोग में बहिरङ्ग परिभाषाके द्वारा किया 
गया तुनः का वारण भी असंगत नहीं होताहे। 


एतज्ज्ञापकेन == इस परिभाषा के ज्ञापक “षत्वतुकोरसिद्धः इस सूत्र के तुक्‌ 
ग्रहण से "नाजानन्तयें' इस परिभाषा का ज्ञापन करने की अपेक्षा अन्तरङ्गपरिभाषा 
की अनित्यता का बोधन करना ही न्याय्य है। अन्तरङ्गपरिभाषा के अनित्य होने 
से अधीत्य" प्रयोग मे बहिरङ्गदीर्घं असिद्ध नहीं होगा, इसि उसे असिद्ध करके 
तुक्‌ करने के चयि तुक्‌ ग्रहण की सार्थकता होतीहै। इसी प्रकार न लोपः सुप्‌ 
सूत्रम “कृति तुक्‌ ग्रहण" भी अन्तरङ्गपरिभाषा की अनित्यता स्वीकार करने परं 
चरिताथे हो जाता है, क्योंकि अब भ्याम्‌निमित्तकपदत्वाश्रयबहिरडग नलोप 
असिद्ध नहीं होगा । इसलिये (दृत्रहुभ्याम्‌' इस प्रयोगमें तुक्‌ होने ख्ग जायेगा । 
इस तुक्‌ के वारण के लिये कृति तुकग्रहण साथेक होता है । क्योकि कृत्‌ परक तुग्‌- 
विधि मे नलोप असिद्ध हो जाता है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि नाजा- 
नन्तरये इस परिभाषा की आवश्यकता नहीं है । इस परिभाषा के जितने प्रयोजन है 
जेसे--"अक्षदयूः' प्रयोग मे यण्‌ की सिद्धि तथा वल्‌ पर मेँ रहने पर इसी प्रयोग भें 
यकारके लोप का अभाव, तथा “रामेण' इस प्रयोगमें गुण करने की स्थिति मे इन 
मादेश का असिद्ध न होना इत्यादि, मेँ सारे प्रयोजन अन्तरङ्ग परिभाषा की.अनि- 
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त्यता को स्वीकार करके सिद्ध किये जा सकते है । तात्प यह है किं नाजानन्तय 


इस परिभाषाको स्वीकार करके जातबहिरङ्ग को असिद्ध न करना, अथन्‌ 

अन्तरङ्ग परिभाषा को अनित्य मानकर बहिरङ्ग को असिद्ध न करना- ये दोनों 
चीजें एक ही है । रेसी स्थितिमे एकं दूसरी परिभाषा को .स्वीकार करने की 
अपेक्षा अधिक उपयोगी गौर पहकञे से स्वीकृत अन्तरङ्ग परिभाषा कौ अनित्यता को 
स्वौकार करनादही न्याय्य है। | 


अत एव “अचः परिस्मिन्‌' ( १-१-५७ ) इति सूत्रे भाष्ये "पद्‌ ई आ" 
इत्यत्र परयणादेशस्यानयासित्वात्पवंयणादेशः साधितः । अत एवा 
परिभाषा भाष्ये पुनः क्वापि नोट्ठिखिता । अत एवान्तरङ्खपरिभाषामुपः 
कम्य विप्रतिषेधस्‌त्रेऽस्या बहुनि प्रयोजनानि सन्ति तदथेमेषा परिभाषा 
कर्तव्या प्रतिविधेयं च दोषेष्विव्युक्तं “सम्प्रसारणाच्च ( ६-१-१०८ ) 
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इति स॒त्रे भाष्ये ! प्रतिविधानञ्च परिभाषाविषयेऽनित्यत्वाश्रयणमेवेति 
ध्वनितमित्यलम्‌ । ५१ ॥ 

अतएव == "नाजानन्तर्ये" इस परिभाषा के अस्तित्व को स्वीकारन करनेसेदही 

पटु' शब्द से स्त्रीकिमि में ङीष्‌ करके उसके आगे तृतीया विभक्ति काकर "पदु {इ + 

आ" इस स्थिति मे जव उकार ओर इकार इनः दोनों के स्थान पर एकसाथ यम्‌ 


प्राप्त होता है तब परयणादेरा की अपेक्षा अन्तर्भृतनिमित्तक होने के कारण अन्तररङ्ग- ` 


पूवेयण्‌ को कत्तव्यता मे परयणादेश को, (अनया--अन्तरङ्क परिभाषा के द्वारा 
असिद्ध करके पूव यणादेश को सिद्धि कौ गई है।- यदि 'नाजीनन्तये' यह बरिभाषा 
होती तो भाष्यकार एसा कहते कि अन्तरद्ध कौ कक्तंव्यता मे जातवबहिरङ्ध असिद्ध 
नहीं होता, किन्तु समकालप्राप्त तो असिद्धहोता दही दै । प्रस्तुत स्थल मे तो समकाल- 
प्राप्त बहिरद्धं परयणादेश है जो अन्तरङ्गपूवेयण्‌ की कर्तव्यता मेँ असिद्ध हो जायेगा 


जिससे पूवेयण्‌ की सिद्धिदो सक्ती है। किन्तु भाष्यकारने इस प्रकार न कहकर 


“अन्तरङद्खपरिभाषासे परयणादेडश की अंसिद्धिकी बात कही है । इससे विदित 
होता है कि नानानन्तयं* यह परिभाषा नहीं है । 

अत एव = नाजानन्तर्ये इस परिभाषा केन होने के कारण ही यह्‌ परिभाषा 
भाष्य मे फिर कहीं भी उल्लिखित नहीं हुई । 


अत एव == 'नाजानन्तये' इस परिभाषा के न होने के कारण ही अन्तरङ्घ परि- 
भाषा का उपक्रम करके विप्र तिषेधसूव्र मे इस अन्तरङद्ध परिभाषा के बहुत प्रयोजन 
है, इसख्ियि यह्‌ परिभाषा करनी चाहिये, एेसा कहा गया है । इस परिभाषा को 
मानने पर जो दोष आ जाते है उनके ल्यि प्रतिविधान करना चाहिये यह बात 
सम्प्रसारणाच्च सूत्र के भाष्यमे कही गई है। परिभाषा के विषय में यह्‌ प्रति- 
विधान इसके अनित्यत्व का आश्रयण ही है एेसा ध्वनित किया गया है ।॥ ५१ ॥ 


नन्वेवं “गोमस्प्रिय" इत्यादौ पदद्रयनिमित्तकसमासायितत्वेन बहिरङ्धः | 


लुकं बाधित्वान्तरङ्खत्वादल्ड्चादिलोपे नुमादयः स्युरत आह-- ' 

नन्वेवम्‌ == इस प्रकार अन्तरङ्गपरिभाषा को स्वीकार करने पर, गोमान्‌ त्रियो 
यस्य" इस अथं में गोमत्‌ + सु-- प्रिय +सु" इस स्थिति मे गोमत" शब्द के आगेसु 
विभक्ति का हट्ड्यादि सूत्रसे रोप प्राप्तहै भौर उस अलौकिक विग्रह वाक्य की 
समास संज्ञा, ओौर प्रातिपदिक संज्ञा.करके सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' सूत्र से विभक्ति 
काल्क्‌ प्राप्त होताहै। इस दोनों कार्योमें लोप अन्तरङ्खहै गौर दो पदोंको 
निमित्त मानकर जायमान समासके कारण जो लुक्‌ प्राप्त होता है, वह बहिरङ्घ है। 
अन्तरङ्ग परिभाषा के द्वारा यदि बहिरङ्ध क्‌ को बाध कर अन्तरङ्खत्वात्‌ 
हलृड्याञ्भ्यः' सूत्र से गोमत्‌ शब्दके भगे सु विभक्ति का छोप कर दिया जाता है 
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तो लोपस्थल में प्रत्ययलक्षण होने के कारण यहां प्रत्ययलक्षण से सु बुद्धि करके 
उगिदचाम्‌" इस सूत्रसे नुम्‌ ओर उपधा को दीं होने क्गेगा, जिससे अनिष्टरूप 
को आपत्ति हो जायेगी । ४. | 

यदि कहा जाय कि अन्तरङ्ख परिभाषा से जात ओर समकालप्राप्त बहिरङ्ग को 
असिद्ध किया जाता दहै । प्रकृतस्थल्में लक्‌ नतो जातदहै ओौरनतो खोप के साथ 
उसकी प्राप्त ही है। एेसी स्थिति में थह अवतरण असंगत हः जाता है कि बहिरङ्ग 
ल्क्‌ को बाधकर अन्तरङ्ग रोप हो जायेगा ? इस शंका का उत्तर यह समज्ञना 


। - चाहिये करि यहाँ लुक्‌ पद स्वप्रयोजकीभरूत समास का उपलक्षण है । रोप भौर समास 








दोनों साथ ही प्राप्त हैँ । इनमें समास बहिरङ्ग है अतः अन्तरङ्गत्वात्‌ उसे बाध्कर 
खोप हो जायेगा ओर खोप के बाद नुमादि की प्राप्ति होती है, जो अन्तरङ्ग परिभाषा | 
स्वीकार करने पर दोषरूप में प्रस्तुत है 1 इस प्रकार की शंका होने पर यह परिभाषा 
बनाई गई-- 
अन्तरद्धानपि विधीन्‌ बहिर्धो लुग्‌ बाधते ।। ५२ ॥\ 

अन्तरङ्कविधि कोभी बहिरङ्घ लक्‌ बाध लेतादहै। लक्‌ का अथं यहां चक्‌ 
प्रयोजकीभूत समासादिसे है, 

परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हुआ किं “गोमस्प्रिय' इस प्रयोग मे 
लक्‌ ( तत्प्रयोजक समासादि ) के द्वाराखोपका बाध कर देने के कारण नुमादि की 
प्राति नहीं होती । यही इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल है । | 

परिभाषा मे (अपि शब्द आयादहै। इस अपि शब्दसेपर ओर नित्यका ` 
ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जो अन्तरङ्ग का बाधक हौ रहा है, वह्‌ पर ओौर नित्य 
का तो बाधक अवरयसेव होगा ही । इसकरां फल यह होता है कि "हयः" इवः' 
इत्यादि प्रयोगो में परत्वात्‌ प्राप्त "अत्वसन्तस्य" सूत्र से विधेय दीघं को बाध कर 
"अव्ययादाप्सुपः सूत्र से विभक्तिका लुक्‌ हो जाता है। इसी प्रकार शोभना 
मापो यस्मिन्‌ तत्‌ स्वप्‌ कुलम्‌" इस प्रयोग में प्रतिपदोक्त ओर दीध्रोपस्थितिकत्वरूप 
` अन्तरङ्गत्व के द्वारा 'अप्तृन्‌त्रच्‌' सूत्र से प्रा दीधं का 'स्वमोनैपुंसकात्‌ के लुक्‌ 
- द्वारा बाध कर लिया जाता है। ; “8 ४ 

यहां शंका हो सकती है कि एेसी स्थिति में तत्‌ कुलम्‌ इस प्रयोगमे भी 
“अतोऽम्‌ सूत्रसे विधेय अम्‌ का 'स्वमोनपुंसकात्‌" के लुक्‌ से बाध क्यो नहीं होता । 
इसी प्रकार (त्वं कुलम्‌" इस प्रयोग में ॐ प्रथमयोरम्‌ सूत्र से विधेय अम्‌ काभी 
उक्त सूत्र से बाध होना चाहिये । । 

इस प्रकार की शंका का उत्तर यह है. किं परनित्य भौर अन्तरं कौ अपेक्षा 
लक्‌ यद्यपि बल्वानु होता दहै, किन्तु वह अपवाद के रति बलवार नहीं होता । 

१५ प । | 
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| “स्वमोनेपुंसकात्‌' यह उत्से सूत्र है भौर “अतोऽम्‌ उसका अपवाद है । इसि 
'उपसजञ्जनिष्यमाण' न्यायेन यहां "अतोऽम्‌" सेख्क्‌का बाधहो जाता है । यदि 
1४ यहा टक्‌ न हो तो “अतोऽम्‌ सूत्रसेसु के स्थान पर अम्‌ मादेश हो सकताहै,. 
इस प्रकार की संभावना होने के कारण यहाँ 'उपसञ्जनिष्यमाण' न्याय की 
विषयता स्पष्ट है। त्वं कुलम्‌" इस प्रयोग में. युष्मद्‌ शब्दके आगेसुका लुक्‌ 
 इसच्यि नहीं होता कि रिरीलृडनुम्‌भिनंपुंसक वि हितंस्त्वाहादियुष्मदादादेशा विप्रति- 
वेधेन" इस नियमसे यहाँ लक्‌ का वाध हो जातादै। दूसरी बात यहहैकि 
अकिङ्गे युष्मदस्मदी" इस वचन के अनुसार लि ङ्ध रहित "यष्मद्‌" शब्द में (लिङ्प्रयुक्त 
कायं “सु' प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता । .. 

, अत्र च श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' ( ७-२-९८ ) इति सूत्रं ज्ञापकम्‌ । 
| त्वत्कृतसित्यादौ लुगपेक्षयान्तर ङ्खत्वाद्विभक्तिनिमित्तकेन ^त्वसावेकवचने' 
। ` (७-२-९७ ) इत्यनेन सिद्धे इदं व्यथं सत्तज्ज्ञापकम्‌ । 

ननु (तव पुत्रस्त्वत्पुत्रः' इत्यादौ तवममादिबाधनाथं तदावश्यकमिति 
चेत्‌, एवं तहि अत्रत्यमपयेन्तग्रहणानुव्तिस्तज्जञापिकेति भाष्यकृतः । 

अब इस परिभाषामें प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लिख रहे हैँ कि . 'प्रत्ययोत्तर- 

. पदयोइच'' यह सूत्र इस परिभाषा में ज्ञापक है । एकत्ववाची युष्मद्‌ मौर अस्मद्‌ 
र्द के मपर्यन्त को प्रत्यय भौर उत्तरपद पर में रहने पर यह्‌ सूत्रत्व ओरम 
आदेश करता है । यहाँ जिज्ञासा होती है कि (त्वया कृतम्‌ = त्वत्कृतम्‌' इस प्रयोग 
मे समास की अपेक्षा रखने वाले लुक्‌ की अपेक्षा, प्रथमोपस्थित गौर पू्वैपदमात्र 
को अपेक्षा रखने वाके (त्वमावेकवचने' सूत्र से विधेय त्व ओर म आदेश 
अन्तरङ्ग होने के कारण पहले ही हो जायेगे, जिससे 'त्वत्करृतम्‌' 'मल्कृतम्‌' की 
सिद्धि श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्रके बिनाभीहो सकतीहै तो फिर इस सूत्र 
| कौ क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार यह्‌ सूत्र व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापक 
॥ - होता है । | | 
¦ परिभाषा के ज्ञापित होने पर युष्मद्‌ + टा, कृत सु" इस स्थिति में अन्तरङ्ग- 
त्वात्‌ प्राप्त (त्वमावेकवचने' इस सूत्र को बाधकर लक्‌ हो जायेगा । खक्‌ होने के 
बाद प्रत्ययलक्षण का अभाव होने के कारण एकवचन परमं न मिलने से ^त्वमा- 
वेकवचने' इस सूत्र कौ प्रब्रृत्ति नहीं हो सकेगी । इसलिये त्वव्ृतम्‌" इत्यादि प्रयोगो में 
त्व आदि आदेश के लिये श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र साथेक होता है। यहाँ अब 
यह शंका होती है कि प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र व्यथं नहीं है कि. इस परिभाषा 

का ज्ञापक होगा । क्योकि--/तव पुत्रः" “मम पुत्रः" इन विग्रहो में ^त्वत्पुत्रः' मत्पुत्रः ` 
इन प्रयोगो की सिद्धि के ल्य इस सूत्र की आवश्यकता है। यहा पर "युष्मद्‌ + 














बाधबीज-प्रकरणम्‌ २२७ 


स्‌-पूत्र + सु' “अस्मद्‌ + ङ्‌-पु्र + सु ' इस स्थिति मे (त्वमावेकवचने इस 
सूत्र को बाध कर (तवममौ डसि" इस सूत्र से तव भोर मम आदेश प्राप्त रहेगा । इन 
अदेशं को बाधने के लिय श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र सांक है । यदि कहा जाय 
कि उपर्युक्त अलौकिक विग्रहवाक्य मे विभक्ति से व्यवधान होने के कारण श्रत्ययो- 
त्तरपदयोश्च' इस सूत्र की प्रापि ही नहीं है, इसच्यि उक्त स्थल में तव जर मम 
जादेश कौ प्रदृत्ति अव्याहत है । उस्‌ विभक्ति भी प्रत्यय ही है । इसच्यि उसे परमें 
मान कर प्प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' की प्रदृत्ति संभव है। एेसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि उत्तरपद के साहचर्यं से एेसे प्रत्यय का यहाँ ग्रहण किया जाता है जो बृत्ति 
का चरमावयव हो 1 यहाँ डस्‌ प्रत्यय वृत्तिचरमावयव नहीं है, इसल्यि उसके 
भाधार पर इस सूत्र की प्रटृत्ति यहां नहीं हो सकती । यदि इस प्रकार का प्रत्यय . 
यहां नहीं लिया जाय तो "त्वया, मया' इत्यादि प्रयोगो मे भी विभक्तिरूप प्रत्यय के 
पर मे रहने पर ्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्रसे ही काये चर जाता तो ^त्वमा- 
वेकवचने' सूत्र का वैयथ्यं ही हो जाता । निष्कषं यह है कि श्रत्ययोत्तरपदयो' 
यह सूत्र तंव, मम" भदेरों को बाधने के चयि सावकाश नहीं हो रहा है, क्योकि 
उपरक्त प्रयोगो मे विभक्ति-व्यवधान के कारण इसकी प्राति नहीं है ओर तव मम 
आदेश की प्रवृत्ति वरहा अव्याहत है । इसं प्रकार की शंका होने पर यह्‌ उत्तर दिया 
जाता है कि "युष्मद्‌ + उस्‌-पूच्र + सु" इस स्थिति मे उपसञ्जनिष्यमाणन्याय से 
तव, मम आदेशो को बाध कर प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र सावकाश होता है। 
यहां एेसी संभावना होती है कि यदि उक्त स्थरुमे तव मम॒ विधायकशास््रन 
ल्गेतो समास होने पर सुब्‌ लक्‌ करके श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र प्रह्ृत्त हो 
सकता है । | 


इस प्रकार ^त्वत्पुत्रः' इत्यादि प्रयोगो मे तव मम' आदि आदेशो को बाधने के 
च्यि जब ्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र सावकाश है। तब प्रस्तुत परिभाषा का 
ज्ञापक यह किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार की शंका होने पर छिख रहे है 
कि यदिरेसी बात दहै तो इस सूत्र में आई हुई मपयंन्त को अनुदृत्ति इस परिभाषा 
की ज्ञापिका है, एेसा भाष्यकार का कहना है । 


अब यहाँ यह विन्नार करना आवद्यक है कि मपर्यन्त कौ अनुदृत्ति इस परि- 
भाषाकी ज्ञापिका कंसे होतीदै? तो इस बात को यों समक्षना चाहिये कि अन्त 
रङ्गानपि' इस परिभाषा के अभाव मे प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र तव-मभो ङसि 
इस सूत्र का अपवाद होगा ओर जो अपवाद होते ह वे “उत्सगेसमानदेशा अपवादाः' 
इस नियम के आधार पर उत्सगै समानदेश वाके होते हैँ । एसी स्थिति मे उत्से 
"तवममौ ङसि" जब मपयन्त को आदेश करता है तब उसका अपवाद श्रत्ययोत्तर- 
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पदयोश्च' यह्‌ सूत्र भी मपर्यन्त को ही आदे करेगा । इस प्रकार मपर्येन्त को जन 
स्वयमेव कार्यं हो रहा है तव उसकी अनुड्त्ति की क्या आवद्यकता है ? वही अनु- 
वृत्ति व्यथं होकर इस परिभाषा कौ ज्ञापिका होती है) 


जव परिभाषा ज्ञापित हो जाती है तो त्वत्पुत्र: इत्यादि प्रयोगोंके ल्यि 
अलौकिकविग्रह ` वाक्य में प्रहे सामासिक लक्‌ हीहोगा। लक्‌ होने के कारण 
प्रत्ययलक्षण नहीं होगा जौर इसके अभाव में तव मम' आदेश की प्राप्ति नहीं होगी । 
 - एेसी स्थिति में श्रत्ययोत्तरपदयोश्चः यह सूत्र तव मम" का अपवाद भी नहीं होगा ओौर 
अपवादन होने की स्थिति में “उत्स्गंसमानदेशा अपवाद होते है, यह्‌ नियम भी 
यहां नहीं लगेगा । इसका परिणाम यह होगा कि ्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्र से 
सम्पण युष्मद्‌ ओर्‌ अस्मद्‌ के स्थान परत्व ओौर म आदेश होने लगेगा । इसके वारण 
के लिये .मप्ेन्त की अनुद्रृत्ति स्वांश में चरितार्थं होती है । 


युष्मदादिभ्य जाचारक्विष्‌ तु न, सम्पु्णंसू्स्य ज्ञापकतापरभाव्य- 
तरामाण्यात्‌; "ह्स्वनद्यापः' ( ७-१-५४ ) इति नड विधायकसु त्रस्थभाष्य- 
प्रामाण्येन हलन्तेभ्य आचारक्विबभावाच्च । एवसेवेकाथंकाभ्यां प्रातिपदि- 
काभ्यां प्रातिषदिकणिचोप्यनभिधानं बोध्यम्‌ । एतेन तज्रदेशार्थं प्रत्ययग्रहणं 
चरिताथंमित्यपास्तम । 


जव यहां यह्‌ कहना चाहते हैँ कि प्रस्तुत परिभाषा के अभाव में भी मपयेन्त 
को अनुदृत्ति साथेक है, इसलियि वह इस परिभाषा की ज्ञापिका नहीं हो सकती है । 
` ईस पूर्वपक्ष का तात्पर्यं यह्‌ है कि युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ इब्द से आचार अर्थं में क्विप्‌ 
त्यय किया जायेगा । यह्‌ क्विप्‌ प्रत्यय प्रातिपदिकसे ही होताहै, इसचियि वहां 
विभक्ति पर में नहीं होती है । विभक्ति के परमेन रहने का परिणाम यह होगा कि 
वहा त्वमावेकवचने" ` सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी । एसे स्थल त्वम्‌ इवाचरति अहम्‌ 
खव जाचरति (त्वदति" "मदति" इत्यादि प्रयोगो मे सम्पूणं के स्थान पर श्रत्ययोत्तर- 
पदयोश्च' इस सूत्रसे त्व ओर म आदेश न होने कग जाय, इसलिये मपयेन्तानुढत्ति 
चरिताथं है । एेसी स्थिति में यह्‌ परिभाषा की ज्ञापिका नहीं हो सकती । “उत्सगै- 
समानदेशा अपवादाः' यह्‌ न्याय यहाँ प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि 'त्वदति' इत्यादि 
प्रयोगौ में ^त्वमावेकवचने' की अप्रति होने पर प्रत्यय को पर में मान कर श्रत्ययो- 
त रपदयोश्च' यह सूत्र सावकाश हो रहारहै। इसल्यि यह (तवममौ ङसि" का 
अपवाद नहीं हो सकता ओर अपवादत्व के अभाव में “उत्सगसमानदेशाः' यहं 
नियम यहां लग नहीं सकता । इसलिये श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्र से उक्त प्रयोग ` 
मे सवदिश बारण के लियि मपयन्तानुद्त्ति साथैक हो रही है । अतः इसके द्वारा 
परिभाषा व्हा ज्ञापन असंभवं है । 











| 
| 
। 
। 
। 
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इस पूर्वपक्ष के उत्तरम प्रन्थकार कह रहै कि भाष्यकार ने प्रत्ययोत्तर- 
पदयोश्च' इस समस्पूणे सूत्र से इस परिभाषा को ज्ञापित कियाहै। इस भाष्य-प्रामाण्य 
से तथा "हस्वनद्यापः' इस नुट्‌विधायकसूत्रस्थ भाष्य के प्रामाए्य से यह्‌ निर्चय 
कियागया है कि हलन्त शब्दौ से आचार अथंमें क्विप्‌ प्रत्यय नहीं होता है। 
इसका फल यह्‌ होता है कि हलन्तप्रकृतिक क्विप्‌ प्रत्ययस्थर मे श्रत्ययोत्तर- 
पदयोश्च' यह सूत्र साथेक नहीं होता है, अत एव यह्‌ तवममौ डसि' का अपवाद 
होता हं ओर अपवाद होने के कारण उत्सगेसमानदेरावाला होता है, जिससे 'मपयन्ता- 
नुवृत्ति' सवदि वारण के ल्यि यहाँ साथेक होती हं । 


यहां एक बात यह विचारणीय हं कि तव पुत्रः = त्वत्पुत्रः' इस प्रयोग मे (त्वमा- 
वेकवचने' इस सूत्र को बाध कर तवममौ ङसि" यह्‌ सूत्र पराप्त रहता ह्‌, इसे बाधने 


` कै ल्य ्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह. सूत्र है । एसा पहले प्रन्थकारने छ्खिाहै। 


तात्पये यह ह कि यह्‌ सूत्र बाधकावाधनाथे हन कि इस परिभाषा के ज्ञापनाथे ह । 
यहां ग्रन्थकार लिख रख रहे दँ कि सम्पण सूत्र की ज्ञापकता इस परिभाषा के चयि 
होती हं । ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है! इसल्यि इसका समन्वय इस प्रकार 
करना चाहिये कि जिस प्रकरणमे भाष्यकार ने पहले सम्पूणं सूत्र ( प्रत्ययोत्तर- 
पदयोश्च ) को इस परिभाषा का ज्ञापक बनाया था, उस भाष्यघटित मपर्यन्त की 
अनुडृत्ति से इस परिभाषा का जो ज्ञापन किया ह उस ज्ञापकता पर भाष्य-प्रामाण्य 
से हलन्त शब्दों से क्विप्‌ का अनभिधान समञ्लना चाहिये । 


युट्‌विधायक सूत्र के भाष्य में भाष्यकारने विचार किया किं कास्‌ प्रत्ययात्‌! 
इस सूत्र से विहित आम को नुट्‌ क्यों नहीं होता ? एेसा प्रइन करके उत्तर दिया कि 
यह्‌ आम सानुबन्धक अर्थात्‌ अकारान्त ह । फिर कहा कि यहां अनुबन्ध कौ आव- 
रयकता नहीं हं । अनुबन्ध के अभाव मे यहाँ मकार की इत्संज्ञा होगी, जिसका फल 
अन्त्य अच्‌ सेपरमें हनि हो जायेगा तो इस बात के सन्दभे मे भाष्यकार ने कटाः 
किञामके भिवु होनेयान होने मे कोई विशेषता नहीं है । अब य्ह विचार 


 करनाह कि यदि हलन्त शब्दों से आचार अर्थं में क्विप्‌ प्रत्यय होता तो युष्मद्‌ शब्द 


से क्विप्‌ प्रत्यय करके यदि आम्‌ किया जातारहै तब मित्‌ पक्षम दकार से पहले 
ञाम्‌ होगा जौर यदि श्रत्ययः परश्च" का प्रयोग किया जाताहै तब यहे दकार के 
आगे होगा । इस प्रकार की विशेषता के रहते हुए "यहां कोई विशेषता न॒ही है' एेसा 
भाष्यकार ने क्यों कहा ? इससे भी स्पष्ट होता है किं हलन्त शब्दों से आचार अथं 
क्विप्‌ नहीं होता .है। 

इसी प्रकार एकत्व विशिष्ट अर्थं के प्रतिपादकं य्युष्मद्‌ ओौर अस्मद्‌ इन दोनों 
प्रातिपदिकों से प्रातिपादिक णिच्‌ का भी अनभिधान समक्षना चाहिये। अन्यथा रसे 
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स्थलों पर विभक्ति परमे न रहने के कारण (त्वमावेकवचने की अप्राप्ति में प्रत्ययो- 


तरपदयोश्च' सूत्र का प्रत्ययग्रहण त्व आदि अदेश करनेके चयि सार्थक होने 
रुगता । इसलिये युष्मद्‌ अस्मद्‌ से प्रातिपदिक णिच्‌ का भी अनभिधान ही समज्ना 
चाहिये । | | 


इस प्रकार जब यह बात स्पष्टहो गई कि युष्मद्‌ शन्दसेन तो आचार अर्थं 


का विवप्‌ प्रत्यय होतादहै गौर न णिच्‌ प्रत्ययौ होतादहै' तो एेसी स्थित्तिमेंजो 


लोग कह रहे ये किसे स्थलों पर त्वः "म" भदेश करनेके लि “ प्रत्ययोत्तर- 
पदयोश्चः सूत्र का प्रत्ययग्रहण चरिताथं हे, वे परास्त हो गये । 


नत्रु मपयंन्ताचुवृत्तिरपि सवदि शत्ववारणाय चरितार्था । न च “उत्सगे- 
समानदेशा अपवादाः' इति न्यायेनासिद्धवत्सु्स्थभाष्यसम्मतेन मपयेन्तस्य- 
वादेशे सिद्धे तदनुवृत्तिव्थंथेति वाच्यम्‌, तस्य श्नमकजादौ व्यभिचारादिति 
चेत्‌, न । श्नमि भित्वेन बहुचि पुरस्ताद्‌ग्रहणेनाकचि प्राकटे ग्रहणेन तस्य 
बाधेऽप्यत्रोत्सगंस्य त्यागे मानाभावात्‌ । 


अत एव “तस्मिन्नणि च" ( ४-३-२ ) इत्यनेन युष्माकादयादेशविधानं 
चरिताथंम्‌ । मन्यथा आकाङदेशमेव विदध्यात्‌ । आकरिः तवकाद्यादेश- 
थोरेतदपवादयोरुक्तन्थायेनान्त्यादेशत्वापत्तिः, अतस्तद्िधानम्‌, इदमेव च 
तज्ज्ञापकम्‌ । । | | 


पहके विवेचित तथ्यों का स्पष्टीकरण करते हए ल्िख.रहे हैँ कि 'तव--पुत्र 
त्वत्पुत्रः" इत्यादि प्रयोगो में प्रत्ययोत्तरपदयोश्च" इसं सूत्र से विधेय त्व आदेश सम्पूणं के 
स्थान पर न होने कगे, इसलिये मपर्यन्त की अनुवृत्ति चरितार्थं है । इसक्ए वह परि- 
भाषा का ज्ञापन नहीं कर सकती । यदि कहा जाय कि “असिद्धवत्‌ सूत्रस्थभाष्यसम्मत. 
न्याय “उत्सगैसमानदेशा अपवादाः' के दारा मपर्यन्त के स्थान पर आदेश सिद्धदहै 


` इसल्यि मपर्यन्त' की अनुवृत्ति व्यथे है तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि अपवाद 


उत्सगं के समानदेश ही होते हैँ यह कोई आवश्यक नहीं है। देखा जाता है क्रिशप्‌ 
का अपवाद इनम्‌ अन्त्य अच्‌ सेपरमेंहोतादहै। इसी प्रकार क प्रत्यय का अपवाद 
“अकच्‌ टि" से पहर होता है, किन्तु यह्‌ कहना संगत नहीं है क्योकि शप्‌ का अपवाद 
दनम्‌ इसल्यि अन्त्य अच्‌ सेपरमेंहोताहै कि वहां मित्फरण है। इसी प्रकार बहुच्‌ 
प्रत्यय प्रकृति से पूवं मे इसलिए होता है कि वहाँ पुरस्तात्‌ ग्रहण किया गया है तथा 
मकच्‌ विधि मे टेः प्राक्‌" ग्रहण किया गया है, इसलियि यह टि से पहछे है । इसलिये 
उत्सगं संमानदेशा अपवादाः' इस नियम का तत्तद्‌ स्थलों मे विशेष अनुशासन के 
कारण बाध होने पर भी यहाँ मपर्य॑न्त की अनुवृत्तिस्थर में त्याग करनेमें कोर 


प्रमाण नहीं है। 
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अतएव == "उत्स्गेसमानदेशा अपवादाः' इस न्याय को स्वीकार करनेसेदही 
तस्मिन्नणि च" इस सूत्र से युष्मद्‌ शब्द के स्थान पर युष्माक आदेश का विधान 
साथेक होता है । अन्यथा "उत्सगेसमानदेरा अपवादाः' इस नियम के न रहने पर 
युष्माक अदेश न करके युष्मद्‌ राब्द को आकड्‌ का ही विधान किये होते । आकङ्‌ः 
आदेश ङित्‌ होने के कारण अन्त्यदकार के स्थान पर होता, जिससे यौष्माकम्‌' इस 
प्रयोग की सिद्धि हो जाती तो फिर युष्माक आदेश करना ग्यथं ही हो जाता । किन्तु 
'उत्सगंसमानदेशाः' यह नियम सूत्रकार को अभिप्रेत है। उन्होने देखा कि यदि 
भाकल्‌ विधान करते हँ तो इसका अपवाद 'तवकममकावेकवचने' इस सूत्र से विधेय 
तवक ममक भी भपने उत्से आकड्‌ की भांति.अन्त्य ॐ स्थान पर होने लगेगे, 
जिससे अनिष्ट रूप बनने ठ्गेगा। इसल्यि तद्विधानम्‌ युष्माक. अस्माक का 


विधान किया । यही युष्माक अस्माक का विधान ही “उत्सगेसमानदेशाः' इस 
नियम का ज्ञापक होता दहै। ॑ 


यद्यपि विरोधे बाधकत्वमिति वातिकमतेऽयं न्यायो भाष्यकारस्तु 
विनापि विरोधं सत्यपि सभ्भवे बाधकत्वभिच्छतीत्यनभिहितसुचस्थकेयट- 
रोत्या नायं नियमः, तथापि युष्माकाद्यादेशविधानज्ञापित उत्सगंः स्वीक्रियत 
` एवेति प्रकृते न दोषः । एतद्धाष्यमपि तत्स्वीकारे मानम्‌ । 

एवं च मपयंन्तानुवत्तिः (त्वत्कृतमि'त्यादौ मषयंन्तस्यादेशविधानार्था । 
तत्र चान्तर ङ्धत्वात्‌ ^त्वमौ' ( ७-२-९७ ) इत्येव सिद्ध व्यर्था संतज्ज्ञा- 
पिका.। ज्ञापिते त्वस्मिन्नेतद्िषये तवादीनामग्राप्त्या तदपवादत्वाभावेन 
सपयन्तस्यवादे शा्थं सा चरितार्थेति तदाशयः । | 

यत्तु हर दत्तनान्तर द्धप्रवुत्तौ प्रत्यय उत्तरपदे च मपयंन्तासम्भवेन तदनु- ¦ 
वक्तिव्येर्थां सती ज्ञापिकेत्युक्तं तच्च । अन्तरद्काणामप्यवादबाध्यत्वेन 
तद्विषये तदप्रवक्तेः। 

वस्तुतस्तु इदं ज्ञापकं बातिकरीत्यव, भष्यरीत्या तु वाचनिक 
एवायमथं इत्याहुः । 

यद्यपि “उत्सर्गेसमानदेशा अपवादाः' यह्‌ न्याय वातिकक्ार के मत के अनुसार 
है, क्योकि वातिककार का मत है किं विरोध होने पर ही कोई किसी का बाधक होता 
है । विरोध का तात्पयं असम्भव से है । असम्भव वहीं होता है जहाँ उत्से ओर अप- 
वादका देश समानहो। इसप्रकार वातिककार के मतानुसार ही पह न्याय सिद्ध 
होता है । भाष्यकार कातो मत है कि जहाँ तक्रन्याय से बाध होता है वहीं अपवाद 
की स्थिति होती है । तात्पयं यह कि “उत्सगेशास्त्र की अप्राति में अपवाद शास्त्र की 
प्रवत्ति सम्भव हो तो भी 'सत्यपि सम्भवे बाधकत्वम्‌" के अनुसार बाध्यबाधक-भाव हौता 
है । इस मत के अनुसार उत्सं ओर अपवाद का समानदेश होना जरूरी नहीं है । . 





| ^ 
॥, 
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इसील्यि अजादि धातुओं में द्वितीय एकाच्‌ के द्वित्व के द्वारा प्रथम एकाच्‌ के द्वित्व 
का बाध होता है । इस प्रकार भाष्यकार के मतानुसार यह्‌ न्याय नहीं है । यह्‌ बात 
अनभिहिते इस सूत्र के कंयटमें स्पष्टहै। तथापि “युष्माक आदि अदेश के 
विधान से ज्ञापित “उत्सगगेसमानदेशा' यह न्याय स्वीकार कियाही जाता है) इस- 
चयि प्रकृत मे ==मप्यन्तानुवृत्ति के ज्ञापकत्व में कोई दोष नहीं है । एतद्भाष्यमपि 
== मपयन्तानुवृत्तिन्ञापकतापर भाष्य भी तत्स्वीकारे = "उत्सगंसमानदेशा अपवादाः' 
इस न्याय को स्वीक्रार करनेमें प्रमाण है। 


इस प्रकार 'मपयन्त को अनुवृत्ति ^त्वत्करृतम्‌" इत्यादि प्रयोगो मे मपर्यन्त को 
मादेश विधान के लिय प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्रम की जाती है। किन्तु वहां 
"युष्मद्‌ +टा-- कृत +सु" इस स्थिति मे अन्तर द्धत्वात्‌ ` "त्वमावेकवचने" सूत्रसे ही 


त्व आदेदा सिद्ध.है । एसी स्थिति में मपर्यन्तानुवृत्ति व्यथै होकर इस परिभाषा की 
ज्ञापिका होती हैः। 


जव इस परिभाषा का ज्ञापन'हो जाता है, तव "तव पुत्रः=त्वत्‌ पुत्रः" इस प्रयोग 
मे अन्तर द्धत्वात्‌ प्राप्त तवादेश को वाधकर सामासिक लुक्‌ हौ जायेगा । लुक्‌ होने 
के कारण प्रत्यय लक्षण नहीं हौ सकेगा, इसल्यि तव आदेश की प्रापि नहीं होगी । 


इसलिये श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह्‌ सूत्रं तवममौ डसि" काः अपवाद नहीं होगा । 
ओर अपवादत्व के जभाव में "उत्सगेसमानदेडाः' यह नियमः यहाँ प्रवृत्त नहीं होया । 
एेसी स्थिति मे सम्पूणं के स्थान पर त्व आदेशं 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सत्र सेन 
होने रग जाय इसच्यि यहाँ मपर्यन्त की अनुवृत्ति स्वांडामें चरिताथं होतीदहै यही 
उस स्थल का आज्य है.। 

हरदत्त ने जो यहाँ कहा था कि `युष्मत्‌ + उसू- पुत्र +सु" इस स्थिति मे यदि 
अन्तर ङ्गगास्त्र (तवममौ ङसि, प्रवृत्त हो जाय तो प्रत्यय भौर उत्तरपद परमे रहने पर 
मपर्यन्त काः मिलना असम्भव हो जायगा, इसलिये मपर्थन्त की अनुवृत्ति व्यथं होकर 
इस परिभाषाकी ज्ञापिका होती है" यह-हरदत्त का कथन ठीक नहीं है, वयोँकि 
अन्तरङ्ध शास्त्र भी अपवादके दारा बाधे जाते है, इसचख्यि मपवाद के विषयमे ` 
उनकी प्रवृत्ति नहीं होती । प्रस्तुत स्थर मेँ तव आदेश करने वाला अन्तर द्धशास्तर 
पहके ही प्रवृत्त नहीं होगा, इसलियि मपर्यन्त का मिलना असम्भव नहीं होगा । 


वस्तुतस्तु-मपयन्त को अनुवृत्ति के दवारा इस परिभाषा का ज्ञापन वात्िककार 

को रीतिसेह। वात्तिककार ही “असम्भवे बाधकत्वम्‌" एेसा नियम मानते है । 
` असम्भव वही होता है जहां उत्सगं ओौर अपवाद का देश समान हो । फरुतः ` 
“उत्सगंसमानदेशाः' यह न्याय वातिकंकार के मतानुसार ही होतादहै, ओर इसी 


न्याय के भाधार पर मपयंन्त की अनुढृत्ति को व्यथं करके इस परिभाषा का ज्ञापन 
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किया जाता है। इसख्यि यह ज्ञापन वातिककार के रीतिसे हीह । भाष्यकार तो 
. (सत्यपि संभवे बाधनं भवति" एेसा स्वीकार करते हैँ । इसख्यि इनके मत मे “उत्सगं- 
समानदेशाः' यह नियम भी नहींदहै। इसल्यि इस परिभाषा का ज्ञापन इस मत के 


अनुसार सम्भव भी नहीं है । तस्मात्‌ भाष्यमत के अनुसार यह परिभाषा वाचनिक 
है, एेसा कहते हैँ । 


इयं “सुपो धातु" (२-४-७१) इति लुश्विषयवेति केचित्‌ । एङह्टस्वा- 
त्वम्बुद्धे:' (६-१-६९) “न यासयोः' (७-३-४५) इति सूत्रस्थाकरप्रामा- 
ण्येन लुरमात्रविषया । आदे “हे जपु" इत्यादावनेन न्यायेन लोपं बाधित्वा 
` लुग्भवतीति भाष्ये उक्तम्‌ । अन्त्येऽन्तर द्खांश्च विधीन्‌ सर्वोऽपि लुग्बाधते न 

तु युबलुगेव । अत एव "सनीसरंस' इत्यादौ नलोपो न भवति । पञ्चभि 

खट्‌ वाभिः कीतः पच्चखटव इत्यादावेकादेशात्‌ प्रगेव टापो लुक्‌ । अन्यथा 
कृते कादेशस्य लुक्यकारशभ्वणं न स्यादिति कयटे उक्तम्‌ । एतद्िरोधादयत्‌ 
“तद्राजस्य ( २-४-६२ ) इति सूत्रे कयटेनोक्तम्‌ (अद्धानतिक्ान्तोऽत्य ङ्ख" 
इत्यत्र सुपो लुकि बहुवचनपरत्वाभावात्‌ "तद्राजस्य इति लुग्‌ न स्थादिति. 
शङ्धापरभाष्यव्याख्यावसरेऽन्तर द्ानपीति न्यायेनायं लुक्‌ सुल्लुको बाधकः 
स्यादित्याश ङ्च सु्लुक एवानेन बलवत्त्वं बोध्यत इति तत्प्रौदयेति द्रष्ट- 
व्यम्‌ । लुगपेक्षया लुको बलवत्त्वस्थ वक्तमशक्यत्वादिति तदाशङासमाधानं 
वक्तं ' युक्तम्‌ । अनेन न्थायेनान्तर द्धनिसित्तविनाशकलुकस्ततप्रयोजक- 
समासादीनां च प्राबल्यं बोध्यत इत्यन्यत्र विस्तरः ॥ ५२ ॥ 


कुछ लोगों का कहना है कि यह्‌ परिभाषा "सुपो धातुप्रातिपदिक्योः' इस सूतं ` 
से विधेय लुक्विषया ही है । अर्थात्‌ अन्तरङ्खविधि के प्रति केवर इसी रक्‌ को 
यह्‌ बलवान्‌ बोधित करती है । 'एङ्हछस्वात्‌ सम्बुद्धेः ओर “न यासयोः" इन सूत्रों के 
आकरकंयट ग्रन्थ के प्रमाण से यह्‌ लक्‌ मात्र अर्थात्‌ सारे लुक्‌ को बलवान्‌ बोधित 
करती दहै.। 


इसे “सुपो धातु" की लुग्‌ विषया मानने वालों का यह्‌ तात्पय है किं मपयन्त 

की अनुदटृत्ति -(त्वत्पुत्रः' आदि प्रयोगो मे सुपो धातु" के खक्‌ को ही बलवान्‌ बोधित 
` किया है अतः ज्ञापकसाजात्य से यह परिभाषा इसी लक्‌ मे कगती है । किन्तु यह 
मत एङ्‌ हस्वातु" मौर “न यासयोः' इन दोनों सूत्रों के भाष्य कयट से विरुद्ध होने के 

. कारण युक्त नहीं है । उनमें आधे "एङ्‌ स्वात्‌ ` सम्बुद्धेः" सूत्र के भाष्य में यह 
विचार करिया गया किं “पु शब्द से सम्बोधन की सु विभक्ति छाने पर हे त्रपु+सु 
इस स्थिति मे प्राप्त 'एङ्ह्वस्वात्‌' सूत्र से सम्बुद्धिखोप के वारण के च्यि अपृक्त 

सम्बुद्धिलोपाभ्यां लक्‌" एेसा नियम ( वातिक ) करना चाहिये या नहीं ! इस प्रकार 





स परिभाषेन्दुशेखरः ` 


कीः आशङ्का करके भाष्यकार ने कटा कि इस वातिक को आवश्यकता नहीं है क्योकि ` 
अन्तरङ्गानपि विधीन्‌" इस परिभाषा से “स्वमोनंपुंसकातु" का लुक्‌ “एङहछस्वात्‌' से 
. क्रियमाणलोप का बाधको जायेगा । इस प्रकार सुपो धातुके लक्‌ से भिन्न 
स्वमोर्नपुंसकात्‌" के लुक्‌ की बक्वत्ता इस परिभाषा के द्वारा बोधित करनेसे 
स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ परिभाषा लुक्मात्रविषया है । 
अन्त्ये = ^न यासयोः" इस सूत्रम कंयटने कहाटहै कि अन्तरङ्कविधि कोन 

केवर “सुपो धातु" का लक्‌ ही बाधता है, अपितु सारे लुक्‌ अन्तरङ्गविधि को बाधते 
ह । इसीच्यि सनीखंसः' इस प्रयोग में नकार का षछोप नहीं होता है। सनीखंसः 
यह रूप “खसु धातु से यङ्‌ प्रत्यय करके 'पचादित्वात्‌" अच्‌ प्रत्यय भौर "यडगोऽचि च” 
इस सूत्रसे यड्‌ का लुक्‌ करने पर प्रथमा के एकवचन मे बना हृभा है । यहां 
सनीखरंस्‌-य-अ" इस स्थितिमे यङ्काल्कही होता है। ल्क होने के कारण प्रत्यय- 
लक्षण नहीं होता हे इसचल्यि पीछे भी अनिदिताम्‌" सूत्र से नलोप नहीं होता है । 
यहां नलोप को अपेक्षा यङ्‌ लक्‌ कौ बलवत्ता बोध न करने से भी यह्‌ स्पष्ट होता 
है कि यह परिभाषा लृक्मात्र में लगती है । 

इसी प्रकार 'पचचरभिः खट्वाभिः क्रीतः” इस अथे में क्रीताथंक ठक्‌ प्रत्यय करने 
पर “पचचन्‌-खट्व-जा-- ठक्‌" इस स्थिति में सवर्णदीर्घं यद्यपि अन्तरङ्ग है इसल्यि 
उसे ही पहञे होना चाहिये किन्तु इस परिभाषाके द्वारा जब अन्तरङ्गविधि के 
प्रति ट्कूमात्र की बलवत्ता का प्रतिपादन कर दिया गया है, तब यर्हा पहर अध्यधे- 
पूवं सृत्रसेखठक्‌ कालुक्‌ भौर उसके बाद “लृकतद्धितल्कि इस सूत्र सेटाप्‌ का 
क्‌ होता है । इस प्रकार "पचखखट्‌वः' इस प्रयोग की सिद्धि होती है । 

अन्यथा--यदि इस परिभाषासे सुपो धातु" से विहित लृक्मात्र की बरवत्ता 
बोधित की जाती तो पञ्खटवः' इस प्रयोग मे लक्‌ बलवान्‌ नहीं होता । इसका 
परिणाम यह होता कि “अन्तरङ्खत्वात्‌' पहले सवर्णदीघं हो जाता । इसके बाद लक 
करने पर एकादेराविशिष्ट आकारका लक्‌ हो जाता, जिससे “पञ्चखटवः' इस 
प्रयोग में अकार का श्रवण नहीं होता । 

एतद्वि रोधात्‌ = पचखट्‌वः' इस प्रयोग में प्रदशित टाप्‌ के लक्‌ की बलवत्ता 
बोधन करने षले कैयट से विरोध होने के कारण अत्यद्कः' प्रयोगविषयक कैयट की 
उक्ति प्रौढिवाद.है एसा समन्नना चाहिये । यहाँ की स्थिति का स्पष्टीकरण इस प्रकार 
हीता है--भङ्गानां राजा" इस विग्रह में भङ्ग शब्द से न्‌मगध" इस सूत्र मेँ अण्‌ 
प्रत्यय करके भङ्गः" एेसा रूपं बनता है । इस तद्‌ राजसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय का बहू- 
वचन पर में रहने पर (तद्राजस्य बहुषु" इस सूत्र से ल्क होता है । 

इस सन्दभं मे अति" के साथ समास करने के ल्यि जब “अङ्कान्‌ अतिक्रान्त 
एसा विग्रह करते हैँ तब पदावधिक अन्वाख्यान पक्त में अद्ख-अ ( अण्‌ )-अस्‌- 
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अति' इस अलौकिक विग्रह में तद्राज अण्‌ प्रत्यय -का लुक्‌ बहुवचन शस्‌ को परमे 
मान कर प्रा है यद्यपि प्रकृति गत बहुत्व में तदुराज प्रत्यय का लक्‌ होता है तथापि 
लक्‌ विधायक सूत्र में "बहुषु" का अर्थ जब बहुवचन करते हैँ तब शस्‌ को पर मे मान 


करअण्‌काल्क्‌ भी प्रास है तथा शस्‌ का सामासिक टक्‌ भी प्राप्त हे । इन दोनों ल्क 


मे तद्राज लक्‌ "अद्ध + अ -{-अस्‌' इस एक पद की अपेक्षा रखने के कारण अन्तरद्धं 
है, जर सामासिक लक्‌ भी अपरनिमित्तक होने के कारण अन्तरं है । इस प्रकार 
दोनों लको की अन्तरङ्खता समान होने पर परत्वात्‌ सामासिकं लक्‌ यदि कर दिया 
जाता ह तब "न लृमता' सूत्र से निषेधके कारण प्रत्ययलक्षण न हो सकेगा । इसच्यि 
बहुवचन परत्वाभाव के कारण. तद्राजलक्‌ नहीं होगा, इस प्रकार की शंकापरक- 
भाष्य के व्याख्यान के अवसर पर कयट ने कहा कि “अन्तरङ्खानपि' इस परिभाषा 
के दवारा “अयं ल्क्‌'='तद्‌राज लक “सुप्‌ लक्‌" का बाधक होगा, अर्थात्‌ “सुप्‌ लक्‌! को 
नहीं होने देगा 1 इस प्रकार बहुवचन पर मे मिल जायेगा, जिससे तद्‌राज टुक्‌ हो 
सकता है । एसी आशंका करके कौयट ने फिर कहा कि यह. परिभाषा 'सुबलुक्‌' को ही 
बलवान्‌ बोधित करती है । अर्थात्‌ ज्ञापकसाजात्य से यह्‌ परिभाषा सुबल्क्‌ मे ही 


प्रदत्त होकर उसे बलवान्‌ बोधित करती है। 


कयट का यह कथन "पचचचखद्वः' स्थल्वाले कंयट से विरुढ है । क्योकि वहा 
कीयट ने अन्तरङ्क सवणं दीघं की अपेक्षा "लुक्तद्धितलुकि" सूत्र के लुक्‌ को इस 
परिभाषा से बलवान्‌ बनाया है । यहाँ पर सुबलुक्मात्र को ही बलवान्‌ कर रहे हं । 
इसल्यि केयट का यह्‌ कथन प्रौद्वाद है) ॑ 

वस्तुतस्तु ज्ञापकसाजात्य से यह परिभाषा लुक्‌ से भिन्न कायं की अपेक्षा लक्‌ की 
की बलवत्ता का बोधन करती है । इसल्यि “अङ्ख +-अ + अस्‌ ¬+- अति" इस स्थिति मं 
जव तद्‌ राजलक्‌ गौर सामासिकल्क्‌ दोनों की साथ प्राप्त हुई, तब अन्तरङ्गत्वात्‌ 
तद्‌राजल्क्‌ सामासिकल्क्‌ का बाधक होगा, एेसी शंका होने पर कंयट को शंका 
का यह समाधान करना चाहिये था करि लृक्‌ की अयेक्षा लक्‌ की बलवत्ता वक्तुमू 
अशक्य है । किन्तु एेसा न कहकर उन्होने सुबलक्‌ की बलवत्ता जो इस परिभाषा से 
बतायी, वह्‌ प्रौडि से कही गई है 41 

इस परिभाषा से अन्तर ङ्गनिमित्त विनाशक लक्‌ मौर तत्प्रयोजकसमास भादि 
का प्राबल्य बोधित किया जाता है । यह बात अन्यत्र विस्तार से कही गई है । 

इस दष्टिकोण से यदि देखा जाय तो “अत्यङ्घः' इस प्रयोग. मं यदि तदुराज्क्‌ 
होजातादहैतो भी सामासिक लुक्‌ के निमित्त का विनाश नहीं होता, किन्तु यदि ¦ 
पहले सामासिक लुक्‌ हो जाता है तब शस्‌ विभक्ति का लक्‌ हो जाने के कारण बहु 
वचनपरत्वाभाव के कारण तद्राज लक्‌ नहीं हो सकता । इस प्रकार इस परिभाषा 
से अन्तर ज्गनिमित्तविनारक सामासिक लक्‌ का ही प्राबल्य बोधित होगा । 
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वस्तुतस्तु-तद्‌ राजस्य बहुषु" इस सूत्र मे "बहुषु यहु पद वहुव्रचन का वाचक न 


होकर तद्राज प्रत्यय की प्रकृतिगत बहुत्व का वाचक है । 

“अत्यङ्धः" इस प्रयोग में अ द्खगत बहुत्व यहां है ही, इसय्यि तद्‌राज प्रत्यय का 
लक्‌ ओर उसके बाद सामासिक लक्‌ करके उक्त प्रयोग बनाया जाता है, यही यहाँ 
के ग्रन्थ का रहस्य है ।। ५२॥ | । 

, . नन्वेवं सौमेन्द्रेऽन्तरङ्धत्वाद्‌ आद्गुणे पूवंपदात्‌ परेन्द्रशब्दाभावेन 
नेन्द्रस्य परस्य' ( ७-२-२२ ) इति वृद्धिनिषेधो व्यथः, अन्तादिवद्ा- 
वस्त्‌भयत आध्रर्रणे निषिद्धः । किच्च वुद्धिरप्यत्र न प्राप्नोत्यन्तादिवत््वो- 
भयाभावेऽपि पुर्वान्तिवत्वेनंकादेशविशिष्टे पुवेपदत्वेन इन्द्र'शब्दस्येकदेश- 

 विक्ृतन्यायेन “उभयत आश्रयणे . नान्तादिवदि'त्यस्याभावेन तदाश्रयणेन 
वोत्तरपदत्वेऽपि तस्यानच्कत्वादेकस्यंकदेशेन परस्य नित्येन "यस्येति 
( ६-४-१४८ ) लोपेनापहारात्‌ । 

न च परादिवद्भावेनं कादेशविशिष्टस्योत्तरपदत्वमेकास्त्विति तत्सम्भव 
` इति वाच्यम्‌, उत्तरपदादयच्स्थानिकत्वाद्‌ वृद्धेस्तदमावेनाप्राप्तेस्तादरप्यान- 
तिदेशात्‌ । . अन्यथा “खद्‌वाभिरित्यादावपि पूर्वान्तवत्वेनादन्तत्वे भिस 
ेसापत्तिरिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

अत एव 'ुवंषुकामशम' इत्यादावन्तर द्धत्वादाद्‌ गुणे वृद्धिनं स्यादित्या- 
शङ्डधितम्‌ । तदेकदेशमात्रस्य विकाराभावाच्च । 

तदुक्त भाष्ये- “इन्द्रे दावचावेको यस्येति जोपेनाषहूतोऽपर एकादेशेन 
ततोऽनचूक इन्द्रशब्दः सम्पन्नस्तत्र कः प्रसङ्खो वद्धेरि'ति। मरदा- 
भिरिनद्रस्य इन्द्र इन्द्रस्येव पृवनिपातोऽत आह ` 

नन्वेवम्‌ इस प्रकार असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा को स्वीकार 
करने पर “सौमेनद्रः' इस प्रयोग की सिद्धि के चयि सोमरच इन्द्रश्च" -इस विग्रह में 
नव दृन्समास कर ल्या जाता है तब सोम +- इनद्र' इस स्थिति में अन्तरङ्गत्वात्‌ 
आद्‌ गुणः" से गुण कर देने पर (सोमेन्द्रौ देवते अस्य" इस अथं मे “सास्य देवताः 
९ से भ्‌ प्रत्यय किया जाता है । उस समय “सोमेन्द्र {अ (अण्‌ )' इस स्थिति में 
"देवता -दन्द्रे चः इस सूत्र से . उभय पदंके आदि अच्‌ को वृद्धि प्राप्त होती है, उसमें 
नेन्द्रस्य परस्य" इस सूत्र से उत्तरपद इन्द्र शब्दावथव आदि अच्‌ को वृद्धि का निषेध 
कर दिया जाता है। एसी स्थिति में पूवपद के भादि अच्‌ को वद्धि करके “सौमेन्द्रः' 
दस रकार स्पकोसिद्धिकौ जाती है। अन्तरङ्ग परिभाषा को स्वीकार करने 
पर यहां यह दोष उपस्थित होता है कि देवतार्थकं तद्धित व्रत्यय अण्‌ करने के बाद 
उभयपद के आदि भच को वृद्धि प्राप होती है। इसके पहले ही अन्तरङ्गत्वात्‌ 
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"आद्गुणः" सूत्र से गुण हो चुका है । गुण हो जाने के बाद पूर्वपद से पर में इन्द्र शब्द 
केन होने के कारण नेन्द्रस्य परस्य इस सूत्र की प्रापि दही नहींदहै तो फिर इससे 
निषेध करने की क्या आवश्यकता रह जाती है । इस प्रकार यहीं वृद्धिका निषेध 
करना व्यर्थ'हो जाता है। । 

यदि कहा जाय कि एकादेशविरिष्ट सोमे" इस अंश मे अन्तादिवच्च इस 
स॒त्रसे पूर्वान्तवद्भाव के दवारा पूर्वेपदत्व तथा “एच्धर' इस अंश मे परादिवदुभावसे , 

इन्द्रशब्दत्व लाकर पूवेपद से पर में इन्द्र शब्दं की उपरुन्धि होने के कारण नेन्द्रस्य 

परस्य' की. प्रवृत्ति हो सकती है, तो इस प्रकार की शंका के उत्तरम ग्रन्थकार 
का कहना है कि उभयत आश्रयण में अन्तादिवत्‌ भाव होता ही नहीं है । इसल्यि 
पूवेपदसे परमे इन्द्र शब्द नहीं मिलेगा, तस्मात्‌ वृद्धि का निषेध करना व्यथं 
ही दे। 

वस्तुतस्तु--'सोमे' इस एकारान्त में पूवेपदत्व तथा एकारादि एन्द्र इस अंश 
मे इन्द्र राब्दत्व खाने पर भी पौर्वापर्यभाव जो दोनों कौ पृथक्‌-पृथक्‌ स्थितिमेंही 
सम्भव होता है, उसका यहां सर्वेथा अभाव होने के कारण वृद्धिका निषेध करना 
व्यथं है, क्योकि पूवपद से पर मे इन्द्र शब्द का अस्तित्व यहां नहींहै। 

यदि. कहा जाय कि यहाँ उभयत आश्रयण नहीं किया जा रहादहै, किन्तु 
केवर पूर्वान्तवद्भाव से एकारान्त सोमे इस अंश मे पुवेपदत्व खाया जा 
, रहा है तथा एकदेशविकृतन्याय ` से न्द्र इतने अंश को ही “इन्द्रः शब्द तथा ` 
उत्तरपद मानाजा रहादहै। इस प्रकार पूवेपदसे पर मे उत्तरपदरूप इन्द्र शब्द 
के मिलने के कारण वृद्धि का निवेध करना चरितार्थं हो सकता है । इस प्रकार की 
शंका का उत्तर देते हए म्रन्थकार कह रहे हैँ कि “किच वृद्धिरप्यत्र न प्राप्नोति' 
अर्थात्‌ "सोमेन्द्र' मे वद्धिकी प्राति भी नहींहै) क्योकि यद्यपि यहां अन्तादिवत्त्व 
उभय का अतिदेश नहीं किया जा रहा है किन्तु केवल पूर्वान्तवदभाव से एकादेश 
विशिष्ट सोमे इस अंशा मे पूवैपदत्व तथा (न्द्र शब्द में. एकदेशविकृतन्याय से 
उत्तरपदत्व काया जा रहा है तथापि उत्तरपद जो (द्रण है'वह्‌ अनच्क अर्थात्‌ अच्‌ 
रहित है, क्योकि “इन्द्रः शब्द का एक अच्‌ इकार गुण एकादेश के द्वारा अपहत हो 
चुका है ओर दूसरा अच्‌ अन्त्य अकार अण्‌" प्रत्यय को पर मे मान कर “यस्येति च 
इस स॒त्रसे छोपके द्वारा अपहूत हो चूका है । एेसी स्थिति मे *अच्‌' के अभाव मे 
यहां जब वृद्धि की प्रापि ही नहीं है तब उसका निषेध करना व्यथंहीहै। यहा एक 
बात यह विशेष रूप से ध्यानदेनेकीहै कि परिभाषेन्दु मूक का "उभयत नान्नरयण 
नान्तादिवत्‌ इत्यस्याभावेन तदाश्रयणेन वा इतना पाठ असंगत प्रतीत होता है , - 


क्योकि यहाँ उसकी कोई संगति वैठ नहीं रही है । इसल्यि इतने अंश को छोड कर 
ही यहां व्याख्या की गईदहै। ` 
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अव दूसरे प्रकार से वद्धि की प्रापि की.आशंका करके उसका निराकरण करते 
हुए कह रहे हैँ किं यदि परादिवद्‌भाव से एकादेशविशिष्ट "एन्द्र शब्द में उत्तरपद- 
त्व तथा मकारान्त “सोम्‌' इस अंश मे “एकदेशविकृतन्याय' से पूवेपदत्व ला दिया 
जाय, तो तत्सम्भवःतवृद्धि की प्रापि सम्भव है । किन्तु यह्‌ कथन ठीक नही है, क्योंकि 


यहां परादिवद्‌भाव से "एन्द्र इस अश मे केवर उत्तरपदत्व लायाजारहादहै। यह्‌, 


उत्तरपदत्व अशास्त्रीयघमं है, इसलिये “अन्तादिवच्च सत्र से इसका आनयन नहीं 
हो सकता है। यहां जिस वृद्धि की प्राति की सम्भावना कौ गई है वह॒ उत्तरपद के 
आदि अच्‌ को होती है। इस प्रकार शास्त्रीय घमं अच्त्वसे घटितहोनेके कारण 
उत्तरपदाद्यच्त्व' का आनयन यहां किया जा सकता है, किन्तु “अन्तादिवच्च' सूत्र 
से ताद्रूप्य का अर्थात्‌ वणेवृत्तिधर्मघटित धमं का अतिदेश नहीं होता, इसलिये 
उत्तरपदाद्यच्त्व के न जाने के कारण यहाँ वद्धि की प्राति नहींहै। 
अन्यथा अन्तादिवच्च इस सूत्र सेयदि तादृरूप्य का भी अतिदेश किया जाय 
तो-- "खट्वाभिः" इस प्रयोग में “खट्वा' इस आकारान्त में पूर्वान्तवद्भाव से वणं- 
वृत्तिधर्मघटितधमं “अदन्तत्व' का अतिदेश हो जायेगा । इसका परिणाम यह्‌ होगा 
कि खट्वाभिः' इस प्रयोग में भिस्‌ के स्थान पर एस्‌ की आपत्ति होने लगेगी । यह्‌ 
बात भाष्यमें स्पष्टहै। ` 
जत एत = अन्तादिवच्च सूत्र से तादृरूप्य का अतिदेश नहीं होता, इस बात को 
स्वीकार करनेसे ही 'ूर्वेषुकामडामः' इत्यादि प्रयोगो मे अन्तरङ्ग होने के कारण 
जब पहले गुण कर दिया जाता है तब वद्धि नहीं होगी, इस प्रकार कीशंकाकी 
गई है । इसका तात्पये यह है कि धूर्वा चासाविषुकामशमी.च, तस्यां भवः' इस 
विग्रह मे विभक्ति करने पर॒ पूर्वा + इषुकामशमी +- अ" इस स्थिति में ्राचां ्राम- 
नगसणाम्‌ इस सूत्र से क्रियमाण-वृद्धि के बहिरङ्ग होने के कारण, उसकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग कायं (आद्गुणः सूत्र से विधेयगुण पहले हो जायेगा ।. इसके बाद जो 
एकार निष्पन्न होता है वह उत्तरपद का आदि अच्‌ नहींहै। इसचल्यि यहाँ वृद्धि 
किस प्रकार होगी ? एेसी शंका की गई है। | 
यदि तादृरूप्य का भी अतिदेश होता तो गुण करने के बाद “एषुकामदामी' के 
एकार मे उत्तरपदादि. भचूत्व का भतिदेश हो जाता । एेसी स्थिति में वृद्धि जब 
सिद्ध ही थी तबःवृद्धि के अभाव की शंका क्यों की गई । इससे स्पष्ट है करि ताद्रूप्य 
का अतिदेश नहीं होता है । | | 
एेसी स्थिति में पूरवेषुकामशमः' यह प्रयोग किस प्रकार बनेगा, तो इस शंका 
का उत्तर है कि पूर्वोत्तिरपदनिमित्त' इत्यादि जो वक्ष्यमाण परिभाषा है, इस परि- 
भाषा के हारा अन्तरङ्ग काये गुण का यर्हां निषेध कर दिया जायेगा, जिससे उक्तर- 
पदा्यच्‌ इकार को वृद्धि करके उक्तरूप की सिद्धि हौ जायेगी । 
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अब यहाँ यह शंका हो रही है कि सौमेन्दर:' इस प्रयोग में “अन्तादिवच्च सूत्र 
से ताद्रूप्य का अतिदेश न होने से भौ कोई हानि नहीं है, क्योकि जिस प्रकार एक- 
देशविकृतन्याय से "सोम्‌" इस मकारान्त में पूरवेपदत्व काया जा रहा है, उसी प्रकार ¦ 
एन्द्र शब्द मे इसी न्याय से उत्तरपदत्व लाया जा सकता है । इस प्रकार “एन्द्र 
दाब्द का एकार उत्तरपद का आदि अच्‌ हो जातादहै। यह एकार सोम्‌'रूपी 
पूरवंपदसे परमे है, अतः इसे वृद्धि की प्रापि है। इसे निषेध करने के छ्यि नेन्द्रस्य 


परस्य' यह्‌ सूत्र चरिताथं है । 


इस प्रकार की शंकाके उत्तर मे छिखा गया है--^तदेकदेरामात्रस्य विकारा- 


भावाच्च अर्थात्‌ एकाररूपी जो यहां गुण एकादेश हुआ है, वह पव ओर पर 


(सोम का अकार भौर इन्द्रका इकार ) दोनों के स्थान पर हुआ है । वह्‌ केवल 
तदेकदेश उत्तरपद का एकदेश इन्द्र शब्द के इकार मात्र का विकार नहीं है । इसख्ियि 


उसमे उत्तरपदाद्च्त्व धमं नहीं आ सकता । यदि वह्‌ केवल इकार के स्थान पर 


हआ होता, तो एकदेरविकृतन्याय से एन्द्र शब्द को उत्तरपद मानने पर एकार 
उत्तरपद का आदि अच कहा जाता । किन्तु एेसी बात तो यहाँ है नहीं । इसचख्िये 
एकदेशविकृतन्याय' से भी यहाँ बृद्धि की प्राप्ति नहीं कराई जा सकती । इस प्रकार 
नेन्द्रस्य परस्य" सूत्र से बृद्धि का निषेध करना यहां व्यथे ही हे,। 


यह बात भाष्य मे इस प्रकार कही गई है-- इन्द्र शब्द में दो अच्‌ हैँ । "सोौमेन्द्र 
इस प्रयोग मे इन्द्र शब्द का एक अच्‌ अन्त्य भकार प्यस्येति च" के लोप के दारा 
अपहत हो जाता है मौर दूसरा अच्‌ इकार गण एकादेश के द्वारा अपहृत हो जाता 
है। इस प्रकार इन्द्र शब्द यहाँ अच्‌रहित हो जाता है । एसी स्थिति मे यहा इ।द 
का क्या प्रसंग रहता है । अर्थात्‌ बृद्धि की प्राति ही नहीं है, इसल्यि उसका निषेध 
करना व्यथेहै। ` | ९ 


यदि कहा जाय कि मरुत्‌ शब्द का इन्द्र शब्द के साथ जहां हन्दरसमास किया 
जायेगा, वहां मरुत्‌ शाब्द के हलन्त होने के कारण गुण एकादेशः नहीं होगा । पसे 
मरुदिन्द्रः शाब्द से तद्धित करने पर उत्तरपद इन्द्र" शब्द के इकारः को इद्धि का 


निषेध के छ्य नेन्द्रस्य परस्य" यह सूत्र सार्थक है, तो यह.कहना भी ठीक नहीं हं 


क्योकि मरुत्‌ ओर इन्द्र इन दोनों शब्दो में इन्द्र शब्द अभ्यहित तथा अजादि ओर 


' मदन्त है। इन कारणों से इन्द्र शाब्द काही पूरवप्रयोग होगा न किं मरुत्‌ का । इस 


प्रकार इन्द्र शब्द के उत्तरपदमेंन रहने के कारण उसे बृद्धिके निषेध के ल्य 
नेन्द्रस्य परस्य" का निषध व्यर्थं ही है। यही निषेध व्यथं होकर इस परिभाषा को 


, बोधित करता है-- .. 
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पर्वोत्तिरपदनिमित्तकार्यात्‌ पूवंमन्तरद्धोऽप्येकादेशो न ।! ५३ ॥ 
अन्तर ङ्ख भी एकादेशपूर्वोत्तिरपदनिमित्तक कायं से पहठे नहीं होता । 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि “सौमेन्द्रः इस प्रयोग 
मे गुण पह नहीं होता है, किन्तु सोम ¬- इन्द्र + अ' इस स्थिति मे उत्तरपद के 
आदि अच्‌ इकार को भी देवता दद्र च' इस सूत्रसे बृद्धि प्राप्त रहती दै। इसका 
निषेध करने के लिये नेन्द्रस्य परस्य यह्‌ सूत्र चरितार्थं होता है। 
जहाँ पूवपद ओर उत्तरपद का नाम केकर उल्लेख करिया गया हो, वहीं यह 
॥ परिभाषा कगती है, एेसा कोई आग्रह नहीं है । इसच्यि (परमश्चासौ अह्‌च' इस विग्रह 
| मे परम ¬- अस्मद्‌ +सु" इस स्थिति मेँ अन्तरङ्क सवणेदीधं से पहले इस परिभाषा 
के वारा मपयेन्त को अह आदेश करके “परमाहम्‌" इस प्रयोग की सिद्धि कौ जाती 
है । य्ह €त्वाहौ सौ" इस सूत्र में पूर्वोत्तिरपद का उल्लेख न होने पर भी वस्तुतः 
उत्तरपद “अस्मद्‌ + सु" निमित्तक अह्‌ आदेश को पहले करने से यह वात स्पष्ट 
होती है। । | 
` यहाँ यदि पहले सवर्णदीघं हो जाता तो "परमास्मद्‌' घटक आस्मद्‌ को परादिः 


+ वद्भाव से अस्मद्‌ मानकर अह आदेशा करने पर 'परमहम्‌' एेसा अनिष्ट रूप 
वनने रगता । 


अत्र च नेन्द्रस्य' ( ७-३-२२.) इति निषेध इव ज्ञापक इति “अन्ता- ` 
दिवच्च' ( ६-१-८५ ), “विप्रतिषेधे परम्‌' ( १-४-२ ) इति सुत्रयोभरष्यि | 
स्पष्टम्‌ । ५३।॥ | | 

नेन्द्रस्य परस्य" इस सूत्र से किया जाने वाला निषेध ही इस परिभाषा में 
जापक है । परिभाषा के अवतरण में इस बात की विस्तृत चर्चा कर दी गई है। | 
यह्‌ बात अन्तादिवच्च ओर "विप्रतिषेधे परम्‌" इन सूत्रों के भाष्यमें स्पष्ट है ॥५२।॥ ` 

नन्वेवमपि श्रधाय' श्रस्थायेत्यादाबन्तरद्धत्वात्‌ हित्वादिषु कृतेषु ल्यप्‌ . 

` स्यादत आहु- नि) 1: 

एवम्‌ जपित्इस प्रकार अन्तरङ्खपरिभाषा को स्वीकार करने पर.आये हृए तीनों | 

दोषोंकोदूर करने कै चियि पूर्वोक्तं तीन परिभाषाओं को स्वीकार करनेपरभी. | 


ति परिभाषा के कारण प्रधाय" ओर प्रस्थाय". इत्यादि प्रयोगो में दोष रह्‌ 
जातारटे। . | | 





म्पुवेक धा धातु ओौर स्था धातु से क्त्वाप्रत्यय करने पर श्र+धा+क्त्वाः 
इस स्थिति मेँ वत्वा क स्थान पर जो त्यप्‌ होगा, उसमे दो पदों की अपेक्षा रखने 
वाखा समास निमित्त है। इसकी अपेक्षा 'दधातेहिः' तथा "यतिस्यतिमास्थाम्‌' इन 
सूत्रों से क्रमशः धा धातु के स्थान पर क्रियमाण "हि" तथा स्था" धातुं के आकार 
को किया जाने वाला इकार, ये दोनों काय धातु ओर प्रत्ययमात्रनिमित्तक होने के 
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कारण समाससे पहलेही प्राप्त होते हे, इसच्यि ल्यप्‌ की अपेक्षा अन्तरङ्कु होने के 
कारण अन्तरङ्ग परिभाषासे पहले ये ही दोनों काये हो जायेगे । इसके बाद यदि 
ल्यप्‌ किया जाताहै तव उक्त दोनों रूपो को सिद्धि नहीं होतीरहै। इस प्रकार 
अन्तरङ्गपरिभाषा को स्वीकार करने पर उपयुक्त दोष आ रहा है, इसल्ि यहु 
परिभाषा बनी-- ,. ॑ 


अन्तरद्धानपि विधीन्‌ बह्रङ्धो ल्यप्‌ बाधते ॥ ५४ ॥ 
अन्तरङ्ग-विधि को भी बहिरङ्ग ल्यप्‌ बाधक्ेताहै। | 

ल्यप्‌ कौ यह्‌ बाधकता स्वप्रयोजकीभूतसमासादि के द्वारा होती है । 

अदो जग्धिः" ( २-४-३६ ) इति सुत्रे कितीत्येव सिद्धे ल्यबग्रहण- 
मस्या ज्ञापकमिति “(अदो जग्धिः" इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥ ५४ ॥ । 
इस परिभाषा में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हँ कि मदो जग्धिल्येप्िकितिः 
इस सूत्र के स्थान पर अदो जग्धिस्तिकिति' एेसासूत्र करने से भी कायं चरू 
सकता हे, क्योकि क्त्वा प्रत्यय तकारादि कितु प्रत्यय है । इसख्ियि क्त्वा प्रत्यय वाके 
उदाहरण में ( प्रजण्ध्यमें ) ल्यप्‌ होने से पहले ही तादि कित्‌ प्रत्यय "क्त्वा को 
पर मे मानकर अन्तरङ्गत्वात्‌ जग्धि' आदेश हो सकता है । एेसी स्थिति में उक्त 
सूत्र मे ल्यप्‌ ग्रहण की क्या आवश्यकता रह्‌ जाती है । वही व्यप्‌-ग्रहण व्यथं होकर ` 
इस परिभाषा का ज्ञापक होता है । जब परिभाषा ज्ञापित हो जाती है तब अन्तरङ्गः 
जग्धि आदेश को बाधकर पहले ल्यप्‌ हो जायेगा । ल्यप्‌ होने के बाद तादि कितु प्रत्यय 
परमेन होनेके कारण जगश्धि आदेश नहीं हो ` सकता, इसव्ि ्यप्‌-ग्रहण को 
साथकता होती है । 
यह बात “अदो जग्धि्यंप्तिकिति' इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट हे ॥ ५४ ॥ 
नन्वेवमपीयायेत्यादौ दित्वे कृतेऽन्तर द्त्वात्‌ सवणंदीघंत्वेन तदसिद्धि- 
रत आह्‌- 

। नन्वेवम्‌ अपि=इस प्रकार अन्तरङ्गपरिभाषा को स्वीकार करने परर अये 
हये दोषों का वारण करने पर भी इण्‌ धातु से लिट्लकार खाने पर “इयाय इस 
प्रयोग को सिद्ध कैरते समय द्वित्व कर देने पर इ +-इ +-अ' इस स्थिति में जो 
अचो ल्णिति' सूत्र से वृद्धि विवक्षित है, वह णल्‌ ( अ `) प्रत्यय-निभित्तक होनै.के 
कारण बहिरङ्ग है । इसकी अपेक्षा दोनों इकारो के आश्रयसे होने वारा सवण- 

 दीधंकायं अन्तरङ्ग है । एेसी स्थित्ति मे अन्तरङ्ग सवणंदीषं से बहिरङ्गःवृद्धि का 
बाध अन्तरङ्ग परिभाषासे हो जायेगा । परिणाम इसका यह्‌ . होगा कि. इयाय 
इस प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी । यहां यह नहीं कहा जा सकता कि दीष को ` 
कर्तव्यता में बहिरङ्ग द्वित्व असिद्ध हो जायेगा, जिससे दीधे नहीं हो सकेगा क्योकि 
१६९ पम 
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नाजानन्तयं परिभाषा से निषेध करने के कारण जातबहिरङ्ग द्वित्व असिद्ध नहीं 
होगा, इसच््यि दीर्घं हो जायेगा । फलस्वरूप उक्त रूप की असिद्धि हो जायेगी । 
इसच्यि यह्‌ परिभाषा बनाई गई । 


वार्णादाङ्गं बलीयो भवति ।\ ५५ \। 
व्णंसम्बन्धी कायं से अङ्गसम्बन्धी कायं बलवान्‌ होता हे । 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि (इयाय ' इस प्रयोग के 
ल्य “इ-ई + अ' इस स्थिति में वार्णका्यं सवर्णदीर्घं को बाधकर आङ्गका्यं "अचो 
ल्णिति' से वृद्धि दहो गई । इसके बाद टे" के स्थान पर “आय्‌ भीर अभ्यास 
कै इकार को इयङ्‌ करके !इयाय' प्रयोग को सिद्धि होती हे। 
इसी बात को ग्रन्थकार इस प्रकार कह रहै हँ-- 
तेनान्तरद्धमपि सवणंदीघं बाधित्वा बुद्धिरिति तत्सिद्धिः । 
तेन = इस परिभाषा को स्वीकार करने से अन्तरङ्ग सवर्णदीर्घं को बाधकर 
वृद्धि हो जाती है जिससे “इयाय ' प्रयोग को सिद्धि होती है । 
 (अभ्यास्रस्यासव्णें' ( ६-४-७८ ) इतीयङ्विधायकसूत्रस्थमसवणेग्रहण- 
मस्या ज्ञापकम्‌ । तद्धि (ईषतुरित्यादावियडादिव्यावच्यर्थ॑म्‌ । एतत्परिभाषा- 
भावे तु ईषतुरित्यादावन्तरङ्गेण सवणंदी्घेण बाधात्तद्व्य्थेम्‌ । इयङ्वड 
ह्यभ्याससम्बन्धनिसित्तकत्वाद्‌ बहिरङ्धौ। न चेयडगदिरपवादो येन 
नाप्राप्तिन्यायेन “उयर्ती'त्यादिवकललक्ष्यप्राप्तयणपवादत्वस्यव निणंया- ू 
दिति प्राच्वः। । . 
| अभ्यासस्यासवर्णे इस इयङ्विधायक सूत्र में किया गया असवणग्रहण इस 
परिभाषा का ज्ञापक है। इष्‌ धातु से किट्‌ लकार भौर उसके . स्थान पर अतुस्‌ 
करके द्वित्व गौर हलादि शेष करने पर “इ-इष्‌ {अतुस्‌ इस स्थिति मे सवणं .मच्‌ 
इकार के पर में रहने पर अभ्यास के इकार को इयङ्‌ न होने कग जाय, इसलिये 
उक्तं सूत्र में असवणं ग्रहण किया गया है । यदि यह परिभाषा नहीं रहती तो (ईषतुः ` 
इस प्रयोग में बहिरङ्ग इयङ्‌ को वाधकर अन्तरङ्ग. सव्णंदीघं हो जाता, जिससे 
` ईषतुः" प्रयोग की सिद्धि स्वयमेव हो जाती ।- एेसी स्थिति में असवणै-ग्रहण को 
व्यथता स्पष्ट है । यही असवर्ण-ग्रहण व्यर्थं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन करता 
है । जव परिभाषा जापित हो जाती दै तब अन्तरङ्ग वाणेकायं दीघं को बाधकर 
` ईषतुः" प्रयोग मे जाङ्ग कायं इयङ्‌ संव्णं अच्‌ के परमें रहने पर न होने ल्ग 
जाय, इसच्यि असवणै-ग्रहण की स्वांश मे चरिताथेता होती है । 
“इषतुः" इस प्रयोग मे इयङ्‌ इसि वहिरस्ग है कि “अभ्यासस्यासवर्णे इस 
सूत्र से विधेय इयङ्‌ ओौर उवङ्‌ अभ्याससम्बन्धनिमित्तक है । यदि कहा जाय कि 
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संज्ञाकृत बहिरङ्गत्व का आश्रयण नहीं किया जाता, इसकल्यि अभ्याससंज्ञानिमि- 
तक होने के कारण इयङ्-उवङ््‌ को बहिरङ्ग कहना उचित नहीं हैः तो इसका 
तात्पयै यह समज्ञना चाद्ये कि इयङ्‌ को अभ्याससंज्ञाकृतबहिरङ्ग कहने में 
इस पंक्ति का तात्पयं नहीं है, किन्तु अभ्यास के अवयव इकार-उकार को इयडादि 
विधान करने से यह्‌ स्पष्ट है कि अभ्याससंज्ञा की प्रवृत्तिके बाद ही इयङ्‌ आदि 
आदे होंगे, जब कि सव्णैदीघं की प्रापि इससे पहले ही हो जाती है। इस प्रकार 
इयङ्‌ बहिरङ्ग ओर दीधे अन्तरङ्ग होता है । अथवा अभ्यासकाये, अभ्याससंज्ञा- 
निमित्तनिमित्तक होते है, इसल्यि इयङ्‌ मे प्रत्ययनिमित्त होता है ओर दीं में 


केवल इकारद्रय ही निमित्त हैँ। इसच्ि. भी दीघं अन्तरङ्गहै ओर इयङ्‌ 
बहिरङ्ग है । 


यदि कहा जाय कि ईषतुः" प्रयोग मे इयङ्‌ की अपेक्षा दीघे के अन्तरङ्ग होने 
पर भी इयङ्‌ दीं का अपवाद होकर उसका बाधक हो जायेगा, जिससे. इस प्रयोग 
की. सिद्धि. नहीं हो सकेगी । इसचि्यि यहां इयङ्‌ आदेश के वारण के चिथ असव्णे- 
ग्रहण चरितार्थं है, तो यह इस परिभाषा का ज्ञापक केसे होगा? इस प्रकार को. 
शंका के उत्तर मे कहा गया है कि 'अभ्यासस्यासवणे' यह सूत्र येन नाप्राप्तिःन्याय 
से "इयति" इत्यादि अपने सारे लक्ष्यो मे अवश्यभ्राप् यण्‌ काही बाधक ( अपवाद) ` 
दोतादहै न कि कतिपय लक्ष्यो मे प्राप्त दीधेविधि का बाधक होता है। देखा जाता 
ह कि जहां-जहां इयङ्‌ की प्राति है वहां -वहां सब जगह दीधं की प्राति नहीं है, किन्तु 
यण्‌ की प्रापि तो सब जगह ही है। जैसे--इण्‌ धातु के चिद्‌ लकार मे इयाय' इस 
प्रयोग मे “इ-ई + अ” इस स्थिति म पहले यण्‌ प्रात होता है, इसे अपवादत्वात्‌ 
वाधकर दीं प्राप्त होता है । यहां इयङ्‌ के लक्ष्य मे दीघं प्राप्त है, किन्तु “इयति' 
इस प्रयोग के छ्यि जौहोत्यादिक ऋ धातु से लट्‌-तिप्‌ शप्‌-श्लु ओर द्वित्व करकं 
जब "ऋ- ऋ | ति' यह्‌ स्थिति बनाई जाती है, उस समय उरदत्व को बाधकर 
अतिपिपरत्योश्च' इस सूत्र से अभ्यास के ऋकार को इत्व, रपरत्व, हलादि शेष तथा 
उत्तरखण्ड के ऋकार को गुण ओर रपर करने के बाद 'इ-अर्‌ {-ति' इस' स्थिति 
मे सवणे दीधे की प्रा्निनहोनेपरभीयण्‌ कौतोप्राप्निहैही। इस प्रकार स्पष्ट 
है कि जहां-जहाँ इयङ्‌ की प्राप्ति है वहां यण्‌ की प्राप्ति अवश्य है। इसल्यि. इयङ्‌ 
यण्‌काही बाधक होतादहैन कि दीघं का। ` 
इस प्रकार जब इयङ्‌ दीधं का अपवाद नहीं होता है तो “ईषतुः' इस प्रयोग मे 
अन्तरङ्ग सवणंदीघं से उसका बाध होकर ईषतुः' प्रयोग की सिद्धि जब स्वयमेव. 
हो रही है तो यहाँ इयङ्‌ की व्यावृत्ति के ल्यि किया गया “असवणैग्रहण सवथा 
व््रथंही है । इस प्रकार वह इस परिभाषा क्रा ज्ञापक होता है । यह प्राचीन वया 
रणो का कहना है । ॑ 








“इयाय' “इयेष त्यादौ चरिताथम्‌, तयोरपि पूवप्रवृत्तगरुणस्य पुवप्रव्‌त्तवद्धेश्र 


रे ` परिभाषेन्दुरोखरः 


रे तु एतत्परिमाषाभावे “अभ्यासस्य इति सूत्रमेव  व्यथेम्‌ । न च 


“दिवंचनेऽचि' (१-१-५९) इति रूपातिदेशेनापहारे दित्वे कृते पुनः प्राप्ते गुण- 
वद्धीबाधित्वाऽन्तर द्त्वात्सवणंदीर्घापत्तेः ।. न च “इयर्तोःत्यादौ तच्चरि- 
ताथेम्‌, तावन्माच्रप्रयोजनकत्वे उरित्येव ब्रयात्‌ । य्वोरित्यनुवंत्तते । “इणो 
यण्‌" ( ६-४-८१ ) . इति साहचर्याद्‌ व्याख्यानाच्च ऋधातोरेव ग्रहणम्‌ । 


अतंरिवणस्येयडत्यथः। अभ्यासस्यार्ताविति अभ्यासस्यातरिति वा गुर 
त्वान्न युक्तम्‌ । 


भब “परे तु" शव्द से नवीन वैयाकरणो का मत प्रदशित कियाजा रहाट कि 
इस परिभाषा के अभाव मे अभ्यासस्यासवर्णे" यह्‌ सूत्रही व्यर्थ दहै । यदि कहा जाय 


कि (इयाय' “इयेष इत्यादि प्रयोगो में इयङ्‌ विधान करने के च्ि सूत्र चरितार्थं ह 


तो यह कहना ठीक नहीं है, वयोँकि इन प्रयोगो के चय “इ +-अ' तथा "इष्‌ + अः 
इस स्थिति में कघूपधगुण ओर (अचो ज्णिति' सूत्र से वृद्धि इन दोनों के पहले प्रवृत्त 
हौ जाने पर टे +" “एष्‌ + अ' इसे स्थिति में 'दिवंचनेऽचि' सूत्र से स्थानिवद्भाव- 
पक्ष मे जव रूपातिदेश कर दिया जायेगा, तब गुण ओौर वृद्धि का. अपहार होकर वहां 
पुनः इकार्‌ कौ स्थिति हो जायेगी । इसके बाद द्वित्व करने पर “इ +इ-+अ तथा 
'इ-इष्‌ + अ' इस स्थिति में पूनः गुण-वृद्धि की प्राति होती है, जिसे अन्तरङ्ग 
त्वात्‌ बाधकर सवर्णदीघं की आपत्ति होती है । ओौर यदि दीघं हो जाता दहै तब 


यह्‌ सूत्र सवेथा व्यथं हो जाता है । इसल्यि इयाय ओौर इयेष प्रयोगो मे इसकी 


चरितार्थता सम्भव नहीं है। 


यदि कहा जाय कि “इयतति इस प्रयोग मे "अभ्यासस्य यह्‌ सूत्र चरिताथं है, 
क्योकि "ऋ-ऋ + ति" इस स्थिति में (अतिपिपत्योश्चि' इस सूत्र से अभ्यास के 
ऋकार को इत्व करने पर॒ "इ-ऋ + ति" - इस स्थिति में सवर्णदीर्घं की प्राति नहीं 
हे । इसल्यि रहा इयडः करके उक्त सूत्र चरितार्थं है । किन्तु यह कहना भी उचित 
नहीं हे, क्योकि यदि इतना मात्र ( इयतति ) ही इसका प्रयोजन है तव “अभ्यासस्या- 
सवण ` को जगह "लाघवात्‌" उः" एसा सूत्र कर देना चाहिये था । इस "उः" सूत्र मे 
अचिरनु" सूत्र से ्वोः' इस पद की अनुवृत्तिः होगी । अथवा ऋ धातुमे उकार की 
अनुवुत्ति अनावश्यक होने से “्वोः' पद के एकदेश में स्वरितत्वं की प्रतिज्ञा करके 
केवल इकार की अनुवृत्ति की जायेशी । ` (इणो यर्ण्‌' सूत्र के साहचर्यं भौर व्याख्यान 








न = अ 





से यहां छ" धातु का ही ग्रहण होगा । इस प्रकार “ऋ धातु के इकार को इयङ्‌ हो" । 


एेसा अथं करने से अभीष्टसिद्धि हो सकती है । 


यहाँ अभ्यासस्या्तौ' अथवा (अभ्यासस्यातेः' एेसा सूत्र करना उचित नहीं है 
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क्योकि यह गुरुभूतन्यास है । इस प्रकार इस परिभाषा के अभाव में भ्यासस्या- 
सवणं* यह सम्पूणं सूत्र व्यथे हे। 

न च “ए एे ओ गौ शब्देभ्य आचारक्विबन्तेभ्यो किटीयडादयथं तत्तूत्र- 
मावश्यकं तथा ओणृधातोण्व्‌लन्तादिच्छाक्यजन्तात्सनिं 'उवोगकोयिषतो- 
त्याय्थंमावश्यकमिति ` वाच्यम्‌, षाष्ठप्रथमाद्भिकान्तस्यभाष्यप्रामाण्येन 
तेषासनभिधानात्‌ ! अन्त्ये ह्वितीयद्विवंचनस्येव सत्त्वेन त्वदुक्तप्रयोगस्यव 
इुलंभत्वात्‌ ¦ एवञ्च संम्पुणंस्‌ त्रस्य ज्ञापकता युक्ता । 

यदि कहा जाय किए ओ ओौ' शब्दों से आचार अथं मे क्विप्‌ प्रत्ययं करके 


इन्हें धातु बनाकर छिद्‌ ककार छाने पर द्वित्व गौर अभ्यास को हस्व करने .पर 


'इ-ए-अ' इत्यादि स्थिति मे अस्षवणं अच्‌ परमे रहने के कारण. दीघं कौ जहां 
प्राप्त नहीं है, रएेसे स्थल पर इयङ्‌ करने के लिय 'अभ्यासस्यासवणे' यह सूत्र आव- 
सयक है । इसके अतिरिक्त ओण्‌' धातु से ्तरल्‌ प्रत्यय करके “ओणक' शाब्द बनाकर 
उससे इच्छा अर्थं मेः क्यच्‌ प्रत्यय करके 'ओणकीय' एेसा क्यजन्तरूप जब बनेगा, तब 
इसे धातु संज्ञा करके 'सन्‌' प्रत्यय इट्‌ का आगम द्वित्व तथा अभ्यास को स्व करने 
पर 'उ-जोणकीयिषति' इस स्थिति में असवणं अच्‌ पर में रहने पर उवङ्‌" करके 
'उवोणकीयिषति' इस प्रयोग कोः सिद्ध करने के ल्यि यह सूत्र आव्द्यक है । एसी 
स्थिति में यह परिभाषा का ज्ञापक कंसे होगा? इसप्रकार कौ शंका का उत्तर 
देते हए ्रन्थकार कह रहे हैँ कि-च्े अध्याय के प्रथम आ्िक के सूत्र "दाश्वान्‌ 
साह्वान्‌" (६।१।१२) के भाष्य के प्रामाण्य से यह निश्चय क्ियाजाताहैकि एषे 
आदि शब्दों से आचार अर्थं में क्विप्‌ प्रत्यय का अनभिधान है । अर्थात्‌ इन शब्दो से 
आचार अथं में विवप्‌ प्रत्यय नहीं होता है। क्योकि उक्त स्थल में इस परिभाषाके 
के ज्ञापन के अवसर पर भाष्यकार ने असवणंग्रहण को “ऋ' धातु के ल्य बताकर 
कहा कि एक उदाहरण योगारम्भ का प्रयोजक नहीं होता । यदि एकारादि शब्दों से 
आचार अथं में क्विप्‌ प्रत्यय होता तो अनेक उदाहुरणों के रहने पर भाष्यकार का 
यह कहना कि "एक उदाहरण योगारम्भ का प्रयोजक नहीं होता" असंगत हौ जाता । 
इससे स्पष्ट है कि एकारादि राब्दों से आचारक्विप्‌ का अनभिधान दहे । 

अन्त्ये -"उवोणकीथिषति' इस प्रयोग मेँ धातु के अजादि होने के कारण 
द्वितीय एकाच्‌ को ही द्वित्व होगा । इसके त्वदुक्त प्रयोग (उवोणकी यिषति' यह्‌ 
सर्वथा दुलभ ( असम्भव ) है। इस प्रकार इन प्रयोगो कै लिये जब सूत्र आवश्यक 
नहीं हुआ तो सम्पूण सूत्र कौ ज्ञापकता यक्त ही है । 

यद्यपि भाष्ये 'यदयमभ्यास स्यासवणं इत्यसवणं ग्रहणं करोति' इति 
ग्रन्थेनासवणं ग्रहणस्यं व ज्ञापकता लभ्यते, तथापि "न ह्यन्तरेण गुणवृडढी 
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अखदणेपराभ्यासो भवतिः इति तदु पपादनग्रन्थेन सम्पुणंसु्स्यव ज्ापकता 
छभ्यते ! अग्रेऽपि नैतदस्ति ज्ञापकमत्यंथेमे तत्स्यादित्यनेन सूत्रसाथंक्यमेव 
दशितम्‌ \ असवणंग्रहणस्येव ज्ञापकत्वे तु तद्रचावत्यंप्रदशंनेन तत्साथक्यमेव 
{शतं स्यात्‌ । | | 
यद्यपि भाव्य में कहा गेया है कि “अभ्यासस्यासवर्णे इस सूत्र मे -जो असवणे- 
ग्रहण किया गया है यही "वार्णादाङ्गं बलीयः" इस परिभाषा का ज्ञापन करता है। 
इस्‌ ग्रन्थ के द्वारा असवणे-ग्रहण की ही ज्ञापकता प्रतीते होती है, तथापि गुणवृद्धि 
के विना असवणेपरक अभ्यास नहीं होता है, इस प्रकार उक्त भाष्य के उपपादनं 
कृरने वाङ ग्रन्थ से सम्पूणं सूत्र कीही ज्ञापकता सिद्ध होती है। अगे भी जाकर 
भाष्यकार ने कहा कि यह्‌ सूत्र इस परिभाषा कवं ज्ञापक नहींहै क्योकि यह तो ऋ 
शाहु मे इयड करने के ल्यिहै। इस कथन के द्वारा भाष्यकार ने सम्पूणं सूत्र की 
साथेकत! ही दिखाई है । यदि असवर्णग्रहण ही इस परिभाषा का ज्ञापक होता तो 


उसी के व्यावत्ये का प्रदर्शन करके उसकी ( असवणणैग्रहण की ) सार्थकता ही दिखाई 
गई होती। | 


न च (अकृतच्युह'परिभाषया “इयेषेःत्यादौ सवणेदीघप्राप्तियेदि दीर्घो न ` 
स्यार्ताह्‌ गुणः स्यादिति सम्भावनायाः सत्वेन परिभाषाप्रवृत्तेः सूषपाद- 
त्वादिति कथं सम्पुणसूत्रस्य ज्ञापकतेति वाच्यम्‌, तस्या असर्वात्‌ । स्तवे 
२. चतइाव्यप्रामाण्येन यत्रान्तरङ्ककायंप्रवृत्तियोग्यकालोचरमेव तचि्मित्त- 
1.0 विनाशकबहिर द्धविधेः प्राप्तिस्त्नैव तत्परिभाषाप्रवृन्तिस्वीक। राच्च । 
| अब यहां यह शंका कर रहै कि (इयेष प्रयोग के चयि “इ-इष्‌-अ' इस | 
॥. ` स्थिति मे अन्तरङ्ख सवणेदीधे की प्राति नहीं है, क्योंकि “अक़ृतव्यूहपरिभाषा' के 
| 
| 





(| ‡ 


हारा उसका निवारण हो जायेगा । यहाँ अन्तरङ्क का निमित्त विनागोन्मुख रहता 

हे वहां तत्प्रयुक्तं कायं पहले ही नहीं होता । यहाँ भी एसी सम्भावना होती है कि ` . 
उपयुक्त स्थिति मे यदि दीषन हो तो यहाँ ल्घूपधगुण हो सकता है जो सवणेदीघं 
के निमित्त का विनारकं होगा । इस प्रकार बहिरङ्ध के द्वारा अन्तरङ्ख के निमित्तके 
विनाश की सम्भावना के कारण "अकृतव्यूह" परिभाषा से दी्धं को पहर ही रोक 
दिया जायेगा । परिणाम इसका यह होगाः कि लघूपधगुण होकर असवणं अच्‌ पर में 
भिलेगा । इसल्यि यहां "इयङ्‌" करने के च्यि "अभ्यासस्यासवर्णे" यह सूत्र साथंक है 

तो यह इस परिभाषा का ज्ञापक किस प्रकार होता है? इस शंका के उत्तर में कहा 
गया है कि अङृतब्युह्‌-परिभाषा है ही नहीं । अथवा--यदि यह्‌ परि्भिाषादहैभीतो 
इसकी प्रवृत्ति -वहीं पर होती है जहां अन्तरङ्गका्यं की प्रवक्ति के योग्यकाल के 
बाद ही उसके निमित्त के विनाशक बहिरङ्ग-विधि की प्राति होती हो । जसे सेदुषः 


| ॥ ६ 
. # र, 4 + 1 
। ध 1 कै 1 # 
1 [ ; ` # ॥ त 
ह „क क , & ॥ । 1 4 ॥ 
"८. + न । < + 3 ८4 य . ` "8 ऋ 24 4 + काः 
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इस प्रयोग मे अन्तरङ्ग इट्‌ के आगम की प्रवृत्ति के बाद प्राप्त सम्प्रसारण वलाप्दित्व 
के विनाश के द्वारा अन्तरङ्ग इडागम के निमित्त का विनारक होता है। इसक्यि 
यहां अकृतव्यूह परिभाषा की प्रवृत्ति होती है ओौर इडागम पह ही नहीं होता । 
किन्तु "इयेषः की स्थिति इससे भिन्न है । यहां अन्तरङ्ग कायं सवणेदीघं को प्रवृत्ति 
के योग्यकार धातुको द्वित्व करना है, क्योंकि विना द्वित्व ओर हलादिशेष किये 
दीधे कीप्राप्निही नहींहोतीदहै। इस कायंके बादमे ही यहां कघुपधगुण कीः 
प्राप्ति नहीं होती दै, किन्तु द्वित्व करते से पहले भी प्राप्त होती है । इसच्यि अकृतः . 
व्यूह्‌ परिभाषा की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी । इस परिभाषा के सम्बन्ध मे इस प्रकार 
की कल्पना करने मे एतद्‌भाष्य = 'अभ्यासस्यासवणं' इस सूत्र से "वार्णादाङ्गं 
बलीयः" इस परिभाषा का ज्ञापक परभाष्य ही प्रमाण है। 


न चान्तर द्खत्वाहौीघंऽपि “इयाये'त्यादौ पुवन्तिवत्वेनाभ्यासत्वादिवणं- 
त्वाच्च णल्यसवणं इयङ्विधानेन. सुत्रं चरिताथंम्‌ । न च “अचि श्नु 
( ६-४-७७. ) इत्यनेन सिद्धिः, बद्धिबाधनाथेत्वादिति वाच्यम्‌, प्रत्या- 
सतत्याऽस बणंपदेनाभ्यासोत्तरखण्डसस्बन्ध्यसवर्णाच एव ग्रहणाच्छास्न- 
बाधकल्पनापेश्षया परिभाषाज्ञापकत्वस्यवोचित्याच्चेत्याहुः । 


अब प्रकारान्तर से अभ्यासस्यासवर्णे इस सूत्र के चारिताथ्यंकी शंका करते 
हए केह रहे है फि (इयाय' आदि प्रयोगो मे “इ-इ-[-अ' इस स्थिति मे अन्तर ङ्ख 
त्वात्‌ पहले दीर्घं कर देने पर भी उस दीधे इकार को पूर्वान्तवद्भाव से अभ्यास 
मान लिया जायेगा, ओर इकार वह स्वयंहे ही । एेसी स्थिति मे "णल्‌ के अकार 
को असवणं अच्‌ परमे मान कर इस दीधे इकार को इयङः विधान करनेके चयि 
अभ्यासस्य" यह्‌ सूत्र चरिताथं है । 


यदि कहा जाय कि अचि इनु" सूत्र से यहां इयङ्‌ सिद्ध है तो यह. कहना संगत 
नहीं है क्योकि "ई + अ" इस स्थिति मे अचिदनु" सूत्र से जो इयङ्‌ प्राप्त होगा, इसे 
बाध कर “अचो ञ्णिति" सूत्र से वृद्धि प्राप्त रहेगी; इस बृद्धि को बाध कर इयङ्‌ 
करने के लिये अभ्यासस्य" सूत्र आवकश्यक है । एेसी स्थिति में यह प्रस्तुत परिभाषा 
का ज्ञापक कंसे हो सकेगा? इस शंका के उत्तरमे कह रहै हैँ कि यहां असवणं अच्‌ 
से, अभ्यास फे भगे जो उत्तरलण्ड होता है, तदवयव असवणं अच्‌ का ही ग्रहण 
किया जाता है। एेसा यहां इसलिये करिया जाता है कि यहाँ अभ्यास के इकार को 
इयङ्‌. करना है ओौर अभ्याससंज्ञा द्वित्व क्ये हृए धातु के पूवेभागको होती हे । 
इसछिये प्रत्यासत्या = उपस्थितत्वात्‌ असवणे अच्‌ भी अभ्यासोत्तरखण्ड काही लिया 
जायेगा । इस प्रकार णल्‌ के भकारको परभ मान कर इयङ्‌ करनेकै ल्यि 


५ ॥ 


( 
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"अभ्यासस्य' सूत्र कौ चरितार्थता नहीं कही जाःसकती । इसलियि सूत्र व्यथं होकर 
इस परिभाषा का ज्ञापक होप्ता हे । 

दूसरी बात यह है कि यदि "अभ्यासस्य" सूत्र कौ व्याख्या उपर्युक्त प्रकारसेन .. 
करके णल्‌ के अकार के यहाँ इयङ्‌ करने के लि इसे सार्थक मान ल्याजायतो 
इस प्रकार (अचो ल्णिति' सूत्र कासाक्षात्‌ बाध करना पड़तादहै। इससे अच्छातो 
यही है कि णल्‌ के अकार के यर्हां इसकी चरिताथेतान मानकर इसके. द्वारा परि- 
भाषा का ज्ञापन कर च्या जायन । एेसा नवीन वैयाकरण कहते हैँ । 


सा चेयं धमिग्राहकमानादाद्कवाणंयोः समानका्थित्व एव । 
यत्तसमाननिमित्तकत्वरूपसमानाश्रयत्व एवषेति । तन्न, ज्ञापितेऽपि 
‹इयायेयेषेःत्याद्यसिद्धेः, सुत्रवयथ्यस्य तद वस्थत्वाच्च । “स्योन" इत्यत्र तुं 


 वक्ष्यमाणरीत्याऽस्या अनित्यत्वादघ्रवृत्तौ गुणादन्तरद्धत्वाययणादेशः । 


साच इयम्‌ अभ्यासस्यासवणे' इस सम्पूणं सूत्र से जिसका ज्ञापन किया गया 
हे, वह्‌ यह प्रस्तुत परिभाषा धर्मी के ्राहुक प्रमाण के आधार पर वहीं प्रदत्त होती 
है, जहां आङ्ग ओर वाणं दोनों .कार्यो का कार्यी ( स्थानी ) समान हो । अर्थात्‌ 
वार्णका्य का जो कार्यीहै। वही यदि आद्धकार्यकाभी कार्यीहौ तो दोनों कार्यं 
समानकार्यी कहै जा सकते हैँ । एेसे समानकार्यी के स्थलमेंही इस परिभाषाकी 
प्रदृत्ति होती है। जंसे--“इयायः षस प्रयोग मे “इ-ई +-अ' इस स्थिति में वाणं- 
कायं जो अकः सवर्णे" सूत्र से विधेय दीर्घं है उसकी काथिता जिस प्रकार पूवंइकार 
मंदहै उसी प्रकार परइकारं मेँ भीटहै। इसि यहाँ पर इकारनिष्ठ वार्णकार्यं 
की स्थानिता री गई । उसी पर इकार में आङ्गका्यं “अचो ल्णिति' के द्वाराकी 
जाने वाली वृद्धिकी भी काथिताहै क्योकि णल्‌ ( अकार ) कोपरमे मान कर 
उसी को बृद्धि.प्रा्त रहती है। इस प्रकार यहा आङ्ग भौर वाणं दोनों कायं यहां 
समान स्थानिक है । इसलिये प्रस्तुत परिभाषा यहाँ प्रटृत्त होती है । * 

अब थोड़ा विचार यहां 'धर्मिग्राहक मानात्‌ इस पद पर भी कर लेना चाहिये । 
यहां धमं शब्द से वाणेकायं की अपेक्षा माङ्खकायं का बलवत्वरूप . धमं लिया 
जाता हे । इस धमं से युक्त धर्मी श्रस्तुत प्ररिभाषा' है। इसका ग्राहक == ज्ञापक 
नान ==त्रमाण अभ्यासस्य" यह सूत्र है । इस प्रमाण के आधार पर ही उपर्यक्त बात 
कही गई है क्योकि इस सूत्र के रक्ष्य स्थल मे एेसा ही देखा जाता है कि वाणं मौर 
आङ्ख दोनों कार्यं यहां समानस्थानिक है । ४1 

जो रोग कहते है कि समाननिमित्तकत्वरूप समानाश्रयत्व मे यह परिभाषाः ` 
रगती है, वह उनका कथन संगत नहीं है क्योकि यदि णसा स्वीकार किया जाय तो 
इस परिभाषा के ज्ञापन करने पर भी !इथाय'.मौर “इयेष' इन प्रयोगो की सिद्धि 
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| नहीं हो सकेगी । इसका कारण यह्‌ है कि “इयाय' इस प्रयोग मे ` दीघं का निमित्त 
पर इकार है ओर वृद्धि का निमित्त णल्‌ प्रत्यय है। इसी प्रकार इयेषः इस प्रयोग 
मे भी दीं का निमित्त परदइकार ओर लघूपधगुण का निमित्त प्रत्ययहै। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि इन प्रयोगो मे आङ्क मौर काणंकार्यं के निमित्त समान नहीं हैँ । 
टैसी स्थिति मेग्यह परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं होगी । फलस्वरूप उपर्युक्त दोनों प्रयोग 
सिद्ध नहीं हो सकेंगे । दूसरी बात यह्‌ है कि जिन इयाय' आदि प्रयोगो कौ सिद्धि. 
के लियि (माभ्यासस्यासवर्णे' इस सूत्र से यह्‌ परिभाषा ज्ञापित कौ गई, वे प्रयोग 
जव इस परिभाषा से नहीं सिद्ध हो रहे रँ तो उक्त सूत्र की व्यथंता भी तदवस्थ ही 
रह जाती है । इसल्यि समान निमित्तकत्वरूप समानाश्रयत्व मे इस परिभाषा को 
प्रवत्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिये । । 


यहां अव यह शंकाहो रहीहै कि सिव्‌ धातु सेन प्रत्यय करने पर नित्यत्वात्‌. 

गुण को बाध कर ऊट्‌ करके सि--ऊ~+न' इस स्थिति मे सावेधातुक' सूत्रसे गुण 
सौर 'इको यणचिःसे यण्‌ ये दोनों कासाय ही प्राप्त होते है। यहां अन्तरङ्खत्वात्‌ 

, गुण को वाधकर पहले यण्‌ होता है. यह बात अव नहीं हो सकती, क्योकि इस 
परिभाषा से वाणैकायं यण्‌ को बाधकर आङ्ककायं गुण ही पहले होगा । इस प्रकार 
की शशका के उत्तर मे कह रहै कि स्योनः" इस प्रयोगमें गुण को बाधकर अन्तरङ्ख 


काये यण्‌ ही होता है। यहाँ यह्‌ परिभाषा इसलिये प्रवृत्त नहीं होती, कि यह्‌ परि- 
भाषा वक्ष्यमाणरीति सै अनित्य है। ॑ 


¢ 


न चेवमपि (इयाये'त्यादावियङ्‌ दुलभः, तत्र क्तेव्ये वुद्धचादेः स्थानिव- 
त्वेन असवणं इति प्रतिषेधादिति वाच्यम्‌, सुत्रारम्भसामथ्यदिव स्थानि- 
वत्वाप्रवत्तेः । तच्च सामान्यापेक्षमभ्यासकायं तदुत्तरखण्डादेशस्य ततकायं- 
प्रतिबन्धकी भ्तस्थानिवस्वं नेति। अत एव “आरती'त्यादौ यणादेशस्य 
स्थानिवत्वादभ्यासस्य (द्‌लोप' इति दीर्घो इलंभ इत्यपास्तम्‌ । दीघेविधौ 
तन्निषेधाच्च.।॥ अरियियादित्यन्न तु स्थानिवत्वेनेयङः भवत्येव, तस्य 
त्थानिवत्वस्थाभ्यासकायप्रतिबन्धकत्वाभावात्‌ । 
 न.च एवम्‌ अपि 'इयाय' इत्यादि प्रयोगो में प्रस्तुत परिभाषा से दीधं एकादेश 
से पहले गुण वृद्धि कर लेने पर भी इयाय" यह प्रयोग दुलभ है क्योकि यहां वृद्धि 
के बादजो टे" को आय्‌" करके असवणे अच्‌ को पर में मानकर इयङ्‌ किया जाता 
 &ै उस इयङ्‌ की कर्तव्यता मे “अचः परस्मिनु' सूत्र से स्थानिवद्भाव करके आायादेश 
मे इकारबुद्धि हो जायेगी । इकारबुद्धि होने पर असवणे अच्‌ पर में नहीं ` मिलेगा, 
इसल्यि यहाँ इयङ्‌ दुरंभ है । यदि कहा जाय कि आयष्देश भे स्थानिवद्भाव स 
एे बुद्धि" ही हो सकती है न कि 'इकारवुद्धि', तो यहाँ दोष कैसे है ? यहां यह भी 
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नहीं कह सकते कि स्थानिवद्भाव से एेकार ` मँ पहले इकारवुद्धि करके वह इकर 
बुद्धि पुनः स्थानिवद्भाव से आय्‌ में लायी जायेगी, क्योकि लक्ष्य मे लक्षण एक 
ही बार ठगता है । इस प्रकार जव आदेश मे इकारवुद्धि हो ही नहीं रही हतो 
यहाँ इयङ्‌ दुभ कंसे है ? इस शंका का उत्तर यह समज्लना चाहिये कि आदेल न 
। केवल स्थानी के तुल्य ही होता है, अपितु अपने स्थानी का जो स्थानी उसके तुल्य भी 
मादेश होता है। इसच्ियि “आय्‌” अपने स्थानी के स्थानी इकार के धर्मवाला 
जायेगा, जिससे यहां इयङ्‌ दंभ हे । 

इस प्रकार की शंका का उत्तर देते हुए अरन्थकरार का कहना है कि "आभ्यास- 
स्यासवर्णे' इस सूत्र के उदाहरणों मे यदि .इसी प्रकार स्थानिवद्भाव करके सवणं 
अच्‌ कोला दिया जाय तो इसका उदाहरण कदी मिलेगा ही नहीं । टेसी स्थिति मे 
यह्‌ सूत्र व्यथं हो जायेगा । इसल्यि सूव्र के आरम्भ सामथ्यं से ज्ञापन करते हं कि 
यहाँ स्थानिवद्भाव की प्रवृत्ति नहीं होतीं दै । यद्यपि इयङ्‌ आदेश के छ्य विशेषाः 
पेक् ज्ञापन एेसा होना चाहिये कि अभ्याम्‌ को इयङ्‌ ओर उवङ की कर्तव्यता में 
उसके उत्तरखण्ड वाले आदेश को स्थानिवद्भाव नहीं होता दै, तथापि बहत लक्ष्यो 
के संग्रह के उद्देश्य से यहां विशेषापक्ष ज्ञापन न करके सामान्यापक् ज्ञापन क्रिया 
गया है जो इस प्रकार. है-- 

अभ्यास को यदि कोई कायं कर्तव्य हो तो उसके उत्तरखण्ड वाले आदेश का 
स्थानिवद्भाव जो उस कार्यं का प्रतिबन्धक हो, वह स्थानिवद्भाव नहीं होता हं। 
 इसल्यि “दयाय ' प्रयोग मँ इयङ्‌ को रोकने वाछा स्थानिवद्भाव नहीं हभ, जिससे 
यहां इयङ्‌ कौ सिद्धि हो जाती दै । | 

अत एव सामान्यापेक्षज्ञापक स्वीकार करनेसे ही “आरति प्रयोग की सिद्धि 
होती है । यह्‌ प्रयोग ऋः धातु से यङ्‌ लक्‌ करके लट्‌ लकार ओर उसके स्थान पर 
क्षि प्रत्यय उसको जत्‌ आदेश, धातु को द्वित्व, अभ्यास के ऋकार को.अकार भौर 
र्‌ करने बाद हलादिशेष तथा अभ्यास को रुक्‌ का भागम करके अर्‌--ऋ + 
१ -इस स्थिति में ऋकार को यण्‌ रकार करने के बाद “रो.रि' सूत्रसे रोप तथा 

दलोपे" सूत्र से दीं करके बनाया जाता है । | 
यदि यहा यण्‌ का स्थानिवद्भाव हौ जाता तो वहां ऋकारबुद्धि होने के 

(५ दलोपे" सूत्र से अभ्यास के अकार को दीघं नहीं होता । किन्तु यह स्थानिवद्‌ 
भाव जभ्यासकायें दीर्घं का प्रतिबन्धक है, इसल्ियि "अभ्यासस्यासवर्णे" के द्वारा 
क्रि गये सामान्यापेक्ष ज्ञापन के द्वारा इस स्थानिवद्भाव का निषेधं कर दिया 
जाता है । जिससे उक्त रूप "आरति" की सिद्धि हो जाती है। एेसी स्थितिमेंजो 
रोग कहते थे ` कि यहा यणादेश का स्थानिवद्भाव हो जाने से ऋकार के आ जाने 
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के कारण दलोपे. | सूत्र से दीघं नहीं हो सकेगा, वे परास्त हो गये, क्योकि ऊपर 


यहु स्पष्ट कियाजा चुका कि यहाँ दीघं होता है । 

दूसरी बात यह हे कि दी्घविधिमे न पदान्तः सूत से स्थानिवद्भाव का. 
निवध कर दिया जाता है, इसल्यि "आरति" प्रयोग में स्थानिवद्भाव का कोड 
प्रदन ही नहीं रह जाता । उपर्युक्त सामान्यापेक्ष ज्ञापन का दूसरा फल यहं होता है 
कि “अरियियाव्‌ प्रयोग मे स्थानिवद्‌ करके “इयङ्‌' कर छया जाता है। यहां का 
स्थानिवद्भाव अभ्यासकायं “इयङ्‌ का सम्पादक है न कि उसका प्रतिबन्धकं । | 
देसलियि यहां उसका निषेध नहीं होता है । अरिथियात्‌, प्रयोग की सिद्धि इस 
प्रकार होती है--यङ्लृडन्त ऋ धातु से आशिष लिङः लाकर, धातु को द्वित्व 
अभ्यास के ऋकार को अकार, रपर ओर हलादिशेष तथा अभ्यास को रिक्‌ का ॑ 
आगम करके “अ-रि-ऋ ¬- यात्‌" इस स्थिति मे उत्तरखण्ड के ऋकार रूपी अंसवणं 
अच्‌ कोपरमे मान कर अभ्यास के इकार को इयङ्‌ प्राप्त होता है, तथा उसी 
ऋकार के स्थान पर "रिङ्‌ शयक्‌' इत्यादि सूत्रसे रिङ्‌ प्रा हौता हे । ` इन दोनों में 
परत्वात्‌ रिङ आदेश कर दिया जाता है । इसके बाद रिङ्‌ को स्थानिवद्भावसे. 
ऋकार मान कर अभ्यास के इकार को इयङ्‌ कर्के “अरियियात्‌' - प्रयोग कौ सिद्धि 
की जाती है। यहाँ स्थानिवद्भाव का निषेध नहीं किया जाता है, क्योकि यहां 
का स्थानिवद्भाव अभ्यास के कार्यं का प्रतिबन्धक न होकर इसका सम्पादक हे । 


इयं चाद्धसम्बन्धिन्याद्धः एवेति (स्वरितो वा' ( ८-२-६ ) इति सूत्र 
भाष्ये \ तत्र हि-कु मायं इत्यादौ यणुत्तरमाडक्तः । इयं चानित्या "च्छवोः" 
( १-४-१९ ) इति सतुग्निदेशात्‌ ! अन्यथा अन्तर द्धत्वात्‌ पुवं तुकः 
शादेशे तुकोऽश्राप्त्या तद्ेयथ्यं स्पष्टसमेवेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ ५५ ॥ 

यह्‌ परिभाषा अङ्खसम्बन्धी आङ्खकायं मे लगती है । यह बात स्वरितो वाः 
सूत्र के भाष्य में कही गई है। यहां अङ्ग सम्बन्धी शब्द से अङ्ग को उदेश्थ करके 
किया जाने वाला कायं लिया जाता है । आङ्ग शब्द से अङ्गाधिकारी का बोध होता 
हे । इस प्रकार यह्‌ बात स्पष्ट होती है कि जो कायं अङ्खाधिकारी हो तथा अङ्गो 
देदयक .हो वहीं यह परिभाषा क्गती है । स्वरितो वा' सूत्र के भाष्य मे (कुमार्ये 
प्रयोग मेयण्‌ के बाद में आट्‌ को कहा है। यहां कुमारी+षएः इस स्थित में 
"माण्नद्याः" सूत्र से आद्‌ तथा "एरनेकाचोऽसंयोगपूवेस्य' इस सूत्र से इकार को यण्‌ 
ये दोनों कायं साथ ही प्राप्त होते है 1 इन दोनो मे “आट्‌ जो है वहं यद्यपि अङ्गा 
धिकारी कायै है तथापि बह अङ्गोदेश्यक न होकर प्रत्ययोदेश्यक है । इसलिये यहं 
परिभाषा यहाँ भदत्त नहीं हुई । इसका परिणाम यह हआ कि यहां वाणेकायं यण्‌ 
पहके हआ, इसके बाद आट्‌ होता है, ठेसा भाष्यकार ने कहा है। | 
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“च्छवोः गडनुनासिकरे च" इस सूत्र में च्छवोः' यह तुक्‌ सहित निर्देश करने से 
यह परिभाषा अनित्य है । सतुक्निरदेश. का प्रयोजन प्रष्टा" इस प्रयोग में छकार 
को शकार करने के बाद तुक्‌ काश्ववण न होना है । यदि यहु परिभाषा नित्य होती 
तो श्र +ता' इस स्थिति मेँ आद्धकायं छकार को शकारं पहके ही हो जाता तो 
छकार न मिलने के कारण तुक्‌ का आगम प्राप्त ही नहीं होता तो उसकी निदढत्ति के 
च्यि सतुक्निदंश की क्या आवश्यकता है । यही निदेश व्यथं होकर इस परिभाषा 


की अनित्यता का ज्ञापन करताटहै। परिभाषा के अनित्य हो जाने पर आङ्खका्य 


. शकारादेश पहले नहीं होगा, इसचल्यि छकार को जो तुक्‌-होगा उसका श्रवण न हीरे 
ल्ग जाय, इसल्यि सतुक्निदंश सा्थेक होताहै। मूल में अन्तरङ्खत्वात्‌' थह पद 
` जाया हज हे । . इसका तात्प यह है कि अन्तर द्खेत्वात्‌ प्राप्त तुक्‌ को वार्णेपरिभाषा 
से बाधकर शकार हो जायेगा । इसके बाद तुक्‌ कौ प्रापि ही नहीं होगी । 


यदि कहा जाय कि यह बात पहले कही जा चुकी है कि आद्खु ओर वाणं दोनों 
` कार्ये जहां समानस्थानी वाले होते है वहीं यह परिभाषा क्गती है ।. श्रष्टा' 
इत्यादि स्थलों म यह वात नहीं है । वरयोकि तुक्‌ तो हस्व को होता है ओर छकार 


कै स्थानं पर शकार होता है। इस प्रकार दोनों के स्थानी समान नहीं हैँ । एेसी ` 


स्थिति में यह परिभाषा यहां प्रत्त ही नहीं होगी तो तुक्‌ काश्रवणन होने रूग 


जाय, इसख्ि सतुक्‌' निदेश सार्थक है तो वह्‌ इसकी अनित्यता का ज्ञापन किस 
प्रकार करेगा ? ॑ 


इस शंका का उत्तर यह समन्नना चाहिये कि समानस्थानिक स्थल में इस परि- 
भाषा की प्रवृत्ति इसके अनित्यत्वं के आधार पर ही होती है । अर्थात्‌ यह परिभाषा 
1 दे, इसल्यि समानस्थानिक स्थल में तो लगती है किन्तु सिन्नस्थानी वाले 
स्थल मे नहीं क्गती हे । इस प्रकार इस परिभाषा की अनित्यता सिद्ध है । यह्‌ बात 
अन्यतरे विस्तार से कही गई है ॥ ५५ ॥ 


नन्वेवं सेदुष इत्यादौ क्वसोरन्तरङ्खत्वादिटि ततः सम्प्रसारणेऽपीटः 
भवणापत्तिरिति चेत्‌ ? अच्र केचित्‌- | 


, नन्वेवमुइ प्रकार अन्तरङ्गपरिभाषा को स्वीकार करने पर 'सद्‌' धातु से लिट- 
लकार जोर उसके स्थान पर क्वसु प्रत्यय करके द्वित्व ओौर अभ्यासका्यं करने पर 
सेद्‌-वस्‌ ' इस अवस्था मे ही "वस्वेकाचात्‌" सूत्र से “वस्‌ को इट्‌ की प्रापि है ओौर 
सेद्‌-वस्‌' से शस्‌ विभक्ति छाने पर भसंज्ञा करते के वाद “वसोः सम्प्रसारणम्‌' सूत्र 
` सेवस्‌ को सम्प्रसारण प्राप्त होता है । इन दोनों कार्यो मे पूर्वोपस्थिति तथा अन्तर्भूत- 


| 
| 
| 
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निमित्तक होने के कारण इट्‌ अन्तरङ्घकायं है ओर सम्प्रसारण बहिरङ्घ.है। इस 
चयि अन्तरङ्कत्वात्‌ इट्‌ यदि पहर हो जाता है तब पीछेसे सम्प्रसारण कर देने पर 
भी इट का श्रवणःहोने लगेगा । श्रवण का तात्पये यह समञ्चना चर्णहये कि इट्‌ के 


इकार को यण्‌ होकर अनिष्ट रूप बनने रुगेगा । एेसी आशंका होने पर कुक रोगों 
का कहना है-- 


अक्तव्युहाः पाणिनोयाः ।! ५६ ।। 
पाणिनीय वयाकरण अकृतव्यूह होते हं । 
अकृतव्यूह्‌ का अथं स्पष्ट करते हुए लिख रहे रहै 


न कृतो विशिष्ट ऊहो = निश्चयः शास्त्रप्रवत्तिविषयो येरित्यथः । भावि- 
निमित्तविनाश इत्यध्याहारः । बहिर ङगेणान्तर द्गःस्य निमित्तविनाशे पश्चात्‌ 
सम्भावितेऽन्तरद्धः नेति यावत्‌ । अन्न च ज्ञापकं (समर्थानां प्रथमात्‌' 
(४-१-८२ ) इति सन्ने समर्थानामिति । तद्धि सत्थितादिभ्यः कतदीघंश्यः ` 
प्रत्ययोत्पच्यथेम्‌ \ अन्यथाऽन्तर द्त्वाहीघें कृत एव प्रत्ययगप्राप्त्या तद्व्यथेता 
स्पष्टव । त्र हि भाविन्यादिवद्धया सवर्णाच्‌त्वविनाशः स्पष्ट एव । 


नहीं किया है विशिष्ट ऊह्‌ अर्थात्‌ निरचय जिन रोगों ने उन्हे अकृतव्यूह कहते 
ह । निङचय शब्द से यहां शास्त्रप्रदृत्ति-विषयक निङइचय लिया जाता है। इस प्रकार 
इस परिभाषा का ` अथे इस प्रकार होना चहिये कि पाणिनीय रोग शास्त्रप्रदत्ति 
विषयक निङ्चय नहीं करते हैँ। किन्तु इस प्रकार का परिभाषा्थे करके शास्त्की 
प्रवृत्ति यदि विलकरुलून की जाय तो शास्त्र का प्रणय्न ही व्यथं हो जायेगा । इस 
च्यि यहाँ (भाविनिमित्तविनाज्ञेः इस पद का अध्याहार किया जाता है । निमित्त 
का यह भावी विनाश, बहिरङ्गशास्वर के द्वारा अन्तरङ्ग के भावी विनाश का 
सूचक है। इस प्रकार की व्याख्या के द्वारा परिभाषा का अथै एेसा किया जाता हं 
कि-बहिरङ्गशास्त्र के द्वारा अन्तरङ्गशास््र के निमित्त का विनाश. यदि पीछे 
सम्भावित हो तो पाणिनीय लोग. अन्तरङ्गशास्तर की प्रवृत्ति पहले ही नहीं करते 
है । जेसे--.सेदुषः' इस प्रयोग मे अन्तरङ्ग इट्‌ का निभित्त जो "वस्‌" यह्‌ आनुपूर्वी 
है इसका बहिरङ्ग सम्प्रसारण के दारा विनाद्.सम्भावित है इसलिये यहां अन्तरङ्ग 


रास्त्र की प्रवृत्ति पके ही नहीं की जाती है । इसका फर यह होता है कि सेदुष 
प्रयोग कौ सिद्धि होती दहे । 


समर्थानां प्रथमाद्‌ वा" इस सूत्र मे जो "समर्थानाम्‌" यह्‌ पद है यही इस परि- 
ए भाषाका ज्ञापक है । समथं पद से यहाँ ठेसे शब्दस्वरूप का ग्रहण किया जाता है 
जहाँ सन्धिकायं करके उसे परिनिष्ठित रूप बना दिया गयादहै। एसे कतसुन्धिकायं 


{ 
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परिनिष्ठित शब्द से प्रत्ययविधान करने के चि उक्त सूत्र मे समथेग्रहण किया . 


गया है । इसल्यि "सु + उत्थित" इस स्थिति मेँ सवणंदीधं करने के बाद परिनिष्ठत 


सूत्थित' शब्दङ्के ही अपत्य अर्थं में इन्‌ प्रत्यय होता है, जिससे आदिवृद्धि करके 
सौत्थितिः' इस प्रयोग की सिद्धि की जाती है। अन्यथा-इस परिभाषा के अभाव 
मे “सूत्थितस्यापत्यम्‌' इस विग्रह मे अपत्यार्थंक इल्‌ प्रत्यय की अपेक्षा अन्तरङ्ग 
दीर्घं -करनेकेवाद ही इन्‌ प्रत्यय की प्रापि होने के कारण सौत्थितः' प्रयोग की 


सिद्धि जव स्वयमेव .हो रही है तब इसकी सिद्धि के ल्य समर्थानाम्‌ इस पद की 


क्या आवश्यकता रह जाती है ? इसच्यि “समर्थानाम्‌' यह पद-व्यथं होकर इस परि 
भाषा काज्ञापन करता है। जब परिभाषा ज्ञापित हो जाती है तब भाविनी आगे 
होने वारी. आदिवृद्धि से द्धं का निमित्त सवर्णं अच्‌ का विनाश सम्भावित होने के 
कारण दीघं पहले ही नहीं होगा । इसका परिणाम यह होगा कि "सु + उत्थित' इसी 


. स्थिति मे इन्‌ प्रत्यय हो जायेगा ओौर इसके बाद आदिवृद्धि ओर भौ के स्थान 


पर आव्‌ आदेश होगा, जिससे "सावुत्थितिः' एेसा रूप बनने लगेगा । एसा रूपन बने 
इसख्यि (समर्थानाम्‌ इस पद की सार्थकता होती है कि परिनिष्ठित रूप बनाकर ही 


तद्धित प्रत्यय हो न करि उससे पहले । इस प्रकार "समर्थानाम्‌" इस पद कौ स्वांश मे 
 चरिताथेता होती है । 


न चात्रेकादेशप्रवत्तिसमये वद्धच्राप्त्येकादेशे =त आदेशे वृद्धेः प्राप्तावपि 
तश्चिसित्तविनाशाभाव इति वाच्यम्‌ । तद्द्वारैव तच्निसित्तविनाशसत्वे- 
नाक्षतेः। न च 'सौत्थितौः बहिर ङ्तया वद्धेरसिद्धत्वान्न तल्िमित्तविनाश 
इति वाच्यम्‌ । समथ ग्रहणेनेतद्विषये तस्या अप्रवृत्त रपि ज्ञापनात्‌ । 


यहां अव यह शंका कर रहे हैँ कि यहां आदिवृद्धि के द्वारा अन्तर ङ्घ के निमित्त 
के विनाशकीजो बात कही गई है वह ठीक नहीं है, क्योकि “सौत्थितिः इस प्रयोग 
मे जव सवणेदीरधं किया गया था, उसी समय सवर्णदीघं के द्वारा ही उसके निमित्त 
का विनाडशहो चूकादहै। इसप्रकार सवर्णदी्ं के समय वृद्धि के प्रासन होने के 
कारण, तथा सवणेदीधं एकादेश कर देने के बाद एकादेशवििष्ट दीधे ऊकार में 
वृद्धि को प्राप्ति होने के कारण वद्धिके द्वारा सव्णदीधं के निमित्त कां विनाश नहीं 
हो रहा है, क्योकि वहतो दी्धंकेद्वाराही पहले हो चुका है। इसचखियि उपयुक्त 
कथन ठीक नहीं है। 

इस प्रकार कौ शंकरा के उत्तरमें कहा गयादहै कि तद्हारानवृद्धिके दवारा दीघं 
एकादेश का विनाश हो रहा है, इसचिये एकादेशविनाशप्रयक्तस वणंदीषं के निमित्त 
काभी ओपचारिकविनादा ब्ृद्धिकेद्ाराहो रहादहै। तात्पयं यहदहै कि निमित्त 


स्थानिक आदेश का विनाश भी "निमित्त के विनाश' शब्द से गृहीत किया जाता है। 
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इसलिये दीघं का निमित्त उकारदय स्थानिक आदेशा दीघं ऊकार का विनाश करने 
वाली बृद्धि दीघे निमित्त सवर्णाच्‌ कौ विनाशिका मानी जायेगी । इसल्यि बृद्धि के 
-दारा अन्तरद्क के निमित्तके विनाश की जो बात कही गई है वह ठीक ही है । 
यदि कहा जाय कि “अकृतव्यूह परिभाषारूपी अन्तरङ्गकायं की दुष्टिमं 
बहिरङद्धढद्धि के असिद्धहो जाने के कारण “सौत्थिति' प्रयोग मे अन्तरद्घ ( दीघं) 


के निमित्त का विनाश नहींहो रहा है। अकृतव्यूहपरिभाषा की अन्तरङ्कता इस ` 


प्रकार है किं सु + उत्थित" इस स्थितिमे सवणेदीर्घंका निमित्त जो उकारदय हँ 
वही अकृतव्यूह परिभाषाका भी निमित्त है। इस प्रकार अन्तरङ्ग सवबणेदीषं 
निमित्त-निमित्तक होने के कारण अकृतब्यूहपरिभाषा भी अन्तरङ्ख हो जाती है। 
इस प्रकार इस परिभाषा की दृष्टिमें जब वृद्धि असिद्ध हो जायेगी तब अन्तरङ्खं 
के निमित्तका विनाश रहेगा ही नहीं तो इस परिभाषा की प्रढृत्ति यहां किंस प्रकार 
होगी ? इस प्रकार की शंका होने पर कह रहै टँ कि यदि इस प्रकार अकृतव्यूह 


परिभाषाके विषयमे अन्तरङद्कपरिभाषा ल्ग जायतो कहीं भी अन्तरङ्खका 


निमित्त विनागोन्मुख रहेगा ही नहीं । एेसी स्थिति मे समथनिम्‌" इस सूत्र मे समथं- 
ग्रहण की क्या आवश्यकता रह्‌ जायेगी । इसल्यि समर्थग्रहण व्यथं होकर “यावता 
न चारितार्थ्य' इस नियम के आधार पर ज्ञापन करता है कि एतद्‌विषये=अङृतग्युह्‌- 
परिभाषा के विषय में तस्याः --अन्तरङ्खपरिभाषा कौ प्रृत्ति नहीं होती है। इस 
प्रकार समर्थंग्रहण इस परिभाषा का तथा इस परिभाषा के विषय मे अन्तरङद्ध 
परिभाषा नहीं लगती, इन दोनों बातों का ज्ञापन करता है। 

यत्त॒ समथंग्रहणेनान्तर द्धपरिभाषाया अनित्यत्वमेव ज्ञाप्यत इति । तन्न, 
असिद्धपरिभाषया समकाल्राप्तबहिर द्धस्य पुवं जातबहिर द्धस्य चान्तरङ्गे 
कत्तव्येऽसिद्धत्वं बोध्यते न तु जातेऽन्तरङ्गे तस्य तत्त्वं बोध्यते, साना- 
भावात्‌ फकलाभावाच्च । एवञ्च सुत्थितादावेकादे शस्य परिभाषासाध्यत्वा- 
भावेन तदनित्यत्वज्ञापनासस्भवात्‌ । 

जो लोग कहते हैँ कि समथंग्रहण से अङ्ृतव्यूह' परिभाषा का ज्ञापन न करके 
अन्तरङ्क परिभाषा की अनित्यताका ही ज्ञापन करना चाहिये। इस प्रकारका 
ज्ञापन करके भी समर्थग्रहण स्वांशमे चरितार्थ हो सकता है क्योकि अन्तरङ्ध- 
परिभाषा की अनित्यता के कारण सूत्थित शब्द मे दीघं पके हो नहीं सकता । इस 
कयि अछङृतसन्धि “चु +- उत्थित इस आनुपूर्वी से प्रत्ययं होकर अनिष्ट रूप न बनने 
लगे, इसलियि समथेग्रहण स्वांशमे चरिताथेहोजातादहै। ॑ 

किन्तु यह्‌ कहना ठीक नहीं है क्यो कि-- असिद्धं बहिरङ्खमन्तरङ्के' थह परिभाषा 
अन्तरद्क की कर्तव्यता में 'समकालप्राप्त बहिरद्ख तथा जातबहिरङ्घ' इन दो प्रकार 
के बहिरद्धोंका ही असिद्धत्व बोधन करतीहै न कि अन्तरङ्खशास्त्र के करदेने के 


न्क 
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वाद प्राप्त होने वाले तस्य_=बहिरङ्खशास्व के असिद्धत्व का बोधन करती है। 
क्योकि रेखा करनेमे न तो कोईप्रमाणहै ओौरन कोई इसका अनन्यथासिद्ध 
फल ही दहे) 

सूत्थित शब्द मे जो दी्घएकादेश है वहु अन्तर ङ्ख परिभाषासे साध्य-तहींहै 
क्योंकि जिस समय दीं कौ प्राप्ति है उस समय बृद्धिकी प्राप्तिदैही नहीं । इसचल्यि 
यहाँ दीघं स्वयं सिद्ध है । यदि अन्तरङ्ख परिभाषा के अधीन दीर्घं की सिद्धि होती तो 
उसे अनित्य ज्ञापन.ःकरके उसकी अप्रवृत्ति के कारण अप्राप्त दीघं कौ सिद्धिके चयि 
समथंग्रहण आवद्यक होता । किन्तु यहां जव दीष स्वयमेव हो. रहा है तब सम्थं- 


 अ्रहण से अन्तरद्कपरिभाषा का अनित्यत्व ज्ञापन करना असम्भव है । 


"अन्तर द्धानपि विधीन्‌ इत्यादेरप्यस्यामे वान्तर्भावः ।! एतत्प्रवुत्तौ च 


` निसित्तविनाशसम्भावनापि निमित्तम्‌ । अत एव “गोमह्ण्डी'त्यादोौ 


हच्डम्ादिलोपो न । अन्यथा हलृड्यादिलोपकाले सामासिकलुकोऽप्राप्त्या 


` तदुत्तरं चापहार्याभावादप्राप्त्या लोपस्य वापत्तेः। अस्ति चात्रापि यदि 


लोपो न स्यार्ताहि लुक्‌ स्यादिति सम्भावना । 'अल्लोपोऽनः' (६-४-१३४) 
इति सृत्रस्थतपरकरणन्तु परिभाषाऽनित्यत्वज्ञापनेन चरिताथेम्‌ । तद्धि 
"आ न' इत्यादौ लोपवारणाय । अन्यथा दीर्घाभिवे लोपसस्भावनयंतत्परि- 
भाषाबलाही्घप्राप्तौ तद्वेयथ्यं स्पष्ट मेवेत्याहुः । 


अक्ृतव्यूहपरिभाषा को स्वीकार करने मे लाघवभीदहै इस बात को सूचित 
करते हुए क्ख रहे हँ कि अन्तरङद्धानपि विधीन्‌ बहिरद्धो लुक्‌ बाधते" तथा (अन्त- 
रङ्गानपि विधीन्‌ बहिरद्धो ल्यप्‌ बाधते" इन दोनों परिभाषाओं कां भी अन्तर्भाव 
इसी "अकृतव्यूह" परिभाषामेदहीदहो जाता है। क्योकि गोमस्परियः' इस प्रयोग के 
अलौकिक विग्रहवाक्य “गोमत्‌ +सु- श्रिय + सु' इस अवस्थामें अन्तरद्ध हटृऽयादि- 
रोष का निमित्त “सु जब सामासिक लक्‌ से विनष्ट होने वाला है तो हट्‌ड्चादि- 
लोप पहले ही नहीं होगा । इसच्यि नुम्‌ की प्राप्ति यर्हां नहीं होगी । अथवा अन्तरङ्क- 
नुमू का निमित्त सु ` प्रत्यय जब सामासिकं लुक्‌ के द्वारा विनष्ट होने वाङादहै तब. 
अन्तरद्ध नुम्‌ पहर ही नहीं होगा । इसी प्रकार प्रधाय" इस, प्रयोग मे अन्तरञ्ख- 
काये "हि" आदेश का निमित्त तादि-कित्त्व जब ल्यप्‌ के द्वारा विनष्ट होने वाला है 
तब अन्तरङ्ध हित्व. अदेश पहले ही. नहीं होगा । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उक्त 
दोनों 'परिभाषाओं से जो कायं सिद्ध होते है, वे सभी कायं प्रस्तुत परिभाषा से सिदध 
हो रहे है । इसल्यि उक्त दोनों परिभाषाओं का अन्तर्भाव इसी में मानना चाहिये । 
अब इस परिभाषा की प्रदृत्ति के निमित्त का स्पष्टीकरण करते हए विचार 


 कियाजा रहा है कि सेदुषः' इस प्रयोग मे जहां अन्तरङ्ग इट्‌ के निमित्त वस्‌ का 
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विनाश सम्प्रसारण के द्वारा होता है वहां तो बहिरङ्ख के द्वारा अन्तरङ्क के निमित्त 
कां साक्षात्‌ विनाश हो रहाहै। एेसे स्थर पर चरिताथं यह्‌ परिभाषा “सौत्थितिः' 
ङ्स प्रयोग मे नहीं लगेगी, क्योकि यहां अन्तर ङ्घदीषं के निमित्त सवणं अच्‌ का 
साक्षात्‌ विनाश बादिवृद्धि के द्वारा नहींहो रहा है किन्तु वृद्धिके द्वास दीघं का 
तथा द्धं के द्वारा सवर्णं अच्‌ का विनाश होता है । इसं प्रकार यहाँ साक्षात्‌ निमित्त 
का विनाशक बहि्रिद्कन होने के कारण 'सौत्थितिः' प्रयोगमें यहं परिभाषा नहीं 
लगेगी तो स्वांश मे चरिता्थन होने के कारण सम्थग्रहण' इस परिभाषा का जापक 
किस प्रकार होगा? ठेसी आल्ंका होने पर ग्रन्थकार का कहना है कि इस अङ़ृत- ` 
व्यूहपरिभाषा की प्रवृत्ति में न केवल अन्तरङ्गे के निमित्त का भावी विनाश ही 
कारण है अपितु अन्तरङ्ग के निमित्त के विनाश की सम्भावना भौ कारण है । वहं 
सम्भावना इस प्रकार होती है कि "यदि अन्तरङ्घशास््र पहले न लगे तो बहिरङ्ग 
शास्त्र के द्वारा उसके निमित्त का विनाश हो सकता है" । इस प्रकार निमित्तविनश 
की सम्भावनामान्र से भी यह परिभाषा प्रवृत्त होती है । सौत्थितिः प्रयोग मे यदि ` 
अन्तरङ्क दीधे पके प्रवृत्त न होता. तो उसके निमित्त सवणं अच्‌ का विनाश भावी 
भादिवृद्धि के दारा निश्चये रूप से हो जाता इसलिये यहाँ भी.परिभाषा की प्रवृत्ति 
हो जाती है । । 11.) | 

, अतएव सम्भावना भी इसकी प्रवृत्ति मे कारण है ठेस स्वीकार करने से ही 
"गोमदृण्डी' इस प्रयोग मे "गोमत्‌ + सु--दण्डिन्‌ +सु" इस स्थिति मे हल्ड्यादिकोप 
नहीं होता है । क्योकि यदि हट्‌ड्यादिलोप पहले न हो तो सामासिक टुक्‌ के द्वारा 
इसके निमित्त सु विभक्ति के विनाश की सम्भावना है इसच्यि हल्ङ्यादि लोप यहां 
नहीं होता है । अन्यथा सम्भावना को इस परिभाषा की प्रवृत्ति में कारण त्‌ मानने 
पर गोमत्‌ + सु--दण्डिन्‌ + सु" इस स्थिति मे 'हट्द्यादि लोपः की प्राति के समय 
सामासिकलृक्‌ की प्रातिन होने के कारण, तथा हल्ङ्यादिलोप के बाद अपहाय 
( लक्‌ करने के योग्य ) का अभाव होने.के कारण पीछे भ लुक्‌ की प्राति न हीने के 
कारण उक्त स्थल मे हलृङ्यादिलोप की ही आपत्ति हो जाती ।. इसका परिणाम यह 

होता कि प्रत्ययलक्षण के द्वारा यहाँ नुम्‌ होने लग जाता । | | 


यहाँ भी एेसी सम्भावना है कि यदिलोपन होतो लुक्‌ हौ सकता है। अब 

यहाँ यह शंका हो रही है कि 'अङ्तव्यृह' परिभाषा को स्वीकार करने पर अल्लो- 
-पोऽनः' इस सूत्र मे तपरकरण व्यथे है । (आनः' इस प्रयोग मे दीधे जकार का लोप 

वारण करने के ल्यि तपरकरण क्रिया गया है । “अन्‌' धातु से विवप्‌ प्रत्यय करके ` 

अनुनासिकस्य" सूत्र से दीघे. करने बाद शंस्‌ विभक्ति मे "आनं; जो यह रूप बनता 

है यहाँ एेसी सम्भावना होती दहे कि यदि यहां दीघंनदहोतो भसंज्ञा करके अन्‌ के 
. १७१० । । 
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अकार का रोप हो सकता है। इस सम्भावना के अनुसार दीर्घं पहले ही नहीं 
होगा । परिणाम यह होगा कि अन्‌" के आकार का रोप होने ल्ग जायेगा । इस 
प्रकार-जिसलखोपके वारणंके ल्यि तपरकरण किया गया है वह्‌ रोप तो तपर- 
करण करने परभीहो रहादहै इसच्ियि तपरकरण व्यर्थ है। 


इस आशंका का उत्तर देते हृए कहा गया है कि अल्लोपोऽनः" इस सूत्र का 
तपरकरण इस परिभाषा का अआनत्यत्वज्ञापन करके ` चरितार्थं है। जब परिभाषा 
मनित्य हो जाती है तो आनः' इस प्रयोग में पहले दीं हो जायेगा । अब उस दीर्ध 
जाकारकालोपन होने ल्ग जाय, इसचियि तपरकरण स्वांश मे चरितार्थं होता है। 
अन्यथा == परिभाषा को अनित्य न मानने पर “सानः' प्रयोग मे उपयुक्त विवेचन के 
अनुसार दीघं के अभावमें खोप की सम्भावना होने के कारण इस परिभाषा के बल 
से दीर्य कौ अप्राप्निमे जकारका लोप हो जाता, जिससे तपरकरण का वैयर्थ्यं स्पष्ट ` 
ही हो जाता । एसा दीक्षित प्रभृति विद्वान्‌ कहते है । ` 


समर्थानाम्‌" इति सूत्रे केयटस्तु समथंवचनेनेयं परिभाषा ज्ञाप्यते 
`अह्ृतव्यहाः पाणिनीयाः” इति । तेन "पुष" इत्यादावन्तर द्कत्वात्पुवं कृतो- 
ऽपीडागमो निवत्तंत इति वदन्‌ "न कतो व्यूहो विशिष्टस्तर्को निभित्तकारण- 
विनाशेऽपि कायंस्थितिरूपो येरि'त्यथंमभिप्रेति । “निमित्तापाये नेमित्तिक- 


# 


भूदिति समर्थानामिति । 


 स्याष्यपायः' इति यावत्‌ । सूत्थितादिनि वृद्धौ दीर्घनिवृत्तौ सावुत्थितिर्मा 


समर्थानाम्‌" इस सूत्र में कंयटने कहा है कि "इस सूत्र मे किये गये समर्थग्रहण 

से अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः" यह परिभाषा ज्ञापित की जाती है। इसल्यि पा धातु 

से किट्‌ लकार लाकरः उसके स्थान पर क्वसु, धातु को द्वित्व, अभ्यास को हस्व करने 

पर प पा।-वस्‌' इस स्थिति मे अन्तरङ्गत्वात्‌ पहले इट्‌ हो जाता है । .इसके 

वाद शस्‌ विभक्ति लाकर भसंज्ञाःकरफे सम्प्रसारण करने पर इट्‌ का निमित्त विनष्ट 

हो जाता है। इसल्यि निमित्त के नष्ट हो जाने पर अन्तरङ्खत्वात्‌ पह से किया 
हआ भी इडागम निवृत्त हो जाता है, जिससे पपुषः' इस रूप की सिद्धि होती रहै, 
एेसा कहते हृए कैयट इस परिभाषा का अर्थं इस प्रकार करते हैँ कि नहीं किया है 
व्यूह अर्थात्‌ निमित्तकारण के नष्टहो जाने पर कायं की स्थितिरूपी विशिष्ट तकं 
जिन्होंने वे भह्ृतव्यूह्‌ कहै जाते हैँ । “पाणिनीय लोग अछृतव्यृहु होते है", इस कथन का 
तात्पयं यह है किये लोग निमित्त. कारण के नष्ट हो जाने पर कायं की भी स्थिति 
समाप कर देते है । तात्पर्यं यह्‌ है कि निमित्त के नष्ट होने पर नैमित्तिक ( कायं ) 


काभीनाशहो जाताहै। 

















बाधबीज-प्रकरणस्‌ ` २५९ 


सूत्थित शाब्द से इन्‌ प्रत्यय करके वृद्धि करने पर जब दीघं की निवृत्ति हो ्‌ 


जायेगी, तब 'सावुत्थितिः' एेसा रूप न बनने लगे इसकछ्ठिये 'समर्थानाम्‌"' इस पद की 
आवश्यकता हे । 


यह शंका होती है कि यहाँ द्धि के द्वारा दीघं की निवृत्ति की बात कही गई है, 
किन्तु यह बात असंगत रगती है, क्योकि सूत्थित' शब्द से इन्‌ प्रत्यय करने पर 
यद्यपि दीघं ऊकार को वृद्धि होती है--तथापि उस वृद्धिके द्वारा दीघं के निमित्त 
उकारद्वय का विनाश तो होता नही, क्योकि वह्‌ विनाश तो स्वयं दीधे ने पहले ही 
कर दिया है । इसलिये जब दीधे के निमित्त का नाश वद्धि के द्वारा नहीं हो रहा है 
तब नैमित्तिक दीं का अपाय किस प्रकार होगा? दूसरी बात यह्‌ है कि देवदत्त 
हन्त्रहनन न्याय के अनुसार वृद्धिके दवारा दीषघेको मार देने परं भी उकारद्वयका 
आना तो असम्भवहीदै। एसी स्थिति मे “सावुत्थितिः' प्रयोग की आशंका किस 
प्रकार की गई है? 


इस शंका का उत्तर यह ह कि यहां निमित्त शब्द से.सवणेदीघं का तथा नैमित्तिक 
शब्द से उकारदयरूपी स्थानी कौ निवृत्ति का ्रहण करना चाहिये क्योकि सवणेदीधे- 
रूपी निमित्त के द्वारा अपने स्थानी कौ निवृत्ति रूपी कायं किया जाता है । सौत्थिति 
प्रयोग में इन्‌ करके जब उकारद्य के निवृत्ति के निमित्त सव्णदीघं का वद्धि केद्वारा 
अपाय-किया जाता है तब निमित्त के नाड होने पर उकारद्रय की निवत्तिरूप नैमित्तिक 
( कायं ) को भी निवृत्ति हो जाती है । इसका तात्पयं यह्‌ होता है कि जब उकारद्वय 
की निवृत्ति की निवत्ति हो जाती है तो उकारदय की सत्ता स्वयमेव सिद्ध हो जाती ` 
है । इस प्रकार “सु + उत्थित +इ' इस स्थिति में वृद्धि आदेश की स्थिति के छ्यि 
दूसरी वार प्रथम उकाररूप स्थानी को निवृत्तिपूवैक ओौकारविधान करने पर 
“सौ ¬+ उत्थित +- इ' इस स्थिति में आव्‌ आदेश करके 'सावृत्थितिः' प्रयोग न बनने 
लगे, इसलिये सम्थग्रहण को आवर्यकता है । जब समथंग्रहण कर दिया जातादहै 
तव उसके कारण निमित्त ( दीर्घं ) के नष्ट हो जाने पर भी उकारदय की निवत्ति- ` 
` रूपी नैमित्तिक की निवृत्ति नहीं हुई । इसलिये दीधे ऊकार को वद्धि होकर "सौत्थिति 
प्रयोग बनता हे । | 


लोकन्यायसिद्धश्चायमथेः। तथा हि लोके निमित्तं दहिविधं दृष्टम्‌ 
` कायंस्थितौ नियामकं तदन्नियामकञ्च । आद्यं यथा न्यायनयेऽवेक्षाबुदधिः, 
तच्नाशे द्वित्वनाशाभ्युपगमात्‌ । वे दान्तिनये प्रारब्धस्य विक्षेपस्थितिनियाम- 
कत्वं च प्रसिद्धमेव । द्वितीये. यथा-दण्डादि, तन्नाशेऽपि धटनाशादशंनात्‌ । 
शास्त्रे लक्ष्यात्रुरोधाद्‌ व्यवस्था । 


भाविनिमित्तविनाशे पुवेमनुत्पत्तौ तु न कश्चित्त्यायो नापि सम्प्रतिपलो 
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द्ष्टान्तः। समर्थानामित्यस्थापि लोकसिद्धाथज्ञापनेन चारिताथ्यंसस्भवे 
लोकासिद्धापु वंतादृशाथेज्ञापकत्वे सानाभाव इति तदाशय इति बोध्यम्‌! 
कंयट के द्वारा किया गया यहु.परिभाषार्थं लोकन्यायसिद्ध है। जैसे-लोक में 
दो प्रकारके कारण देखे जाते दहें। एकतो कारण, कार्यको स्थिति का नियामक | 
होता है, अर्थात्‌ जब तक कारण रहता है तभी तक कायं रहता है । दूसरा कारण 
एेसा होता टै जो कायं की स्थिति का नियामक नहीं होता, अर्थात्‌ कारणकेन 
रहने पर भी काये की स्थिति बनी रहती दहै । 
इनमे पहञे कारण का उदाहरण न्यायसिद्धान्त के अनुसार अपेक्षाबुद्धिहे। 
अयमेकः, अयमेकः" इस प्रकार नाना एकत्व का अवगाहन करने वाटी बुद्धि अपेक्षा- 
बुद्धि कही जाती है । यह्‌ अपेक्षाबुद्धि द्वित्व आदि संख्याओं का निभित्तकारण है । 
जब तक अपेक्षाबुद्धि रहती है तभी तक द्वित्व आदि संख््राएं भी रहती हैँ । . जब 
अपेक्षाबुद्धि का ना हो जाता है तव द्वित्वाद्वि संख्याएंभीनष्टहो जातीदहैँ। इस 
प्रकारं अपेक्षाबुद्धि कायं स्थिति की नियामिका होतीदहै। इसी प्रकार वेदान्तशास्त्र 
के अनुसारं प्रारन्धकरमं विक्षेप.संसार की स्थिति का नियामक होता है । 
कमं तीन प्रकार के-होते हँ- क्रियमाण, संचित ओर प्रारन्ध । इनमें क्रियमाण 
कमवेदहैँजो वतमान जौवनमे कयि जाते हँ । संचित कर्मं उन्हं कहा जातादहैनो 


अभी फल देने के छ्यि उन्मुख न होकर केवल एकत्रित रहते हैँ । फल देने के छियि 


उन्मुख कमं को प्रारन्ध कमे कहते हैँ । इसका नाश तो भोगकेद्वाराही होता है 
इसच्यि इसके भोग के ल्यि संसार की स्थिति होती है । इस प्रकार प्रारन्ध कमं की 
संसारस्थिति को नियामकता स्पष्ट है । 

दुसरे प्रकार कौ निमित्त का. उदाहरण दण्ड आदि हैँ । दण्डके नष्ट दहो जाने 
पर भी घटका नाश नहीं होता! इसप्रकार दण्ड अपने कार्यं घट की स्थिति का 


नियामक नहीं होता है । 


रास्त्रम लक्ष्यके अनुरोधसे व्यवस्था करनी चाहिये । कहींतो कारणके 
निवृत्त होने पर कार्यं की निवृत्ति कर देनी चाहिये । जैसे 'सेदुषः' इस प्रयोग में इट्‌ 
की निवृत्ति होती है । कहीं कारण के निवृत्त होने पर भी कार्यं की निवत्ति नहीं की 
जाती । जपे "पट्व्या, मद्व्या' इन प्रयोगो मे उकारकेयण का निमित्त इकार जब 
र ५ के द्वारा नष्टहो गयातोभी उकार स्थानिक यण्‌ की निवत्ति नहीं 

तं 

` निमित्त का विनाश जहां भावी दहो व्हा पहले ही काय की. उत्पत्ति नहीं होती ` 
है इसमे कोई न्याय नहींदहै ओरन ही उभयपक्षसम्मत कोई दृष्टान्तहीहै। यदि 


` कहा जाय कि समर्थानामु" इस पद के दवारा एेसा ज्ञापन किया जातादहै कि भावी 


निमित्त करे विनाक्कःकी स्थिति मे कार्थं पटे ही नहीं होता, तो यह कहना भी ठीक 
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नहीं है, क्योकि जब लोकसिद्ध अथे के अनुसार ज्ञापन करके समर्थानाम्‌" यह्‌ पद । 
चरितां हो सकता है तब खोक से असिद्ध उस प्रकार का अपूर्वं अथं (कार्यं पहु 
ही नहीं होता ) के ज्ञापन में कोई प्रमाण नहीं है। यह कंयट का अभिप्राय 
समञ्लना चाहिये । 

इस उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होतादहै कि दीक्षित ओर कैयट दोनों के मत के 
अनुसार यद्यपि इस परिभाषा का ज्ञापक एक ही समर्थानाम्‌ यह पद है तथापि 
दोनों की व्याख्यां भिन्न-भिन्न हैँ । केयट जहाँ भावी निमित्त के विना होने पर 
किये हुए काये की निवृत्ति करते है, वहाँ दीक्षित निमित्त को विनाशोन्मुख देखकर 
तत्प्रयुक्तं कायं पहले ही नहीं करते हैँ। इनमें प्रक्षालनाद्धि ` पङ्कस्य दू रादस्पशेनं 
वरम्‌ इस न्याय के अनुसार दीक्षित का मत ही युक्त प्रतीत होता है। 

परे तु “सेदुष' इत्यादो पदावधिकेऽन्वाख्याने “सेद वस असः इति स्थिते 
इट्‌ सम्प्रसारणयोः प्राप्तौ -प्रतिपदविधित्वातपुवं सम्भ्रसारणे वलादित्वा- 
भावादिटः प्राप्तिरेव नेति तत्सिद्धिरिति "समर्थानाम्‌" इति । सूत्रे कयटे 
"असिद्धवत्‌" सूत्रे कंयटे च स्पष्टमेतत्‌ । यद्यपि प्रतिषदविधित्वमनवकाशत्वे ` 
सत्येव बाधकत्वे बीजम्‌, तथापि पुवेप्रवतौ सावकाशत्वेऽपि नियामक 
भवत्येवेति तदाशयः । निरूपितं चतह शः शब्देन्दुशेख रादौ । 

अब परे तु' शाब्द से नागेराभटु अपना मत कहु रहे है । इनके मत कै अनुसार. 
इस परिभाषा की आवश्यकता नहीं है । इनका है किं लक्ष्य के अनुसार इस परिभाषा 
के विषय में पदावधिक अन्वाख्यान पक्ष ही स्वीकृत है । इसका तात्पये यह है कि 
पद कौ विभागपूर्वक स्थापना करके तब उसका अन्वाख्यान किया जातारहै। इस 
सिद्धान्त के अनुसार सेद्‌ +-वस्‌ + अस्‌' इस स्थिति में इट्‌ ओौर सम्प्रसार्श दोनों 
को साथ प्राप्ति होने पर प्रतिपदविधि अर्थात्‌ प्रतिपदोक्तं विधि होने के कारण पहले 
सम्प्रसारण कर देने पर वस्‌ के वलादित्वं का अभाव हो जाता है, इसखयि यहां इट्‌ 
 कीगप्राति दही नहीं होती है। इस प्रकार .सेदुषः' प्रयोग की सिद्धि हो जाती है । यह 
बात समर्थानाम्‌, सूत्र के केयट में स्पष्ट है । असिद्धवत्‌" सूत्रके कंयटमेंभी यह्‌ 
नात स्पष्ट है । 
यहाँ सम्प्रसारण के बाद वर्छादित्व के अभावके कारण जो इट्‌ की अप्राप्ति की 
बात कही गई है, उससे संकेत मिलता है किं इट्‌ के विधायक सूत्र "वस्वेकाचात्‌' में 
वलादि पद को अनुवृत्ति को स्वीकार किया गया है। . | 

यहां कहा जा सकता है किं जिस प्रकार वसु शब्द का उच्चारण कूपी प्रतिपद- 
विधित्व सम्प्रसारणमें है, ठीक वेसाही प्रतिपदविधित्व 'वस्वेकाचात्‌' इस इट्‌- 
विधायकं सूत्रमेभीहै। एेसी स्थिति में प्रतिपदविधित्वात्‌ पहले इट्‌ ही क्यों 
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हो जावे ? इसशंका का उत्तर यह दै कि वसु शब्द का उच्चारणरूपी प्रतिपद- 
विधित्व समान. होने पर भी इट्‌ विधिम इतनी विदेषता है किं वह्‌ कृत द्िवेचन 
ल्काच्‌ से परमे रहने वाले वसुको होतादहे ¢ “सद्‌ + वस्‌ +अस्‌' इस स्थितिमें 
कृतद्धिवं चन एकाच्‌ नहीं है, इसव्वयि इस स्थिति मे इट्‌ की प्राप्िदही नहींरहै। 
सम्प्रसारण के ल्यितो इस बात कौ आवरयकता नहीं है। इसलिये द्वित्व से पह्के 
ही प्रतिपदविधित्वात्‌ सम्प्रसारण हो जाताटहै। इस्के बादडइट्‌ कौ प्रापि ही नहीं 
होती है, इसचियि यह परिभाषा अनावर्यक .है। यही इस ग्रन्थ का रहस्य रहै) 
यद्यपि प्रतिपदविधित्व के कारण कोई सूत्र किसी सूत्र को तभी बाधता है यदि वह. 
अनवकाश हो । प्रस्तुत स्थल में सम्प्रसारण अनवकाश तो नहीं है, इसलिये सम्प्रसारण 
के दारा इट्‌ का बाध नहीं होन चाहिये, तथापि सावकाश होने पर भी प्रतिपद- 
विधित्व किसी शास्त्र के पहले प्रवृत्त होने मे नि यामक होता ही है, यही तदाशय == 
कैयट का आशय है । यह्‌ वात शब्देन्दुशेखर में बहुदः निरूपित है । . 
 {समथनिम्‌' इति सूत्रस्थसमथंग्रहणम्तु “विषुणः इत्यादावकृतसन्धेः, 
व्रत्ययदशंनेन सर्व॑त्र तथा चमवारणाय न्यायसिद्धार्थानुवाद एव । ध्वनितं 
चेदं ‹विप्रतिषेध,सूत्रे भाष्ये । तत्र हि 'वक्षमाणिरिषत्यन्तर द्धपरिभाषोदा- 
हरणमुक्तम्‌ । किन्च विभज्यान्वाख्यान “यु उत्थित अस्‌ इ' इति स्थिते ` 
“वार्णादाङ्गं बलीय" इति प्राप्तवुद्धिवारणाय समथंग्रहणमित्यत्रैवं कंयरे 
स्पष्ट च्‌ । 


अब यहां यह शंकाहो रही कि जब यह परिभाषा नहीं है तब तो “सौत्थिति 
इस प्रयोग में अन्तरङद्खत्वात्‌ दीधंसन्धि करने के बाद ही तद्धित प्रत्यय होगा । एेसी 
स्थिति भे समर्थानाम्‌" इस पद की. क्या आवश्यकता है ? इस शंकाके उत्तरम 
किख रहे हँ कि समर्थानाम्‌" इस सूत्र मे सम्ंग्रहुण इसलिये आवश्यक है कि 
“विष्ुणः' प्रयोग में अङृतसन्धि से प्रत्यय का होना देखकर सब जगह एेसे ही अकृत- 


 सन्धिसे प्रत्ययन होने कगे, इस ्रमके वारण के लियि उसकी आवश्यकता है । 


इस प्रकार अन्तरङ्गत्वात्‌ जो कायं सिद्ध हैःउस न्यायसिद्ध अथं का यह समथ 
ग्रहण भनुवाद रूप ही है। 


'विषुणः* प्रयोग की सिद्धि इसप्रकार होती है--विषु पूवैक अख धातुसे 


| क्विप्‌ प्रत्यय करके नलोप करने पर “विषु + अच्‌ ' इस स्थिति में "विष्व गित्युत्तरपद- | 
 लोपश्चाकृतसन्घरेः' इस वातिक से सन्धिकायं से पहर उत्तरपदकालोपकरकेन . 


प्रत्यय.करने से यह रूप बनता है । विषु अश्ति इति विष्वङ्‌, विष्वङ्‌ अस्ति अस्य 
इति विषुणः! = (सवतः गामी" यह इसका व्युत्पत्तिलभ्य अथ है । यदि यहां सन्धि- 
कार्य क्ररने के बाद उत्तरपदका खोप ओौर प्रत्यय होता तो "विष्वक्‌ शब्द के 
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उत्तरपद कालोप तथा (लोपो व्योवैकि' से वकार कालोप करने पर "विष्णः" एेसा 
` रूप बनने रकुगता । इसल्यि यहां अकृतसन्धि से ही प्रत्यय होतादहै। एेसा ही सब 
जगह न होने कगे, इसल्यि समथग्रहण है) इदम्‌ समथंग्रहुण, न्यायसिद्ध अथे का 
अनुवादक है यह्‌ बात. विप्रतिषेध .सूत्र के भाष्यमे ध्वनित है। वहाँ वक्षमाणिः. 
इस प्रयोग को अन्तरद्धपरिभाषा का उदाहरण कहा गया हं । इस प्रयोग की स्थिति 
यह्‌ है कि "वि ~+ ईक्षमाण +इ' इस स्थितिमें वृद्धि ओर दीं एकादेश दोनों की 
प्राति होने पर भाष्यकारने कहा कि यहाँ अन्तर ङ्घत्वात्‌ दीघं होता है । यदि.कत- 
सन्धिकार्यं से प्रत्यय की उत्पत्ति के छिथ समथेग्रहण होता तो अन्तरङ्खत्व के अभाव 
मे भी सन्धिकार्यं पहले ही हो जाता । एसी स्थित्ति मे अन्तरङ्खत्वात्‌ यहाँ दीघं 
एकादेश होता है एसा भाष्यकार का कहना असंगत हो जाता है। इससे यह सिद्ध 
होता टै कि समथेग्रहण कोई. अपव कायं करने के ल्य नहीं है, किन्तु वहतो 
अन्तरङ्खपरिभाषासे लभ्य अथं का .अनुवादक मात्रहै। इसल्यि उसके दारा 
अकृतव्यूह" . परिभाषा का ज्ञापन करना ठीक नहीं है। यदि कहा जाय कि समथे- | 
ग्रहण" अङृतव्धूह्‌ परिभाषा का ज्ञापन करके यह्‌ परिभाषा तद्धित में नहीं लगती 
है' एेसा ज्ञापन करता है। इसल्ियि वक्षमाणिः' इस प्रयोग में अन्तरङ्गत्वात्‌ जो 
दीर्घं कहा गयाहै वह टीकहीदहै। तो इसी अरुचि से यहां 'किच' क्ख गया है । 
पद का विभज्य अन्वाख्यान अर्थात्‌ पदसंस्कारपक्ष मे “सु+ उत्थित + अस्‌ + हु 
इस स्थिति में 'वार्णादांङ्क बलीयः इस परिभाषा के द्वारा वाणेकाये. सवणे दीघं 
को बाध कर आङ्गकायं आदिवद्धि प्राप्त रहती है, इसके वारण के च्यि समथ - 
ग्रहण दै, यह्‌ बात अत्रैव = समर्थानाम्‌ इस सूत्रके ही कंयटमे स्पष्ट है । इस प्रकार 
जव समर्थग्रहण सावकाशरहै तब उसके दारा (अकृतव्यूह! परिभाषा का ज्ञापन 
करना असंगत हीह । यही इस स्थल कासारांश है। | 


अत एव असिद्धवत्सत्रे ““वसुसम्प्रसारणमन्विधौ सिद्धं वक्तव्यं “पपुष' 
इत्यादौ वसोः सम्प्रसारणे कते आतो रोपो यथा स्यात्‌" इति भ्ये उक्तम्‌ । 
पदस्य विभज्यान्वाख्याने पूर्वोक्तिकथट रीत्या पुवं सम्प्रसारणे इटोऽप्राप्तावुस्‌- ` 
निमित्तक एवाऽऽतो लोप इति तदाशयः। अन्यथाऽन्तर ्खत्वादिटि तच्लि- 
भित्तकं एवाऽऽतो लोप इति तदसङ्गतिः 


अकृतव्मुहपरिभाषा के समथेकों द्वारा जत्र यह कहा जाता है कि हम समथ- 
ग्रहण से अकृतग्यूह' परिभाषा का ज्ञापन करते हैँ । इसके बाद ववैक्षमाणिः' प्रयोग 
मं दीघं की प्राप्ति न होने पर आदिवृद्धि प्राप्त रहेगी, इसके वारण के ल्ि समथं- 
` श्रहण' चरितार्थं होता है । "वाण दिाङ्गं बरीयः' यह परिभाषा अहृतब्यूह्‌ परिभाषा 
से पृथक्‌ कोई दूसरी चीज नहीं है क्योकि अङृतव्धूह परिभाषा से दीघं को पहले 
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रोक देने पर आदिवृद्धिः प्राप्त होती दहै। वाणपरिभाषासे भी यही काये प्राप्त 
रहता है । इसव्वयि दोनों परिभाषणं एक कर्पही एेसी स्थिति मे समथेग्रहण 
से अकृतव्यूह परिभाषा का ज्ञापन करना ठीक ही रहै । इस प्रकार परिभाषावादियों 
कीञोरसे कहे जाने पर पूवसमाधान में असुचिके कारण नागेशभटु लिख रह 
है--अत एव = अङृतव्महुपरिभाषा के न होने के कारणः ही असिद्धवत्‌" सूत्र के 
भाष्य मे भाष्यकार ने कहा है कि--'वसु" प्रत्यय को जो सम्प्रसारण होता है वेह, 
अच्‌ विधि अर्थात्‌ अच्‌ के स्थान पर किसी कार्यको करने के समय सिद्ध रहता 
है । "पुषः" इस प्रयोग में वसु को सम्प्रसारण करने पर आकार का लोपः हो सके, 
इसल्यि एेसा कहना चाहिये । 


` भाष्य का यह्‌ कथन तभी संगत होतादै जब कि अकृतव्युहपरिभाषा कोन 
माना जाय । व्योकि पदसंस्कार पक्ष में प~-पा-+ वस्‌ + शस्‌" इस स्थितिमें 
कंयट के पूवं कथनानुसार जव इट्‌ ओौर सम्प्रसारण दोनों साथ ही प्राप्त होगे, तव 
प्रतिपदविधि होने के कारण पके सम्प्रसारण हो जायेगा । इसके बाद. वलादित्व 
के अभावकं कारण इटकीगप्राि ही नहीं रहेगी । उस समय प--पा+उस्‌ +अस्‌ 
इस स्थितिमे उस कोपरमें मान कर ही पाके आकारका लोप “आतो रोप 
इस सूत्र से कर्तव्य है । किन्तु जतो लोपः' इस आभीयं सत्र की कर्तव्यता में "वसो 


` सम्ब्रसारणम्‌ यह्‌ आभीय सूत्र असिद्धन होः जाय इसल्यि. वसूसम्प्रसारण को सिद्ध 


रखने वाला वातिक आवरयक होता है । 


अव यहा यह्‌ विचार.करना है कि “अकृतव्यूह परिभाषा के न रहनेपरदही 
यह भाष्योक्ति केसे संगत होती दहै। भाष्यकारने आकारलोप की कन्तंव्यतामें 
सम्प्रसारण कौ सिद्धिकी बात कहीहै। उन्होने इट्‌ कौ सिद्धिं की.बात नहीं कही 
है-। इससे स्पष्ट होता है कि भाष्यकार यहा इट्‌ का होना मानते ही नहींदहै। ओर 
इट्‌ कान होना क्व होता है, जव किप्रतिपदविधित्वात्‌ पह सम्प्रसारण हो 
जाता है। इस प्रकार "पपुषः' प्रयोग मे जब इट्‌ की स्वयं प्रि नहींदै तब उसे 
रोकने मे ल्यि इसे परिभाषा की कोई आावदयकता नहीं है । इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि पहले सम्प्रसारण दहो जानेके कारण इट्‌ नहीं होता, तब उसू्‌-निभित्तकः 
आकारलोप की कत्तेव्यता में सम्प्रसारण की असिद्धिको रोकने के लिये उसकी 
सिद्धिहेतु वातिकं किया गया । यही उस भाष्य का आशय है । 

अन्यथा (पपुषः' इत्यादि प्रयोगो मे प्रतिपदविधित्वात्‌ पहले सम्प्रसारण होता 
है । यहु.कंयट कौ बात न मानी जाय तब इस प्रयोग में अन्तरङ्गत्वात्‌. पहले इद्‌ 
काञागमही होगा ओर तच्निमित्तकदहीञआकारकालोपभी होगा । एेसी स्थिति 
मे उसू-निमित्तक आकारलोप केन होने के. कारण "वसूसम्प्रसारणमजविधोौ' यह. 
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वातिकं ओर तत्सम्बन्धी भाष्य इन दोनो कौ असंगति हो जायेगी । इससे स्पष्ट हे 


करि अकृतव्यूह परिभाषा नहींदहे)। 

, इस विवेचन के ऊपर परिभाषावादी दीक्षित. ओर केयट कीओर से यदि कहा 
जाय कि परिभाषा के रहते हए भी उक्तं भाष्य कौ संगति हो सकती हे। क्योकि 
दीक्षित के मतानुसार "पपुषः' इस प्रयोग मे सम्प्रसारण के हारा वलादित्व कै विनाश 
की संभावना में पटे ही इट्‌ नहीं होगा । कैयट के मतानुसार तो यद्यपि इट्‌ पहर 


हो जायेगा तथापि सम्प्रसारण हो जाने के बाद निमित्त के नष्ट हो जाने पर इट्‌ भी 


निवत्त हो जायेगा । इस प्रकार दोनों मतो के अनुसार. इट्‌ का अस्तित्व न होने के 
कारण उस्‌ निमित्तक ही आकार कालोप कत्तव्य होताहै। यह आकार कालोप 
उस्‌ की असिद्धिके कारण .असंभवन हो जाय । इसखियि वात्तिक की आवश्यकता 
प्रस्तुत परिभाषाके रहने परभी हो रहीहै ओर भाष्य की असंगति भीनहीहो 


रहीदहै। इस प्रकारके कथनसे परिभाषा के विरोध में प्रस्तृत किये वचनो एवं . 


तर्को में अरुचि आने पर नागेश भट कह रहे हँ 

अत एव “चौ प्रत्यङ्धस्य प्रतिषेध" इति वचनं वात्तिकक्तारब्धं भाष्यकृता 
च न प्रत्याख्यातम्‌ \ प्रत्यङ्घमन्तरद्धम्‌ । अस्यां परिभाषायां सत्यां तु 
तद्‌वेयथ्य स्पष्टमेव । 

अत एव च्छवोः" (६-४-१९) इति सत्रे 'अवश्यमच्र तुगभावार्थो यत्नः 
कार्योऽन्तर द्धत्वाद्धि तुक्‌ प्राप्नोती'ति भाष्ये उक्तम्‌! एतत्सत्तवे तु तुकोऽ- 
प्राप्त्या यत्नावश्यकत्वकथनमसद्धतमिति स्पष्टमेव । न चंतदनित्यत्व- 
ज्ञापनाथेमेव तदिति तदाशयः, अवश्यमत्रेत्यक्षरस्वारस्यभ ङ्खापत्तेः । 


किन्चानयेव ्रत्ययोत्तरपदयोश्च' “अदो जग्धित्थंबतिकिती'त्यनयो- 
भ्चारिताथ्येन तज्ज्ञापकवशात्लुक्ल्यपोरन्तरद्खःबाधकता भाष्योक्ता 


भज्येत । 


किञ्चेषा भाष्ये न दृश्यते । तदुक्तम्‌ "असिद्धवत्‌" सत्रे केयटेन 'निसित्ता- 


पाये नं मित्तिकस्याप्यपाय इति परिभाषाया. भाष्यकृताऽनाभनप्रणादि' ति । 


अत एव अङकृतव्यूहपरिभाषा के न होने के कारण ही वातिककारने प्रतीचः. ` 
इत्यादि प्रयोगो की. सिद्धि के ल्यि "चौ प्रव्यद्खस्य प्रतिषेधः" इस वचन का आरम्भ 


किया है। इसका अर्थं यह है कि अञ्च्‌ धातु परमे रहने पर अन्तरद्खकाये का 


, निषेध हो जाता है । उदाहरण के ल्य श्रतीचः' प्रयोग को लिया जा सकता है। 


यहा रति + अच्‌ +- अस्‌" इस स्थिति में अन्तरङ्गत्वात्‌ यण्‌ प्राप्त रहता है, `उसकरा 
इस वार्षिक से निषेध कर दिया जाता है। इसके बाद अकारका लोप ओर दीघं 


करने पर प्रतीचः यह प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार 'प्रतीचः' इत्यादि प्रयोगो 





+ 
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की सिद्धि के चयि वातिककार ने जिस वचन का आरम्भ किया है, भाष्यकार ने 
उसका प्रत्याख्यान नहीं करिया ! यदि यह्‌ परिभाषा होती तो प्रतीचः" प्रयोग में भावी 
अकार के रोप के कारण अन्तरद्धयण्‌ का निमित्त विनाशोन्मुख है। एेसी स्थिति 
मे यण्‌ स्वयमेव नहीं होता तो उसके निषेध के च्यि वातिक की क्या आवकर्यकता . 
रह जाती । अर्थात्‌ उक्त वातिक का कायं परिभाषासे ही चर जाता तो इस वातिक 
का प्रत्याख्यान भाष्यकार को कर देना चाहिये था । किन्तु भाष्यकार ने प्रत्याख्यान 
नहीं किया है, इससे स्पष्ट होता है कि यह परिभाषा नहीं है। इस परिभाषा के 
रहने पर वातिक की व्यथंता स्पष्ट ही है । प्रत्यङ्ग शब्द का अर्थं अन्तरङ्गः ह । 


यदि कहा जाय करि “चौ प्रत्य द्धस्य प्रतिषेधः' यह वचन कोर अपूव वचन नहीं 

है किन्तु अक़ृतव्यूहपरिभ्ाषा का फलितार्थ मात दै। इसल्ि भाष्यकार ने उसका 
प्रत्याख्यान नहीं किया । इस प्रकार यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि अकृतव्यूहपरि- ` 
भाषा नहींहै। इस अस्चिसे लखि रहै ह अत एव =-अक़ृतग्यूहपरिभाषा के 
न होने के कारण ही “च्छ्वोः युडनुनासिके च इस सूत्र के भाष्यमें कहा गया है 
कि श्रष्टा प्रष्टुम्‌" इत्यादि प्रयोगो मे तुक्‌ काश्रवण न होने लगे इसखिये यत्न अवद्य 
करना चाहिये । श्रद्ध धातु के इस मूक रूपमे छे चः सूत्रसे तुक्‌ पहले ही हो 
जायेगा, क्योकि वह्‌ अन्तरङ्ख है । इसल्यि. तुक्‌ सहित छकार को शकार करने के 
ल्यि "च्छ्वोः" इस प्रकार का सतुक्‌ निदंशरूपी यत्न अवश्यमेव करना चाहिये । 
` अन्यथा केवल छकार को शकार करने पर अन्तरङ्गत्वात्‌ किये गये तुक्‌ का श्रवण 
प्रष्टा इत्यादि प्रयोगो मे होने क्गेगा । | 


अब यहां विचारकरनाहैकियदि यह्‌ परिभाषा होती तो इस परिभाषा के दारा 
विधीयमान शकार के द्वारा तुक्‌ के निमित्त छकार का विनाश होने के कारण पटुक 
ही तुक्‌ नहीं होता, अथवा होने पर भी अपने निमित्तके नष्ट होने पर स्वयमेव 
निदत्त हो जाता । एसी स्थिति में यहाँ तुक्‌ के अभावके यि यत्न. अवश्य करना 
, चाहिये, यह कहने की क्या आवश्यकता है । इससे सिद्ध होता रहै कि यह्‌ परिभाषा 
` नहीं है । यदि कहा जाय कि इस परिभाषा के अनित्यत्व ज्ञापन के लियि यह भाष्य 
है । क्योकि जव परिभाषा अनित्य हो जायेगी तो तुक्‌ निढृत्ति स्वयं नहीं हो सकती ` 
थी, इसलिये यत्न करने बात संगत हो सकती है । किन्तु एेसा कहना ठीक नहीं. है, 
क्योकि भाष्यकार ने अवश्यमत्र" अर्थात्‌ यहाँ सवर्य यतन करना चाहिये, ` एसा कह 
कर अवद्य" शब्द प्रर जोर देकर यह सिद्ध कर दियाहै कि यह्‌ परिभाषा नहींहै। 
इसल्यि तुक्‌ कौ निकृत्ति के ल्थि कोई दसरा उपाय नहीं है अतः यत्न अवदय होना 
ही चाहिये । इस परिभाषा के रहने पर अवश्य पद का स्वारस्य भङ्ग हो जायेगा । 











किच ओर दूसरी बात यह है कि इस परिभाषा को स्वीकार करने पर एक 
` दवारा अन्तर ङ्ख €त्वमावेकवचने' का निमित्त विनारोन्मुख है तो उससे ^त्व' आदि 


सकता है । इसी प्रकार प्रजग्ध्य" इस प्रयोग मे जग्धि आदेश का निमित्त ^तादि कित्‌! 
जव ल्यप्‌ आदेश के द्वारा व्रिनागोन्मुख है तब तन्निमित्तक जगश्धि आदेश पह ही 
नहीं होगा। इसलियि ल्यप्‌ को पर मे मानकर जग्धि' आदेश करने के स्वि 
“अदो जग्धिल्येप्‌' इस सूत्र का ल्यप्‌ प्रहण भी चरिताथे हो रहा है । एेसी स्थिति में 
"्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्रसे लक्‌ के द्वारा तथा ल्यप्‌ ग्रहणसे ल्यप्‌ केद्वारा 
` अन्तरद्कविधि की बाधकता"का जो ज्ञापन भाष्यकारने कियांहै वह्‌ बाधकता इस 
परिभाषा.के स्वीकार करने पर भंगहो जायेगी। इसल्यि यही मानना चाहिये कि 
यह परिभाषा नहीं हे । | 
यदि कहा जाय कि श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह्‌ सूत्र तथा अदो जग्धिः सूत्र का 
ल्यप्‌ ग्रहण इन दोनों के द्वारा "अङ्ृतव्यृह' परिभाषा का ही ज्ञापन किया जाता है। 
इसी के फलितार्थ रूप में लृक्‌ ओर ल्यप्‌ की बलवत्ता बोधक दोनों परिभाषां है । 
इस प्रकार सब संगति वैठ जाने पर इस परिभाषा को मानने मे क्या बाधा रहै? 
एेसी आशंका होते पर लिख रहे है--. 
कि-- यह परिभाषा भाष्य में देखी नहीं जाती है । अर्थात्‌ यही नहीं है । यह्‌ 
बात असिद्धवत्‌" सूत्र के कंयटमे कही गई है कि "निमित्तापाये नमित्तिकस्याप्यपायः. 
इस परिभाषा का भाष्यकार ने आश्रयण नहीं किया है । 
पदसंस्कारपक्ष "हरिरि'त्यादौ विसर्गे कृते ततो गच्छतीत्यादि सम्बन्धे 
"हरिः गच्छती'त्याद्येव साधु । तद्विषये षपदसंस्कारपक्षानाश्रयणं वेति 
दिक्‌ ।। ५६॥। 
यदि कहा जाय कि “हरिः' यहु पद बनाकर जब गच्छति पद के साथ इसका 





सम्बन्ध करते हैँ तब यदि यह परिभाषा रहती है तब इसके दवारा विसर्ग के निमित्त 


जवसान का विनाशहोनेकेकारणयातो विसे पहके ही नहीं होता, अथवा किया 
हआ भी विसगं निढृत्त हौ जाता है, इसल्यि "हरिगेच्छति' यह प्रयोग बनता है। 
यदि यह परिभाषा नहीं रहती है तब वाक्यसंस्कारपक्ष मे 'हरि्गच्छति" प्रयोग के 
सिद्ध होने पर भी पदसंस्कारपक्ष मे तो यह प्रयोग.सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसल्ि इस 
परिभाषा को स्वीकार करना चाहिये । इस प्रकार का पक्ष प्रस्तुत करने के उत्तर 
मे च्खि रहे कि पदसंस्कारपक्ष मे /हरिः' इत्यादि पदों मे विसे करके 
गच्छति" इत्यादि पदों से सम्बन्ध करने पर॒ हरिः गच्छति" इत्यादि विसगेयुक्त रूप 
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यह भी दोष जा जाता है कि त्वत्‌ कृतम्‌" इत्यादि प्रयोगो मे सामासिक लक्‌ के. 


आदेशो की सिद्धि न. हो सकने के कारण प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' यह सूत्र चरिताथं हो 





 ् 
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ही सधुर्दै। अथवारेसे रूपो के विषयमे पदसंस्कारपक्न का आश्रयण नहीं किया 
जातादटै। इस प्रकारणे स्थलों पर वाक्यसंस्कारपक्ष का आश्रयण करनेसे 
ति' यही रूप सिद्ध होता है । ५६ ॥ | 

विह्ञेष- दीक्षित जी इस परिभाषा को स्वीकार करके जहां निमित्त का विनाश 
भावी होता दहे वहं इस परिभाषा के द्वारा विनशह्यमान-निमित्तप्रयक्त कार्यं को 
पहले ही नहीं करते है । इस परिभाषा को स्वीकार. करने पर “अन्तरङ्घानपि 
विधीन्‌ बहिरद्घो लक्‌ वाधते इस परिभाषा का तथा “अन्तरद्खानपि विधीन्‌ 
बहिर ङ्खो ल्यप्‌ वाधते" इस परिभाषा का अन्तर्भाव इसी प्रस्तुत परिभाषा में कर 
लेते दै । 

कयट के मतानुसार भी यह परिभाषा स्वीकृत है, किन्तु इनके अनुसार पहले 
कायं हो जाता है । इसके बाद कारण के नष्ट होने पर काय भीनष्टटहो जाता है। 
दीक्षित के मतसे कैयट का मत गौरवग्रस्त है, यह बात स्पष्ट है। क्योंकि यहां 
कायं को करने के बाद उसे हटाया जाता दहै । नगेशभद्--इस .परिभाषाको नहीं 
मानते, किन्तु इसको अपेक्षा टक्‌ ओर. ल्यप्‌ कौ वल्वत्तावोधन करने वाटी उपर्युक्त 
दोनो परिभाषाओं को स्वीकार करते हैँ। इस प्रकार इनका मत कौयट के मत की. 


` अपेक्षा अधिक गौरवग्रस्त है । 


अन्तरद्खादप्यपवादो बलवान्‌ । ५७ ॥ 


अन्तरङ्ख से भी अपवादशास्त्र बलवान्‌ होता है। 
परिभाषा में अपि शब्द आया है । इसके द्वारा पर ओौर नित्य का समुच्चय 


किया जाताः है 1 .इस प्रकार पर, नित्य ओर अन्तरद्ध' से अपवादशास्त्र बलवान्‌ 
होता है ।। ५७ ॥ 
तच्रापवादपदाथमाह- 


अन्तरङ्गादप्यपवादो बलवान्‌" इस संग्राहक वाक्यम जो अपवाद राब्द आया 


है उसका अथे कह रहे है - 


तेन न्रप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति ॥ ५८ ॥ 
जिस. विधि की अवद्य प्राति रहने पर जिस विधि का आरम्भ किया जाता हैः 


वह आरभ्यमाण विधि उस अवदयप्राप्न विधि की बाधिका होती है ।. 


प्राप्त इति भावे क्तः। ` येन ना्राप्त इत्यस्य यत्कत कावश्यप्राप्ता- 
वित्यथंः, नजुद्यस्य प्रकृता्थंदाद्यंबोधकत्वात्‌ । एवच्च विशेषशास््ोरेश्य- 


 विशचेषधर्मावच्छिचनवृत्तिसामान्यध्माविच्छिन्नोेश्यकशास््रस्य विशेषशास्त्रेण 


बाघ: । 
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परिभाषामें जो प्राप्त राब्द आया है उसमें क्त प्रत्यय भाव अथं मे हा है। 
इसलिये प्राप्त का अथं प्राचि हीतादहै) नाघ्राप्त' शब्द मे पहले प्राप्तका नन्‌ समासं 
ओर नलोप करके 'अप्राप्तशाब्द' बनाया जातादहै। इसके बाद अप्राप्त शब्द का 


निषेधा्थेक न शब्द के साथ सुप्सुपा" से समास किया जाता है। इसि नञ्‌. 


 समासन होने के कारण यर्हां नकारका लोप नहींहोताहै। इस प्रकार नेकधा 
की भांति 'नाप्राप्त' दाब्द की सिद्धि होती है। इस "नाप्राप्त' राब्दमें दोन शब्द आये 
है जो प्रकृत अथं प्राप्नि की दृढता को बोधित करते हैँ। इस प्रकार येन नाप्राप्ते 
इतने अंश॒ का अथैनहोता है कि यतुक्रतरुक अवदय प्राप्ति रहुनेपर। दो ननों के 
दारा प्रकृतां पासि की दढता अवश्य प्राप्तिके रू्पमेकी गई है। इसल्ि इस 
परिभाषा का अर्थं इस प्रकार होता है कि यत्कतुक अवश्य प्रापि रहने पर जिस 
विधि का आरम्भ कियाजातादहै, वह्‌ आरम्भ को गई विधि उस अवश्यप्राप्त विधि 
की वाधिकाहोती है । उदाहरण के ल्यि हो ढः' ओर दादर्धातोैः' इन दो सूतो को 
क्या जा सकता है । इनमें "दादेर्धातोर्घः इस सूत्र से हो ठः' सूत्र का बाध किया 
जातादहै। ष्टो ढः' सूत्र की प्राति धात्ववयवहत्वावच्छिन्न सभी हकारोंमेटहै ओर 
'दादेधतोघः' की प्राति केवल दकारादि धात्‌ के अवयव हकार मे ही होती है। 
इससे स्पष्ट है किं जहां 'दादेधतिोषैः' सूत्र की प्राति है वहाँ हो ढः सूत्र को अवय 
प्रासि रहती है । इसल्ियि "हो ढः" कत्त क अवश्य प्रास्नि. मे 'दादेधातोषैः सूत्र का 
आरम्भ कृरनेः के कारण 'दादेधतोघंः' सूत्रसे होढः" सूत्रका बाध होता हे। 
क्योकि यदि इसके प्रापि स्थलमे भी "हो ढः" सूत्र प्रदत्त हो जाय तो इस सूत्र ( दादे- 
घातोः ) का वैयर्थ्यं ही हो जायेगा । इसल्यि निरवकाश सूत्र "दादेर्धातोर्घः" से 
सर्वत्र प्राप्त सूत्र ोढः' का बाध कर दिया जाता ह । इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
आगे लिख रहे है कि विशेष.शास्तर के द्वारा सामान्यधर्मावच्छिन्न शास्र का बाध 
होता है। यहाँ सामान्यधमे मे विशेषशास्त्ोदैर्य विशेषधर्मावच्छिन्नदृत्तित्व यह्‌ 
विशेषण लगाया गया है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि सामान्यधमे एसा हो जो विशेष- 


शास्वोहेश्य विेषधर्मावच्छिन्न ब्रत्ति हो । सामान्यघमं से व्यापकधमं तथा विेषधम ` 


से व्याप्यधर्मं लिया जाता है। ` प्रस्तुत स्थम हकारमाच्र मे घत्वविधान करने 
वाला "हो ढः" यह्‌ सूत्र सामान्य या व्यापकं है । इसका उदेश्य धात्ववयव हकार भी 
सामान्य या व्यापक कहा जाता है । इसकी अपेक्षा दकारादिधात्ववयव हकार को 


घकार करने वाला 'दादेधतोघंः' यह्‌ सूत्र व्याप्यहै। इस विरेषसूत्र का उदेश्य , 


दादिधात्ववयव हकार दै जो दादिधात्ववयव हकारत्व इस विशेषधमेः से अवच्छिन्न 
है। इस प्रकार विशेषशास्त्रोरैश्य ओर विशेषधर्माविच्छिन्न; दादिधात्ववयव हकार 
होता दहै एेसे हकार में रहने वाला सामान्यधर्म; धात्ववयव हकारत्व होता है। 


वयोकि जहाँ-जह दादिधात्ववयव हकार है वरहाँ-वहाँं धात्ववयव हकारत्व अवद्य ही 


क = चन ऋ = + क थ 
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है । इसल्यि धात्ववयव हकारत्व यह धर्म, विशेषशास्त्ोदेश्य विशेषधर्मावच्छिन्न इत्ति 


धमं हआ । एताद्शधमं से अवच्छिन्न है उदहेदयता जिसकी एेसे सामान्यधमं धात्व- 
वयव हत्वावच्छिन्नो हद्यताक शास्त्र हो ढः' सूत्र का विशेषशास्त्र से अर्थात्‌ (दादेर्धा- 
तो्घंः' इस सूत्र से बाधहोतादहै। | 

यहां एक यह्‌ बात अवदय विचारणीय प्रस्तृत है कि सामान्यधम्‌ का विदोषण 
जो (विशेषशास्वोदेरय विशेषधर्मावच्छिन्नदृत्ति' इस रूप मे दिया गया है वहु अना- 
वंरयक दहै, क्योकि यदि सामान्यधममं विशेषशास्त्रो हैद्य विशेषधर्मावच्छिन्न वत्ति नहीं 
है तो वह्‌ सामान्यधर्म ही नहीं है । सामान्य अर्थात्‌ व्यापकधमे चहीदटहै जो विश्लेषधमं 


के अधिकरणमें भी रहे, साथ ही उससे अन्यत्र भी रहे। एेसी स्थिति मे सामान्य 


शब्दसे ही जव उसकी विशेषधर्मावच्छिन्नदृत्तिता सिद्धै तब उक्त विशेषण की 
क्या आवदयकता है ? इस शंका का उत्तर यह टै कि-उटेस्यतावच्छेदकतावच्छेदक 
सम्बन्ध का ही व्यापकतावच्छेदकसम्बन्धके रूपमे ग्रहणकरना चाहियेरेसे भ्रम 
के वारणके ल्ि ही सामान्यधमं मे उपयुक्त विशेषण लगाया गया है । देखा 


जाता है कि उददयतावच्छेदकतावच्छेदक सम्बन्ध ही. व्याप्यता तथा व्यापक- .. 


तावच्छेदक सम्बन्ध होता है। जसे--"दादेधतिोषंः' इस सूत्र का उदेर्यतावच्छेदक 
दादिधात्ववयव हुकारत्व, दादिधात्ववयव हकार मे स्वरूपसम्बन्ध से रहता है। 
इसलिये यर्हा स्वरूपसम्बन्ध उदेर्यतावच्छेदकतावनच्छेदक सम्बन्ध है। इसी . दादि- 
धात्ववयव हकार में केवल धात्ववयवहकारत्व रूप सामान्यधमं ( व्यापकधमे ) भी 


। स्वरूपसम्बन्ध से रहता है । इससे स्पष्ट होता है जो सम्बन्धं उदेदयतार्वच्छेदकता- 


वच्छेदकं सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध यहां व्याप्यता ओर व्यापकतावच्छेदक सम्बन्ध 
भी दहै । इस प्रकार जहां उदेदयतावच्छेच्दकतावच्छेदक सम्बन्ध ओर व्याप्यता तथा 
व्यापकतावच्छेदक सम्बन्ध एक ही हों, वहीं बाध्यवाधक होताहै, इस प्रकार के 


श्रमको दुर करनेके ल्यि ही सामान्यधमं मेँ विशेषशास्त्र विशेषधर्मावच्छिन्न 
 दृत्तित्व यह विशेषण गाया गया है । इसका तात्पर्य यह्‌ है कि. विशेषधर्मावच्छिन्न 


में सामान्यधर्मावच्छिन्न की दृत्तिता जिस किसी सम्बन्ध से होनी चाहिये न किं 
उटेदयतावच्छेदकतावच्छेदके सम्बन्धसे ही ‹ 


इसीचिये “अजादेद्धितीयस्य इस सत्र से "एकाचो दव प्रथमस्य" इस सूत्र का बाध 


होता हे । यहाँ अजदेद्वितीयस्य' का उद्दैर्यतावच्छेदक अजादिधात्ववयव द्वितीय 
एकाच्त्व ऊर्णु" धातु कै णकारोत्तरवरत्तीं उकार में स्वरूपसम्बन्ध से है । इस द्वितीय 
एकाच्‌ में उद्देरयतावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्ध-स्वरूप सम्बन्ध में प्रथम एकाच्त्व 
नहीं है । वह तो स्वरूपसम्बन्ध से प्रथम एकाच्‌ ऊकारमे रहै । इस प्रकार स्पष्ट 
कि यहाँ उद्देश्यतावच्छेदकंतावच्छेदक सम्बन्ध जो स्वरूप सम्बन्ध है वह व्याप्यता 
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तथा व्यापकतावच्छेदक सम्बन्ध नहीं बन सक्ता । एेसी स्थिति मे यहां द्वितीयः 
एकाच्‌ के द्वित्व से प्रथम एकाच्‌ के द्वित्व का बाध कंसे होता ? इसच््यि जिस किसी 
भी सम्बन्ध से यहां व्याप्य-व्यापक भाव का ग्रहण किया जाताहै।. इसका फल यहं 
होता है कि यद्यपि यह उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक सम्बन्ध से प्रथम जौर द्वितीय 
एकाच्‌ का व्याप्यव्यापकभाव नहीं है तथापि सस्वाश्रयोत्तरत्व' सम्बन्धसे प्रथम 
एकाच्त्व, द्वितीय एकाच्‌ मे रहता है । इसल्यि जर्हा-जहां द्वितीय एकाच्‌ रहेगा 
वर्हा-वरहां स्वाश्रयोत्तरत्वसम्बन्ध से प्रथम एकाच्‌ के रहने के कारण प्रथम एकाच्‌ 
व्यापक ओौर द्वितीय एकाच्‌ व्याप्य होता है । इसलिये व्याप्य धरभावच्छिन्न उद्देश्य- 
ताकशास्त्र॒ “अजादेद्ितीयस्य' से व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देशयताकशास्त्र “एकाचो दव 
प्रथमस्य" का बाध होता दहै) । 





हो ढः' ओर 'दादेधतिोषंः" इन दोनों सूत्रों के सम्बन्ध में जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, वहां उदुदेश्यतावच्छेदकतावच्छेदक सम्बन्ध ही व्याप्यता त॑था व्यापकता 
वच्छेदक सम्बन्ध हो जाता है । इसी सम्बन्ध से यहाँ सामान्यधमे विञेषधर्मावच्छिन्न 
दृत्ति हो जाता है। इसक्यि यहाँ इसी आधार पर व्याप्यधर्मावच्छिन्नोद्रदेर्यताक 
शास्त्र "दादेर्धातोर्घः" से व्यापकध्माविच्छिन्नो द्देश्यताकशास्व टो ठढः' सूत्र का बाध 
होता है । 


तदप्राप्तियोग्येऽचारिताथ्य ह्येतस्य बाधकत्वे बीजम्‌ । 
पहले बता आये हैँ कि सामान्यधर्मावच्छिन्नोद्देद्यताक शास्त्रत्व . ही बाध्यत्व 
का बीज है। प्रस्तुत पडिक्तं से यह बता रहे है विशेषधर्मावच्छिन्नोद्देर्यताक 
-शास्तर मे जो बाधकत्व है उसका बीज क्या है ? इसी तात्पयं से उपयुक्त पडिक्त 
लिखी गई है । इसमें तद्‌ शब्द से बाधे जाने वाले सामान्यशास््र का ग्रहण किया 
जाता. है तथा "अस्य" पद से विशेषधर्मावच्छिन्न बाधकशास्त्र का ग्रहण होता है । 
इस प्रकार उक्त पडिक्त का अथं एेसा होताहै- ॑ 
तदप्राप्तियोग्ये == बाध्यशास्तर के अग्राप्तियोग्य स्थल मे बाधकशास्तर की अचरि 
` ता्थेता ही उसके बाधकल्व. का बीजं है । तात्पथं यह है कि एेसा कोई स्थल नहीं 
` भिलता है जहाँ बाधे जाने वाले शास्त्र की पराि न रहै ओर वहाँ बाधकशास्त् 
चस््तिा्थं हो चुका हो । प्रत्युत्‌ इसके विपरीत देखा जाता है कि जहां जहां बाधकं 
सूत्र की प्राप्ति रहती है, वहाँ सब जगह बाध्यसूत्र ( सामान्यधर्मोद्देश्यताकसूत्र ) 
ही प्रदत्त हौ जाय तो बाधकसूत्र सर्वथा निरवकाड ( अचरिताथै) हौ जायेगा । 
उसकी यह्‌ अचरिताथेता ही उसके बाधकत्व मे बीज है । उदाहरण के लियि हो ढः 
ओर 'दादेधतोधैः' इन्हीं सूत्रों को लिया जा सकता है । हो ढः' सूत्र की जहां प्राति 
नहीं है वहाँ 'दादेधातोधंः' सूत्र चरिताथं नहीं है, किन्तु जर्हा-जहाँ 'दादे्धातोर्घः' सूत्र 





। 
॥ 
॥ 

त 
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की प्राप्ति है वर्हा-वहाँं सव जगह हो ढः' सूत्र की प्राप्ति है । इसप्रकार होढः सूत्र 
यंदि सव जगह कग जाय तो 'दादेधतिोधेः'. सूत्र सर्वथा अचरिता्थे हौ जायेगा । 
इसल्यि इसवे श्ट ढः सूत्र का वाध कर दिया जाता है| । 

अब यहाँ प्रसंङ्कवश वाधकत्ववीज के ऊपर थोड़ा विचार प्रस्तुत क्रिया जा 


रहा है । बाधकत्व के ये बीज चार्‌ प्रकारके होते टँ) (१) तदप्राप्तियोग्येऽचारि- 
ताथ्यैम्‌ (२ ) तदप्रा्ति योग्येऽचारितार््ये सत्ति कृते चारिताथ्येम्‌ (३) तदप्रा्ि- 


` योग्येऽचारिताथ्ये सति कृतेऽचारिता्थ्यम्‌ । (४) तदप्राप्चियोग्येऽचरिताध्यं सति 


अपवादशास्त्रप्रदच्युत्तरमूत्सर्गगास्तरप्रदृत्तौ अपवादशास्तप्रणयनवयेथ्य सम्भावना । 


इनमे प्रथम बाधबीजके द्वारा अपवादशास्त्र उत्सगेशास्त के उदृदेकश्यतावच्छेद- 
करावच्छित्रि मे स्वग्रदरृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन संकोच कराताहै। जसे--हे रमे' इस 


` प्रयोग के साधुत्व अवस्था में "रमा +सु! इस स्थिति मे (हलङ्यादिलोप' तथा “सम्बुद्धो 


च' इस सूत्र से ञाप्‌ को एकार, ये दोनों कार्यं जव साथही प्राप्त होते है, तब इन. 
दोनों मे सम्बुद्धौ च' सूत्र "हल्डयादिरोप' क्रा अपवाद होता है । !हल्डचादिलोपं' के 
अप्राप्ति स्थल मे कहीं भी सम्बुद्धौ च' सूत्र की चरितार्थता नहींहै। इसलिये (तद- 
प्रा्तियोग्येऽचारिताथ्यै"रूप बाधनीज के द्वारा सम्बुद्धौ च' यह सूत्र अपने प्रठृत्ति- 
योग्य सम्बुद्धचव्यवहितपूरवैत्वविशिष्ट आवन्तअङ्कातिरिक्तत्वेन  "हल्डम्चान्भ्यः' सूत्र 
के उदुदेश्यमे संकोच कर देताहै। परिणाम यहहोतादहै किं (हल्डचान्भ्यः" सूत्र 
वरहा नहीं प्रवृत्त हो सकता, जरह आबन्त अद्ध से पर में सम्बुद्धिकासु प्रत्यय रहता 
है । इसच्यि (रमा +सु" इस स्थिति मे “हल्ड्यादिलोप" नृ होने के कारण सम्बुद्धौ 
च" सूत्रसेआप्‌ को एकार कर दिया जाता है। इसके वाद “एङ्हस्वात्‌" सूत्रसे | 
सुखोप करके हे रमे" इस प्रयोग की सिद्धि की जाती है। 


द्वितीय बाधघबीज का उदाहरण स्वेषाम्‌" यह्‌ प्रयोग है । यहाँ "स्वं + आम्‌' इस 
स्थिति में सुद्‌" मौर “नुट्‌' दोनों कौ साथ प्रापि होती है इन दोनों में सुद्‌ एेसा है जो 
नट के अप्रा्ियोग्यस्थल मे अचरिताथं है, ओौर यदि नुट्‌ पहले कर भी. दिया जाय 
तो यदागम" न्यायसे नुट्विरिष्टको ही आम्‌ मानकर सुट्‌ चरितार्थं हो सकता 
है । इस प्रकार द्वितीय बाधबीज की पूरी संगति होने के कारण इसी बाधबीज के 
के द्वारा सुट्‌ से नुट्‌ का बाध किया जातादहै। इस बाधबीज से जहां बाधहोतादहै 
वर्हां उत्से शास्व के उद्देस्यतावच्छेदकावच्छिन्न मे अपवादशास्त्र के प्रवृत्तियोग्या- 
तिरिक्तत्वेन, तथा. स्वविधेयवटितातिरिक्तत्वेन उभयथा संकोच किया जाता हें । 
अर्थात्‌ एेसे स्थल मे अपवादशास्वर के प्रवृत्तियोग्य लक्ष्य मे उत्सर्गसूत्र पहरे नहीं 
लगता है। इसके बाद जब अपवादशास््र का विधेय वहाँहो जाता दहै तब उस 
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विधेययुक्त स्थल मे उत्स्ैसूत्र पीछे से भी प्रवृत्त नहीं होता] प्रस्तुत स्थल में सुट्‌ 
की प्रवृत्ति के योग्य अदन्तसवेनामाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट आम्‌ से अतिरिक्तत्वेन 
संकोच करने के कारण सुट्‌ से पह नुट्‌ नहीं होता है। जव सुट्‌ हो जाता है तब | 
“सुट्‌-वटितातिरिक्तत्वेन संकोच करने के कारण “सुट्‌ के बाद भी नुट्‌ नहीं होता है । | 
हस प्रकारके बाधको ही तक्रकौण्डिन्यन्याय से बाध कहा जाताहै। जिस प्रकार | 
वहां कौण्डिन्य को न तो तक्रदान से पहरे ओर न पीछेही दधि दिया जाता है उसी | 
प्रकार द्वितीय बाधबीजस्थल मे उत्सर्गसूत्र न तो अपवाद से पहले प्रवृत्त होताहं | 
ओर न पीछे ही प्रवृत्त होता है। 
जहां ततीय बाधबीज से बाध्यबाधकभाव होता हैँ वहाँ उत्से ( बाध्य ) शास्त्र 
के उद्देरयतावच्छेदकावच्छिन्न ( उद्देश्य ) मे स्वीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नन जो 
स्वप्रवृत्ति के योग्य तदतिरिक्तत्वेन संकोच किया जाता है । जसे--रमा शब्द से ङि | 
विभक्ति लाने पर "रमा +ड", इस स्थिति मे "याडापः" सूत्र से याट्‌ का आगम तथा 
“ङराम्नया' सूत्र से डि विभक्ति को आम्‌ प्राप्त होता है । यहाँ 'ङराम्‌' सूत्र याडापः 1 | 
सूत्र की अप्राति स्थ मे अचरिताथं है भौर यदि पहले "याट्‌' कर दिया जाय तो | 
निदिदयमान डि" आवन्तङ्ख से पर में नहीं मिला, इसलियि पीछे भी आम्‌ नहीं ह ु 
सकेगा । इस प्रकार 'तदप्रा्तियोग्येऽचारिताथ्ये सति कृते अचारिताथ्येम्‌ इस तृतीय 
बाधवीज के द्वारा राम्‌" सूत्र से याडापः" सूत्र के उद्देश्य में स्वीय ( अपवादः 
शास्त्रीय ) उद्देरयतावच्छेदकावच्छिन्न आबन्त ङ्गाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टङित्वा- | 
वच्छिन्न, तथा स्वप्रवृत्ति के योग्य जो “रमा ¬-डि" यह्‌ स्थिति, इससे अतिरिक्तत्वेन | 
संकोच कर दिया जाता है, जिससे पहले याट्‌ न होकर पहके आम्‌" होता है । जाम्‌ | 
करने के बाद स्थानिवद्भाव से डित्ववुद्धि के द्वारा पुनः याद्‌ की प्राति होने पर 
याट्‌ भी हो जाता है जिससे "रमायाम्‌" इस प्रयोग की सिद्धि होती है । यद्यपि यहं | 
कायं प्रथम बाधबीज से भी हो सकता था, तथापि (अयजे इन्द्रम्‌ प्रयोग की सिद्धि | 
` के चयि यह तृतीय बाधबीज आवरयक है । यह्‌ बात अन्यत्र विस्तार से कही गई है । | 
| चतुथे बाधबीज का उदाहरण "कुलम्‌" यह प्रयोग है । (कुल +सु इस स्थिति में | 
अतोऽम्‌" सूव्रसे सु को अम्‌ तथा ‹स्वमोनंपुंसकात्‌" सूत्र से सु का ल्क्‌, ये दोनों कायं | 
साथ दही प्रास्त होते है। इनमे अमू-विधान लक्‌ की अप्राति में भचरिताथं है, ओर | 
यदि अम्‌ भाव करने के बाद उस अम्‌ काही (स्वमोर्नपुंसकात्‌ से टुक्‌ हो जाय तो 








अपवादशास्तर “अतोऽमु' का प्रणयन ही व्यथं हो जायेगा । इसल्यि यहां चतुथं बाध- 
बीज से अपवादशास्त्र स्वविहितकार्याधरयातिरिक्तत्वेन उत्सगंशास्त्र के उद्देश्य मे 
संकोच कर देता है। इसङ्ि अम्‌ करते के बाद उसका लक्‌ नहीं होता है । इसके 
साथ दही प्रथम बाधबीज से भी यहां बाध किया जाता है, जिससे अम्‌ होने से पहले 
भी.'सु' का लक्‌ नहीं होता है | 


0. १८ प° | 
हि. 
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निः 


इन्हीं बातो का स्पष्टीकरण करते हुए प्रन्थकार आगे लिख रहे है 


अत एव "आयादयः (३-१-३१) इति सुने गोपायिष्यतीत्यादावाया- 
दीन्‌ बाधित्वा परत्वात्‌ स्थादयः व्राप्नुवन्तीत्थाश च (“अनवकाशा आया- 
दयः । गोपायतीःत्यादावपि शप्स्यादिः प्राप्नोति । न च सति शप्यसति वा 
नल विशेषः, अन्यदिदानीमिदसुच्यते नास्ति विशेष इति । यदुक्तमायादीनां 
स्यादिभिरब्याप्तोऽवकाश इति स नास्त्यवकाशः' इति भाष्ये उक्तम्‌ । एव- 
` - मत्र तत्प्रवृतयुत्तरं चारितार्थ्येऽपि तदग्याप्तोऽवकाशो नास्तीति सममेव । 


अत एव == तदप्रा्तियोग्येऽचारिताथ्यैरूप प्रथम बाधवीज को स्वीकारः करने से 
ही (आयादय आधधातुके वा" इस सूतरस्थ भाष्य की संगति होती रहै। भाष्यकारने 
वहां विचार किया कि गोपायिष्यति" इत्यादि प्रयोगो में आय्‌ भादि को. परत्वात्‌ 
बाधकर स्य आदि प्राप्त होते है, क्योकि "गोपायति" प्रयोग में आय्‌ चरितार्थं है जहां 
 स्यकी श्राति नहीं है। इसी प्रकार भविष्यति" प्रयोग में “स्य विकरण चरितार्थं है 





जहां आय्‌ आदि को प्राति नहींहै। इस प्रकार अन्यत्र, अन्यत्र ठब्धावकाश ५आय्‌ . ` 


आर स्य' ये दोनों जव "गोपायिष्यति प्रयोगमंसाथही प्राप्त होते है तब परत्वात्‌ 
स्य' विकरण ही होना चाहिये । इस प्रकार की आशंका करके भाष्यकार ने कहा कि 
“आय्‌ आदि अनवकाशं है । तात्पर्यं यह्‌ कि अनवकाश आयादि कास्य आदिके दारा 
परत्वात्‌ बाध नहीं होगा । यदि-कहा जाय कि गोपायति" प्रयोग मे चरिताथं होने 
के कारण आय्‌ अनवकाश नहींहै तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंक्रि गोपायति' 
इत्यादि प्रयोगो मे भी जर्हांआय्‌ की प्राप्ति होती दहै वहाँ शप्‌, स्य आदि विकरणीं 
कौ प्राति रहता दी है । यदि कहा जाय किशपृकेहोनेयान होने में कोई विशेषता 
नहीं है, क्योकि शप्‌ होयान हौ आय्‌ आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता । 
उसे तो दोनों ही स्थितियोमेहोनेमें कोई बाधातोदहै नहीं। एसी स्थि्सिमें आय्‌ 
आदि को अनवकाश कहना उचित नहीं है । एेसी आशंका करके भाष्यकारने कहा 
किं यह दूसरीबातदहै किंशप्‌के होनेथान होनेसे आय्‌ के सम्बन्धमे कोई 
विशेषत नहीं होती है, किन्तु आय्‌ आदि के अनवकारताकी जो बात कही गरईहै 
उसका तात्पये यह है स्य आदि से अव्याप्र आय्‌ भादि का अवकाश जो वाञ्छित है 
वहु.अवकाश नहीं है । अर्थात्‌ एेसा कोई स्थल नहीं है जहाँ स्य'आदिमेसे क्रिसी 
कीप्राप्निनहो ओर वहांआय्‌ हौ रहाहौो। यदि आय्‌ की एेसी स्थिति रहती तो 
कहा जा सकता था कि आय्‌ आदि सावकाश हैँ । किन्तु एेसी स्थिति नहीं है क्योकि 
जहां जहाँ भी आयादि की प्राप्ति है वहां .वहां शप्‌, स्य, तास्‌ आदिमेसे कोई न 
कोई अवद्यही प्रप्त है। इसल्यि स्यादिसे अव्याप्त अवका्ञ न, होने के कारण 
“अनवकाशा आयादयः" एेसा कहा गया है । | 
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यदि कहा जाय कि शवादि को प्रवृत्तिके बाद आयादिके चरितार्थं होने के 
कारण उन्हुं अनवकाश कहना ठीक नहीं है तो इसके उत्तरमे कहा गया कि इसी 
प्रकार शवादि की प्रवृत्ति के बाद यद्यपि आयादि चरितां है तथापि शबादिसे 
अव्याप्त अवकाश तो आयादिका नहींहीहोतादै। शप्‌ आदिन होते ओर केवल 
आयादि हुए होते तो कहा जा सकता था कि “शवादि से अव्याप्त आयादि का अवकाश 
है। किन्तु एेसी स्थितिन होने के कारण तदप्रा्षियोग्येऽचारितार्थ्य' इस प्रथम 
वाधबीज से आयादिके दारा स्यादिका वाध किथा जाता है । आय्‌ हो जाने के बाद 
पुनः स्य आदि की प्रासि रहनेके कारण पीछेसेवेभीहो जाते है। यहां यहभी 
ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ प्रथम बाधबीजमसे बाध होता है वहां बाधकशास्व 
को प्रवृत्ति के बाद यदि उत्सगेशस्तरकोप्रासिहो तो वह वहां पीछे से प्रवृत्त हो 
जाता है । जैसे "गोपायिष्यति" इत्यादि प्रयोगो मे आय्‌ के बाद स्य होतारहै।. 
किच्चानेन न्यायेन तस्प्रवृत्युत्तरमपि. चारितार््येऽपि तद्बाधबोधनम्‌ । 
अन्यथानवकाशत्वेनेव बाधे सिद्धे एतत्कथनवयर्यपत्तेस्तक्रकोौण्डिन्य- 


 न्यायप्रदशंनस्यापि वेयर्थ्यापत्तेश्च । यथा प्रथमद्िवेचनस्य तदुत्तरं सावकाशे- 


नापि द्वितीयद्िर्वचनेन बाधः । यथा वा अदेरपि प्रवृत्या चरितार्थेन (अदेः 
परस्य (१-१-५४) इत्यनेन (अलोऽन्त्यस्य' ( १-१-५२) इत्यस्य बाधः। 
तदुक्तं “भिदचोऽन्त्यात्‌" (१-१-४७) इति सुत्रे भाष्ये सत्यपि सम्भवे 


` बाधनं भवती"ति । अन्यथा श्राह्यणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कोौण्डिन्धायेःत्यत्र 


तक्रदानेन- दधिदानस्य बाधो न स्यात्‌ । तहानोत्तरं तत्पुवं वा तदहानस्य 
चारिताथ्यंसम्भवात्‌ । 


अब 'तदग्रा्नियोग्येऽचारितार्थ्ये सति कते चारिताथ्येम्‌' इस द्वितीय बाधबीज का 
निरूपण करते हुए लिख रहे हैँ कि अनेन न्यायेन इस येन नाप्राति' न्यायसे 
ततु प्रवृत्युत्तरम्‌ =-उत्सगेशास्त्र की प्रवृत्ति के बाद यदि अपवादशास्त चरिताथं हो . 
रहा है, तब भी उस अपवाद से उस उत्सगे का बाध किया जाता हे । तात्पये यह्‌ है 
कि उत्सर्गं की अप्रा्ति मे अपव्रादशास्त्र अचरिताथंहै ओौर यदि उत्सगशास्त की 
प्रवृत्ति हो जाती है तव.उसके बाद भी र्ग कर अपवादशास्त्र चरिताथे हो रहा त 
एेसे अपवादशास्त्र से भी अपने उत्सगे का बाध किया जाता दहै । इसका उदाहरण 


सर्वेषाम्‌” यह प्रयोग है जिसका व्याख्यान पह किया जा चुका है । 


अन्यथा == उत्से की प्रवृत्ति के बाद चरितां होने.पर भी बाध्यबाधकभाव 
होता दहै, इस बात को स्वीकार न करने पर एततुकथन == भाष्य में अपवादत्वेन 
बाधकत्व का कथन व्यर्थं ही हो जाता, क्योकि ठेसे स्थल मे तदप्रापियोग्येऽचारिताथ्य- 
रूप जो अनवकाशत्व है इस अनवकाशत्व से ही बाध हो जाता। एेसी स्थितिमें 
अपवादत्व का कथन ओौर उसके द्वारा बाध का. कथन व्यथे हो जाता । 
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यदि कहा जाय कि इस न्याय से अनवकाशमूकक ही. बाध्यबाधकभाव बोधित. 
किया जातादै, तो इस कथन के उत्तरमें ग्रन्थकार का कहनादहै कि यदिरेसी बात 
स्वीकार की जायतो भाष्यकारके हारा किया गया तक्रकौण्डिन्य-न्याय का प्रदशेन 
~ व्यर्थं हो जायेगा । 
| जसे--ऊर्णनाव' इस प्रयोग में "एकाचो दवे प्रथमस्य" इस सूव्रसे प्रास्त प्रथम 
| एकाच्‌ के द्वित्व का बाघ द्वितीय एकाच्‌ के द्वित्वसे हो जाता ह ।. यहाँ की स्थिति 
| यह है कि जहां जहां द्वितीय एकाच्‌ को अजादेद्ितीयस्य' सूत्रसे द्वित्व प्राप्त 
रहता दै। वहां वर्हां सब जगह प्रथम एकाच्‌ को भी द्वित्व प्राप्त रहता है। 
॥. साथहीएेसा कोई स्थल नहींहै जहाँ प्रथम एकाच्‌ को दित्व कीप्राप्निन हो 
। जौर वहां द्ितीय एकाच्‌ को द्वित्व हो चुका हो। इस प्रकार द्वितीय एकाच्‌ का. 
द्वित्व, प्रथम एकाच्‌ के द्वित्व के अप्राप्नियोग्यस्थल मे अचरिताथं है, ओर यदि प्रथम 
एकाच्‌ को द्वित्व कर दिया जाय तो भी उसके बाद द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होकर 
वह॒ चरिताथं हो सकता है । इस प्रकार द्वितीय बाधबीज का पूणे समन्वय होने के 
कारण, इसी बाधबीज से द्वितीय द्विवचन से प्रथम दिवेचन का वाध किया जाता है। 
दवितीय द्विवेचन के बाद प्रथम द्िर्वचन नहीं होता, क्योकि द्वितीय बाधबीज से 
जहां वाध होता है वहां अपवाद की प्रवृत्ति के बाद उत्सं की प्रवृत्ति नहीं होती है 
यह बात पहङे कही जा चुकी है । 
यथावा इस राब्दसे इसी करा दूसरा उदाहरण दे रहे है कि "उत्थानम्‌" इस 
प्रयोग में (अदोजन्त्यस्य" ओौर “आदेः परस्य" इन दोनों की प्राति होती है । -उनमें 
अलोऽन्त्यस्य" अन्त्य के स्थान पर प्राप्न है भौर “आदेः परस्य' आदि के स्थान पर 
। प्रात होता है । इनमें यदि “अलोऽन्त्यस्य अन्त्य के स्थान पर प्रवत्त हो जाता है तब 
उसके बाद या पहले आदि" के स्थान पर प्रवृत्त होकर "आदेः परस्य' यह सूत्र चरितार्थं 
| हो सकता है, तथापि “आदेः परस्य" सत्र से अलोऽन्त्यस्य सूत्र का बाध होता है । यह 
; बात भिदचोऽन्त्यात्‌" सूत्र के भाष्य में कही गई है कि सत्यपि सम्भवे-अपवादज्ञास््र 
| का चारिताथ्यं सम्भव होने पर भी उससे उत्सं का बाध होता है । । 


(थ) अन्यथा == सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति" इस बात को स्वीकार न क्रिया जाय तो 
भी ब्राह्मणों को दधि दीजिये ओर कौण्डिन्य को तक्र दीजिये" इस वाक्य मेँ तक्र- 
दान से दधिदानकाजो बाध होता है वह नहीं हो सकेगा । क्योकि तक्रदान से बाद 

मे अथवा उससे पहले ही ब्राह्मणत्वेन कौण्डिन्य में दधिदान चरितार्थं हो सकता है 
जौ र जिसकी चरितार्थता सम्भव हो, उससे बौध होता है यहु बात स्वीकार की नहीं 
जा रही है । इसचिये यह स्वीकार करना चाहिये कि सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति" । 

अत एव विषयभेदेऽप्यपवादत्वम्‌ । अत एवाचिरादेशेन वुरोऽप्यपवाद- 
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त्वादाधमाश ङ्य "न तिस" (६-४-४) इति ज्ञापकेन समाहितं तुज्वत्सुतर 
भाष्ये । तेन विषयभेदेऽपवादत्वाभाव एव बोध्यत ` इति कश्चित, तच्च । 
विन्सतोलका टिलोषमान्नरस्य बाधानापत्तेः। 


यत्तु "दयते दिगि" ( ७-४-९ ) इति सुतर हित्वोत्तरं दिग्यादेशस्य चारि- ` 


ताथ्यं कयटेनोक्त तत्‌ प्रौढचा । ध्वनितं च तेनापि तस्य तथात्वं तदुत्तरग्रन्थेन । 


"असस्भव एव बाधकत्वं विरोधस्य तद्रीजत्वात्‌ः इति वातिकसतं तु 


भाष्यकृता इ षितत्वाल्न लक्ष्यसिङध्युपयोगि । 

तक्रकोौण्डिन्यन्यायोऽपि तदप्राप्तियोग्येऽच रिताथंविषयो विधेयविषय एव 
चेति "तद्धितेष्वचामदेः' (७-२-११७); “धातोरेकाचः' (३-१-२२) 
इत्यादिसुन्रेषु भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

अत एव == सत्यपि सम्भवे बाधनं भवतिः इस नियम को स्वीकार.करनेसे ही 
विषयभिन्न होने पर भी अपवादत्व होता है । अर्थात्‌ उत्सगं ओर अपवाद के विषय 
भिन्न होने पर भी बाघ्य-बाधकभाव होता है। जैसे- प्रथम द्धिवेचन का विषय 
प्रथम एकाच्‌ ओर द्वितीय द्विवचन का विषय द्वितीय एकाच्‌ होता है । यहां दोनों 
द्विवेचनों का विषय भिन्न-भिन्न है, तथापि द्वितीय द्विवचन, प्रथम द्विवचन का अप- 
वाद होता है । | 

अत एव -विषयभेदमें भी बाधकलत्व स्वीकार करने से ही "तिसृणाम्‌ इस 
प्रयोग में अचिर ऋतः सूत्र से विधीयमान रादेश बाध्यसामान्यचिन्तापक्ष मे जिस 
प्रकार गुण, दीघं भौर उत्वादि का बाधक होता है उसी प्रकार नुट्‌ का भी बाधक 
हो जाय । इस प्रकार अपवादत्वात्‌ रादेशसे नुट्‌ के बाध की आशंका करके न 
तिसृचतसृ" इसके ज्ञापक के द्वारा भाष्यकार ने "तृज्वत्‌! सूत्रे के भाष्य में इसका 
समाधान किया । अर्थात्‌ यदि रदेशसे नुट्‌ का बाध कर दिया जाता है तब नं 
तिसृचतसृ" यह सूत्र ही व्यथं हो जायेगा, क्योकि नुट्‌ के अभावमेंनाम्‌ परमेन 
रहने के कारण दीं की प्रापि नहीं हो रही है तब निषेध की क्था भावद्यकता है ? 
इस प्रकार भाष्यकार ने रादेश ओर नुट्‌ के बीच बाध्यबाधकभाव की शंका करके 
उसका समाधान किया है । यहाँ प्रकृति को रादेश ओर आम्‌ को नुट्‌ प्राप्त होता है 


जिनका विषयभेद श्पष्टहीहै। इससे सिद्धहोतारै कि विषयभेदमें भी अपवा- | 


दत्व होता हे। 


कुर लोगों का कहना है कि न तिसृचतसृ" सूत्र के आरम्भसामर्थ्यात्‌ भाष्यकार | 


ने “तिसृणाम्‌ प्रयोग का जो समाधान किया है उससे यही समञ्लना चाहिये कि 
विषयभेद में अपवादत्व नहीं होता । इसव्यि रादंशसे नुट्‌ का बाध नहीं होता । 
किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि एसा मानने पर “विन्मतोर्टुक्‌' से टिलोप 





॥। 
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मात्र का बाध नहीं हो सकेगा । “जतिशयेन सखग्वी' इस विग्रह मे “सग्विन्‌ शब्द से 
इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर “खग्विन्‌ +-इष्ठ' इस स्थिति मे ' विन्मतोर्लुक्‌" सूत्र से विन्‌ 
का लुक्‌ करने पर टः" सूत्रसे खज्‌" इस टि कालोप प्राप्त होता है; यह टिलोपन 
होने खगे इसल्यि भाष्यकार ने कहा कि टिलोप कौ अवदय प्राति मे "विन्मतोर्लुक्‌ 
का आरम्भ किया गया दहै, क्योकि विन्‌लृक्‌ के पहले उक्त प्रयोग मे ^नस्तदधिते" से 
टिलोप की प्राति होती है मौर विन्‌ टक्‌ करनेके वाद टेः" सूत्र से टिलोप को 
प्रापि होती है । इस प्रकार टिलोप कीः अवदय प्राप्ति में आरभ्यमाण .“विन्मतोरटुक्‌ 
टिलोप मात्र का बाधक होता दहै । यह विचारणीय यह दै कि टेः" सूत्र से जो 
टिलोप प्रास्त है वह्‌ तो खज्‌" को प्राप्त है, ओौर लक्‌ विन्‌ को होता है । इसप्रकार 
विषयभेद रहते हुए भी भाष्यकार ने जो विन्मतोटुक्‌' को टिखोपमाच्र का बाधक 
बताया है, वहु बात विषयभेद में अपवादत्वाभाव मानने से कंसे संगत होगी ? इस- 
ल्यि विषयभेद में भी अपवादत््र होता है यह्‌ बात स्वीकार करनी चाहिये । 


एेसी स्थिति में (दयतेदिगि छिटि' सूत्र में द्ित्वके बाद दिगि भदेश चरिताथं है, 
ेसा जो कंयट ने कहा है वहु प्रौढिसे कहादहै। वहां की स्थिति यह है कि देङ्‌ 
धातु से लिट्‌ लकार छाने पर प्रस्तुत सूत्रसे धातु के स्थान पर दिगि आदेशा कर देने 
के वाद द्वित्व कौ प्रापि होती है, इसचल्यि वहां "साभ्यासस्य टेसा कहना चाहिये, 
एेसा भाष्यकार ने कहा । फिर भाष्यकार नै कहा कि दत्व करने के बाद अभ्यास- 
विशिष्ट में धातुत्वं रहने के कारण अभ्याससहित सम्पूणं के स्थान पर दिगि आदेद 
हो जायेगा, इसलियि साभ्यासस्य कहने की आवश्यकता नहीं है । एेसा कहकर भाष्य- 
कारने फिर कहां कि यह बात नहीं हो सकती, क्योकि द्वित्व जौर .दिग्यादेश ये 
दोनों साथ ही प्राप्त रहगे तो इनमें परत्वात्‌ दिग्यादेश ही पहले होगा, ओौर उसके 
बाद द्वित्व होने र्गेगा । यहाँ भाष्यकार के परत्वात्‌ शब्द के उपपादन के समय 
केयट ने कहा कि द्वित्व तो 'पपाच' इस प्रयोगमें चरितार्थं ओर देङ्‌ धातु को 
द्वित्व करने के बाद द्वित्व विशिष्ट में धातुत्व रहने के कारण दिग्यादेश द्वित्व के बाद 
चरितार्थं है । इसल्यि परत्वात्‌ दिग्यादेश हो जायेगा । किन्तु भाष्यकार का "परत्वात्‌ 
यहं कथन एकदेशी है । ओर कैयट के द्वारा परत्वात्‌" का उपपादन करना प्रौढि 
के कारण दहै; क्योंकि जब यह्‌ बात स्वीकृतहो चुकीरहै कि “सत्यपि सम्भवे बाधनं 
भवति" तो प्रस्तुत स्थल में यदि द्वित्व पहले हो जाता है तब भी दिग्यादेश चरितां 
` है, इसलिये यह्‌ तो द्वित्व का अपवादत्वात्‌ बाधक होगा न कि परत्वात्‌ । परत्वात्‌ 
बाध्यबाधकभाव तो वहाँ होता है जहां दोनों सूत्र र्न्धावकाश हों । यहाँ तो दिग्या- 
देश द्वित्व की अप्रात्तिस्थर मे अचरिता्थेः तथा करने पर चरितार्थं हो रहाहै। 
इसल्यि यह्‌ द्वितीय बाधबीज.से ही द्वित्व का बाधक होता है । 
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स्वयं कंयट ने इसके आगे वाके चाष्य से तस्य दिग्यादेश के तथात्वम्‌ =-अप- ` 
वादत्व को ध्वनित कियाहै। अग्रिम भाष्यमे कहा गयारहै कि द्वित्व ओौर दिग्यादेश 
इन दोनों का सामान्यविशेषभाव सम्बन्ध है । द्वित्वं को अवश्यप्राप्ि मे दिग्यादेद का 
आरम्भ किया गयाहै इसल्यि दिग्यादेरा अवश्यप्राप्न द्ित्वविधि का अपवाद 
होतादहै। | 

अव यहाँ यह्‌शंकाहो रहीदै कि वातिककार का मत है कि जहां असम्भवे 
होता है, वहीं पर बाधकत्व होता है, क्योकि विरोध ही उसका ( बाधकत्वं का) 
वीज है । विरोध होने पर ही बलवान्‌ के द्वारा दुबे का-बाध किया जाता हे । इस 
प्रकार वातिककार के मत कासारांश यह्‌ है कि जहां विरोध होगा वहां असम्भव 
होगा । उस असम्भव वले स्थलमें ही बाध्यवाधकभाव होता है.। इस स्थिति में 
यदि देखा जाय तो प्रथम।'एकाच्‌ के द्वित्व का बाध द्वितीय एकाच्‌ कै द्वित्व से नहीं 
होना चाहिये, क्योंकि दोनों का देश भिन्न-भिन्न होने सेन तो यहां असम्भव है ओर 
न किसी प्रकार का विरोध । 

इस शंका का उत्तर देते हए प्रन्थकार काकहना है कि--असम्भव मेही वाध्य- 
बाधकभाव होत) है क्योंकि विरोध उसका बीज है यह्‌ जो वातिककारका मत हं 
वह्‌ भाष्यकार के द्वारा दूषित है क्योकि वह लक्ष्य की सिद्धि मे उपयोगी नहीं ह। 
यदि वातिककार के मतानुसार व्यवस्था कौ जाय तो ऊर्णुनाव" इत्यादि प्रयोगो मे 
प्रथम एकाच्‌ के द्वित्व का बाधन होने के कारण अनभीष्ट प्रयोग बनने र्गेगा | 
इसलियि वातिककार कामत लक्ष्य को सिद्धि मे उपयोगी नहीं है। 


तक्रकोौण्डिन्यन्याय भी तदप्राप्नियोग्ये अचरिताथं विषय भौर विधेयविषय हीः 
दै । तदप्रासि से उत्सगंशास्त्र की अप्रापि खी जातीहै। इस प्रकार उत्स्ेशास्व की 
अप्राक्षियोग्य स्थल मे अपवादशास्त्र कौ अचरिता्थता होने पर दोनों शास्त्रों 
( उत्से ओर अपवाद ) की विधेयता के विषय म यह न्याय प्रत्त होता है, न किं 
उद्देश्यता के सम्बन्ध में इसकी प्रवृत्ति होती है । जँसे- तक्रदान से दधिदान का 
बाध किया जाता है । यहाँ तक्रदान मौर दधिदान ये दोनों विधेय हैँ । इसील्यि कहा 
कटा जाता है किं विशेषविहित से सामान्यविहित बाधा जाता है) 

यह बात 'तद्धितेष्वचामादेः' इस सूत्र के तथा “धातोरेकाच इत्यादि सूत्रों के 

ष्यमे स्पष्ट है। इनमे अनवकाश विषयत्व का स्पष्टीकरण "तद्धितेष्वचामादे 

इस सूत्रके भाष्यमेहै। धातोरेकाच इत्यादि सूत्रों के भाष्य मे विधेयविषयत्व 
का स्पष्टीकरण है । विशेष जानकारी के ल्ि वहाँ का भाष्य द्रष्टव्य है । 


`.  क्वचित्त स्वंथानवकाशत्वादेव बाधकत्वम्‌, यथा-ङ्रामो याडादि- 
बाधकत्वम्‌ । न हि याडादिषु तेषु ङेराम्‌ प्राप्नोति, निहिश्यसानस्य व्यव- 
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घानात्‌ । तन्न स्वस्य पुवं प्रवृत्तिरित्येव तेषां बाधः \ तत्र बाधके प्रवृत्ते 


यद्यत्सगेप्राप्तिमंवति तदा भवत्येव । यथा तत्रेव याडादथः। अश्राप्तौ तु 
न । यथा पचेयुरित्यादौ दीघेबाधके निरवकाश इयददेशे दीर्वाभावः ॥५८॥ 

अब तृतीय बाधबीज का निरूपण करते हुए लिख रहेरैँकि कहीं तो स्वेधा 
अनवकाश होने के कारण बाधकत्व होता है । जैसे-- "ङ राम्‌ नद्याम्नीभ्यः" इस सूत्र 
से विधेय आम्‌, याद्‌ आदि का बाधकं होता है । एेसा कोई स्थल नहीं है जहाँ याट्‌ 
आदि की प्राक्षिन दहो ओर ङ़िके स्थान पर आम्‌ होताहो । यदि याट्‌ आदि को 
कर दिया जाय तो उनको.करनेके बादङि्को भाम्‌ की प्राप्ति भी नहीं होती है, 
` क्योकि ॐ राम्‌. इस सूत्र मे ङि' यह्‌ निदिश्यमान है । याद्‌ करने के बाद ^रमा-या 
डि' इस स्थिति में निदिद्यमान "डि" आवन्त अद्कसे परमे नहीं रहता है, क्योकि 


वीच मे याट्‌ का व्यवधान हो.जाताहै। यदि कहा जाय कि 'यदागम' परिभाषासे 


याद्‌ विशिष्ट “ङि' को "ङि" मान च्या जाय ओर उसे आम्‌ कर दिया जाय, तो 
यह्‌ कहना ठीक नहीं है क्योकि “यदागम! परिभाषा से उपस्थाप्य में निदिर्यमानता 
नहीं रहती है । इस प्रकार ङि के स्थान पर विधेय आम्‌ निरवकाश होता दहै ओौर 
वह्‌ अनवकारात्वात्‌ ही याट्‌ का बाधक होता है। 


अनवकाशत्वात्‌ जो यह वाध है वह्‌ बाधक की पहले प्रवृत्तिखरूपही है । अर्थात्‌ 
वाध्यशास्त्र॒की अपेक्षा बाधकशास्त्र का वर्ह पहुठे प्रबृत्त हो जाना ही बाधक- 


शास्र के हारा बाध्यशास्र का बाधा जाना है। वहां बाधकशास््र की परदृत्ति के . 


वाद यदि उत्सगे( बाध्य )शास्त्र की प्राति होतीदहै तो पीचछेसे वह भी वहाँ प्रवृत्त 
होता ही है। जसे रमायाम्‌' इस प्रयोगमें आम्‌ करनेके वाद उसी को डद्चन 
मानकर पीछेयाट्‌ भीहोतादहीदै। 

बाधक की प्रवृत्ति के बाद यदि उत्सं कीं प्रापि नहीं होतीदहै तो पीछेसे उसकी 

प्रदृत्ति वहां नहीं को जाती है । जसे "पचेयुः" इस प्रथोग के पच-यास्‌-उस्‌' इस 
स्थिति में “अतो दीर्घो यनि" हस दीघं के बाधक निरवकाश इयादेश के कर देने के 
बाद यजादि प्रत्यय परमेन रहनेके कारण दी्धैकी प्राप्चिनदहोने से वहां दीर्घं 
नहीं होता है , | 

चतुथं बाधबीज का मूल मे उल्लेख नहीं किया गया है, क्योकि इसके उदाहरण- 
स्थर "कलम्‌ ` इत्यादि प्रयोगो मे यदि अपवादज्ञास्त्र की प्रदृत्तिनं हो तो उसका 
प्रणयन ही व्यथं हो जाता है । इसल्यि जिस प्रकार तृतीय बाधबीज में सूत्रारम्भ- 
सामर्थ्यात्‌ बाध होता है उसी प्रकार यहाँ भी होने के कारण दोनों ( ततीय, ओौर 
चतुथं ) की समानरूपता हो जाती है। इसल्यि इसका पृथक्‌ उल्छेख नहीं किया 
गया है । 
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उपयुक्त चार प्रकारके बाधबीजोंमे जहाँ प्रथम ओर तृतीय बाधबीज से 
बाध होता है वरहा उत्सगेशास्त्र के उद्देशयतावच्छेदक मे अपवादशास्तर के प्रत्ति- 
योग्या तिरिक्तत्वेन संकोच करने के कारण अपवादशास्तर की प्रवृत्ति के बाद यदि 
उत्स्शास्त्र की प्राति होती है तो पीछे वह भी प्रदत्त हो जाता है । | 


द्वितीय ओौर चतुथं बाधबीज से जहां बाध होताः है वहां उत्सगेशास्त्र के 
उद्देद्यतावच्छेदक में; स्वप्रदृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन, तथा स्वविधेयघटित्तातिरिक्तत्वेन 


उभयथा संकोच किया जाता है। इसच्यि यहाँ अपवादजास्वं की प्रृत्ति के पहले 


तथा बाद मे कभी भी उत्सगेशास्त्र की प्रढृत्ति नहीं होती है । प्रथम ओर तृतीय 
स्थल मे अनवकाशत्वेन वाध होता है. भौर द्वितीय चतु्स्थक मे अपवादत्वेन बाध 
होता है । यही यह का स्पष्टीकरण है । ५८ ॥ 


तदेतत्‌ पठ्यते- | 


'तदप्रासियोग्येऽचारितार्थ्ये सति तेऽचारिता्यैम्‌' यह जो तृतीय बाधबीज दे 
) < ९ त 1 > = 
इसके अनुसार जहां बाध होता है वहां अपवादशास्त्र के द्वारा उत्सगशास्व ‰# . ` 


उद्देरयतावच्छेदक में स्वप्रदृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन संकोच किया जाता है नकि स्व्‌- 
विहित कार्याश्रुयातिरिक्तत्वेन । यह बात पहले कह आये हैँ । इसल्यि एसे स्थल मे 
बाधकशास्तर की प्रवृत्ति की बाद यदि. उपसे की प्रापि होती है तो वह भी पौछ 
र्त हो जाता है । जैसे "रमायाम्‌" मे "याट्‌ होता है । यदि पीछे उत्से की प्रा 


नहीं है तो वह प्रदत्त नहीं होती । जैसे “पचेयुः प्रयोग मे इयादेश हो जाने कै बाद | 


प्राप्ति न होन के कारण "अतो दीः" सूत्र से दीघं नहीं होता है । 
तदेतत्‌ == यही बात कि बाधक की प्रदृत्ति के बाद उत्सगं की भी प्रृत्ति होती 
है इस रूप मे पटी जाती है- | 


ववचिदपवाद विषयेऽ्युत्सर्गोऽभिनिविज्त इति ।\ ५९ ॥ 
कहीं अपवाद के विषय मे भी उत्सगेशास्त्र प्रत्त होता है । | 
यहाँ क्वचित्‌" शब्दके उल्रेख से यह स्पष्ट है कि अपवाद के विषय मे उत्सगं 
की प्रापि सब जगह नहीं होती, किन्तु जंसा कि ऊपर कहा जा चुका है--तदप्राप्ि- 
योग्येऽचारिताथ्ये सति कृतेऽचारितार्थ्य'रूप निरवकाशत्व जहां रहता है, स १ 
की प्रवृत्ति के बाद उत्से प्रवत्त होता हे। 
यहा अब यह शंका होती है कि उत्सगैशास्त्र की अप्राति के योग्यस्थल में 
अचरिता्थं होते हृए जो शास्त उत्सग के कर देने के बाद चरिताथे होता हो, उसको 
ही अपवाद कहते हैँ । जहां इस प्रकर के अपवाद की प्रवृत्ति होती है वहां पीछे 
उत्सगे की प्रवृत्ति नहीं होती है । एेसी स्थिति मे उपयुक्त कथन, कि अपवाद के 














२८२ । परिभाषेन्दुशेखरः 


विषय में कहीं उत्सर्गं शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, कर्हां तक ठीकहै? इस शंका के 
उत्तर मे ग्रन्थकार लिख रहे ह-- 


अपवादशब्दोऽत्र बाधकपरः । तदुक्तं “गुणो यङ्लुकोः' ( ७-४-८२ ) 
इत्यत्र भाष्ये-अभ्यासविकारेष्वपवादा उत्सर्गान्नि बाधन्ते । अजीगणत्‌ । 
अत्र गणेरौत्वमपवादत्वोद्‌-हलादिः शेषं बाधते । न गणेरीत्वमपवादत्वाद्‌- 
हलादिःशेषं बाधते । {कि तहि ? अनवकाशत्वादिति ्रन्थेन । 


अत्र इस प्रस्तुत परिभाषामें जो अपवाद शाब्द आया है, वह॒ बाधकपरक 
है । अपवाद का अथं वाधक भी होता है, यह वात “गुणो यङ्ल्कोः' इस सूत्र के भाष्य 
मे कही गई है । भाष्यकार ने वहां अभ्यासविकारेष्वपवादा उत्सर्गान्न बाधन्ते इस 
परिभाषा का प्रयोजन बताते हए कहा कि “अजीगणत्‌” इस प्रयोगमें ई च गणः' 
इस सूत्र से क्रियमाण ईत्व, हादिशेष का अपवादत्वात्‌ बाधक होताहै। एेसा कह 
कर भाष्यकार ने फिर कहा कि गण्‌ धातु को विधीयमान ईत्व अपवादत्वात्‌ 
हखादिेष का बाध नंहीं करता दहै । तो फिर किस प्रकार बाध करता है? एेसी 
शका करके कहा कि “अनवकाशत्वात' गण्‌ धातु को विधीयमान्‌ ईत्व हलादिरोष का 
बाधक होता है । । , 


इस भाष्य से यह्‌ स्पष्ट है कि अनवकाशत्वेन जो . बाधक होता है वह अपवाद 
से भिन्न होता है । इसल्ि इस परिभाषा में अपवाद शब्द को बाधकपरक मानना 
-ठीकहीदहै। 


अव गण्‌ धातु को क्रियमाण ईत्व निरवकाडा कंसेहै? इस बात को बताते हए 


लिख रहे दहै । 


गणरूपाभ्यासास्त्यणस्येत्वमित्यथें हलादिः शेषेण तच्चित्तौ तदनवकाश- 


 मीत्वे तु कृते न तस्य प्राप्तिरन्त्यहुलोऽभावात्‌ । अभ्यासविकारेषु बाध्य- 


बाधकभावाभावेन च साधितम्‌ । तस्मिश्च सति लोपे कते सामर्थ्याच्छिष्ट- 
स्थान्त्यस्येत्वसिति न दोषः । न च येन नाप्राप्तिन्यायेनाषवादत्वमष्यस्य 
सुवचं, तस्य चरिताधं विषयताया उक्तत्वात्‌ । 


ई च गणः" इस ईत्वविधायक सूत्रम जो "अभ्यासस्य" यह पद आता है 


उसका “गणः इस षष्ठयन्त पद के साथ अभेद अन्वय है, क्योकि यदि समानाधिकरण- 
अन्वय सम्भव दहो तो वैयधिकरणअन्वय नहीं किया जातादहै। इस प्रकार समाना- 
धिकरणान्वय करने पर उक्त सूत्र का अथं इस प्रकार होता है-गण्‌ रूपी जो अभ्यास 


उसके अन्त्य को ईकार आदेश होता है। इस अथे के सन्दभं मे अजीगणत्‌" इस 


प्रयोग के व्यि जब द्वित्व किया जाता है तब गण्‌-गण्‌-इ अ +त्‌' इस स्थिति 








चिः = य रा र्य 
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बाधबीज-त्रकरणम्‌ २८३ 


मे यदि हलादिशेष के द्वारा णकार की निवृत्ति हो जाती है तब गण्‌ रूपी अभ्यास 
के न मिलनेके कारण ई च गणः" यहं सूत्र अनवकाश हो जाताहै। इसल्यि यह्‌ 
अनवकारा होकर ही !हखादिः रेषः' इस सूत्र का बाधक होता है, न कि अपवादत्वात्‌ । 
इस प्रकार हखादि शेष को बाधकर णकार के स्थान पर पहले ईकार कर दिया 
जाता रहै, तब अन्त्य हट्‌ के अभावके कारण "हलादिः रोषः" सूत्र की प्रास्षि नहीं 
होती है । यदि कहा जाय कि स्थानिवद्भाव से ईकार मे. हतल्त्व धमे आ सकता ह 
ओौर उसका ^हलादिरेष' हो सकता.है तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि-- अलू- 
विधि होने के कारण यर्हां स्थानिवद्भाव नहीं हो . सकता । इसलिये पहले ईत्व- 
विधान करने पर अनिष्ट रूप बनने क्गेगा । इस अनिष्ट रूप की आपत्ति को दुर 
करने के ल्यि कहा गया कि अभ्यासविकारमे बाध्यबाधकभाव नहीं होता है। 
तस्मिन्‌ च सति == 'अभ्यासविकार मे बाध्यवाधकभाव नहीं होता' इस बात को 
स्वीकार कर लेने पर॒ ^हकादिः शेषः" इस बाध्यशास्त्र कौ पहले प्रवृत्ति कर के गण्‌ 
के णकार का खोप कर देने पर अ-ग-गण्‌-इ+अ+त्‌' इस स्थितिमे गण्‌ रूपी 
अभ्यासके न रहने पर भी ईत्वविधानसामर्थ्यात्‌ अवरिष्ट गकार के अन्त्य अकार 
को ईत्व का विधान किया जाता है। इस प्रकार कोई दोष नहीं रह जाता त 


यहां अब यह शंका हो रही है किं जहाँ निरवकाशस्थ होता है वहां भी येन 


 नाप्रा्षि' न्यायसे ही बाध होता है ओर एसे बाधक को ही अपवाद कहा जाता है। 


एेसी स्थितिमें ईच गणः' इसे अपवाद कहना भी ठीकहीदहै, तो इस शंका के 
उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि तदप्राप्षियोग्येऽचारिता्थे सति कृते चरिताथे जो 
विधि होती है, उसे ही अपवाद कहा जाता है यहु बात कही जा चुकीरहै। ई च 
गणः* यहु सूत्र हलादि रेष करने के बाद चरिताथं नहींहो रहा है, इसल्यि यह्‌ 
अपवादन होकर निरवकाश या बाधक ही कहा जायेगा । |: 


इसका निष्कषं यह्‌ हज किं तक्रन्यायमूलक जहां बाध होता है उसी बाधकमे 
. अपवाद शब्द रूढ है । | 


“इको नल्‌" . ( १-२-९ ) इत्यत्र भाष्येऽपि श्वनितसेतत्‌ । तत्र हि 
'अज्ज्लन' (६-४-१६) इति दीघेण गुणोत्तरं फलाभावेनानवकाशत्वाद्‌ गुणे 
बाधिते दीर्घोत्तरं गुणः स्याहीघेविधानं तु भिनोतेर्दघं कते “सनि मीमा 
(७-४-५४) इत्यत्र मीग्रहणेन ग्रहुणेऽथंवत्‌, तत्र पश्चात्‌ प्राप्तगुणबाधनाथंम्‌ 
“इको सल्‌" इति कित्वमित्युक्तम्‌ । अन्यथाऽपवादत्वेन बाधे तद्विषये उत्सर्गा- 
प्रवत्तेभरष्यिस्य सूत्रस्य चासद्खतिरिति स्पष्टमेव । 


इको क्लल्‌' इस सूवर के भाष्यमें भी यह्‌ बात ( उत्सर्गं शास्त्रके कर देने पर्‌ 
` जिसकी चरितार्थता हौ वही अपवाद कहा जाता है; यह वात } ध्वनित है। वहां 


५ 
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विचार किया गया कि “इको ज्लट्‌' इस सूत्र की क्या आवद्यकता है? यदि कहा. 


जाय कि यदि यह्‌ सूत्र नहीं रहेगा तो सन्‌ के कित्‌ न होने के कारण “चिचीषति 


इस प्रयोग मे गुण होने लगेगा । एेसी आ्यंका करके भाष्यकार ने कहा कि यह्‌ दोष 
नहीं होगा, क्योकि “अज्छनगमां सनि' यह सूत्र गुणका वाधकदटहै क्योकि गुण की 
अप्राप्षि के योग्य स्थर मे दीधे अचरितार्थं हे, गौर यदि "चिचीषति" प्रयोग मे गुण 
हो जाय तो एकार को दीं करने का कोई फल नहीं है इसलिये गुण के बाद भी 
दोघ न हने के कारण दीर्घं कृतेऽपि अचरिता्थं है । इसक्यि अनवकाशत्वात्‌ दीधं से 
गुण का बाध होकर चिचीषति" ध्ुभूषति' इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो सकते है, तो फिर 
इको ज्ञ्‌ की क्या आवश्यकता है ? इस शंका के उत्तर मेँ कहा गया कि यदि “इको 


क्षल्‌ यह सूत्र नहीं रहेगातो उक्त प्रयोगो मे दीधं के बाद गुण होने क्गेगा। यदि 


दीघं करनेकेवादभी गुणहोजायतो दीधेविधान दही व्यथं हो जायेगा । तत्सा- 
म्यात्‌ दीघं के बाद गुण नहीं होगा, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि "अज््नग- 
माम्‌ सूत्रसे विधेय दीधे, हस्वइकारघटक मि धातुसे सन्‌ प्रत्यय के बाद दीघं 
करने के वाद सनि मीमा" इस सूत्रके भी प्रहणसे ग्रहण करने के ल्ि चरितार्थं 
हे । इसच्यि यह नहीं कहा जा सकता कि दीर्घविधानसामर्थ्यात्‌ “चिचीषति 
इत्यादि प्रयोगो मे गुण नहीं होगा । तस्मात्‌ इन प्रयोगो में दीर्घं होने के पश्चात्‌ 
प्राप्न गुण को बाधने के लियि “इको ्लटू' सूत्र से कित्‌ विधान की आवर्यकता है । 
यहां अज्ज्ञनगमां सनि" इस सूत्र को गणकी अप्राति स्थल में अचरिता्थं तथा 
गुण करने पर भी अचरिताथं दिखाकर ध्वनित किया गया है जो स्वेथा अचरितार्थं 
हो वह्‌ अनवकाद्य अथवा बाधक कहा जाता है ओौर जो उत्सर्गशास््र की प्रवत्ति के 
बाद चरितार्थं हो वहं अपवाद कहा जाता है निरवकाशत्वेन जहां बाध होता है 
वहां सम्भव होने पर पीछेसे उ त्सगंशास्त्र की भी प्रवृत्ति हो जाती है ओर अपवाद- 


` त्वेन जहाँ बाध होता है वहाँ उत्स्गेशास्त्र की प्रवृत्ति पीछेनहीं होती है। यहाँ 


अञ्न सूत्रसे गुण कानिरवकाशत्वेन वाध होने के कारण ही दीर्घं के बाद 'चिची- 
षति' प्रयोग में पूनः गुण की शंका करके उसे निषिद्ध करने के ल्यि “इको लल" की 
आवर्यकता प्रतिपादित की गई है । अन्यथा-यदि सवथा अचरितार्थस्थल्मेभी ` 
अपवादत्व स्वीकार किया जाय तो “अज्ज्ञन' सूत्र से भपवादत्वेन गुणका बाध होने 
पर अपवाद की प्रवृत्ति के त्राद उत्सगे की प्रवृत्तिन होने के कारण “इको सट" सूत्र 
का भाष्य जिसमें दीर्घं होने के वाद पुनः गुणकीप्राप्नि दिखाई गई है वह भाष्य 
असंगत हौ जायेगा । साथही गुण की पूनः प्राप्तिन होने के कारण उसके निषेध के 
च्यि छइकी ल्ट" सूत्र कौ भी असंगति स्पष्टहीहै। इसलियि यह्‌ स्वीकार करना 


चाहिये कि इस परिभाषा में जो अपवाद शब्द आयारहै वहु बाधकपरक है ओर 


अपवाद तथा बाधक ये दोनों परस्पर में भिन्न ह । 
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यत्त्‌. काच नोःत्यादावपवाद मयड्विषयेऽप्यण्‌ भवति, क्वचिदपवादविष- 
येऽपीति न्यायादिति, तन्न । “अण्‌ कमणि च" (३-२३-१२) इति सुत्रस्थ- 
भाष्यविरोधात्‌ ! तत्र द्यणः पुनवंचनमपवादविषयेऽनिवृत्यथं गोदायो 
व्रनतीत्यादुक्तम्‌ } काच्चनीत्यादौ काच्चनेन निमितेत्यथं लेषिकोऽण्‌ बोध्यः । 

जो कोई एेसा कहते हँ कि (क्वचिदपवादविषयेऽपि"' इस परिभाषा के हारा 

|= विकारः" इस अथंमें प्राप्त विकारा्थेक अण्‌ प्रत्यय के अपवाद "नित्यं 
बृद्धदारादिभ्यः' इस सूत्र से विधेय मयट्‌ के विषय में भी ओत्सगिक अण्‌ हो जाता. 
है, जिससे “काचनी' इस प्रयोग की सिद्धि होती है । किन्तु यह्‌ कहना ठीक नही हे 
क्योकि “अण्‌ कर्मणि च' इस सूत्र के भाष्य मे भाष्यकार ने कहा किं 'कमेण्यण्‌' इस 
सूत्र से अविशेषेण जो अण्‌ विहित है वही अण्‌ क्रियाथेकं क्रिया उपपद मे रहने पर 
भी (काण्डलावो ब्रजति" इत्यादि.प्रयोगोमे भी हो जायेगा । एेसी स्थिति मे अण्‌ 
कर्मणि च" इस सूत्र की क्या आवश्यकता है ? एेसी शंका करके भाष्यकार ने कहा. 
कि अण्‌ कमेणि च" इस सूत्रसेअण्‌ का पूनविधान अपवाद के विषयमे अण्‌ की 
अनिढृत्ति ( प्रद्रत्ति.) के ल्ि है । तात्पय यह्‌ है किं "गोदायो ब्रजति" “कम्बलदायो 
व्रजति" इत्यादि प्रयोगो मे जब 'कमेण्यण्‌' सूत्रसे अण्‌ की प्राप्ति होगी तो उसे अप- 

- वादत्वात्‌ बाधकर आतोऽनुपसर्गे कः' इस सूत्र से क प्रत्यय प्राप्त होगा । अण्‌ प्रत्यय 
के अपवाद इस क प्रत्यय के विषयमे अण्‌ प्रत्यय होने के ल्यि अण्‌ प्रत्यय' का पुन. 
विधान किया गया है। 


“यत्त॒' के कथनानुसार यदि प्रस्तुत परिभाषासे ही कायं च जाता तो अण्‌ 
का पुतविधान व्यर्थं हो जाता तथा भाष्य को असंगति भीः हो जाती । इसल्यि एेसा 
तथ्य स्वीकार करना चाहिये कि प्रत्ययविधायक उत्से ओर भपवाद कै विषय में 
(क्वचिदपवादविषयेऽपि' यह प्रस्तुत परिभाषा नहीं लगती है । इसल्यि अण्‌ का पुन- 
विधान साथेक होता है। 


अब प्ररन यह उपस्थित होता है कि एेसी स्थिति में काञनी' यह प्रयोग किस 

प्रकार बनेगा? 
इस प्रन का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कह रहे है कि कोशनेन निमिता' इस 

विग्रह में शिषे" इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय करके "कानी यह्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। 
यहाँ बरद्धाच्छः' इस सूत्रसे छ प्रत्यय की शंका नहीं करनी चाहिये क्योकि (तत्र 
भवः इत्यादि अधिकारसूत्रो में वृद्धाच्छः" सूत्र की अनुवृत्ति होने कै कारण उत, 
भव, जात आदि अर्थो मे विहित प्रत्ययो का ही वृद्धाच्छः" सूत्र से बाध होता है। 
काचनी प्रयोगमें तो निर्मित अथेमे अण्‌ प्रत्ययक्रियाजा रहा है१ इसल्ि इस 
दीषिक अण्‌ का बाध वृद्धाच्छः" सूत्र से नहीं होगा । 
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अत्रेदं बोध्यम्‌-- “येन नाप्राप्ते'त्यत्र येनेत्यस्य यदि स्वेतरेणेत्यथंस्तदा 
स्वविषये स्वेतरत्‌ यद्यत्‌ प्राप्नोति तद्‌ बाध्यम्‌, विध्यन्तराप्राप्तविषयाभावात्‌ । 
इयमेव बाध्यसामान्याचन्तेति व्यवरह्भियते । अनवकाशत्वेन बाधेऽप्येषा वक्त 
शक्या यद्युदाहरणमस्ति विनिगमनाविरहात्‌ । 


यदि तु येनेत्यस्य लक्षणेनेत्यथंः कार्येणेत्यर्थो वा तदा बाध्यविशेष- 
चिन्ता 1 अनवकाशत्वेन बाधेऽप्येतद्बाधेन साथक्यमुत तद्बाधेनेत्येवं 
विशेषचिन्ता सम्भवति यच्‌ दाहरणमस्ति ।। ५९ ॥। 

वाधकशास्त्र के सम्बन्ध मे विदोष व्यवस्था. के उदृदेदय स-व रहै है- 

अत्रेदं बोध्यम्‌, अर्थात्‌ बाधकशास्त्र के सम्बन्ध में आगे कही जाने वाली 
व्यवस्था के अनुसार समञ्चना चाहिये । 

वबाध्यवाधकभाव का नियामक जो येन नाप्रा्ति' न्याय है, इसमे आये हुए 
येन' इस पद से यदि सस्वेतर' का ग्रहण किया जाय तो यह निष्कषं निकलेगा कि 
स्वविषय मेँ ( अपवाद के विषयमे }) स्व से भिन्न ( अपवाद से भिन्न) जो जो 
प्राप्त होता है वहु सभी अपवादके द्वारा बाध्य होता है अर्थात्‌ बाधा जाता है। 
क्योक्रिं अपवादशास्त्र मे विध्यन्तरा प्राति का विषय नहीं है अर्थात्‌ अपवादशास्त्र 
तदप्रा्तियोग्येऽ्चारिताथं होता है। इसी को बाध्यसामान्य-चिन्ता शब्द से व्यवहूत 


#, 


किया जाता दहै। 


इस पक्त मे अपवादशास्त्र का उद्घोष रहता है कि मेरे विषयमे जो जो प्रप्त 
रवे सभी हमारे बाध्य्है। ` 

जहाँ अनवकाशत्वेन बाध होता दहै वर्हां भी यह वाध्यसामान्यचिन्ता कही जा 
सकती हे । तात्पयं यह्‌ है कि वहाँ भी इस पक्ष का आश्वयण करके अपवाद के विषय 
मे प्राप्त सभी का वाध किया जा सकता है यदि कोई एेसा उदाहरण मिलता हो तो । 
क्योकि इसमे कोई विनिगमक् नहीं है कि जह तक्रन्याय से बाध हो, वहां तो बाध्य 
सामान्यचिन्तापक्न हो, ओर जहाँ निरवकाशत्वेन बाध हो, वर्हांन हो । 


यदि चयेन नाप्राप्त' इस परिभाषाघटक ्येन' इस पद का अर्थं जिस लक्षण 
( शास्त्र ) के अथवा जिस कायं के अवद्य प्राप होने पर एेसा कियाजाय तो उस 
समय बाध्यविशेषचिन्ता होती है । 

जहां अनवकाशत्वेन बाध होताहो वर्हांभी इसको बाधने से अपवादजशास्र की 

साथेकता है अथवा उसको बाधने से सार्थकता है इस प्रकार की विश्ेषचिन्ता सम्भव 
है, यदि कोई एेसा उदाहरण मिलता रहै तब) 

विमश्च-- यहां बाध्यसामान्यचिन्तापक्ष ओर बाध्यविशेषचिन्तापक्ष की चर्चा 

ऊपर की गई है। येन नाप्राप्त' न्यायघटक येन" इस पदको इसका आधार माना 














बाघबीज-पकरणम्‌ 1184 


गया हे । जव येन' इस पदसे स्वेतर का ग्रहण किया गया है तब बाध्यसामान्य- 
चिन्तापक्ष ओर जव धेन" इस पद को शास्त्रपरक अथवा कार्यपरक माना गया है 
तव बाध्यविेषचिन्तापक्न होता है एेसा कहा गया है । 


यह वात पह्के बतायी जा चुकोदहै कि बाध दो प्रकारसे होता है । पहला तो 
 तक्रन्याय से ओर दूसरा निरवकाशत्वेन अथवा अनवकाशत्वेन । इन दोनों प्रकार के 
बाधो मे ये दोनों बाधसामान्यचिन्तापक्ष ओर बाधविशेषचिन्तापक्ष होते है। 
नागेशभदटु ने दोनों पक्षों का उल्लेख करके अन्त मे दोनो जगहों पर कहा है कि यदि 
उदाहरणहो तोये दोनों पक्ष अनवकाशत्वेन बाधस्थल्मे भी हो सकते हैँ । अपने 
इस कथन के द्वारा उन्होने इस बात को पुष्ट क्रियादहै कि तक्रन्याय से बाधस्थल में 


तोये दोनो पक्ष होते है,- उदाहरण मिलने पर ये दोनो पक्ष अनवकारात्वेन बाधस्थक. 


मे भी सम्भवदहें। | 

किन्तु देखा जाता है कि अधिकांशं उदाहरण अनवकाशत्वेन बाध केही मिलते 
हैँ । इसके विपरीत 'तक्रन्याय' से बाध के उदाहरण ही दुभ होते है। इसल्यि 
ग्रन्थकार को एेसा छिखना चाहिये था कि तक्रन्यायसे बाधस्थल्मे भी ये दोनों 
पक्ष हौ सकते हैं, यदि एेसा कोई उदाहरण मिलता हो तो । 


इनमे अनवकाशत्वेन बाधस्थल मे बाध्यसामान्यचिन्तापक्ष का उदाहरण (अचि 
र ऋतः' यह सूत्रहै। इसके उदाहरणोमे कहीं पर श्रियतिसि' प्रयोग में तो 
ऋतो डि" सूत्रसे गण प्राप्त है । श्रियतिसखः' प्रयोग मे ¶्रथमयोः पूर्वेस्वणैः" सूत्र से 
पूवेसवणे दीधे प्राप्त है। श्रियतिखः' इस पचमी ओर पष्ठी विभक्तिमे ऋत उतु 
सूत्र से उत्व प्राप्त दहै। 


अचि र ऋतः सूत्र इन सूत्रों की अप्रा्िस्थलमे अचरिताथे है, ओर उक्त 
स्थलों मे यदि. इन सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाय तो भी अचरिताथे है । इस प्रकार यह 
सूत्र स्वेथा अनवकाश होकर बाध्यसामान्यचिन्तापक्षके द्वारा अपने विषय में 
प्राप्त सभी सूत्रोंको बाध केतादे। 

बाधविशेषचिन्तापक्न का उदाहरण अतो गणे" यह्‌ सूत्र है। इसके उदाहरण 
"भवन्ति" मे "अकः सवर्णे दीधः" की प्रापि है । ओर दूसरी जगह ^रामाः' इस प्रयोग 
मे प्रथमयोः पू्वंसवणैः' सूत्र की प्राप्ति है । यदि दोनों जगहये ही दोनों सूत्र प्रवृत्त 
जाय तो अतो गुणे" सवैथा निरवकाश हो जायेगा । इसलिये यह्‌ इनका बाधक होता 
है । बाधक होने पर यह्‌ विचार उपस्थित होता है कि इन दोनों मे किसको बाधने 
से अपवादशास्त्र का साथेक्य हो सकताहै। इस प्रकार बाध्यविशेष की चिन्ता 


` होने पर 'पुरस्तादपवादन्याय से “अतो गुणे' यह अपवाद सूत्र अकः सवणे दीधः. 
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इसी का बाधक होता है, न कि प्रथमयोः पूवेसवणेः' इस सूत्रका भी} इसलियि 
, भवन्ति" ओर "रामाः' ये प्रयोग सिद्ध होते हैँ ।! ५९ ॥ | 
अव पुरस्तादपवादन्याय का.उपक्रम करते हुए लिख रहै है 
तत्र काये णेत्यथे पररूपत्वावच्छिल्े कायें आरभ्यमाणाया व्‌ द्स्तद्बाध- 
कत्वे निर्णोति {किशास्रविहितस्येत्येवं तद्विशेषचिन्तायामाह -- ` . 
तत्र येन नाप्राप्त' न्यायघटक येन इस पद का पह्के जो तीन अथे केर आये 
है, उन अर्था के मध्य जव येन इस पद से "कार्येण" अथवा "शास्त्रेण" इन दोनों का 
ग्रहण किया जायेगा तव पररूपत्वावच्छिन्न कायं ओमाडोश्च' तथा "एङि पररूपम्‌' 
इन दोनों से क्रियमाण पररूपों की अवद्य प्राति में अथवा पररूपत्वावच्छिन्न विधा- , 
यक शास्त्रत्वावच्छिन्न "ओमाङोश्च! ओौर एड पररूपम्‌' की अवद्यप्रासि में “एत्ये- 
धत्यूट्यु' इस वृद्धि का आरम्भ किया,गया है । तात्पर्यं यह है कि उपैति" प्रयोग 
में एहि परलूपम्‌' की प्राति है तथा “अवेहि इत्यादि प्रयोगो मे "ओमाङोश्च" सूत्र से 
| की -प्राप्नि है। इसप्रकार पररूपरूपी कार्यं अथवा पररूपविधायकशास्तर 
'एत्येधत्यूदुसु"' के लक्षय मे अवद्य प्रास्त है । इनकी अवश्यप्रापि में "एव्येधत्य॒टसु" सूत्र- 
से वृद्धिका आरम्भ किया गयाहै। इसल्यि आरभ्यमाण यह्‌. वृद्धि अवश्यप्राप्त 
पररूप को बाधिका है, इस बात के निणैयहो जने कै बाद इसे इस बात की 
जिज्ञासा होती है कि किस शास्त्र से विहित पररूप का बाध किया जाय ? अथवा 
पररूप विधायक किस शास्त का बाध किया जाय ? एेसी बाध्यविदेषसम्बन्धी चिन्ता 
उपस्थितं होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई-- 


पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ।।! ६० ॥ 
पूवेपठित जो अपवाद हँ वे बाध्यशास्त्रों के मध्य अनन्तर व्यवधान शून्यविधि 
को बाधते हँ । बाध्यजास्वोंमे जो विधि व्यवहित होती है उस उत्तरविधि को 
नहीं बाधते है) | 4/ 
प्रस्तुत स्थम सूत्रों काःक्रम इस प्रकार है- 
एत्येधत्यूट्सु ६।१।८९ एड पररूपम्‌ ६।१।९४ ओमाङोश्च ६।१।९५ । इस क्रम 
|. में एत्येधत्यूट्सु इस अपवाद के लिये अनन्तरबाध्य “एडिः पररूपम्‌" यही सूत्र होता 
1 है । इसल्यि इसे बाधकर "उपैति" इत्यादि प्रयोगो मे चरितार्थं यह वृद्धि “अवेहि 
प्रयोग में "ओमाङोश्च" इस सूत्र से परत्वात्‌ बाधी जातीदहै। ` 
` इसी बात को बीजप्रद्न पुरःसर विख रहे है 
अवश्यं स्वपरटर्मिन्‌ बाधनीये प्रथमोपस्थितानन्तरबाधेन चारितार्थ्ये 
पश्चाद्‌ पस्थितस्य ततः परस्य बाधे सानाभावः। आकाङ्क्षाया निवत्तेविप्र- 
तिषेधशास्त्रबाधं भानाभावाच्चेत्येतस्य बीजम्‌ ॥ ६० ॥ 
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पुरस्तादपवाद के लि अपनेसे परमे पठित बाध्यशास्त्र अवद्य बाधनीय है । 
एेसी स्थिति मे इन वाध्यास्त्रों के बीच प्रथमोपस्थित ओर अनन्तर बाध्य को 
बाधने से जब अपवादसूत्र का चारिताथ्यं सम्भव है, तब उससे पर में ओर व्यवहित 
रहने वाते बाध्य के बाधने में कोई प्रमाण नहींहै। 
जव अनन्तरविधि को बाधकर आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाती है तब "ओमाङोश्च" 
जेसी व्यवेहित विधि जो परत्वात्‌ प्राप्त होती है, उसे बाधने मे कोई प्रमाण नहीं है। 
क्योकि एेसा करने मे विप्रतिषेधशास्व का साक्षात्‌ बाध करना पड़्गा। ओर 
एेसा करनेमे कोई प्रमाण हे नहीं । यह प्रमाणाभाव ही अनन्तरविधि.के बाध का 
बीज है ।॥ ६० ॥ | 
` अब मध्येऽपवादन्याय का उपक्रम करते हुए क्ख रहे है-- 
'नासिकोदरोष्ठज द्धादन्त' (४-१-५५) इत्यस्यौष्ठाद्यंशे ङीषनिषेध- 
त्वावच्छिल्लबाधकत्वे निर्णति किविहितस्येत्याकाङक्षायामाह- 
 नासिकोदरौष्जक्कादन्तकणैश्य ङ्गाच्च' यह सूत्र इन शब्दान्त शब्दो से वंकल्पिक 
डीष्‌ का विधान करता है । इसके ओष्ठा्न्त पांच उदाहरणो मे असंयोगोपधात्‌" इससे 
ङीष्‌ का निषेध. प्राप है तथा सहपवेक नासिका शब्द में 'सहनञ्‌ विद्यमानपूर्वाच्च' 
इस सूत्र से डीष्‌ का निषेध प्रा होताहै। इस प्रकार यदि इसके उदाहरण मे सब 
जगह निषेध दही हो जाय तो यह्‌ सूत्र व्यथं हो. जायेगा । इसल्यि यह डीष्निषेध- 
त्वावच्छिन्न का बाधक होता है । इस बात का निणेय हो जाने पर किं यह ङीष्‌ 


निषेधत्वावच्छिनन का बाधक है, यह जिज्ञासा होती है कि किस सूत्र से विहित. 


निषेध का यह बाधक है? एेसी बाध्यविशेष की चिन्ता होने पर यह परिभाषा 
बनाई गई । 


मध्येऽपवादाः. पूर्वात्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥\ ६१ ॥ 

मध्य भें पठित जो अपवाद होति ह, वे अपने से पूर्वेविधि को बाधते हँ । अपने 
से उत्तरविधि को नहीं बाधते हैँ । 

प्रस्तुत स्थल्मे सूत्रों का क्रम इस प्रकार है-- 

नासिकोद रौष्ठजङ्घादन्तकणंश्युद्खाच्च ४।१।५५ स्वाङ्काच्चोपसजंनादसंयोगोष- 
. धात्‌ ४।१।५४ तथा सहनज्‌विद्यमानपूर्वाच्चि ४।१।५७ इनमें तासिकोदरौष्ठ यह्‌ 
अपवाद मध्यमे पढ़ा गया है । यहु अपने से पूवं असंयोगोपधात्‌ इस निषेधकोही 
बाधता है न कि सहनन्‌" इत्यादि निषेध को । 
| इसलिये. बिम्बोष्ठी, बिम्बोष्ठा इस प्रयोग मे इसकी प्रवृत्ति होने पर भी -सह- 
नासिका" प्रयोग मे 'सहनन्‌' इतत सूत्र से परस्वात्‌ "नासिकोदरौष्ठ' सूत्र काबाधही 
जाता है । इसी बात को मूलम किख रहै दहै 
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तेनं ओष्ठादिषु पन्चसु "असंयोगोपधात्‌" इति घ्रतिषेध एव बाध्यते, न तु 
'सहनज्‌विदयमान' ( ४-१-५७ ) लक्षण `इति “नासिकोद रः (४-१-५५) 
इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । पूर्वोपस्थितवाधेन ने राकाङ्क्ष्यमस्या बीजम्‌ ।६१।। 

इस मध्येऽपवादन्याय को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुजा कि ओोष्ठादि पाच 
शब्दों मे असंयोगोपधात्‌" इस सूत्र से प्राप्त निषेध ही 'नासिकोदर' इस सूत्र से बाधा 
जाता है । सहनल्‌वियमानलक्षण जौ निषेध है वह इससे नहीं बाधा जाता, प्रत्युत्‌ 
उसी से यह सूत्र परत्वात्‌ वाधा जाता दहै, जिससे सहनासिका" रूप कौ सिद्धि 
होती है। 

पूर्वोपस्थित के बाधने से निराकांक्ष होना ही इसका बीज दहै ।। ६१ ॥ 

ननु “वा छन्दसि" ( ३-४-८८ ) इत्यनेन सेद्ध पिच्च ( २-४-८७ ) 
इत्यनन्तरस्यापित्वस्येव हरपि विकल्पः स्यात्‌ । तथा नेटिः ( ७-२-४) 
इति निषेधोऽनन्तरहलन्तलक्षणाया इव सिचिवृद्धिभूजिवृद्धयोरपि स्थात्‌ । 
अत उक्तन्यायमूलकमे वाह- 

अव यहां यह्‌ दंकाहो रहीदहै कि छन्दमें ( वेदमें ) हि" को विकल्पसे अपित्‌ 
( पित्‌ भिन्न ) बनाने वाला "वा छन्दसि" यह सूत्र सन्निहित कायं सेहचपिच्च' 


, इस सूत्र से विहित अपित्‌ को जसे विकल्प.करता दै उसी प्रकार व्यवहित कायं जो 


“सि प्रत्यय के स्थान पर “हि भदेश है उसका भी वक्रल्पिक विधान क्योँन करें ?. 
इसी प्रकार नेटि" यह सूत्र जिस प्रकार समीपवर्ती 'वदत्रजहलन्तस्याचः' इस सूत्र से 
विधियमान हलन्तत्व नि मित्तक-वरृद्धि का निषेध करतादहे, उसी प्रकार ^सिचिवृद्धिः 
परस्मपदेषु' मृजेवृ द्धिः इन दोनों व्यवहित वृदधियों का भी निषेध क्यों नहीं करे ? 
इस प्रकार की शंका होने पर उक्तन्यायमुरुकम्‌ ==प्रथमोपस्थितत्वरूपी हेतु के. 
आधार पर इस परिभाषा को कह रहै है-- 


अनन्तरस्य. विधिर्वा मवति प्रतिषेधो वेति ।! ६२ ॥ | 
परिभाषा में आया हृजा वा" यह शब्द 'च' के अथेमे प्रयुक्त हुआ है । इसलिये 
विधि ओर निषेध ये दोनों अनन्तर अर्थात्‌ समीपवर्तीके ही दहते है, यह परिभाषा 
का अथं होता दहै । पुरस्तादपवादन्याय में जिस प्रकार प्रथमोपस्थिति कारण होती 
हे इसी प्रकार इस परिभाषा से अनन्तर को विधान या निषेध करने का कारण 


, उसका प्रथमोपस्थिति ही है। जो व्यवहित होगा उसकी उपस्थिति विलम्बसे होगी 


यह बात स्वाभाविक है । अतः इस परिभाषा से रीघ्रोपस्थित अनन्तर का ही 


विधान या निषेध किया जाता है। इसच्यि वा छन्दसि" सूत्र से अपित्‌ के वैकल्पिक 


विधान की भांति हि" का वंकत्पिक विधान नहीं हअ । इसी प्रकार नेटि" सत्रसे 
व्यवहित वद्धियों का निषेध नहीं करिया गया । 
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अत एव 'संख्यान्ययादेः' (४-१-२६) इति डीढ्ग्रहुणं चरितार्थम्‌ । 
तद्ध यनन्तरस्य ङीषो विध्यभावाय । "न क्तिचिः (६-४-३९) इति स्तरे 
दीघं ग्रहणच्च चरिताथंम्‌ । तद्ध्यनन्तरस्य “अनुदात्तोपदेश ( ६-४-२७ ) 
इत्यस्य व॒ निषेधाभावाय । मध्येऽपवादन्यायाचपेक्षयानन्तरस्येति न्यायः 
- प्रबल इति "अष्टाभ्य (७-१-२१) इति सूत्रे केयटः । 

अत एव इस परिभाषा को स्वीकार करने से ही 'संख्याव्ययादे्डीप' इस सत्र 
मे डीपूग्रहण चरितार्थं होता है।. यह्‌ डीप्‌ अ्रहण अपने से अव्यवहितपुवे “बहुव्रीहे 
रूधसो डीष्‌' इस सूत्र में .उल्ठिखित डीष्‌ के निवारण के ल्यि किया गया है । यदि 


प्रस्तुत परिभाषा नहीं होती तो 'संख्याव्ययादेः' सूत्र से व्यवहित सूत्र ऋन्नेभ्यो . 


डीप्‌" मे उत्लिखित डीप्‌ काही यहां विधान करने से अभीष्ट सिद्ध हो सकता था। 
एेसी स्थिति में यहां डीप्विधान की क्या आवश्यकता होती । यही डीपूप्रहण 
व्यथं होकर, अनन्तर कीही विधि होती है, इस बात का ज्ञापक होता है । ऋन्नेभ्यो 


डीप्‌* अनन्तरसूत्र नहीं है इसलियि.उसके डीप्‌ का यहां विधान न हो सकने के कारण 


यहां डीपूप्रहण स्वांश मे चरिताथं होता है। 


"न क्तिचि दीर्घश्च" इस सूत्र में किया गया दीर्घं ग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि 
निषेध भी अनन्तर का ही होता है । "यन्तिः, रन्तिः" इत्यादि प्रयोगो मे दीघं तथा 
अनुनासिक लोप के अभाव के लियि यह्‌ सूत्र बनाया गया है। इस सूत्रमे दीधग्रहण 
इसल्यि किया गया है क्रि इस सूत्र के अनन्तर जो अनुदात्तोपदेशवनति' इत्यादि सूत 
ह उससे क्रिये जाने वाले अनुनासिक लोपका ही इससे निषेध न हो, किन्तु इससे 
व्यवहितसूत्र अनुनासिकस्य विवन्षरोः विङ्ति' सूत्रसे विधेय दीं का भौ इससे 
निषेध हो । यदि प्रस्तुत परिभाषा नहीं होती तो “न क्तिचि" इस निषेधक सूत्र में दीघं 
की भी अनुवृत्ति करके अनुनासिकलोप ओौर दीं, इन दोनों का निषेध सिद्ध ही था । 
एेसी स्थिति मे इस सत्र मे किया गया दीर्षग्रहण व्यथं होकर ज्ञापन करता दै कि 
निषेध भी अनन्तरकादही होता है । इसल्यि अनुवृत्ति के आधार पर व्यवहितदीषं 
का निषेध नहीं हो सकता था, अतः इस सूत्र मे दीर्धग्रहण करना स्वांश मे चरिता 
होता है। दी्ंग्रहण कर देने पर अनन्तर अनुनासिकलोप का ही निषेध न हौकर 
व्यवहितदीघं का भी निषेध किया जाता है। | 

मध्येऽपवाद इत्यादि न्यायो की भपेक्षा 'अनन्तरस्य' यह्‌ न्याय श्रबक है, यह वातं 
अष्टाभ्य ओश्‌' ( ७।१।२१ ) सूत्र के कैयट मे स्पष्ट है। वर्हांकापुरा विवरण इस 
प्रकार है--उक्त सूत्र के भाष्य मे भाष्यकार ने कहा किं “भौलदौ' इति वक्तव्यम्‌ । 
इस भाष्य में (अदौ! पद का अथं “अनृत्तरपदे" है । अर्थात्‌ अष्टन्‌ शब्द से पर में 
रहने वले जश्‌ ओर शषुकोजो ओौश्‌ अदेश होता है वह उत्तरपद परमं रहने 





॥ 
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पर न होवे । इस प्रकार कह्ने -का क्या प्रयोजन है, एेसी शंका के उत्तर मे भाष्यकार 
ने कहा कि “अष्टपुत्रः' “अष्टभार्यैः' इत्यादि प्रयोगो मे ओल्‌ आदेशन होने रगे 
इसल्यि "ओौगदयौ' यह्‌ कथन आवद्यक है । इसके वाद विचार करते हुए भाष्यकार | 
ने का कि “ओौदद्यौ' यह वचन यदिन भी किया जाय तो कोई दोष नहीं है क्योकि 

अष्टपुत्रः' इत्यादि प्रयोगो मे यदि ओौख्‌ अदेशहो भी जायेगा तो पीछे उसका 


 “षङ्भ्यो लक्‌" सूत्र से लृक्‌ हो जायेगा । एेसा कह कर भाष्यकारै ने फिर शंका किया 


कि यदि एेसी बात है तो “अष्टौ परय" “अष्टौ तिष्ठन्ति इन प्रयोगोमे भी ओौश्‌ का 
लक्‌ होने लगेगा । एेसी आशंका करके भाष्यकार ने कहा कि क्‌ की अवद्य प्राति 
मे ओशादेश का आरम्भ किया गया है। अतः. ओौश्‌ लक्‌ का बाधक हो जायेगा । 
तव तो “अष्टभा्यंः, अष्टपुत्र' इत्यादि स्थलों मे ओौगादेश सामासिक लृक्‌काभी , 
वाधक हो जायेगा । इस प्रकार दांका करके भाष्यकारने फिर कहा कि यह्‌ ओशा- 


देशा अनन्तरलृक्विधि का ही बाधक होगा, क्योंकि विधि अथवा निषेध ये दोनों 


अनन्तर के ही होतेर्है। ओौश्‌ का अनन्तरल्क्‌ "षडभ्यो लक्‌! ७।१।२२ काही लुक्‌ 


` हैन कि. “सुपो धातु" २।४।७१ का लक्‌ । 


इस प्रकार सामासिकलृक का ओौश्‌ कैदारा वाधनदहो सकने के कारण "ओरौ 
कहने कौ आवद्यकता नहीं है । यह्‌ वात वर्ह स्पष्ट की गर्ईहै। 

इसके वाद वहां फिर इस बात का विचार किया गया कि ओश्‌ आदेश लक्‌ का 
अपवाद है । यह्‌ मपवाद मध्यमे पठित दहै। इसलिये मध्येऽपवादन्यायसे इसके द्वारा 
दवितीयाध्याय के सामासिकल्क्‌ का ही बाध होना चाहियेन कि "षड्भ्यो लक्‌! का 
बाध ? एेसी शंका होने पर वहाँ कहा गया कि जहाँ पर मध्यपठित अपवाद के पूवं 
गौर उत्तरम रहने वके दोनों बाध्यशास्वर व्यवहित ह, व्हा पूर्वानुभव के आधार 
पर्‌ जायमान संस्कार से उद्बुद्ध स्मृतिमे आये हुए पू्वेशास्त्र का बाध किया जाता 
टे । यहाँ पर तो द्वितीयाध्यायविदहित सामासिकल्क्‌ ओौश्‌ आदेश की - अपेक्षा अनेक 


, अध्यायो के व्यवधान से व्यवहित हैँ। इसल्ि इसका स्मरण भी महायत्नसाध्य है । 


इसको अपेक्षा अनन्तर जो षड्भ्यो टक्‌ का लक्‌ है वह शीघ्र ही स्मृति पथारूढ़ होता 
है इसय्यि इसी का वाध न्याय्य है । 


इस प्रकार प्रस्तुत भाष्य ओर -उसके कंयट के व्याख्यान से यंह्‌ बात भलीर्भांति 


` स्पष्ट होती है कि भृध्येऽपवादन्याय' की अपेक्षा अनन्तरस्य यहु न्याय प्रबल है । 


, . प्रत्यासत्तिमुलकोऽयम्‌ । लक्ष्यानुरोधाच्च व्यवस्थेत्यपि ` पल्लान्तरम्‌ । 
तत्र तत्न ` क्वचित्‌ स्वरितत्वप्रतिज्ञासामर्थ्येन बाध्यतेऽयं न्यायः । “िडढः 
( ४-१-१५ ) इति सूत्रेण डापा व्यवहितस्यापि ङीपो विधिः। नन षट्‌ 
( ४-१-१० ) इत्यादिना इयोरपि टाब्ङीपोः प्रतिषेधः । इय “शि 
सवेनामस्थानम्‌' (१-१-४२) इत्यादौ भाष्ये स्पष्टेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ ६३), 
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अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा' यह न्याय प्रत्यासत्तिमूक है । 
क्योकि अनन्तर की प्रत्यासत्ति--सामीप्य के कारण उपस्थिति रीघ्रंहो होती है। 
मध्येऽपवादन्याय ओौर अनन्तरस्य यह्‌ प्रस्तुतन्याय इन दोनों कै मध्य लक्ष्य के 
आधार पर व्यवस्था होती है यह एक दूसरा पक्ष है। तात्पयं यह है कि लक्ष्य की 
सिद्धि को ध्यान में रख कर कहीं मध्येऽपवाद न्याय का ओौर कहीं अनन्तरस्य" इसः 
त्याय का आश्रयण करना चाहिये । केयट ने यह्‌ बात भी कहीदहै किं प्रत्यासत्या 
अनन्तर का ही बाध होना चाहिये । 

कहीं-कहीं पर स्वरितत्व की प्रतिज्ञा से अथवा सामथ्येसे इस न्यायका बाध. 
किया जाता है। जैसे “टिड्ढाणस्‌' ( ४।१।१५ ) सूत्र से अनन्तर “उाबुभाभ्याम्‌ 
(४।१।१३) सूत्र से विधेय डाप्‌ की विधि न करके व्यवहित ऋन्नेभ्यो डोप्‌' (४।१।५) 
से विधेय डप्‌ की विधि अर्थात्‌ विधान किया गया है। यहाँ डीप्‌ पद में स्वरितत्व 
कौ प्रतिज्ञा करके स्वरितत्व के आधार पर अधिक कार्यं किया जाताहै, इसच्यि 
डाप्‌ से व्यवहित डीप्‌ की विधिकी गई है। साम्येन इस परिभाषाके बाधका 


उदाहरण देते हए लिखि रहे हैँ किः “न षट्स्वस्रादिभ्यः" सूत्र से टाप्‌ ओर ङीष्‌ दोनों. 
का निषेध सामर्थ्यात्‌ अर्थात्‌ व्याख्यानसामर्ध्यात्‌ कर दिया जाता है । तात्पयं इसका 


यह है कि पचन्‌ शब्द को जब स्त्रीकिग में रखते हैँ तब नान्त होन के कारण इससे 
ऋन्नेभ्यो ङीप्‌' सूत्र से डीप्‌ प्राप्त रहता है । इसका निषेध षटसंज्ञक के आधार पर 
ऋन्नेभ्यो डीप्‌" सूत्र से करने के बाद जबनकारकालोप हो जाता है तब पच यहं 
अदन्त स्त्रीछिग बन जाता है । एेसी स्थिति मे अदन्तत्वात्‌ इससे टाप्‌ की प्राप्ति होती 


है । इस टाप्‌ काभी निषेध ऋन्नेभ्यः सूत्रसे कर दिया जाता है। क्योकि उसका 


व्याख्यान एेसा किया गया है किस्त्रीर्गि में षद्‌ संज्ञक से ओर स्वस्रादि से जो-जो 
प्राप्त होता है उन सभी का निषेध कर दिया जाताहै। इस व्याख्यान के सामथ्ये से 
अनन्तरस्य न्यायका बाध करके डीप्‌ ओर टाप्‌ इन दोनों का निषेध कर दिया 
जाता दहे । 

यह्‌ परिभाषा “रि सर्वनामस्थानम्‌" सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है । वहाँ यह विचार 
किया गया कि 'सुडनपृंसकस्य' इस सूत्र मे आया हुआ जो "अनपुंसकस्य यह्‌ पद हँ 
वह्‌ प्रसज्य प्रतिषेध होने के कारण “शि सर्वनामस्थानम्‌" सूत्र से विधीयमान सवैनाम- 
स्थान संज्ञा का भी निषेध क्यों न कर .दे। एेसी आशंका करके इसी प्रस्तुत न्याय से 
ही इसका समाधान किया कि यह्‌ निषेध अनन्तर सुट्‌" इस अंश से विधेय सवेनाम- ` 
स्थान संज्ञाके ल्थिदहैनक्ि शि सर्वैनामस्थानम्‌'. का भी यह निषेधकं है । इस 
प्रकार उक्त सूत्र के भाष्यमे यहु परिभाषा स्पष्ट टै ।॥ ६२॥ 

ननु दधतीत्यादावन्तर द्धत्वादन्तादेशेऽल्विधो स्थानिवत्त्वाभावादददेशो 
न स्यादिति तदेयथ्यपित्तिरत आह--. 
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धाधातुसे रट्‌ ककार ओर उसके स्थान पर श्चि आदेश करने पर शष्‌ विकरण, 
उसे इ, धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्यं, अभ्यस्त संज्ञा इत्यादि काये करने के बाद, 
“अदभ्यस्तातु' सूत्रसे ञ्च के स्थान पर अत्‌ आदेश करके ओर आकारकालोप करके 
"दधति" यह्‌ प्रयोग बनाया जाता है । 


यहाँ शंका होती दै कि घा~- ज्ञि" इस स्थितिमें दहित्व ओर अभ्यस्त संज्ञा करने 
के बाद ्ष' के स्थान पर "अत्‌" आदेश की प्रापि होती है। किन्तु “ज्ञोऽन्तः' सूत्रसे 
क्रियमाण न्च के स्थान पर अन्तादेद, तो धा-कि इसी अवस्थामे प्राप्त होता दहे। 
इसलिये शीश्चोपस्थित होने के कारण अन्तादेश अन्तरद्कहै। इसका परिणाम यहं 
होगा कि अन्तरंग होने के कारण अन्तादेशा अत्‌ आदेशको वाधलेगा। इसलिये 
'दधति' इस प्रयोग की सिद्धि नहींहोसकेगी। | 

यदि कहा जाय कि अन्तरद्धुत्वात्‌ अन्तादेशके हो जाने पर भी कोईक्षति नही 
है. क्योकि अन्तादेश हो जाने के बाद भी स्थानिवद्भाव से उसमें ज्ञत्ववुद्धि कर 
खी ज्येगी । इसचल्यि अन्त्‌ अदेश को ही ज्ञ.मान कर पीछे अत्‌ अदेश भी हौ सकता 
है, जिससे "दधति! प्रयोग की सिद्धिहो श्जकती दहै, तो यहु कहना ठीक नहीं है, क्योकि. | 
क्त्व धमं को लाना अट्‌ विधिरहै, अर अल्‌ विधि में स्थानिवद्भाव होता नही 
क्योकि अनट्‌विधौ' यह अंश उसका निषेध कर देता है । निष्कषं यह्‌ निकला कि 
यदि अन्तरङ्गत्वात्‌ पहले अन्तादेश ही हो जाता है तो पीछे अतु आदेश नहींही 


सकेगा, जिससे "दधति" यह्‌ प्रयोग नहीं बन सकेगा । 


यदि कहा जाय कि अभ्यस्त संज्ञा अनैमित्तिक होने के कारण पहले ही.हो 
जायेगी । इसके बाद अन्तु आदेश ओर अत्‌ आदेश ये दोनों अदेश समकाल में प्राप्त 
होगे । एेसी स्थिति मे अत्‌ भदेश के द्वारा अन्तु आदेश का बाध हो जायेगा, तो यह 
यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि अन्त्‌ आदेश के सम्बन्ध में उपदेरिवद्भावको 
स्वीकार कियाः गया है, इसलियि उपदेश अवस्था में अर्थात्‌ धातु कै आगे प्रत्यय लाति 
ही अन्तादेश की प्रदृत्ति हो जायेगी ! परिणाम यह होगा कि "दधति" प्रयोग मे अतु 


आदेश नहीं हो सकगा, इसलिये अदभ्यस्तात्‌" यह सूत्र व्यथं हो जायेगा । एेसी शंका 
होने पर यह परिभाषा बनी-- 


पुव ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पञचादृत्सर्गाः ॥ ६३ ॥। 


अ पवादजञास्त्र पहले बुदृध्यारूढ़ होते है, भर्थावु. उनका वाक्याथं बोध पहले 
हौता है । पचात्‌ =अपवादशास्तरीय वाक्यार्थ ज्ञान के बाद उत्स्गंशास्त्र बुद्ध्यारूढ्‌ 


होते हैं । 


` इस परिभाषा को स्वीकार करने का परिणाम यह हुभा कि. “दधति' इस प्रयोग 
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मे अपवादयास्त्र "अदभ्यस्तात्‌" की वाक्याथेबोधपुरःसर पह प्रढ्रत्ति हौ गई, जिससे 
अवतरण में आशंकित दोष का निराकरण हो गया। 

भाष्य में पूर्व ह्यपवादाः' ओर श्रकलट्प्य चापवादविषयम्‌' ये दो न्याय उटल्किखित 
है । इन दोनों न्यायो की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था करते हुए नागेरभटु च्छि रहे है-- 


लक्षणकचक्षृष्को ह्यपवादविषयं पर्यालोच्य तदहिषयत्वाभावनिश्चय ` 





उत्सर्गेण तत्तत्लक्ष्यं संस्करोति । अन्यथा विकल्पापत्तिरित्यथः ! अभिनि 
विशन्त इत्यस्य ब्ुद्धचारूढा भवन्तीत्यथेः । “अपवादो यद्यन्यज्न चरिताथं 
इति न्यायस्य तु नान्न प्राप्तिरन्तादेशाप्राप्तिविषये चारिता्याभिावात्‌ ।\६२॥ 
| | लक्षण सूत्र ही लक्ष्य के साधुत्व ज्ञान का एकमात्र साधन जिनके ल्यि है, एेसा 
| लक्षणैकचक्षुष्क व्यक्ति पहले अपवाद के विषय कौ पर्यालोचना करके, जहां उसका 





विषय नहीं होता, एेसे स्थल का निश्चय करता है । जब उसे निर्चय हो जाता है कि 
। यह्‌ अपवादशास्त्र का रक्ष्य नहीं है तब एसे लक्ष्य का संस्कार वह उत्सर्गंशास्व के 
| दारा करता हे। 


अन्यथा =अपवादज्ञास्त्रीय विषय की पहले आलोचना न करके अपवादशार्न 

काजो विषय है, उसे ही उत्संशास्त्र का भी विषय यदि. स्वीकार कर चछया जाय 
तब "असति बाधके उटेश्यतावच्छेदकावच्छेदेन विधेयान्वयः' इस नियम के आधारः 
पर दोनों शास्वों के प्रामाण्य होने के कारण दोनों शस्त्रो ( उत्सगं ओर अपवाद । ` 
की लक्ष्य मे प्ययिण प्रवृत्ति होने पर वहाँ पर्यायापत्तिरूप दोष हौ जायेगा । यह 
विकल्पापत्ति का अथं पर्यायापत्ति किया गया है, क्योकि एेसे स्थलों पर यदि उत्सभ- 
शास्त्र की प्रद्त्ति पहक़ हो जाती है तो वहां जपवादशास्त्र की प्रवृत्ति पीछे स सम्भव 
` ही नहीं होगी । इसछ्यि पययिण दोनों शास्त्रों की प्रृत्ति होने से यहाँ पर्यायापत्तिरूप 

` दोषही होगा । 





निष्कषे यह हुआ कि उत्स्गशास्तर की प्रदृत्ति मे अपवादशास्त्र का ज्ञान कारण 
होता .है। इसलिये -उत्सगशास्त्रीय उद्देदयतावच्छेदक में अपवादश्ास्त्रीयप्रबृत्ति- ` 
योग्यातिरिक्तत्वेन , संकोच कर दिया जाता है। परिणाम यह्‌ होता है कि "दधति 
इत्यादि प्रयोगो में अपवाद जो अत्‌ आदेश है, उसके विषय मे अन्तादेश पहटे प्रदत्त 
नहीं होता, इसल्ि अवतरण मे कहे गये दोष का निराकरण हो जाता है । 





(अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः" इस न्याय कौ यहाँ प्रापि नहीं है, क्योकि अन्तादेश 
की जहां प्राप्ति न हो, एेसे किसी भी लक्ष्य मे अत्‌ आदेश चरिताथं नहीं ह । तात्पर्य 
यह है कि ज्हाँ-जहां अत्‌ आदेश प्राप्त होता हि वहां सब जगह अन्त्प्रदेश प्राप्त रहता 
है । इसलियि उत्सगं की अप्राप्ति के स्थल मे अपवादके चरिता्थंनहोनेके कारण. 
अपवादो यदि" इस परिभाषा की यहां (दधति प्रयोग मे) प्रापि नहीं होती है ।॥६३॥। 


९1 
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` लक्ष्येकचक्षष्कस्तु - तच्छास्त्रपर्यालोचनं विनाप्यवादविषयं परित्यज्यो- 

त्सर्गेण लक्ष्यं संस्करोति, तस्यापि शास्त्रघरक्रियास्मरणपुवंकभ्रयोग एव 
धर्मोत्पत्तेः । तदाह- 

लक्षण ( रास्व ) क ज्ञान के विना भी जिसे लक्ष्य के साधुत्व का ज्ञान है, एेसा 
लक्ष्येकचक्षुष्क व्यक्ति तच्छास्त्र अपवाद की पर्यालोचना के विना भी अपवादशास्तर 
के विषय को छोड कर उत्सगेशास्र से लक्ष्य का संस्कार करतादहै। 

यदि कहा जाय कि लक्ष्यैकचक्षुष्क व्यक्ति को जव लक्षण कौ अपेक्षा ही नहींहै 
तो वह उत्स्गेशास्त्र से लक्ष्य का संस्कारक्यों करता? तो इस प्रन के उत्तर में 
कह रहै हँ कि वह्‌ एेसा इसच्ि करता. टै कि शास्त्र कौ प्रक्रिया के स्मरणपुवेक शब्द 
का प्रयोग.करनेसे ही धमं की उत्पत्ति होती है । इसल्यि लक्ष्यैकचक्षुष्क व्यक्ति को 
भी धमाथ शास्त्रीयप्रक्रिया का अवलम्बन करना पड़तादहै। इसी बात को इस परि- 
भाषाके रूपमे कह रहे रै 


प्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सर्गोऽभिनि विहते ।। ६४ ॥ 

अपवादशास््र की पर्यालोचना के पहले ही उसके विषय को छोड़ कर उत्स्ग- 
दास्तवर प्रदृत्त होता ह। | 

तत॒ इत्यस्यापवादशास्त्रपर्यालोचनात्‌ प्रागपीत्यथेः । प्रकल्ष्येत्यस्य 
` परित्यज्ये्यथंः। अत एव प्रातिपदिका्थेसुत्रे भाष्ये इदं दयमप्युक्त्वा न 

कदाचित्तावदुत्सर्गो भवत्यपवादं तावत्‌ प्रतीक्षत इत्यथेकमुक्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ततः इस पद का अथं रहै अपवादशास्तर के पर्यालोचनसे पहले भी। प्रकल्प्य 
पद का परित्यज्य अर्थात्‌ छोडकर अर्थं है । अतएव अधिकारी भेद से दोनों परि- 
भाषाओं की -व्यवस्था स्वीकार करनेसे ही प्रातिपदिकार्थं सूत्र के भाष्य में भाष्य- 


कारने इन दोनों परिभाषाओं का उल्लेख करके कहा कि उत्स्गंशास्त्र कभी भी 


` पहले प्रदत्त नहीं होता, वह तो अपवाद की प्रतीक्षा करता है । 

भाष्यकार के इस सारगभित कथन का यही तात्पर्यं है कि अधिकारीभेद से 
इन दोनों परिभाषाभों की व्यवस्था है । पूर्वैन्याय के विषय में जहां लक्षणैकचक्षुष्क 
व्यक्ति सवेत्रप्राप्त उत्सगेशास्त्र की निवृत्ति, बुद्धिगत. अपवादशास्त्र के द्वारा करता 
है । वहीं पर लक्ष्यैकचक्षुष्क व्यक्ति पहले ही अपवादशास्तर के विषय का परित्याग 
करके उत्सगेरास्त्र की प्रवृत्ति करता है।। ६४ ॥ 

एतन्मुलकमे व नवौनाः पठन्ति- 

एतन्मूलकम्‌ == उपयुक्त दोनों परिभाषाओं का फलितां यही है किं अपवाद के 
विषय को छोड कर उत्सर्गशास्तर की प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ अपवादशास्वर की 
परवृत्ति क्री स्थिति आगे सम्भावित हो मौर उत्स्गशास्त्र की तत्काल प्रातिदहोतो भी 


१ 


< 
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उत्सगेगास्त्र वहाँ प्रव्रत्त नहीं होता है, इसी फलिताथे के आधार पर नवीन वैयाकरण 
( दीक्षित आदि ) एेसा पठते है- 

उपसञ्जनिष्यमाणनिसित्तोऽप्यपवाद उपसजञ्जातनिमि- 
तमप्युत्सगं बाधत इति ।। ६५५ ॥ 


जिसका निमित्त आगे होने वालाहै एेसा भी अपवाद समुपस्थित निसित्तवाङे 
उत्सगेशास्त्र को बाधता है । तात्पये यह है कि जहां उत्सगेशास्त ( बाध्यशास्त ) 


की प्रवृत्ति के अभाव की सम्भावना से अपवादशास्त कौ प्रवृत्ति सम्भावित हो वहां 


उत्सगेरास्त्र पह्ठे ही नहीं र्गता है। जसे 'दधति' इस प्रयोगमें एेसी संभावना 
होती है कि यदि यहाँ पहले अन्तादेश न किया जाय तो यहां अत्‌ आदेश हो सकता हं । 
इस संभावना मे यहां अन्तादेश पहले ही नहीं होता है इसक्यि अदादेश की प्रढृत्ति से 
'दधति' इस क्प को सिद्धि होती है। 

यत्त अभ्यस्तसंज्ञासुत्रे कयटेन प्रकल्प्य चेति प्रतीकमुपादाय यथा न 


. सम्प्रसारणे ( ६-१-३७ ) इति परस्य यणः पुवं सम्प्रसारणं, पुवस्य तु 


तन्निमित्तः प्रतिषेध इत्युक्तम्‌, तत्त्‌. तत उत्सगं इत्याक्षरार्थाननुगुणम्‌ । 
कौयट ने 'उभे अभ्यस्तम्‌" ( ६।१।५ ) इस सूत्र मे प्रकल्प्य च" इस प्रतीक को 
लेकर कहा कि यहाँ प्रकल्प्यः का अर्थं सम्पाद्य अर्थात्‌ बनाकर दहै । जंसे युवन्‌ शब्द से 
शस्‌ विभक्ति लाने पर न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" इस सूत्र के साथेक्य के ल्यि 
पहले परयण्‌ वकार को सम्प्रसारण होता है, इसके बाद पुवेयण्‌ यकार को प्राप्त 


सम्प्रसारण का प्रस्तुत सूत्र से निषेध कर दिया जाता है, जिससे शूनः प्रयोग की सिद्धि 


होती है । यहाँ यदि पर यण्‌ को पहले सम्प्रसारण नहीं किया जाता तो पूव यण्‌ को 
प्राप्त सम्प्रसारण का तिषेधभी नहीं होता। इस प्रकार जंसे यहा पूवयण्‌ को सम्प्र 
सारण के निषेध के लिये पहले परयण्‌ को सम्प्रसारण हो जाता है । उसी प्रकार 
यहां प्रकल्प्य पद का यह्‌ तात्पर्यं है कि अपवाद के विषय की कल्पना करके उत्सगे- 
शास्त्र की एेसी प्रवृत्ति होती है । जिससे अपवादशास्व की प्रदृत्ति पीछे से संभव हो 
सके । किन्तु ्रकल्प्य' पद कीं कैयटने जो यह व्याख्या की है वह ठीक नही हे। 
वयोकि इस व्याख्या के अनुसार (तत उत्सरगैः' इन पदों के अक्षरां कौ संगति नही 
होती है । इसका कारण यह है कि यह ततः इस पद से * अनन्तर अथं कौ प्रतीति 


होती है । यह्‌ अनन्तराथे ल्यप्‌ के द्वारा ही व्यक्त कर दिया जाताहै तो एेसी स्थिति 


मे ततः पद से पुनः उसी अर्थं को कहने का क्या ओौचित्य रह्‌ जाता हे । 

दूसरी बात यह है किं न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" सूत्र के सम्बन्ध में कहा हे 
कि “एतदेव ज्ञापयति परस्य भविष्यति न . पूवस्येति' अर्थात्‌ प्रस्तुत सूत्र ही ज्ञापक 
होता है कि पहले. परयण्‌ को सम्प्रसारण हौगा न कि पूरवयण्‌ को! इ प्रकार 
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भाष्यकार ने ज्ञापक का आश्रयण करके परयण्‌ को पट्टे सम्प्रसारण क्ियादहैन कि | 

` श्रकल्प्य' इस न्याय से क्रियाहै। यदिन्याय से ही यह कायै सिद्धहोजातातो । 

भाष्यकार को ज्ञापकाश्रयण व्यथेही हो जाता । इसखियि कंयट द्वारा की गई प्रकल्प्य | 

पद की व्याख्या ठीक नहीं है । ॑ . 

यत्त अपवादवाक्यार्थं -विना नोत्सगंवाक्या्थं इति तदथं इति, तन्न । | 

` अभिनिविशतेऽपवादर्विषयसमित्यादिपदस्वारस्यभद्ापत्तेः । पदजन्यपदार्थो- 

पट्थितो वाक्याथंबोधाभावे कारणाभावाच्च } यत्र त्वपवादो निविद्धस्तत्रा- 

| पवादविषयेऽप्युत्सगंः प्रवत्तत॒एव। यथा वक्षावित्यत्न नादिचिः 

|  .  ( &१-१०४ ) इति पुवंसवणंदीघंनिषेधादप्रवतंमानस्य वुद्धिबाधकत्वा- 

| भावाद्‌ वृद्धिः भ्रवत्तते। अतएव “तौ सत्‌" ( ३-२-१२७ ) इत्यादि 

॥ सङ्धच्छते । अत एव निदेशाद्‌ रष्टावसरन्यायस्या्न शास्त्रेऽनाश्रयणम्‌ । 

| ध्वनितं चेदम्‌ “इको गरुणः (-१-९-२ ) इति सूत्रं भाष्य इति भाष्य- 
॥ प्रदीयोद्योते निरूपितम्‌ । 








 क्रिसीने श्रकल्प्य चापवादविषयम्‌" इस परिभाषा का एेसा अर्थं कियाकि ` 
अपवाद के वाक्याथबोध के ` विना उत्सर्गे का वाक्या्थबोध नहीं होता है । किन्तु 
८ यह अथं भी संगत नहींदहै क्योकि एसा भथ करने पर परिभाषामें आये हृए 
[ 204. अभिनिविदाते अपवादविषयम्‌' इत्यादि पदों का स्वारस्य भंगदहो जायेगा ।  (अभि- 
£.) निविशते" का अथं है प्रवृत्त होतादहै, मौर अपंवादविषयम्‌ का अर्थं है अपवाद के 
9 विषय को । उक्तं परिभाषाथं मे इन.अर्थो का कोई सामञ्जस्य ही नहीं है, इसल्ि 
उपयुक्त परिभाषा का अथं ठीक नहींहै। | | 
दुसरी बात यह है कि उत्सर्गशास््रमे आये हए पदों से जब पदाथं की उपस्थिति 
ही रही ह तो उसके वाक्या्थबोध के न होने का कोई कारण नहीं है । तात्पयं यह्‌ है 
कि उत्सगंशास्त्रघटक पदों से पदार्थोपस्थिति होने पर उसके वाक्या्थबोध में कोई 
बाधा नही हो सकती । इसच्यि भपवाद के वानयार्थबोध मे कोई बाधा नहीं हो 
सकती । इसल्यि अपवाद के वाक्या्थबोध के बिना उत्समं का वाक्या्थबीध नहीं 
होता, यह कहना सर्वधा असंगत है ! ` 
जहां पर अपवादशस्त्र का निषेध हो जाता है वर्हां अपवादके विषयमेंभी 
उत्सगशास्त्र की प्रदृत्ति होती ही है । जैसे-रक्षौ' इस प्रयोग में क्ष +-ओौ' इस स्थिति 
मे पहले दद्धिरेचि' इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त होतीहै। इस बद्धिको बाध कर 
श्रथमयोः पूरवसवणैः' इस सूत्र से पूर्वसवणंदीषे प्राप्त होता है किन्तु नादिचि" सूत्र से 
प्रथमयोः पूवेसवणेः” का जब निषेध कर दिया जाता है तव ्रद्धिरेचि' सूत्रसे वहां | 
बृद्धि होती ही है । | | | 
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अत एव अपवाद के निषिद्ध हो जाने पर उत्सगेशास्त्र की प्रवृत्ति होती है एेसा 
स्वीकार करनेमे ही तौ सत्‌" यह्‌ पाणिनि का निदेश संगत होता है । अन्यथा तौ" ` 
यह निदेश नहीं बन सकता था । अतएव निदंशात्‌ = तौ सत्‌' इस निदं के आधार 
पर ही यह भी कहा जा सकता है कि श्रष्टावसरन्याय काआश्रयण इस शास्त्रम नहीं | 
किया जाता । अवसर भने पर जो.श्रष्टदहो जाता है वह श्रष्ट ही रहता है। इस 
अथेवाले ध्रष्टावसरन्याय का यदि आश्रयणः क्रिया जाता तो एक वार च्रष्ट अवसर 
"वृद्धिरेचि सूत्र अपवाद के निषिद्ध होने के बाद भी प्रवृत्त नहीं होता तो तौ' इस 
रूप की सिद्धि नहीं होती तो एेसी स्थिति में तौ सत्‌" यह निदश कंसे संगत होता । ` 
तस्मात्‌ श्रष्टावसरन्याय का इस शास्त्र मे आश्रयण नहीं किया जाता। यह बात 
इको गुण" सूत्र के भाष्य में ध्वनित है, एेसा भाष्य के प्रदीप ओर उद्ोत मे-निरूपित 
किया गया है| । 


अत्र देवदत्तस्य हन्तरि हते ३वदत्तस्योन्मज्जनं नेति न्यायस्य विषय एव 
नास्ति । हते देवदत्त उन्मज्जनं न, देवदत्तहननोद्यतस्य हनने वु भवत्येवो- | 
मज्जनम्‌ । प्रकृतेऽपि न पुवंसवणंदीर्घेण वद्धेहंननं किन्तु हननोद्यमसजातीय 
पर्साक्तमात्रम्‌, परसक्तस्यव निषेधात्‌ । 
यदि कहा जाय कि देवदत्तहन्तृहतेन्याय' की प्रवृत्ति के कारण तौ सत्‌ यह्‌ 
निदेश संगत नहीं है । देवदत्त को मार देने वाले को-यदि मार दिया जायतो क्या 
देवदत्त का उज्जीवन हो सकता है ? इसी प्रकार तौ" इस निर्देश में प्राप्त वृद्धि जब 
प्रथमयोः पूवंसवणैः' सूत्र सेः बाध टी जायेगी तो उसके बाद 'नादिचि' सूत से पूव 
वणेदीधे का बाध करने पर भी दद्धि का पुनरज्जीवन नहीं हौ सकता । एेसी स्थिति. 
मे तौ सत्‌" यह निदेश कंसे बनेगा ? इस शंका का उत्तर देते इए कह रहै दहं किं 
अत्र = "तौ" इस प्रयोग के विषय में देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्योन्मज्जन न इस 
न्याय की प्रदृत्ति ही नहीं है, क्योकि इस न्याय का यह अथं है किं यदि देवदत्त मार 
दिया गया है तब तो उसे मारने वाटे को मार देने पर भी देवदत्त का जीना संभव 
नहीं है किन्तु देवदत्त को मारने के ल्यि उद्यत व्यक्ति को यदिमार दिया जाता है 
तो देवदत्त का जीवन सुरक्षित ही रह जाता है । 
ी' इस प्रयोगमे भी पूवसव्णैदी्ं के दवारा बृद्धि का हगन नहीं हञा हे 
किन्तु हनन के उद्यम के ससान दीषघे की केवल प्रसक्ति (प्राप्नि ) होती है, ओर उस 
प्राप्त दीघं का "नादिचि" से निषेध कर दिया जाता है । इस प्रकार यहाँ दद्धि के होने 
का अवसर सुरक्षित ही रह जाता है । | 
प्रतिषदोक्तत्वमपि निरवकाशत्वे सत्येव बाधप्रयोजकम्‌ । स्पष्टं चेदं 
शेषाद्विभाषा (५-४-१४४) इति सूत्रे भाष्ये । तत्र हि शेषग्रहणमनथंक 
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ये प्रतिपदं विधीयन्ते ते बाधका भविष्यन्तीत्या शङ्क्य, (अनवकाशा हि 
विधयो बाधका भवन्ति, समासान्ताश्च कबभावे सावकाशाः इत्युक्तम्‌ । 


क्वचिदनवकाशत्वाभवेऽपि परनित्यादिसमवधाने शी घ्रोपस्थितिकत्वेन 


पुव॑भ्रवत्तिप्रयोजकं बलवत्त्वं प्रतिपदविधित्वेनापि । परनित्यान्तरङ्ध- 
प्रतिपदविधयो विरोधिसल्लिपाते तेषां मिथःप्रसद्धः परबलीयस्त्वसिति 
ब्रत्थयोत्तरपदयोश्च' (७-२-९८) इति सूत्रे कयटेन पाठात्‌ । अत एव रमे ` 
इत्यादो प्रतिपदोक्तत्वात्‌ पुवं मेत्वे आकार प्रश्लेषाद्धलृड्धादिलोपो न प्राप्नो- 
तीत्याश ङः "एङ ह्स्वात्‌' ( ६-१-६९ ) इति लोपेन समाहितम्‌ ।\६५॥ 


निरवकाशत्व की भांति प्रतिपदोक्तत्व भी पृथक्‌ एक बाधबीज है एेसा स्वीकार 
करने वालके मतका निराकरण करते हुए कह रहै दँ कि प्रतिपदोक्तत्व भी 


 निरवकाड होने पर ही बाध का प्रयोजक होता दै । तात्पर्यं यह है कि कोई प्रति- 


पदोक्तशास्वर ` इसच्यि किसी शास्र का वाधक नहींहो नाता कि वह प्रतिपदोक्त 
दै अपितु वह किसीका बाधक तब वनता है जबकि वह्‌ निरवकाश हो । यह 
बात शेषाद्‌ विभाषा" सूत्रके भाष्य मे स्पष्टदहै। भाष्यकार. ने वहाँ विचार 
किया कि इस सूत्रम शेषग्रहण की क्या आवश्यकता है ? यदि कहा जाय कि देष- 
ग्रहण न करने पर उच्‌ आदि समासान्तो के स्थल्मे भी कप्‌ होने लगेगा तो इसके 
उत्तर मे भाष्यकार का कहना कि जो प्रतिपद विधियां वे कप्‌ की बाधिका दही 
जायेगी । इसलिये गेषग्रहण अनथक है । इस प्रकार शंका करके भाष्यकारने फिर 
कहा कि अनवक्राविधिर्यां ही बाधक होती हैँ । समासान्त प्रत्यय तो सावकाश हैँ 
वे कंसे बाधक हौ सकते हैँ ? इसके बाद फिर यह जिज्ञासा की कि समासान्त प्रत्यय 
कहा सावकाश रहं! तो इसका उत्तर देते हुए कहा कि कष्‌ प्रत्यय विकल्पसे होता 
हे, इसच्यि उसके अभावपक्च मे समासान्त सावकाश हैं । इस प्रकार जव समासान्त 
सावकाशदहंतोवे कप्‌ के बाधक नहीं हो सकते, किन्तु "कप्‌ ओर अन्य समासान्त- 
प्रत्यय इन दोनों को समकालप्राप्नि होने. पर परत्वात्‌ कप्‌ प्रत्यय ही होने लगेगा 

इसलिये शेषग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाताहै कि प्रतिपद- 
विधित्व भी. निरवकाश होने पर ही बाधभ्रयोजक होता है। वह स्वतन्त्र कोई. 
बाधवीज नहीं है । यहां प्रतिपदोक्तत्व का अर्थं है- पदविश्ेष का उच्चारण करके 
विहितत्व । जसे "धर्मादनिच्केवखात्‌' इस सूत्रसे धमं शब्द का उच्चारण करके 
विधीयमान अनिच्‌ प्रतिपदोक्तं कहा जायेगा । 


कहीं पर प्रतिपदविधि के अनवकार के अभाव मे अर्थात्‌ सावकाश होने पर ` 
भी शीघ्रोपस्थित होने के कारण उसकी अन्तरङ्खता होती है, इसल््यि पर ओर नित्य 


 सूत्रोंकी अपेक्षा इसकी बलवत्ता स्वीकार की जाती है। इस प्रकार इसका यह्‌ 
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बलवत्त्व प्रतिपदविधित्व के आधार पर ही पर ओौर नित्य के समवधान मे इसके 
पहले प्रद़ृत्ति का प्रयोजक होता है । अर्थात्‌ पर ओौर नित्य शास्तों को बाधकर प्रति- 


पदविधि हौ होती है, क्योकि वह शीध्रोपस्थित होती है । यह बात इसल्यि स्वीकार 


कौ जाती है कि श्रत्ययोत्तरपदयोश्चः इस सूत्र के कंयट में कहा गया है कि विरोधी 
शास्त्रों के सन्निपात में अर्थात्‌ उनकी एक साथ घ्राति होने पर “पर, नित्य अन्तरद्ध 


ओर प्रतिपद" विधियो मे पर की वल्वत्ता होती है । इनमे सबसे पर सें प्रतिपदविधि, 


ही पठित है, इसच्यि वही बलवती होती है । 


अत एव प्रतिपदविधि परादि की . अपेक्षा बलवती होती है एेसा स्वीकार 


करनेसे ही "रमे" इसःप्रयोग में सम्बुद्धिका सु प्रत्यय- आने पर “रमा--सु' इस 
स्थिति में "हल्ङ्याब्भ्यः' सूत्र से सलोप ओर सम्बुद्धौ च" सूत्रसेआप्‌ को एकार 
इन दोनों कौ प्रापि साथ होने पर प्रतिपदोक्तविधि आप्‌ को एकार जब पहले कर 
दिया जाता है तव प्रन होतीहै कि यहां सुलोप कंसे हो क्योकि अब तो आप्‌ 
रह नहीं गया । यदि कहा जाय कि उसी एकार को आप्‌ मान च्या जाय तो यह 
कहना ठीक्र नहीं है, क्योंकि "हल्डयान्भ्यः" सूत्र मे “आ ¬+- आप्‌ आप्‌" एेसा प्रर्टेष 
किया गया है, जिसका तात्पय है आकाररूप आपू । यहाँ तो आप्‌ एकार रूप हो 
गया हे अतः सुलोप यहाँ किस प्रकार हो? एेसी शंका करके 'एङनहस्वात्‌ सम्बुद्धे 
सूत्र के दारा यहां लोप होता है, एेसा समाधान दिया गया है । 


ननुं यजे “इन्द्रमिःतव्यादावन्तरद्कस्यापि गुणस्यापवादेन सवणेदीर्घेण ` 


` बाधः स्यादत आह-- 
रका हाती ह कि अयज-इ-इन्द्रम्‌" इस स्थिति में पूर्वोपस्थितनिमित्तंक होने के 
कारण आद्गुणः सूत्रसे विधीयमान गुण अन्तरङ्ख है, तथापि “अकः सवर्णे दीघं 
सूत्र से विधेय सवणेदीर्घ से इसका वाध होना चाहिये, क्योकि दीर्घं यण्‌ ओर गुण 
दोनों का अपवादहै।. दीघं के अपवाद होने का कारण यहु है कि इसके उदाहरण 
दत्यारिः, दण्डाग्रम्‌" इत्यादि मे तो (आदृगुणः" से गुण प्राप्त रहृता है ओर श्रीश 
भानूदयः इत्यादि उदाहरणों मे यण्‌ की प्राति रहती है । यदि इसके उदाहरण में 


सब जगह गुण ओर यण्‌ ही हो जाय तो दीं कहाँ होगा ? इस प्रकार दीघं निरव- | 


काश होकर यण्‌ ओर गुण का अपवाद होता है । प्रस्तेत उदाहरण (अयज-इ-इन्द्रम्‌ 
मे यद्यपि गुण अन्तरङ्घ है तथापि अपवाद दीधे से बाध्यसामान्यचिन्तया उसका 
बाध होना चाहिये । इस प्रकार कौ शंका होने पर यंहं परिभाषा आवस्यक हु द 
अपवादो यद्यन्यत्र चरिताथंस्तह्यन्तरङ्गेण बाध्यते ।। ६६ ।। 
अपवाद यदि अन्यत्र चरिता हो तो वह अन्तरङद्धशास्तर.के द्वारा बाध लिया 
जाता हे । इसी बात को सम्पुष्ट करते हुए लिख रहे है-- | 
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निरवकाशत्वरूपस्य बाघकत्वबोजस्याभावात्‌ । एवं च प्रकृतेऽन्तरङ्केण 
गुणेन सवणंदीघः समानाश्चये चरितार्थो यण्गुणयोरषवादोऽपि बाध्यते । 
पुवपिस्थितनिसित्तकत्वरूपान्तर द्ःत्वविषय इदम्‌ । 


अपवादश्ञास्त्र जो उत्सं का बाधक होता है उसके बाधकत्व का बीज उसका ` 
निरवकारात्वे है । यदि यह वाधवीज उसमेन रहैतो वह्‌ वाधक नहीं होता प्रत्युत्‌ 
अन्तर द्धशास्व से बाधा जाता दहै । 
 प्रस्तुतस्थल मे “अकः सवर्णे दीर्घः" इस सूत्र में निरवकाशत्व रूप बाधवीज का 
अभाव है क्योकि वहं समानाश्रय उदाहरण "दैत्यारिः आदि प्रयोगो मे सावकाश हो 
चुका है। देत्यारिः' यह उदाहरण समानाश्रय इसल्यि है कि “दैत्य +अरिः' इस 


` स्थिति में यकारोत्तरवर्त्ती जिस अकाररूपी स्थानी ओर अरि के अकार रूपी निमित्त 


का अवलम्बन करके.दीर्घकी प्राति होती है, उसी स्थानी ओर निमित्त को लेकर 
(आद्ूगणः' कौ भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार “भानु +उदयः' इस स्थिति मे दीर्घं 


 काजो स्थानी ओर निभित्त दै, वही स्थानी ओौर वही निमित्त (इको यणचि" सूत्र का 


भीदहै। यदि एसे स्थलों परयण्‌ ओौरगुण येदोनोंहो जायतो दीर्घं सर्वथा व्यर्थं 
हो जायेगा । इसलिये उपयुक्त समानाश्रय उदाहरणम, स्वधां अनवकाश होने के 
कारण दीर्घं, यण्‌ ओर गणको बाध केता है । इस प्रकार निरवकाशत्व रूप बाधबीज' 


` का अभाव होने के कारण अयज ¬+ इ - इन्द्रम्‌" इस प्रयोग मे जहां गुण का स्थानी 


ओर निमित्त भिन्न है, तथा दीघं का स्थानी ओर निमित्त भिन्न ठै; वहां पूर्वापस्थित 
निमित्तक अन्तर द्ध गण से, समानाश्रय उदाहरणम चरितां सवर्णदीर्घं यण आर 


` गणका जपदाद होने पर भी बाधा जाता है । 


रदम्‌ == जन्तर क्गगास्् के दारा अपवादकाजो यह्‌ बाधरहै वहु वहीं होता दहै 

नहा अन्तरङ्गे का निमित्त अपवाद के निमित्त से पूवं ही उपस्थित हो । जैसे अयजे 

द्रम्‌ इस उदाहरण में द्धं के निमित्त की अपेक्षा गुण का निमित्त पूर्वोपस्थित है। 

इससे यह बात भी स्पष्टहो जाती है कि जहा इस प्रकारका अन्तरद्धत्व नहीं होता, 

वहा पर्‌ अपवादके द्वारा अन्तरङ्ककाही बाध होताहै।. जैसे “अक्ष्यः इस 

उदाहरण मे “खोपो व्योर्वलि" सूत्र द्वारा विधेय वोप उत्सर्गं है ओर “च्छवो गूडनु 
नासिके च' इस सूव्रसे विधेय उट्‌ का आदेश उसका अपवाद हे । यह अपवाद व 
शब्द से आचार अथं मे क्विप्‌ करके पुनः कर्तम विवप्‌ प्रत्यय करने पर च्छवोः' 
मूत्र से ऊट्‌ आदेश करके ऊः" इस समानाश्रय उदाहरण मे चरिताथं होने पर भी 
अक्नदः इस उदाहरणमें वलिलोपसे बाधा नहीं जाता क्योकि बलि लोपमें 
प्रवपिस्थित निमित्तकत्वरूप अन्तरङ्गत्व का अभावदहै। इसल्यि यहां ऊट्‌ के द्वारा 


वचछिल्ीप काही बाध कर दिया जाता है, 
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` यत्त॒ आगमदेशयोनं बाध्यबाधकभावः, सिन्नफलत्वातः; अत एव श्राह्य- 
णेभ्यो दधि दीयतां कम्बलः ` कौण्डिन्याये'त्यारौ कम्बलेन न दधिदानबाध 


दीर्घोऽकितः' (७-४-८३) इति सूत्रस्थभाष्यविरोधात्‌ ॥ ६६ ॥ 


अब कंयट के मत का खण्डन करते हुए लिखि रहे हँ कि च्छ्वोः" सूत्र में कंयट 
ने जो यह कहा है कि आगम गौर आदेश में परस्पर बाध्यवाधकभाव नहीं होता, 


वही यहां फल दव्द से अभिप्रेत है । वहु फल आगम अौर आदेश का भिन्न होता हे 
क्योंकि आदेश, स्थानी का निवर्तक होता है किन्तु आगम आगमी का निवतेक नहीं 
होता है । इसल्यि इन दोनों का कध्यवबाधकभाव नहीं होता । 


अत एव भिन्न फल वालों मे परस्पर बाध्यवाधक नहीं हता यह्‌ बात स्वीकार 





करनेसे ही जहां एेसा प्रयोग किया जाता है ब्राह्मणों को दवि दो ओर कौण्डिन्य 


दधिदान यदि कौण्डिन्य को नहीं किया जाता है तो भी उनसे भिन्न किसी इसरे 
ब्राह्मण में वह चरिताथं है, किन्तु कम्बल्दान तो केवल कौण्डिन्य के चयि ही कहा 
गयादहे। इसल्यि कौण्डिन्य को यदि दधिदान कर दिया जाताहै तो कम्बल्दान 
कहा चरिताथं होगा, इसलियि कम्बल्दान से दधिदान का बाध होना चाहिये, किन्तु 
वह होता नहीं है क्योकि दधिदान का फल है मोदन का संस्कार ओर कम्बलदान का 
फल हे शीतनिवारण । इस प्रकार दोनों का फल भिन्त-भिन्न होने के कारण 
 कम्बलदान से दधिदान का बाध नहीं होता । अर्थात्‌ कौण्डिन्य. को दधि अरि कम्बल 
दोनों की प्राति होती दहै। इसीं प्रकार आगमः ओौर अदेश के फक भिन्न होनेके 
कारण दोनों का आपस में बाध्य-बाधक्भाव नहीं होता है। किन्तु कैयट का यह 
कहना ठीक नहीं है क्योकि एेसा स्वीकार करने पर 'दीर्घोऽकितः' इस सूत के भरएष्य 
से विरोध हो जायेगा । इस सूत्र का व्याख्यान करते हृए भाष्यकार ने विचार किथा 





कि यहां 'अकरित' ग्रहण की क्या आवदयकता है ? एेसी आशंका करके यंयम्यते" इस 


उदाहरण में दीर्घापत्ति की आशंका करके भाष्यकार ने कहा कि “अपवादो नुक्‌ 
दीर्वत्वस्य' अर्थात्‌ “दीर्घोऽक्रितः' सूत्र से विधेय दीघं की अवद्य प्राप्ति मे नुगतो- 


ऽनुनासिकान्तस्य' . सूत्र से नुक्‌ःका विधान किया जाता है। इसल्यि यह नुक्‌ दीघं . 


का बाधक है। 


दोनों मे बाध्यबाधकभाव को स्वीकार करते हँ । यदि कौयट.के कहने कै अनुसार 
आगम ओर आदेश में बाध्यवाधकभाव स्वीकार न किया जाय तो इनके नीच बाध्य 





इति "च्छ्वोः" (६-४-१९) इति सूरे केयटः, तच्च । अपवादो नुग्दीघं्वस्येति' 


क्योकि दोनों का फल भिन्न-भिन्न है । जिस उद्देदय से शास्त्र की प्रढृत्ति होती है ` 


` को कम्बल दो यहाँ यद्यपि ब्राह्मणत्वेन कौण्डिन्य को दधिदान भी प्राप है, ओर वह ` 


यहाँ यह्‌ विचारणीय है कि नुक्‌ आगम है ओौर दीं आदेश है । भाष्यकार इन 
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वाधकभाव स्वीकार करने वाके भाष्यकारसे स्पष्टदही विरोध दहो जाताहे। इस 


च्यि आगम ओर आदेा के बीच वाध्यवाधक होतादहै, यहु तथ्य स्वीकार 
करना चाहिये ।॥ ६६ ॥ 

ननु “अजी गणदिष्त्यादौ गणेरीत्वं निरवकाशत्वादढलादिः शेषं बाधेत 
तत्राह- | । 

णिच्‌ प्रत्ययान्त गण्‌-इ्‌ धातु से लृड्‌ छकार च चङ्‌ धातु को द्वित्व हलादिशेष 


अभ्यास के अकारको ईकार अडागम तथा णिलोप के बाद अजीगणत्‌" यह रूप 
बनता है। यहाँ यह्‌ सन्देह होताटै कि ईच गणः' इस सूत्रसें विधेय जौ गण धातु 


के अभ्यास को ईकार दहै, वहु ईत्वं विधि हलादिः दोषः" सूत्रसे णकार की निवृत्ति 
हो जाने पर गणरूपी अभ्यास के न मिलने के कारण निरवकाश होकर हलादिः शेषः" 
सूत्र को वाधलक्रेगी। ईत्वके द्वारा (हलादिः दोषः" का बाध होने पर णकार को 


ईकार होगा, उसके बाद गुण ओर "हस्वः" सूत्रसे स्व करने पर (अजिगणत्‌" यह्‌ 
जनिष्ट रूप वनने ठ्गेगा । यदि कहा जाय कि "दीर्घो घोः" सूत्र से वस्व ईकारको 


दीर्घं करके “अजीगणत्‌ यह रूप बन सक्ता है तो यह कहना टीक नहीं है क्योकि 
यह धातु अगृलोपी है इसल्यि यहां सन्वद्भाव ओर दीघं आदि कार्यं नहीं हो सकते । 
इस प्रकार यहाँ 'अजिगणत्‌" यह अनिष्ट रूप वनने लगेगा, इस प्रकार की शंका होने 
पर्‌ यह्‌ परिभाषा आवदयक हृई-- 


 अभ्यासविकारेषु बाध्यबाघधकभावो नास्ति ।। ६६ ॥ 


अभ्यास सम्बन्धी कार्यों मे बाध्यवाधकभाव नहीं होता है। इसका परिणाम यह्‌ 
हआ कि “ई च गणः" सूत्र से "हलादिः शेषः" का बाध नहीं हअ, इसय्यि हलादिदोष 
के द्वारा णकार की निढृत्ति हो जाने पर गकारोत्तर अकार को ईकार करके अजी- 
पणत्‌ इस रूप को सिद्धि कौ जाती दहै । यदि कहाजाय कि हलादिशेष के बाद 
गणरूपी अभ्यासकेन होने के कारण ईत्वविधायक सूत्र की प्रदृत्ति कैसे होगी तो 
इसका उत्तर यह है कि हटादिशेष के कारण गणरूपी अभ्यास तो कहीं मिलेगा ही 
नहीं तो ईत्वविधधायकसूत्र ही व्यर्थ हो जायेगा । इसलिये ईत्वविधायकसूत् के 
जारम्न साम्यं से ईत्वविधायकमसूत्र का अर्थं वैयधिकरण अन्वय के द्वारा इस प्रकार 
क्रिया जायेगा कि गणसम्बन्धी जो अभ्यास उसे ईकार होता है । एसा अथं करने 
पर णखोप के बाद भी गणसम्बन्धी अभ्यास होने के ना कोर क्षति नहीं होती 
है । यह वैयधिकरणान्वयपरिभाषा के स्वीकार करने के बाद ही किया जाता नं 


क्रि उसके पहले । पह यदि सा अन्वयः स्वीकार कर लिया जाय तो भी अनिष्ट 
रूपापत्ति दोष रह ही जायेगा । | 
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परिभाषामे प्रमाण देते हुए किख रहे है 
'दीर्घोऽकितःः ( ७-४-८३ ) इत्यकिद्ग्रहुणमस्या ज्ञापकम्‌ । अन्यथा 


। यंयस्यत इत्यत्र नुकि कतेऽनजन्तत्वाहीरघाप्राप्त्या तद्वथथ्य स्पष्टमेव । 
इयं परान्तर द्ादिबोधकानासप्यबाधकत्वबोधिका । तेन अचीकरत्‌, ` 


मीसांसत इत्यादि सिद्धम्‌ । आद्ये सन्वद्धावस्य परत्वाहीर्घण बाधः प्राप्नोति । 


अन्त्ये “मान्‌बध' (३-१-६) इति दीर्घेणान्तर द्धत्वादित्वस्य बाधः प्राप्तः । . 


दीर्घोऽकितः" इस सूत्र मे किया गया अकित्‌ ग्रहण इस परिभाषामे प्रमाण 
दै । "यंयम्यते" इस प्रयोग मे अभ्यास को दीधं.न होने पावे, इसय्यि इसः सूत्र में 
अकित्‌ ्रहण किया गयादहै) 


यदि यह्‌ परिभाषा नहींहैतो "यंयम्यते इस प्रयोगमे दीघंको बाधकर ` 
“नुगतोऽनुनासिकान्तस्य' इस सूत्र से नुक्‌ करने के बाद अभ्यास के अजन्तन रहने के ` 


कारण दीधे की प्राप्ति ही नहीं रहती है तो ेसी स्थितिमे अक्तु ग्रहण की क्या 
आवश्यकता है ? इस प्रकार अकित्‌ ग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन 
करताटहै। जब परिभाषाज्ञापित हो जाती दहै तो अभ्यासविकार में बाध्यबाधक- 
भावन होने के कारण बाध्य दीं कौ पहले प्रहृत्तिन होने कगे इसख्यि अकरित्‌ 
ग्रहण की सार्थकता होती है । यहाँ यह शंकाहो सकतीरहै किचुक्‌ होने से पूवं 
अभ्यास तो अकित्‌ हीहै; एेसी स्थितिमे अकित्‌ ग्रहण करने पर भी यंयम्यते इस 


प्रयोग मे दीर्घापित्ति वैसीहीदहै तो इसका समाधान यह है कि यदि यहाँ दीघं कौ. 


की प्रवृत्ति नहोतो अभ्यास के अदन्त होने के कारण नुक्‌ होकर “अकित्‌' इस 

निषेध की प्रदृत्ति हो सकती है एेसी सम्भावना होने से 'उपसञ्जनिष्यमाणः' न्याय 

के द्वारा पहु दीघं की ्रृत्ति नहीं होगी । यदि अकरत्‌ ग्रहण नहीं किया जायेगा तो 

एेसी सम्भावना न हो सकने के कारण दीधे की प्रवृत्ति होने लगेगी । इसच्यि अक्तु | 
ग्रहण की साथेकता होती है । ` | | ५. 

। यह .परिभाषा अभ्यासकायं मे परादि ( पर, नित्य ओर अन्तरङ्ग ).शास्वों के 
भी अवाधकत्व की बोधिका है । तात्पर्यं यह है कि पर, नित्य ओर अन्तरङ्ग शास्त्र 
भी अभ्यास कार्यं मे अपने बाध्य के बाधक नहीं होते । इसका फल यहं होता है कि 
अचीकरत्‌" इस प्रयोग. मेँ "दीर्घो लघोः' यह पर्शास्त्र सन्वल्लघुनि इस सूत्र को नहीं 


बाधता है, इसलिये पहले सन्वद्भाव करके सन्यतः" सूत्र से इत्व कर दिया जाता , 


है । इसके बाद उस इकार को दीघं करके अचीकरत्‌" इस रूप की सिद्धि को जाती 

है । यदि यह परिभाषा नहीं होती तो अचिक्षणत्‌' इस प्रयोग मे चरिताथं सन्वद्‌- 

भाव ओर “अनूनवत्‌' प्रयोग मे चरितार्थः दीर्घो क्धोः' इन दोनों कौ *अचीकरत्‌ 

प्रयोग में साथ ही प्राति होने पर परत्वात्‌ यदि दी्धंहोजायतो स्व अकार के 
२० पर 
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अभाव के कारण “सन्यतः' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, जिससे अचीकरत्‌, प्रयोग की 


सिद्धि नहीं हो सकती थी । इस परिभाषाके द्वारा उक्त प्रयोग की सिद्धिदहोतीहै ` 


यह परिभाषा मानने का फल है । इसी प्रकार भमीमांसते' इस प्रयोग में (अपर निमित्त- 
कत्वेन अन्तरद्ध' “मानूवधदान्‌शान्भ्यः' इस सूत्र से विधेय दीर्घं "सन्यतः' सूत्र को 
नहीं बाध्रता दै, इसलिये. पहले इत्व करके दीर्घविधान के द्वारा "मीमांसते" प्रयोग 
की सिद्धि की जाती है । 

इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहु रहे हैँ कि “आये=-अचीकरत्‌ इस प्रयोग में 
सन्वद्भाव का दीघं से परत्वात्‌ बाध प्रान रहता है, ओौर “अन्त्ये मीमांसते इस 
प्रयोगमे मानूवधके अन्तरद्धदीर्घसे इत्व का बाध प्राप्त रहतादहै, किन्तु इस 
परिभाषा को स्वीकार करने परये वाध्यवार्धकभाव नहींहोतेर्दै। 


यत्तु यत्रंककप्रवच्थुत्तरमपि स्वंषां प्रवृत्तिस्तच्रवेदमिति (अत एक 


(६-४-१२०) इति सत्रे कयटः, तच्च । नुकि कृते दीघष्राप्त्या धरमिग्राहक- ` 


मानविरोधान्मान्‌बधादीनां दीर्घे कृते इत्वाप्राप्त्या “गुणो यङ्लुकोः" (७- 
४-८२) इति सुत्रस्थमाष्योक्ततदु दाह्‌रणासद्धते श्चेत्यन्यत्र विस्तरः ।\६७।। 

(अत एकहल्मध्ये" सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर कैयटने इस परिभाषा 
की प्रवृत्ति के स्थल का निरूपण करते हुए कहा कि जहाँ पर उत्सर्गं ओर अपवाद के 
मध्य एक की प्रदृत्ति के बाद भी अन्य सूत्रों की प्रवृत्ति की योग्यता हो, वहीं पर इस 
परिभाषा की प्रवृत्ति होती है। जसे नच तीति इस प्रयोग में यदि पहले उरदत्व 


` की ्रदृत्ति हो जाती है तो उसके वादभी रुगादि की प्रवृत्ति हो सकती दहै, अथवा 


यदि पहले रुक्‌ आदि की प्रवृत्ति हौ जाय तो भी उसके बाद उरदत्व हो सकता है । 
एसे स्थल पर इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है जिससे उरदत्व ओर. रुगादिकोंका 


बाध्यबाधकभाव नहीं होता ॥ किन्तु कैयट का यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि "यंयम्यते' 


इस प्रयोग में नुक्‌" कर देने पर अभ्यासके कितु हो जाने के कारण दीर्घं की प्राप्ति 
नही होती है । एसी स्थिति मे एक की प्रवृत्ति के बाद अन्य कीः प्रवृत्तिन होने के 
कारण कंयट के मतम धमिग्राहक मान का विरोध स्पष्ट होता है । यहां बाध्यवाधक- 
भावाभाववोधकत्व ही धमे है ओर यह धर्मं जिसमें है वहु यह्‌ परिभाषा, धर्मी हुई । इस 
घर्मीरूप. परिभाषा मे प्रमाण "दीर्घोऽकितः" सूत्र का अकित्‌-ग्रहण दहै, इसके साथ 
कंयट के कथन का विरोध हो रहादहै क्योकि नुक्‌ करने के बाद "दीर्घोऽकितः" कौ 


` प्रवृत्ति ही नहीं होती । यंदि कहा जाय कि अभ्यासविकारमें वैयधिकरण अन्वय करने 


से नुक्‌.करने के बाद भी दीर्धं की प्रवृत्ति संभव है। एसी स्थिति मे उपर्युक्त विरोधः 
प्रदडन ठीक नहींहै तो इसी असुचिसे कैयट के मतमें दूसरा दोष दिखाते हुए कहं 


रहे हँ कि “मीमांसते" बीभत्सते" इत्यादि प्रयोगो मे अभ्यास को हस्व करने के बाद ` 
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यदि भमान्‌बधदान्‌' सूत्र से अभ्यासं को पहले दीं कर दिया जाता है तो एकमात्रिक 
अकार के न रहने के कारण इत्व' जो “सन्यतः सूवरसे विधेय है वह नहीं होगा । 
एेसी स्थिति मे गुणो यङ्लुकोः' सूत्र के भाष्य मे इत्वका उदाहरण "मीमांसते 
प्रयोग को बताना भाष्यकार का असंगत हो जायेगा । यहाँ भी एक की प्रवृत्ति के 
वाद दूसरे कौ प्रवृत्ति नहींहो रहीहै। इस प्रकार कंयटसे विरोध यहँभी 
स्पष्टनहीदहै। ` ^ 

इसी प्रकार "बोभूयते" इस प्रयोग मे गुणो यङ्ल्कोः' के गुण की प्रवृत्ति के 
बाद भी "हस्वः" सूत्र की प्रवृत्ति संभव होने .के कारण पहले गुण करके उसके बाद 
छस्व करने पर लक्ष्येलक्षणन्याय से पुनः गुण की प्रवृत्तिन होने के कारण कंयट 
कौ मान्यता क्रे अनुसार "बोभूयते" प्रयोग की सिद्धि नहीं हो सकेगी । इसल्यि इस 
परिभाषा के सम्बन्ध मे कैयट की उक्ति समीचीन नहीं है । यह बात अन्यत्र 
विस्तार से कही गड है। 

वस्तुतस्तु यह्‌ परिभाषा बाध्यशास्त्र की ही पहले प्रवृत्ति का बोधन करती है। ` 
इसल्यि "बोभूयते" इस प्रयोग में पहले बाध्य हस्व की प्रवृत्ति के बाद बाधक गुण 
क प्रवृत्ति से इष्ट की सिद्धिहो जाती है। इसी प्रकार अजीगणत्‌" इस प्रयोग में 
भी बाध्यशास्त्र 'हलादिः शेषः" की प्रवृत्तिके बाद “ईच गणः' इस बाधक की 
प्रवृत्ति होती है जिससे अजीगणत्‌" इस प्रयोग की सिद्धि होती है ॥ ६७ ॥। 
ननु तच्छीत्मदित्रुन्‌ विषये ण्वलपि स्यात्‌ ? न च तूल्नपवादः, असरूपा- 
पवादस्य विकल्पेन बाधकत्वात्‌ । अत आह-- 

रका होती है कि “आक्वेस्तच्छीलतद्ध्मतत्साधुकारिषु इस सूत्रं मे उल्लिखित 
तच्छील इत्यादि अर्थो में "तुन्‌" सूच से विहित तृन्‌ प्रत्यय जो '्वुलूतृचौ का मपवाद 
है, उसके विषयमे कतु सामान्य अथे में विहित ण्वृल्‌ प्रत्यय भी पक्ष में क्यों नहीं 
होता ? यदि कहा जाय कि अपवाद होने के कारण तृन्‌ उसको बाध लेगा तो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि 'वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌' इस नियम से असरूप अपवाद होने 
के कारण तृन्‌ प्रत्यय के द्वारा ण्वुल का बाध विकल्पसे होगा। इसलिये तुन्‌ के 
विषय मे ण्वुल्‌ प्रत्यय भी हो सकता है । इस शंका को ध्यान मेँ रखकर यह परि- 
भाषा बनाई गदई-- | 


ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति ।॥ ६८ ॥ 
तच्छील इत्यादि अर्थो में वासरूपविधि नही होती है । 
इसका फ यह हृजा कि तृन्‌ प्रत्यय के द्वारा ण्वल्‌ का नित्य ही बाध हो जाता 
है । जिससे इन्‌ के विषय मे ण्वुल्‌ की होवे कौ समस्या नहीं रह जाती । अब परि- 


 .भाषामें ज्ञापक देते हुए लिख रहे है-- 
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ण्वलि सिद्धे "निर्न्वहस' आदि ( ३२-२-१४६ ) रूत्रेणकाज्‌भ्यो तुन्‌- 
विधानमन्न ज्ञापकम, - तत्र ण्वल्व्‌जोः स्वरे विशेषाभावात्‌ । ताच्छी{लके- 
हिवत्ि विषयस्तप्तमी 1 तेन ताच्छीलिकंरताच्छीलिकश्च वासरूपविधिनंति {९ 
बोध्यम । 


| नन्वेवं कचरा. कमनेत्यादययसिद्धिः (नमिकम्पि ( ३-२-१६७ ) इति 
` रेण “अनुदात्तेतश्च हलदेः" ( ३-२-१४९ ) इति युचो बाधादिति चेत्‌, 
| न! “सूददीपदीक्षश्च' ( ६-२-१५३ ) इत्यनेन दीपेयुज्‌निषेधेनोक्ताथ- ` __ 
। . स्यानित्यत्वात्‌ ।\ ६८ ॥। 
| “निन्दहिस" इत्यादि सूत्र वृन्‌ का विधान करतादहै। यह्‌ विचार हौतादैकि 
| इस सूत्र से जिन धातुओं से वृञ्‌ का विधान किया जाता ठै । उनमें कुछ तो अनेकाच्‌ 
| ह ओर कुछ एकाच्‌ । उनमें अनेकाच्‌ धातुओं से ही वृञ्‌. विधान करना साथेक है 
1: क्योकि वृञ्‌ की जगह यदि ण्वृ्‌ करतेतोरूपकी समानता होने परभीस्वर की 
| समानता नहीं होती । ण्वुल्‌ प्रत्यय करने पर "छिति' सूत्रसे प्रत्यय के पूवे वाला 
अच्‌ उदात्त होगा, ओौरवृन्‌ प्रत्यय करने पर “ज्नित्यादेः' सूत्रसे धातु का आदि 
| अच्‌ उदात्त होगा। इस प्रकार स्वरभेदके कारण अनेकाच्‌ धातुओंसे ण्वृल्‌ न 
करके वुञ्‌ का विधान करना तो ठीक है किन्तु एकाच्‌ धातुओं से ण्वुल्‌ करे यावृ 
| करे कोई अन्तर नहीं पड़गा, क्योकि दोनों प्रत्ययोंसे एक हीरूप की सिद्धि होगी । 
| इसके अतिरिक्त लित्‌ स्वर या 'ज्नित्यादेः' सूत्र से स्वर करें धातु का आदि अच्‌ ही 
> उदात्त होगा । एेसी स्थिति मे एकाच्‌ धातुओं से वृल्‌विधान कौ क्या आवश्यकता 
है? इस प्रकार एकाच्‌ धातुओं से किया गया वुन्‌ काःविधान व्यथं होकर. इस 
परिभाषा का ज्ञापक होता है । 
यदि यह परिभाषा नहीं होती तो तच्छीलादि अर्थो मे वासरूपविधिहोने के 
` कारण वुन्‌ प्रत्ययके दारां सरूपे उत्सं ण्वृल्‌ का नित्य बाधहोने परभीत्ृच्‌ 
प्रत्यय जो वृञ्‌ से विरूप है उसका वाध विकल्पसे होता । परिणाम .यह होता कि 
च्छीकादि अर्थो में तज्‌ प्रत्यय भी होने गता । 
| जव इस परिभाषा-को स्वीकार कर ल्या गया तो ताच्छील आदि अर्थो में 
| प्राप्त ण्वुल्‌ ओौर तृच्‌ को बाधकर तृन्‌" सूत्र से तृन्‌ प्रत्यय प्राप्त रहेगा । यह तुन्‌ 
| प्रत्यय निन्द आदि धातुओं से न होने रगे, इसलिये इन धातुओं से वृनूविधान स्वांश 
मे चरितार्थं होता है । 
“ -अवब यहां यहु विचार होता है किप्रस्तुत परिभाषा मं 'ताच्छीच्किषु इस पद 
मे जौ सप्तमीहै वह परसप्तमी टै या विषयसप्तमी । यदि इसे परसप्तमी स्वीकार 
किया जायेगा तो उत्सं ओर अपवाद इन दोनों के ताच्छीटकत्व में ही इस परिभाषा 
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[ए प्रवृत्ति होगी । एेसी स्थिति में उक्त ज्ञापक की असंगति हो जायेगी क्योंकि उत्सं 


ण्वुल्‌ प्रत्यय ताच्छील प्रकरण का नहींहै। दूसरी बात यह है कि ताच्छील्परकरण के 
प्रत्ययो में वासरूप विधि को स्वीकार न करने पर "निराकर्ता निराकरिष्णुः" इन 
प्रयोगो मे तृन्‌ ओौर इष्णुच्‌ प्रत्ययो कौ पर्यायता नहीं सिद्ध होगी, क्योकि अब तो 
उत्से का वाध अपवाद के द्वारा नित्य ही होगा । इस प्रकार की शंकाओं को ध्यान 
में रखकर कह रहे हैँ कि 'ताच्छीक्किषु" इस पद मे सप्तमी, विषयसप्तमी है। एेसा 
स्वीकार करने का फल यह होता है कि तच्छील अर्थं कौ विषयता से वाऽषरूपविधि 


नहीं होती रहै वे विधियां तच्छीलप्रकरण के सूत्रों द्वारा हो रही हों अथवा अतच्छील- 


प्रकरण के सूत्रोंद्वाराहो रही हों । तात्पयं यहु हु कि तच्छीलप्रकरण ओर उससे 
भिन्न प्रकरण के सूोंके साथ तच्छीलप्रकरण के अपवाद का वाऽसरूपविधि नहीं 
होती है। इस प्रकार विषयससमी मानने पर यद्यपि ज्ञापक की संगति हो जाती 
ठे, तथापि निराकर्ता ओर निराकरिष्णुः इन प्रयोगो मेँ तृन्‌ ओर इष्णुच्‌ प्रत्ययो को 
पर्यायता सिद्ध नहीं.हो सकती क्योकि ताच्छीलिक ` प्रत्ययो मे वाऽसरूप विधिकेन 
होने के कारण इष्णुच्‌ के दारा तृन्‌ कानित्यही बाध हो जायेगा । इसी प्रकार कम्रा 
ओर कमना' इन प्रयोगो में र प्रत्यय ओर युच्‌ की पर्यायता नहीं हो सकती, क्योकि 


: नमिकम्पि इत्यादि सूव्रसे विदित र प्रत्यय के द्वारा अनुदात्तेतश्च" इस सूत्र से 


विधेय युच्‌ प्रत्यय का नित्यही बाध.हो जायेगा। इस प्रकार इस परिभाषाको 
स्वीकार करने पर ये दोष उपस्थित होते है । 


इन उपर्युक्त दोषो को दुर करने के चयि ग्रन्थकारका कहना है कि यह परि- ` 
भाषा अनित्यहै। इसको अनित्यतामे प्रमाण सूददीपदीक्षश्च इस सूत्रके द्वारा 
दीप धातु को युच्‌ का निवेध करना है! प्रन होताहै कि इस सूत्र मे दीपश्रहण 
को क्या आवश्यकता है ? दीपधातु से युच्‌ प्रत्यय तो इसलिये नहीं होगा कि-- 
नमिकम्पि" इस सूत्र से विहित र प्रत्यय केद्वारा युच्‌ प्रत्यय का बाध हो जायेगा, 
इसक्यि दीपधातु सें युच्‌ की प्रापि ही नहीं है। यदि कहा जाय करि वाऽरूपविधि 
से युच्‌ का वैकल्पिक बाध होगा तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि तच्छीक प्रत्ययो 
मे वाऽसरूपविधि होती ही नहीं है । इस प्रकार युच्‌ निषेध के द्यि किया गया दीप- 


 श्रहण व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि (ताच्छीलकिषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति' यहं नियम 


अनित्य है। 


` जव यह नियम अनित्य हो गया तो ताच्छील प्रत्ययो मे वाऽसरूपविधि कौ 


` प्रवृत्ति होगी, जिससे र प्रत्यय के द्वारा युच्‌ का पाक्षिक बाध होगा । इसका परिणाम 
यह होगा कि दीपधातुसे पक्षम युच्‌ की प्रि रहेगी । उसके निषेध के चयि 


-सूददीप' सूत्रमे दीपग्रहण की सा्थंकता होती है । इसका फल यह हुआ कि 





६१० परिभाषेन्दुदोखरः 





नमिकम्पि" के र प्रत्यय से अनुदात्तेतश्च" के युच्‌ का नित्यःवाध नहीं हुजा, जिससे 
"कस्रा' ओर कमना" इन दोनों प्रयोगो की सिद्धि.होती है ।। ६८ ॥ | 
नन्वेवं “हसितं छात्रस्य हसनमित्यादौ चज, “इच्छति भोत्तूमित्यत्र | 
लिङलोटौ “ईषत्पानः सोमो भवतेःत्यज्र खल्‌ प्राप्नोतीत्यत आह -- 
एवम्‌ == इस प्रकार ताच्छीकिकि विधियोमेदही वासरूप विधि का निषेध स्वीकार 
। 





करने परये दोष उपस्थित हौ रहै हं | क 
"छात्रस्य हसितम्‌ “छात्रस्य हसनम्‌" इन दोनो वाक्यो मे हसितम्‌ आ।र "हसनम्‌ 
इन दोनों में (नपुंसके भावे क्तः' "ल्युट्‌ च इन दोनों सूत्रों से नपुंसकत्वविरिष्ट भाव 
अथंमें क्त ओर ल्युट्‌ प्रत्यय का विधान किया गया दै। यद्यपि विशेषविहित होने 
कै कारणये दोनों प्रत्यय भावसामान्य में विहित घम्‌ प्रत्यय का जपवाद ह तथापि ‡ 
इन प्रत्ययो के सम्बन्धमें वाऽसरूपविधि का निषेधन करने के कारण. 'वाऽस- 
१. रूपोऽस्त्रियाम्‌" सूत्र से इस असरूप उत्सगं चन्‌ का वाध इन दोनों प्रत्ययो से वंकल्पिक 
| + होगा । परिणाम यह होगा कि इन दोनों प्रत्ययो के विषयमे घन्‌ प्रत्ययभी होने 
| : च्गेगा, जिससे "हासम्‌" यह्‌ अनिष्ट रूप बनने लगेगा । इसी प्रकार “इच्छति भोक्तुम्‌ 
इस प्रयोग मे 'समानकत्‌ केषु तुमुन्‌" इस सूत्र से समानकतूक ओर इच्छाथकः धातु 
| के उपपद में रहने पर विहित तुमून्‌ प्रत्यय के' विषय मे "इच्छाथषु लिङ्लोटो' इस 
4, सामान्य सत्र से विहित लिड ओर लोट्‌ भी होने कगेगे । 
। इसी प्रकार ईषतपानः सोमो भवता" यहां ईषद्दुःसुषु" इस सूत्र से विहित खल्‌ 
प्रत्यय अपने अपवादभूत युच्‌ प्रत्यय जो (आतो युच्‌ से विहित होता है, उस्षके . 
विषय मे उक्त प्रयोगमें होने लगेगा । इन सब दोषों के वारण के ल्य यहु परिभाषा 
स्वीकृत की गई- 


क्तत्युटतुपुन्‌ललर्थेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति 1 ६९ ।। 
क्त, व्युट्‌, तुमुन्‌ ओर खल्थं प्रत्ययों के विषय मे वाऽसरूप विधि नहीं होती 
है । अर्थात वाऽसंरूप सूत्र के दवारा इन स्थलों पर असरूप प्रत्यय का वैकल्पिक बाध 
न होकर नित्य ही बाध होताहै। इस प्रकार उपर्युक्त सारे दोष द्ुर हो जातिहै। 
इदं च वाऽसरूपविधेरनित्यत्वात्‌ सिद्धम्‌ । तदनित्यत्वे ज्ञापकं च “अहं 
कृत्थतुचश्च' ( ३-३-१६९ ) इति । तच्र हि चकारसमुच्चतलिडम कृत्य- 
 , ` व्रचो बाधो मा भूदिति कृत्यत्रज्‌ग्रहणं क्रियत इत्यन्यत्र विस्तरः । वाऽसरूप- 
| | सत्रे घाष्ये स्यव्टषां ॥ ६९ ॥ 
| यह परिभाषा 'वाऽसरूप सूत्र को अनित्य मानने से सिद्ध है । इसके अनित्यत्व 
मे प्रमाण "अहं कृत्यतृचश्च इस सूत्र मे किया गया कृत्य ओर तृच्‌ का ग्रहण है । 
इनमें कृत्य प्रत्यय (तयोरेव कत्यक्तखलर्थाः' इस सूत्र से सामान्यतया भाव अथं में 








। + 
॥१ ४. 
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विहित हैँ ओर तृच्‌ प्रत्यय कतैरिछृत्‌' सूत्र से सामान्यतया कर्ता अथं से विहित है । 
इन दोनों प्रत्ययो का अर्हण रूप विशेष अथं मे विहित च्ङ्सेि बाधन होने र्गे 
इसच््यि इस सूत्र में कृत्य ओौर तच्‌ का ग्रहण किया गया है । इस सूत्र मे चकार के 
दारा लिङ्‌ का समूच्चय होता है, यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये । इस प्रकार. अहे 


अथं में भवान्‌ कन्यां वहेत्‌" भवता कन्या वोढव्या" “भवान्‌ कन्याया वोढा ये तीनों 
प्रयोग होते है । 


यदि वाऽसरूपविधि नित्य होती तो उक्त सत्रमें कत्य ओर तच के ग्रहण के. 
विना भी, अपवाद लिङ्क द्वारा कृत्य ओर तच का वैकल्पिक बाच होने के कारण 
उनका भो समावेश अहं अथेमे स्वयं सिद्धदहै। एेसी स्थिति में कृत्य तच्‌ ग्रहण 
व्यथं होकर इस वाऽसरूपविधि की अनित्यता का ज्ञापन करता है । वाऽसरूप विधि 
कौ अनित्यता का तात्पयं यह्‌ है कि इसंके द्वारा असरूप अपवाद से अपने उत्सं का 
वैकल्पिक वाध अनित्य है, अर्थात्‌ यह बाध कहीं-कहीं नित्य भी होता है । इसका 
फर यह्‌ हुआ कि लिड्‌ के द्वारां कृत्य ओर तृच्‌ का नित्यवाध हो जाता, इसलिये 
कत्य तुच्‌ ग्रहण को साथेकता हो गई । इस प्रकार इस सत्र की अनित्यता से यह्‌ 
परिभाषा सिद्ध होती है । वाऽसरूप सूत्र के भाष्य में यह परिभाषा स्पष्ट है । 


यहां यह बात विशेषरूप से ध्यातव्य है कि जब वाऽसरूपविधि अनित्य सिद्ध 
हो जाती है तो जिस प्रकार इसकी अनित्यता से प्रस्तुत परिभाषा सिद्ध होती है 
उसी प्रकार इससे पूवे की परिभाषा तथा इसके आगेकी परिभाषा भी उसकी 
अनित्यतासेही सिद्ध है। एसी स्थिति में उनका पृथक्‌ निरूपण प्रपश्वा्थं ही है ॥६९।। 


ननु श्वः पक्ते'त्यत्र वासल्पविधिना दडपि प्राप्नोति, कत अदेशे 


` बरूप्यादत आह- 


वाऽसरूपविधि के प्रसंग में दूसरी शंका करते हुए कह रहे हैँ कि--^शवः पक्ता' 
यह जो अनद्यतने लुट्‌ का विषय है वहां वाऽपरूपविधि को द्वारा लृट्‌ च" सूत्र 
से भविष्यत्‌ सामान्य मेँ विहित -टृट्‌ लकार भी होना चाहिये । यदि कहा जाय कि 
नानुबन्धकृतमसारूप्यम्‌' इस परिभाषा के कारण लृट्‌ गौर ्ट्‌ का वैरूप्य ही नहीं है 
एसी स्थिति मे वाऽसरूपमूव्र की प्रदृत्ति यहां किस प्रकार होगी, तो इसका उत्तर 


देते हुए कहा गया है कि यद्यपि लृट्‌ ओर ट्‌ का स्वतः वैरूप्य नहीं है तथापि उनके 


स्थान पर जो डा आदि आदेश होते है उनका तो वैरूप्य है ही । इस प्रकार आदेश 
के वैरूप्य का स्थानी ज्कारमे आरोप करके लटके विषये ल्ट लकार होना 
चाहिये । इस प्रकार की शंका होने पर यह परिभाषा वना गई-- 








३१२ | परिभाषेन्दुशेखरः 


लादे्ञोषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति \ ७० 1 
लादेडा स्थल में वाऽसरूपविधि नहीं होती हे । 


इसका फल यह हआ कि लृट्‌ के द्वारा लृट्‌ का नित्य ही बाध हुआ, जिस 
के विषयमे ट्‌ की आपत्ति नहींहोताहे। - 


आदेशङ्तवेरूप्यवत्यु लकारेषु स नास्तीच्य्थः ! अचर च (हुशश्चतोलंङः 
च' ( ३-२-११६ ) इति लङविधानं ज्ञापकम्‌ । अन्यथा (“परोक्षे लिट्‌" 
( ३-१-११५ ) इति लिटा लङः समावेशोऽसारूप्यात्सिद्ध इति ¶क लङ्‌ 
विधानेन ? शत्रादिभिस्तिडां समावेशार्थं शतुविधायके विभाषाग्रहणातुवृत्तिः 
“लिटः कानज्वा ( २-३-१०६ ) इति वाग्रहणं च कृतम्‌ । तज्‌ज्ञापयति 
` वासरूपसुत्रेऽपवाद आदेशत्वानाक्रान्तः ` प्रत्यय एव गह्यत इति कंयटादौ 


, ध्वनितम्‌ । तत्फल तु सदादिभ्यो भूतसामान्ये लिटा क्वसुरेव, न तु पक्ष 
तिङ इति बोध्यम्‌ ।। ७० ॥ 


प्रस्तुत परिभाषा में जो “खादेशेषु' यह पद आया है उसमें यदि “लश्चासावादेशशच 
खादेशस्तेषु" इस प्रकार कर्मधारय समास किया जाय तो इसका अथं होगा- लकार 
रूपी जो आदेश, वहां वाऽसलरूपविधि नहीं -होती है । किन्तु नानुबन्धकृतमसारूप्यम्‌' 
इस परिभाषाके कारण लृट्‌ ओर लृट्‌ का असारूप्यही नहीं है। एेसी स्थितिमें 
` खकार रूपौ आदेश मे असारूप्य न होने के कारण कर्मधारय समास वाले पक्षमें 
इस परिभाषा का कोई ओौचित्य नहीं रह जाता । यदि “लस्य आदेशेषु" इस प्रकार 
~ का षष्ठौ तत्पुरुष किया जाय तो देशों का परस्पर उत्सर्गत्व ओर अपवादत्व का 
अभाव होनेके कारणफिरभी इस परिभाषाकी उपयोगिता नहीं रह जाती । 
इसल्यि- यहां आदेशा पद को “आदेशकृतवैरूप्यवत्‌" मे लाक्षणिक मान कर "आदेश! 


छेत वरूप्यवान्‌ ल्कारों मे वाऽसरूपविधि नहीं होती, एेसा परिभाषां किया ू 
जाता हि । | | 


हशदवतोलेडः च इस सूत्र से लड का विधान इस परिभाषामें ज्ञापक है। 
इसकी ज्ञापकता इस प्रकार होती है- "अनद्यतने लङः सूत्र से अनद्यतन भूत अथ मे 
लङ्‌ ककार होता है । इस लड का. वाधक परोक्ष अनद्यतन भूत अर्थं मे "परोक्षे लिट्‌ 
सूत्र से विधेय लिट्‌ ल्कारहोतारहै। इस ल्ट्के व्रिषय मे 'हशदवतोर्लङः च' सूत्र 
से पुनः लड्‌ कीं क्या आवश्यकता है क्योकि लादेश विधि में यदि वासरूप विधिर 
तो लिट्‌के द्वारा लङ्का विकल्पसेही होता, इस प्रकार लिट्‌ के विषयमे लड्‌ 
लकार भीपक्षमेंहोही सकताथा। एसी स्थिति में (हशश्वतोलड्‌ च' सूत्र से ख्ड्‌ः 
विधान-करना व्यथं हीताहै ओर व्यथं होकर इस परिभाषाका ज्ञापन करता 











मे 


| बाधवीज-्रकरणम्‌ | २१३ 


है। इस परिभाषा के स्वीकृत हो जाने पर अदेशङ्त वैरूप्यवान्‌ ककारो मे वाऽस- ` 
रूपविधि केन होनेके कारणलिट्से लङ्‌ का बाध नित्य ही होगा, इसल्यि लङः 
विधान सार्थक होता है । 

अब यहां यह्‌ विचार क्ियाजा रहादहै कि ल्कारोंका वैरूप्यन होने के कारण 
आदेश पद का अथं आदेशकृत वैरूप्यवान्‌ ककार किया.गया है, किन्त इससे अच्छा 
तो यह्‌ होता कि ल्कारोंमे जो उत्सर्गापवादत्व है उसे उनके स्थान पर किये गये 
भदेशों मे आरोप करके "लकार के स्थान्‌ पर जो आदेश, उनमें वाऽसरूपविधि 
नहीं होती एसा परिभाषां किया जाता । . उपर्युक्त अथं मे लक्षणाश्रयण आदि 
किलष्ट कल्पना की अपेक्षा इसी अथेमे लाघवहै। इस प्रकार की आशंका के उत्तर 
मे ग्रन्थकार लिख रहे दँ शत्रादिभिः' इत्यादि । इसका तात्पयं यह है कि--"लटः 
शतृशानचौ ' इस सूत्र के भाष्य में पचतिः इत्यादि प्रयोगो मे अपवाद शतु आदि के 
दारा तिङ्‌ के बाध की राकाको ध्यान में रखकर भाष्यकार ने नन्वोविभाषा' सूत्र 
से विभाषा पद कौ अनुवृत्ति करके प्रथमासामानाधिकरण में पचन्‌ ओर पचति' इन 


` वेकल्पिकरूपों की सिद्धि को ओर “अप्रथमासमानाधिकरणे' एेसा पदच्छेद करक एसे 
स्थल पर नित्य शतु आदि की व्यवस्था की है। 


सूत्रकारने भी "लिटः कानज्‌ वा" इस सूत्रम वा ग्रहण करके लिट्‌ के स्थान 
पर "कानज्‌' आदेश्च का वैकल्पिक विधान किया है । यदि आदेशो मे वाऽसरूपविधि 
को प्रवृत्ति होती तो ये उपर्युक्त सारी व्यवस्थां ( विकल्प की व्यवस्थाएं ) वाऽसरूप 
सूत्रसे ही सिद्ध हो जाती। एेसी स्थिति मे. विभाषा की अनुवृत्ति ओौर वा ग्रहण ये 
सब व्यथे होकर इस बात का ज्ञापन करते हैँ कि वाऽसरूप सूत्र मे जो अपवाद है वह्‌ 
अदेशत्व से अनाक्रान्त ही लिया जायेगा । अर्थात्‌ आदेशरूपी अपवाद मे 'वाऽसरूप 


` सूत्र.की प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु आदेशत्वानाक्रान्त अपवाद प्रत्यय में ही यहं सूत्र 


वृत्त होता है । यह्‌ बात कौयादि ग्रन्थों में ध्वनित है । | 

इसका फल यह्‌ हुआ कि (भाषायां सदवसश्रुवः" इस सूत्र से भूतसामान्य में 
लिट्‌ का विधान कर उसके स्थान पर जो नित्य क्वसु आदेश करते हँ यह ववसु प्रत्यय 
विशेषविहित होनैके कारण तिङ का अपवाद होकर उसे नित्यही बाधताहै। 


 वाऽसरूप सत्र मे आदेशत्वानाक्रान्त अपवाद न लेकर यदि अपवाद सामान्य का 


ग्रहण करते तो यहं क्वसु तिङ प्रत्यय का असरूप अपवाद होने के कारण उन्हे 
विकल्प से बाधता । इसका फल होता कि यहाँ भी पक्ष तिङ्‌ होने गता । प्रस्तुत ` 
ज्ञापन से वाऽसरूप सूत्र की यहाँ प्रवृत्तिन होने के कारण क्वसुके दारा तिड्‌का. 
नित्य बाध होने से पक्ष में यहां तिङ्‌ नहीं होता है। इसचल्यि भूत सामान्य में 'निषे- 
दिवान्‌! \यही रूप बनता है। "निषसाद' यह रूप तो अद्यतन परोक्ष भूत मेही. 
बनताहे॥७०॥ 
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ननु “ङमो स्वात्‌" (८-३-३२) इत्यादौ ङमः परस्थाचोऽचि परतो 
डम इति वेति सन्देहः स्यषदत आह- 


अब पचमीनिदे. की वल्वत्ता का .निहू्पण करते हुए कह रहे दँ कि “ङमो 


हस्वादचि' इस सूव्रमे डमः' यह पचम्यन्तपददहै। इते देखकर यहां (तस्मादित्यु- 
तरस्य सूत्र कोप्राप्षिटै। इससूव्रके द्वारा अचि" इस सप्तम्यन्त पद को, षष्ठ्यन्त 
कर दिया जायेगा, इसल्यि मू से अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट .अच्‌ को मुट्‌ हो एेसे 


सूत्राथं की प्रात्तिहो रही दहै । दूसरी ओर अचि" इस सप्तम्यन्तपद के आधार पर 


(तस्मिनिति निविष्टे" सूत्र कीप्रासि हो रही है। इसके द्वारा ङमः' यह्‌ पश्वम्यन्तपद 
पष्ठ्यन्त कर्‌ दिया जयेगा। एसी स्थिति में अजब्यवहितपूवैत्वविरिष्ट `डम्‌ को 

डमुद्‌ होता है, एेसा सूत्राथं होना चाहिये । तात्पर्यं यह है कि दोनों परिभाषाओंकी 
 श्रहृत्ति के कारण ऊम्‌ से परमें रहने वाके अच्‌ को उमुट्‌ होया, अच्‌ परमे रहने 
प्र डम्‌ को ङमुट्‌ हो इस प्रकार का जव सन्देह उत्पच्च दुभा तौ यह परिभाषा 
वनाई गई 


उभयनिदेश्ञे पश्चमीनिदेशो बलीयान्‌ ।\ ७१ 11 


जहां उभय ( पच्म्यन्त ओर सप्तम्यन्त इन दोनों ) का निदेश किया: गया हो 
वहां पञ्चमीनिर्देश बलवान्‌ होता है । 


अचीति सप्तमीनिरदेशस्य “मय उजः' (८-२-३३) इत्युत्तरत्र चारि- 


| त्यात्‌ पच्चमीनिदेशोऽनवकाश इति ^तस्मादित्युत्तरस्य' (१-१-६७) 
` इत्यस्यव प्रवत्तिः। | 


यत्रतु डः सि धुट्‌" (८-३-२९) इत्यादावभयोरप्यचारिताथ्यं तत्र 


तस्मिनिति" (१-१-६६) सुत्रपिक्षया “तस्मादित्युत्तरस्य' (१-१-६७) 


सवनाम्नः' (७-१-५२) इत्यादौ । तत्रामीति सप्तमी त्रेस्त्रयः (७-१- 


५३) इत्यत्र चरितार्थ । आदिति पन्चमी "आज्जसेरसुक्‌, (७-१-५०). ` 


इत्यत्र चरिताथेंति स्पष्टं 'तस्मिन्‌' इति सत्रे भाष्ये कंयटे च ।॥ ७१॥ 


इमो हस्वादचि' इस सूव्रमे जो “अचि यह्‌ सप्तमीनिर्देश है, वह. "मय उनो , 
वौ वा" इस सूत्र मे ` अजव्यवदहितपूर्वत्वविरिष्ट उन्‌ के स्थान पर व' अदेश दहो, ` 


एसा अथं कराकर चरितार्थं है । इसी प्रकार “इको यणचि' मे भी अचि" की सप्तमी 
मव्यवहितांश गौर पूर्वश की उपस्थिति कराकर चरितार्थं है। इस प्रकार यहां 
उमः इस पद मे क्रिया गया पचमीनिरदेश अनवकाश हो रहा है, इसकये अनव- 
काशत्वातु सप्तमीनिदेशच को बाधकर यर्हा ^तस्मादित्यत्तरस्य' इस सूत्र की ही भ्रति 


रत्यस्य परत्वात्तेनेव व्यवस्था । एवमुभयोश्चारितार्थ्येऽपि । यथा “आमि | 











बाधबीज-प्रकरणम्‌ : ८.10 


होती है । फलस्वरूप पच्चमी निदिश्यमान 'ङमः' यहु पद "अचि" इस सप्तमीनिदिर्य- 
मान के षष्ठयन्त का प्रकत्पक होता है। इसच्यि ङम्‌ से परमे रहने वाङ अच्‌ को 
यहा मुट्‌ का आगम होतादहै, एसा सूत्रार्थं होतारहै। यहाँ पर अनवकाशत्वात्‌ 
व्यवस्था कोह । जहाँ पर डः सि धुट्‌" इत्यादि स्थलों मे पचमीनिदंश ओर सप्मी- 
निर्देश दोनों अचरितार्थ हँसे स्थलों पर तस्मिनिति सूत की अपेक्षया (तस्मादि- 

त्युत्तरस्य' इस सूत्र के पर होने के कारण परत्वात्‌ ही व्यवस्था की जाती है। इस- 
ल्यि यहाँ प्चमीनिरदेश सप्तमी का षष्टी प्रकल्पक होता है, जिससे 'डात्‌ परस्य सस्य ` 
धुड वा" एेसा अथे किया जातादहै। | 


इसी प्रकार जहां दोनों निदंश चरिताथं हों, वहाँ भी परत्वात्‌ ही व्यवस्था की 
जाती है । जंसे (आमि संवेनाम्नः सुट्‌" - यहाँ 'आत्‌' की अनुृत्ति होती है। यहं 
आत्‌” पचचम्यन्त पद है ओर यहु "आज्जसेरसुक्‌" सूत्र मे सावकाश है । “आमि' जो 
यह सप्तम्यन्तपद है यह त्रेस्त्रयः" सूत्र मे सावकाश है, क्योकि आम्‌ से अव्यवहित 
ूर्वैत्व विरिष्ट त्रि शब्द को ्रयादेश हो एेसा करने से यहां सप्तमीनिदेश कौ चरि- 
तार्थ॑ता स्पष्ट है । इस प्रकार अन्यतरास्यत्र लब्धावक्राश दोनों निदेश “आमि सर्वनाम्नः 
सुट्‌' सूत्र मे जब एक साथ आते हैँ तब यहाँ परत्वात्‌ ही व्यवस्था होती है। अर्थात्‌ | 
पञ्चमीनिर्देश बलवान्‌ होकर (आमि इस सप्तम्यन्त का षष्टीप्रकल्पक होता है । 

निष्कषं यह है कि उभयनिदेश मे जहां कोई निर्देश अनवकार हो, वहा अनव- 
काशत्वात्‌ व्यवस्था करनी चाहिये । जैसे --'शि तुक्‌' यहां सप्तमीनिदेश के अनव- 
काश होने के कारण अनवकाशत्वात्‌ व्यवस्था की जाती है । इसलिये शे परे नान्तस्य 
तुक्‌" एेसा अर्थं किया जाता है । दोनों निद्शोंकी चरितार्थता या दोनों की अचरि- 
तांता में (परत्वात्‌' व्यवस्था होती है, जैसा क्रि ऊपर दिखाया जा चुका है। यह्‌ 
नात "तस्मिन्निति" सूत्र के भाष्य ओर कंयट स्पष्ट है। ७१॥ 


इति बाधबीजनामकं द्वितीयं प्रकरणम्‌ । 


इस प्रकार बाधबीज नामक द्वितीय प्रकरण सम्पूणं हआ । 
इस प्रकार परिभाषेन्दुशेखर के द्ितीय प्रकरण की विरवनाथ मिश्च 
दवारा की गयी सुबोधिनी" हिन्दी व्याख्या पूणं हुई .। 








| 
| 





अथ शाख्लरोषनामकं तृतीयं प्रकरणम्‌ 

अव शास्वररोषप नामक तृतीय प्रकरण का आरम्भकर रहे । 
उक्त प्रकरणों मे जो परिभाषां अवरिष्ट रह्‌ गयी हैउनका निरूपण इस प्रकरण 
मे करते हए लिखि रटे. है-- 

ननु “अतः कृकमि' (८-३-४६) इति सत्वमयस्कुम्भीत्यत्र न स्यात्‌, 
कूम्भशब्दस्यवोपादानादत आह- 

यहाँ यह्‌ विचार प्रस्तुत है कि अतः कृकमिकंसकुम्भ' इत्यादि सूत्र से विधीय- 
मान विसर्ग के स्थान पर सकार “अयः + कुम्भी" इस स्थितिः में नहीं हौ सकता 


क्योकि उस सूत्रमें कुम्भराब्दकाही ग्रहण किया गयादै, न कि कुम्भी शब्द का।, 


यदि कहा जाय कि एकदेश विकृतन्याय से कुम्भी को कुम्भ.मानकर उक्त सूत्र की 
प्रदृत्ति हो सक्ती है, तो यह्‌ कहना टीक नहीं है क्योकि यर्हां एकदेश की विकृति है 
ही नहीं । सी स्थिति में अयस्कुम्भी' यहु प्रयोग नहीं बन सकेगा । इस शंका को 
ध्यान मे रखकर यह्‌ परिभाषा वनाई गई -- > 


प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्खविश्िष्टस्यापि ग्रहणस्‌ ॥ ७२ ॥ 


परातिपदिकमाव्रबोधक पदधटितशास्त्र मे लि ङ्गबोधकप्रत्ययविरशिष्ट का भी, 


ग्रहण किया जाता दहे । | | 

प्रस्तुत मे प्रातिपदिकमात्र बोधकपद कुम्भ पद दहै, एतद्‌ घटितशास्त्र “अतः 
कृकमि" इत्यादि सूत्र है, इस सूत्र में किद्धबोधकः प्रत्यय डीप्‌ से घटित (कुम्भीः का 
भी ग्रहण हो जायेगा, जिससे उक्त शंका का निराकरण दहो जाता दहै । 

सामान्यरूपेण विशेषल्पेण वा प्रातिपदिकबोधकशब्दग्रहणे सति लि द्धः 
बोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि तेन ग्रहणं बोध्यम्‌ । अपिना केवलस्यापीत्यथः 

अस्याश्च ज्ञापकं समानाधिकरणाधिकारस्थे "कुमारः श्रमणादिभिः 
(२-१-७०) इति सूत्रे स्त्रीलिद्धश्रमणादिशब्दपाठः । स्त्रीप्रत्ययविशिष्ट- 
श्रमणादिभिश्च कुमारीशब्दस्येव सामानाधिकरण्यं न तु कुमारशब्दस्येति 
तदेतज्जञापकम्‌ । 


सामान्य रूप से अर्थात्‌ प्रातिपदिकत्वरूप सामान्यधर्मप्रकारक उपस्थिति का 


जनक प्रातिपदिक शब्द का अथवा विोषर्पसे प्रातिपदिकत्वव्याप्य कुम्भादि राब्दों 


का ग्रहण करने पर उनसे छिगवोधक प्रत्यय टाप्‌, डीप्‌. आदि से विशिष्टं = युक्त का 


भी ग्रहण किया जाता है। अपि शब्दके कारण केवर अर्थात्‌ लिगबोधक -प्रत्यय से 








। 
। 
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रहित केवल प्रातिपदिक ओौर प्रातिपदिकत्व व्याप्य का भी ग्रहण होता है । इंसीखियि 
'डयाप्‌ प्रातिपदिकात्‌ सूत्रम केवल प्रातिपदिक सामान्य म्रहण के द्वारा "रमा, गौरीः 
आदि प्रयोगो को सिद्धि करके याप प्रहण को व्यथं क्रिया गया है। प्रातिपदिक 
विशेष का उदाहरण कुम्भ के द्वारा कुम्भी का ग्रहण है। 

सामानाधिकरण के अधिकार में कुमारः श्रमणादिभिः" सूत्र में “श्रमणा यहु 
स्त्रीलिद्ध शब्द का पाठ इस परिभाषा में ज्ञापक है । स्त्री प्रत्यय से विष्ट श्रमणादि' 
शब्दों का सामानाधिकरण्य स्त्री प्रत्ययान्त कुमारी शब्द के साथहीहो सकताहै, न 
कि कुमार शब्द के साथ । एसी स्थित्ति में उक्त सूत्रम क्रिया गया. कुमार शब्द का 


ग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन करता है । फक यह हआ किं कुमार 


ब्द से कुमारी शब्द का ग्रहण हो जाता है, जिससे कुमारी श्रमणा-=कुमारश्रमणा ¦ 
को सिद्धि होती दहै) 

इयं च "द्विषत्परयोः" (२-२-३९) इत्यादयुपपदविधोौ, समासान्तविधोौ 
महदात्वे, जिनत्स्वरे राजस्वरे ब्राह्मणकुमारयोः, "बहोनेजृवदुत्तरपद- 
भुम्नि' (६-२-१७५) इत्यादौ समाससङ्खातग्रहणे च न प्रवत्तंत इति 
'उ्याप्‌ सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । विभक्तिनिमित्तककायं च नेत्यपि तत्रेव । तत्र 
समासान्तविधाववयवग्रहण एव न, समाससङद्धातम्रहुणे तु प्रवत्तत एव, 
स्वरवधावेव समासस द्खातग्रहणे तत्र दोषोक्तेः । 'बहुनीहेरूधसः' (४-१- 
२५) इति स्‌ज्रस्थभाष्याच्च । ` 

एतावत्सु एवानित्यत्वादप्रवत्तिः, दोषाः खल्वपि साक्गत्येन परिगणिता 
इति भाष्योक्तः । | 
इस परिभाषा के आश्रयण करने पर जहा-जहाँ दोष.आता है उन स्थलों की | 
परिगणना 'ङचाप्‌ प्रातिपदिकात्‌" सुतर के भाष्यमें कर दी गई है । `उसके अनुसार 
उन स्थलों मे इस परिभाषा की अप्रदृत्तिं होती है इस बात को दिखाते हुए क्ख 
रहे ह कि-यह्‌ परिभाषा द्विषत्परयोस्तापेः' इस सूत्र से उपपदविधि मे विधेय 
खच्‌ प्रत्यय के विषय में नहीं लगती है । इसका फल यह्‌ होता है कि "द्विषन्तपः" की 
भाति द्विषतीतापः' इस प्रयोग में खंच्‌ प्रत्यय नहीं होता है। समासान्तविधि में 
इसकी प्रढृत्ति नहीं होती है । इसका फल यह है कि “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌" सूत्र से 
विधेय समासान्त टच्‌ प्रत्यय मद्रराजः" की भांति मद्राणां राज्ञी-मद्रराज्ञी' इस 


प्रयोग में नहीं हा । यदि यहाँ टच्‌ प्रत्यय हो जाता तो भस्याढे तद्धिते" से पुवद्भाव 


ओर नकार कालोप करके मद्रराज्ञी' एसा अनिष्ट रूप बनने ठगता। इसी प्रकार 


 (आन्महतः' मूत्र से विधेय आत्व विधिमें भी इस परिभाषा की प्रदृत्ति ` नहीं होती 
है । परिणाम यह होता है कि महाप्रियः' की भांति महती श्रिया यस्य स “महती- 
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प्रियः" इस प्रयोग में आत्व नहीं होता है । इसी प्रकार "“ज्नित्यातिनित्यम्‌" सूत्रसे 
विधेय आदयदात्तस्वरविधिमें इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है। फर यह्‌ 
होता है कि दक्षस्यापत्यं पुमान्‌ दाक्षिः" मेँ उदात्तस्वर की भांति दक्षस्यापत्यम्‌ स्त्री 
दाक्षी' इस स्त्री प्रत्ययान्त रूप में उदात्तस्वर नहीं होता । 


बराह्मण ओौर कुमार शब्द पर में रहने पर !राजा चः. सूत्र से विधेय -पवेपद 
प्रकृतिस्वरविधिमे भी इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसका फल यह्‌ 
होता है कि जिस प्रकार यह्‌ स्वर 'राजनब्राह्मणः' (राजकुमारः' इन प्रयोगोमे होता 
है उस प्रकार "राजब्राह्मणी' (राजकुमारी इन प्रयोगो में नहीं -दोता है । 


इसी प्रकार समासरूपी संघात का जहाँ ग्रहण किया गया है एेसे बहोनंनवदुत्तर- ` 


पदभूम्नि' इस सूत्र से विधेय स्वरविधि में यह परिभाषा नहीं लगती है । उक्तरपदाथं 
जहाँ भूयस्त्व में वतमान है एेसे बहुशब्द से पर में रहने वलि पद का नन्‌ की भति 
स्वर होता है यह प्रस्तुत सूत्र का अर्थं है1 बहवो गोमन्तो यस्मिन्‌ असौ बहुगोमान्‌' 
इस प्रयोग में तो यह स्वर होता है किन्तु (वहवो गोमन्तो वर्तन्ते अस्याम्‌ इति 
बहुगोमती' इस प्रयोग मे यह स्वर ( अन्तोदात्त ) नहीं होता क्योकि यहां इस परि- 
भाषा कौ प्रवृत्ति नहीं होती है। 


यहां समाससंघातग्रहणेषु' यह इस परिभाषा का स्वतन्त्र अप्रवृत्तिस्थल नहीं है, 
किन्तु वहोनंनवत्‌' से इसका अन्वय होता है । इसलिये केवल मात्र प्रस्तुत सूत्र से 
क्रियमाण नज्‌वत्‌, स्वरविधि मे इस परिभाषा की प्रद्ृत्ति नहीं होती दै। इससे 
अन्यत्र तो समाससंघातमग्रहण मे इसकी प्रवृत्ति होती ही है। इसका फल यह्‌ होता है 
कि कुसूलक्रूपकरुम्भशालं विले" इस सूत्र से विधीयमान अन्तोदात्तत्व जैसे --कुसुल- 
विलम्‌' में होता है उसी प्रकार कुसटीविलम्‌' प्रयोगमें भी होता है। 


विभक्तिनिमित्तककाये मे भी इस परिभाषा की प्रठृत्ति नहीं होती है। इसका 
फल यह होता है कि “उगिदचाम्‌ सूत्र से विधेय नुम्‌ गोमान्‌" की भांति “गोमती 
इस प्रयोग मे नहीं होता है। यह बात भी 'तत्रैव=-ड्यापप्रात्तिपदिकात्‌' सूत्र के 
भाष्यमें ही कही गई है । 

समासान्त विधि में जो इस परिभाषा की अप्रृत्ति की. नात कही गई है-- 
उसका तात्पय यह है कि समासान्त विधि की कर्तव्यता में इस परिभाषा के द्वारा 
समासावयव पयप्ि जो राजत्व आदि धर्मं हैँ उनका आनयन नहीं होता। जंसे-- 
"मद्रराज्ञी' घटक "राज्ञी" इस अवयव मे राजत्व का. अतिदेश नहीं हआ । किन्तु 
 समाससंघातग्रहण में तो इसकी प्रृत्ति होती ही है। इसका तात्पयं यह है कि 
समासान्तविधि की कर्तव्यता में समासरूप समुदायपर्याप्ति जो बहुतरी हित्व आदि धम 
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है उनका आनयन. तो यह परिभाषा करती ही दहै । क्योकि संघातग्रहुण में स्वरविधिं 
मेही दोष का कथन किया गया है । 

(बहुव्रीहेरूधसो ङीष्‌" इस सूत्रे के भाष्य में ऊधः शब्दान्तसमुदाय' ककुण्डोधस्‌' 
मे रहने वाले बहुत्रीहित्व का इस परिभाषा के द्वारा कुण्डोध्नी* इस ड्यन्त मे आन- 
यन करके भाष्यकार ने कप्‌ की आपत्ति की है । इससे सिद्ध होता है कि समासान्त 
विधि यदि कक्त॑ग्य हो तो समाससंघात का ध्म इस परिभाषा के द्वारा आ सकता 
तः किन्तु सम्‌ासावयव का धमं नहीं.आ सकता। जेसे--"मद्रराज्ञीः | के राज्ञी में | 
राजत्व धमं नहीं आया है । "49५ 

भाष्यकार ने कहा है करि इस परिभाषा को मानने पर जितने दोष पडते वे 
सारे परिगणित कर दिये गये हैँ । अर्थात्‌ उन दोषों का नामोल्लेख करके गणना कर 
दी गई है । इन्हीं दोषस्थलों में इस परिभाषा की अप्रवृत्ति की जाती है । परिभाषा 
की अप्रवृत्ति का उपाय यह्‌ है कि इसे अनित्य मान लिया जाय । अनित्य होने के 
कारण जव परिभाषा की प्रवृत्ति नहींहोती तो दोष सारे दुरहो जाते र जैसा कि 
ऊपर दिखाया जा चुका है । 


नन्वेवं "बहनरीहैरूधसो ङीष्‌" (४-१-२५) इति सूत्रस्थभाष्यासङ्खतिः। ` 
तत्र हि कुण्डोध्नीत्यत्र नद्य॒तश्च' ( ५-४-१५३ ) इति कबापादितो नचन्त- 
बहत्रीहेरित्यर्थात्‌ । नचन्तस्य ब्रहुत्रीहित्वाभावात्तदसङ्खतिः । नचन्तानां यः 
समास इत्यर्थेन च परिहृतम्‌ । नयन्तप्रकृतिकसुबन्तोत्तरपदकः समास ` 


इति चेत्‌, न । अनया परिभाषया स्व्ीप्रत्ययसमभिग्याहारे तद्रहिते 


दष्टानां प्रातिपदिकत्वतदचाप्यधर्मणां विशिष्टेऽपि प्यप्तित्वमतिदिश्यत 
इत्याशयात्‌ ॥ ७२ ॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार इस परिभाषा से किगवबोधक प्रत्ययविरिष्ट मे अआातिपदि- 
कत्व ओर तद्व्याप्य कुम्भादि आनुपूर्वी! का अतिदेश होता है यदि एेसा ही इसका 
मर्थ स्वीकार किया जाय तो 'बहुब्रीहिरूधसो डीप्‌" इस सूत्र के भाष्य कौ असंगति 
हो जायेगी । भाष्यकार ने इस सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर कुण्डोध्नी इस 
प्रयोग मे इस परिभाषा के द्वारा बहुव्रीहित्व लाकर नयुतश्च' इस सूच से कप्‌ की 
भापत्ति को है । नचन्तबहूुव्रीहि से कप्‌ होता है, यह इस सूत्र का अ्थहै । कुण्डोध्नी, 
शब्द नदयन्त तो है किन्तु इसमे बहरी हित्व नहीं है, इसल्यि इस परिभाषा से कुण्डो - 
धस्‌ वृत्ति बहुत्रीहित्व लाकर कप्‌ की आपत्ति की गदर है । किन्तु प्रन यह्‌ है कि ` 
इस परिभाषासे तो कुम्भ आदि आनुपूर्वी का अतिदेश किया जाता है; एेसौी स्थिति 
मे भाष्यकार ने बहुतरीहित्व का अतिदेश कंसे किया, क्योकि बहुतरीहित्वं तो कोई 


आनुपूर्वी नहीं है। इस प्रकार बहुत्रीहित्व का अतिदेश न हो सकने के कारण, उसे | 


1 
| ॥ 
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लाकर य्ह कप की आपत्ति करना, ओर नयन्त शब्दों का जो बहुत्रीहि समास वहा | 


कप्‌ होता है । अर्थात्‌ जहाँ वहघ्रीहि, समास के अलौकिक विग्रह वाक्य मे ही उत्तर- 
पद नदयन्त प्रकृतिक सुबन्त हो वहां कप्‌ होता है । प्रस्तुत स्थल मे (उधस्‌ +सु यह्‌ 
उत्तरपद है जो नयन्त नहीं है । इस प्रकार दोष का वारण करना ये सारी वाति 
असंगतदहो रहीं । 
इस प्रकार की दंका का उत्तर देते हृए कह रहे हैँ कि-- स्त्रीप्रत्यय से रहित 
जो प्रातिपदिक उनमें देखे गये प्रातिपदिकलत्व, ओौर प्रातिपदिकत्व व्याप्य धर्माका 
अतिदेश इस परिभाषा के दारा स्वरीप्रत्यय विशिष्ट में किया-ज्ञाता हे । बहुत्री हित्व 
भी प्रातिपदिकत्व व्याप्यधरम है, इसल्यि उसका भी अतिदेश परिभाषा से संभव दहै। 
इस प्रकार भाष्यकार हारा किया गया शंका.समाधान संगत होता है ।। ७२॥। 
नन्वेवं “यनः पश्ये'त्यत्रेव “युवतीः पश्ये'त्यत्रापि “श्वयुव' (६-४-१३३) 
इति सम्ध्रसारणं स्यादत आह- | 
एवम्‌ == "प्रातिपदिकग्रहणे" इस परिभाषा को स्वीकार करने पर यहं दोष उप- 
स्थित हो रहा है कि “युवतीः परय" इस वाक्यघटक “युवतीः' यहं पद जो तिप्रत्ययान्त 
युवति शब्द का द्वितीया के वहुवचन मेँ वनता है, यहाँ "युवति" शव्द में इस परिभाषा 
के द्वारा युवन्‌ शब्दत्व का अतिदेश करके यूनः" रूप की भाति “दवयुवमघोनाम- 
तद्धिते" सूच से सम्प्रसारण क्यो नहीं होता ? इस प्रकार की शंका होने पर यह परि- 
भाषा वनाई गरई-- 


विभक्तौ लिद्धविलिष्ट ग्रहणम्‌ ।! ७३ ॥। 

विभक्तिसम्बन्धी काये कोकरने मे प्रातिपादिकग्रहण में लिद्धविङ्िष्ट. का 
ग्रहण नहीं होता है। | 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हज कि युवतीः इस रूपः मे 
विधक्तिनिमित्तके काये सम्प्रसारण नहीं हभ, जिससे उक्त रूप की सिद्धि निर्बाध 
होती 

यहाँ विभक्तिसम्बन्धी कायं से विभक्ति उदेदयक तथा विभक्तिनिमित्तक सभी 
प्रकार के विभक्तिसम्बन्धी कायं स्यि जाते है । 

स्पष्टा चेयं “युवोरनाकौ' (७-१-१) इत्यत्र भाष्ये । घटघटीग्रहणेन 
लिङ्कविशिष्टपरिभ्ाषाया अनित्यत्वात्तन्मूलषेत्यन्ये ।। ७३ ॥ 

युवोरनाकौ" इस सूत्र के भाष्य में यह परिभाषा स्पष्ट है । भाष्यकार ने वरहा 
कहा है कि "विभक्तौ लिद्धविरिष्टग्रहणं न इत्येषा परिभाषा कर्तव्या" । एेसा कहं 
कर भाष्यकार ने इसके ओर दूसरे फलों का प्रदशंन किया है, ` किन्तु इसमे कोई 
लञापक नहीं दिया है । दत्से सिद्ध हौता दै कि यह परिभाषा वाचनिकह। , 
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कुछ अन्य लोगो का कहना है कि शक्तिकाङ्गकाङ्कुशतोमरयष्टिधटघटी- 
धनुष्णुग्रहेरुपसंख्यानम्‌' इस वातिक मे घट ओर घटी इन दोनों का ग्रहण किया 
 गयादहै। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब प्रातिपदिकग्रहणे यह्‌ परिभाषा है 
तव इसी से घटग्रहणसे ही घटी का प्रहणदहो सक्ताथा, तो पुनः यहाँ घटीग्रहण 
की क्या आवश्यकता है । इस प्रकार यहां किया हुजा घटीग्रहण व्यथे होकर लिङ्क- 
विशिष्ट परिभाषा को अनित्यता का ज्ञापन करता है। जब लिङ्घविशिष्टपरिभाषा 
अनित्य हो गई तो विभक्तिनिमित्तक काये मे इसको अप्रवृत्ति सुतराम्‌ सिद्ध है। 


इस प्रकार लिङ्विशिष्ट परिभाषा के ` अनित्यत्वमूरक यह परिभाषा है, एेसा 


कुछ लोगो कामत है।। ७३॥। 


ननु ^तस्यापत्यम्‌' ( ४-१-९२ ) इत्येकवचननपुंसकाभ्यां निदेशाद्‌ 
'गार्यो, गाग्याविःत्याययुक्तमत आह- 

अब यहाँ यह्‌ विचार हो रहा है कि "तस्यापत्यम्‌ सत्र तत्सम्बन्धी एकत्व ओर 
नपुंसकत्वविरिष्ट अपत्य अथं मे अण्‌ प्रत्यय करता है क्योकि इस सूत्र मे अपत्यम्‌ 
जो यह निदेश किया गया है वह्‌ एकवचनान्त ओर नपुंसकलिङ्ध है । एेसी स्थिति में 


'गगेस्य अपत्यं गाग्यंः' यह पूलिङ्ध युक्त रूप तथा "गाग्योँ' यह पुकिङ्क तथा द्विवचन- ¦ 
ह्‌ 


विशिष्टरूप किस प्रकार सिद्ध हो सकते हैँ । तस्मात्‌ ये रूप अयुक्त है, एेसी शंका 
होने पर परिभाषा आवश्यक हुर्‌- 


सूत्रे लिङ्कवचनसतन्त्रम्‌ \ ७४ ॥ 


सूत्रम लिद्ध ओर वचन अतन्त्र होता है अर्थात्‌ अविवक्षित होता है। तात्य. 


यह है कि सूत्रम जिस लिद्ध ओर वचन मे कोई पद पडा गया दहै, वह लिङ्ध ओर 
वह्‌ वचन उस पद से विवक्षित नहींहोता है । इसका फल यह होता है किं अपत्य 
अर्थं मे विहित यज्‌ प्रत्यय अपत्यत्वावच्छिन्न का बोधक होता है। -इसल्ि अपत्य 
रूपी विशेष्य जिस लिङ्ग ओर वचन का होता है वही लिङ्क ओर वचन यज्‌ प्रत्य 


यान्तकेभीहो जाते हैँ । इस प्रकार गाग्यैः ओर गार्ग्यौ" इत्यादि प्रयोगो की. 


सिद्धि मे कोई बाधा नहीं रह जाती । 

“अद्ध नपंसकम्‌" (२-२-२) इति नपसक ग्रहणमस्था ज्ञापकम्‌ । नित्य- 
नप्‌सकत्वाथं तु न तदित्यन्यत्र निरूपितम्‌ । 

धान्यपलालन्यायेन नान्तरीयकतया तयोरुपादानमिति (तस्यापत्यम्‌ 
इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

अत एव "आक डार'सत्रे एकेति चरिताथंमित्यन्यत्र विस्तरः ॥ ७४ ॥ 

अर्द्धं नपुंसकम्‌" इस सूत्र में किया गयाः नपुंसकग्रहण' इस परिभाषा का ज्ञापकं 
है। यदि सूत्रमें किया गया लिङ्क ओर वचनग्रहण विना यत्न के भी विवक्षित 

२९१ १० | 
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होते तो उक्त सूत्र मे नपृंसकग्रहण न करके केवर “अद्धेम्‌' एेसा सूत्र कर देते तो 
नपुंसकत्व विशिष्ट पाठसे ही नपुंसकत्व का लाभ हो जाता, फिर सूत्र मे नपुंसक 
ग्रहण की क्या आवर्यकता है? इस प्रकार नपुंसकग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा 
का ज्ञापक होता है । परिभाषा ज्ञापित होने पर “अद्धैम्‌' इस निदेशमात्र से नपुंस- 
कत्व का लाभनदहो सकने के कारण सूत्रम किया गया नपुंसकग्रहण स्वांश में 
चरितां होता है । | 


यदि कहा जाय कि “भित्तं शकलखण्डे वा पुस्यर्धोऽधं समेऽराके' इस कोश के 
अनुसार खण्डवाची अधं शब्द के पंलिङ्ध होने के कारण उसकी व्याढृत्ति के ल्यि 
ओर नित्यनपुंसक अधे शब्दके ग्रहण कै चयि सूत्रम नपुंसकग्रहण चरितार्थं है। 
एसी स्थिति में वहु परिभाषा का ज्ञापक किस प्रकार हो सकताटै?तो इस शंका 
का उत्तर देते हुए कह रहे दँ कि यहां किया गया नपुंसकग्रहण नित्यनपुंसक के 
ग्रहण के च्यि नहीं है यह वात्र अन्यत्र -=एओडः सूत्र के भाष्य मे निरूपित है। 
भाष्यकारने वहाँ कहा है कि नैव लोके नान्यस्मिन्‌ वेदेऽद्रं एकारोऽदं ओकारो 
वास्तीति । यहां पर समांशवाची अधे शब्द का पुलिङ्ध मे प्रयोग करके भाष्यकार . 
ने स्पष्ट कर दियाहै कि समांशवाची अधं शब्द भी नित्यनपंसक नहीं है । इसलिये 


` उस्कै ग्रहण के ल्य नपुंसकग्रहण कौ कोई आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार नपुंसक- ` 


ग्रहण व्यथं होकर परिभाषा का ज्ञापक होता है। 


वस्तुतस्तु--यह परिभाषा युक्तिसिद्धहै। जिस प्रकार कोई अन्न का इच्छकं 
व्यक्ति शाककिलाप ( शालिसमूह ).को तुष भौर पलार सहित छाता है। तुष ओर 
पलाक सहित धान्य का छाना नान्तरीय ( अनिवार्य ) है, क्योकि उसके बिना धान्य 
रहता नहीं । तुषपलार सहित धान्य लाकर उसमें से धान्य का ग्रहण कर केताहै . 
ओर तुषपलाल को अलग कर देता है। -इसी प्रकार यहाँ नान्तरीय होने के कारण 
लिङ्गं ओर वचन का प्रयोग किया गया है, क्योकि उसके विना पद की सिद्धि नहीं 
हो सकती ओौर बिना पद बने प्रातिपदिक मात्र का प्रयोग किया नहीं जा सकता ।. 
इसलिये नान्तरीयकतया लिङ्घ ओर वचन का प्रयोग करके पीछे उसकी अविवक्षा 
करना उचित ही है । यह बात (तस्यापत्यमू" सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है । 
पहले इस परिभाषा में नपुंसकग्रहण को ज्ञापक बता आये है; इस सम्बन्ध में 
किसी का कहना है कि नपुंसकग्रहण से छ्गि की अविवक्षामें प्रमाण तो मिक्ता है, 
किन्तु वचन कौ अविवक्षा में कोड प्रमाण नहीं है । इस प्रकार कहने वाके के मत. 
का खण्डन करते हुए वचन की अविवक्षामें भी प्रमाण है, इस बात को दिखाति हृए 
कह रहै हँ कि अत एव = वचन कौ अविवक्षा होने से ही (आकडारादेका संज्ञा" इस 
सूत्र मे "एका" इस पद की चरिताथेतां होती है । यदि वचन“की विवक्षा. होती तो 
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प्रस्तुत सूत्र मे 'संज्ञा' इस एकवचनान्त प्रयोग से ही एकत्व का लाभ हो जाता, तो 
एेसी स्थिति मे 'एका' एेसा ्रहण करना व्यथं ही हो जाता । 

इस प्रकार यंह्‌ बात स्पष्ट. होती है कि जहां नान्तरीयकतया लिङ्क भौर वचनं 
का प्रयोग किया गया हो वहां तो उनकी अविवक्षा होती है ओर जहां विशेष प्रयो- 


जन कौ विवक्षासे कलिद्धं ओर वचन का प्रयोग कियाजाताहै वहां वे विवक्षित ही 
होते है ॥ ७४ ॥ 


नचु “भृशादिभ्यो भृव्यच्वेः' ( ३-१-१२ ) इत्यादौ विधीयमानः क्यङ, 


क्व दिवा भृशा भवन्तीत्यत्नरापि स्यादत आह- 


लिङ्ग ओर संख्याविषयक परिभाषां के निरूपण के बाद उनके आश्य द्रव्य से 


सम्बन्धित परिभाषा का आरम्भः करते हुए कह रहे है कि “भृशादिभ्यो. भुव्यच्वेः" 


इस सूत्र से विधीयमान क्यङ्‌ जिसं प्रकार “अभ्रुशो भृगो भवति भृशायते" इस 
प्रयोग में होता है वैसे ही "क्व दिवा भृशा भवन्ति" अर्थात “रात्रौ ये भरंशा बहवो नक्ष- 
त्रादयः समुपलभ्यन्ते ते दिवा क्व भवन्ति इस अथे मे भी भश शब्द जो च्व्यन्त नहीं 
है, उससे क्यङः प्रत्यय क्यों नहीं होता है ? अर्थात्‌ च्विप्रत्ययान्त न होने के कारण 
उपयुक्त भृशायते प्रयोगमे क्यङ हुआहै वेसे ही यहां भी क्यङः होना चाहिये, इस 
प्रकार की शंका होने पर यह परिभाषा वनाई गई-- . 


नजिवयुक्तमन्यसहल्ाधिकरणे तथा ह्यथंगतिः ॥ ७५ ॥ 
नम्‌ से युक्त ओर इव से युक्तजो पद होता है वह अपने से भिन्न गौर अपने 
सदृश अधिकरण द्रव्य का बोधक होता है । जैसे--“अनब्राह्मणमानय' इस वाक्य मे 
“अब्राह्यणम्‌' यह पद ननुयुक्त है इसलिये यहाँ ब्राह्मणभिन्न ब्राह्मणसद्श क्षत्रियादि 
का बोध होता है । "चन्द्र इव" इस इवयुक्तं चन्द्रपद से चन्द्रभिन्न चन्द्रसदश मुख का 
बोध होता है । हि=क्योंकि इसी प्रकार अथे की गति=प्रतीति होती है । एसा शब्द- 
दाक्ति के स्वभावसे होता है। 


इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि “भृगादिभ्यः' सूत्रमें 
अच्वेः" इस पर्युदास से च्व्यन्त सादृश्य अभूततद्भाव के आधार पर छलिया गया, 
जिससे (क्व दिवा भ्रा भवन्ति" इस अथं मे भश से क्यङः प्रत्यय नहीं हुमा, क्योकि 
अभूततद्भाव अथं नहींहै। 

नज्‌युक्तमिवयुक्तं वा यत्किख्िद्‌ दश्यते तत्र तस्माद्धिन्ने तत्सदशेऽधि- 
करणे द्रव्ये कायं विज्ञायते, हि यतस्तथाथंगतिरस्ति । न हि "अब्राह्यणमानयेः 


त्युक्तं जोष्ठमानोय कृती भवति । अतश्डभ्यन्तभिन्ने उञ्यन्तसद शेऽभरुततःइाव- 
विषये क््यङ्ड्ति नोक्तदोषः । 
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ननयुक्त ओर इवयुक्त जो कुछ देखा जातादहै वरहा का काये उससे भिन्न 
( नचिवयुक्त से भिन्न ) ओर उसके सदश अधिकरण--अर्थात्‌ द्रव्यमें होतादहै। 
क्योकि खोक मे एेसे स्थलों पर तद्भिन्न ततुसदुशरूप अर्थं की अवगति होती है । 

"अब्राह्मण को ठाओ' एेसा कह्ने. पर ब्राहमणभिन्न लोष्ट को लाकर कोई कृती 
नहीं होता । तात्प यह्‌ है कि अब्राह्मण" शब्द से ब्राह्मणसिन्न ब्राह्मणसदुश क्षत्रियादि 
काही आनयन होतादहैन कि लोष्ट आदि का आनयन । इसल्ियि-यहाँं भी च्व्यन्त- 


ऋ, ५ 


भिन्न च्व्यन्तसदश अ भूततद्भावकादही प्रहरण करने से अभूततद्भाव में ही क्यङ्‌ 


होगा । इस प्रकार उक्त दोष की निद्रत्तिहो जाती है। 


“ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌' ( ६-२-१३२ ) इत्यादौ विभक्ति 
ग्रहणं दयतन्न्यायसिद्धाथिवाद एव । एतेन विभ क्त।वित्यादस्यानित्यत्वे 
ज्ञापकमिति वदन्तः परास्ताः, अनित्यत्वे भाष्सम्मतफलाभावात्‌ । अत एव 
“अकत्तंरि चः ( ३-२-१९ ) डति सूत्रे कारकग्रहणं साध्ये प्रत्याख्यातसिति 
बोध्यम्‌ । स्पष्टा चेयं "भृशादिभ्यः ( २-१-१२ ) इति सृष्रे भाष्ये । 

अन्र अन्यसद शेत्थुक्त्या साद्श्यस्य भेदाघटितत्वं सूचयति । निह्पितं 
चतनमञ्जषायाम्‌ ।। ७५ ॥। 


कुछ लोगो का कहना है कि “जोषधेङ्च विशक्तावप्रथमायाम्‌' इस सूत्रम 

अश्रथमायाम्‌' इस प्युदाससे ही प्रस्तुत परिभाषा के दारा प्रथमाभिनन प्रथमासदृश 
विभक्ति का ग्रहण हो सकता था, एसी स्थिति में इस सूत्र में किया गया विभक्ति का 
ग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा की अनित्यता कां ज्ञापन करतादहै। उसी प्रकार 
` अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌" इस सूत्र मे भी (अकतरि" इस पयुदास से ही कतु भिन्न 
कतृ सदृश कारक का ग्रहण सिद्धहोतेके कारण कारकम्रहण व्यथं होकर इस परि- 
भाषा का जनित्यत्व बोधन्‌ करता दहै । किन्तुये कथन ठीक नहीं हैँ । वयोकि उक्त 
दोनों सूत्रों मे किया गया विभक्तिग्रहण ओर कारकम्रहण इस न्यायसे सिद्ध बात 
का अनुवादक मात्र है। नयूयृक्त से तद्भिन्न तत्सदृश का ग्रहण होता है जैसे यहां 
प्रथमार्भिनत प्रथमासदश विभक्तिदी गई है। ओर दससे सूत्रमे कतुभिनन कतु सदश 
कारक च्या गयाहै। इसप्रकार विभक्तिग्रहण भौर कारकग्रहुण के अनुवादक होने 
के कारण, उनके द्वारा इस परिभाषा की -अनित्यता ज्ञापन करने वाले परास्त 
हो गये । | # 


दूसरी बात यहदै कि इस परिभाषा को अनित्य-मानने का कोई फर भी. नहीं 
है । यदि कहा जाय कि इस परिभाषा को अनित्य मानने से अनचि च' सूत्र मे अच्‌- 
भिन्न अचूसदृश हल वणं का ग्रहण नहीं हुजा । फलस्वरूप अवसान मेँ वाक्‌ पद 


घटक ककार को द्वित्व करके वाक्क्‌' इस रूप की सिद्धिहोतीदहै तो यह कहना 
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भी ठीक नहीं है क्योकि इस परिभाषा के अनित्य होने मे भाष्यसम्मतत कोई फल 


नदींदहै । भाष्यकार ने अनचि च' सूत्र मे प्रसज्यप्रतिषेध का आश्रयण करके वाक्क्‌' 


प्रयोग कौ सिद्धि की है । अतएव इस परिभाषा का अनित्यत्व भाष्काराभिमत नहीं 
है । इसीलिए भाष्यकार ने इस परिभाषा के दवारा 'अकतेरि च सूत्रम कारकका 
ङाभ करके सूत्रस्थ कारकग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया । यह परिभाषा “भृशा- 
दिभ्यः' सूत्र के भाष्यमें स्पष्टदै। ॑ 

इस परिभाषामे “अन्यसदृश' इस कथन से सिद्ध होतारहै कि साद्स्यभेदसे 
अधटित होता है । यदि तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधमेवत्वं सादद्यम्‌' इस प्रकार 
भेदघटित सादृश्य का लक्षण अभिप्रेत होता तो प्रस्तुत परिभाषामे आये हए सदश 
पदसे ही भेद.अथं की प्रतीति दहो जाती, फिर परिभाषा मे अन्य पद कौ क्या 
आवश्यकता रह्‌ जाती । अन्य का अथे भिन्न होता है ओर भिन्न, भेदघटित होता हे। 
इस प्रकार भेदघटित अन्य अथे की प्रतीति सद्शसेही दहो जाने के कारण परिभाषा 


मे आया हुआ अन्य पद व्यर्थं हो जाता । इससे स्पष्ट है कि सादुर्य भेद से अघटित 


अर्थात्‌ तद्गतभूयोधर्मवत्वरूप ही होता है । यह वात मञ्जूषा मे स्पष्ट है ॥ ७५ ॥ 


ननु “व्या घ्री, कच्छपी त्यादौ सुबन्तेन समासात्ततोऽप्यन्तर ङत्वाटाप्य- 
दन्तत्वाभावाज्जातिलक्नषणो डीष्‌ न स्यादत आह-- 


वि ओर आङ पूवेक ध्रा धातु से “आतश्चोपसगे' सूत्र से कं प्रत्यय ओर आतो 
लोपः" सूत्र से धातुके अकारका लोप करने पर घ्र शब्द बनता है। इस ध्न शब्द 
का आड के साथ गतिसमास होकर “आघ्र' बनतादहै। इस आघ्रशब्दकावि कं 
साथ समास करके "व्याघ्र" राब्द बनता है । यह्‌ व्याघ्र शाब्द जातिवाचक है, इसलिये 
स्त्रीत्व की वितक्षा में इससे जातिलक्षण ङीष्‌ करके “व्याघ्री शब्द की सिद्धि होती 
है। इसी प्रकार कच्छे पिबतीति" विग्रह मे कच्छ पूवेक पा धातुसे “युपि स्थः सूत 
के “सुपि इस योगविभागसे क प्रत्यय ओर आकार का लोप करके निष्पञ्च पः 
, शब्द के साथ सप्तम्यन्त कच्छ ~} इ' का उपपदसमास होताहै। इस प्रकार बने 
हए कच्छप शब्द से जातिलक्षण ङीष्‌ करके कच्छपी" शब्द सिद्ध किया जाता हे । 
` उपर्यन्त विवेचन से स्पष्ट रहै कि आङ्‌ का ध्र ाब्दके साथन कि सुबन्त घ्रकेः 
साथ समास हआ है । इसी प्रकार कच्छ का विभक्तिरहित प शब्द के साथ समास 
हआ हे । ऊ 
सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता दहे इस नियम के. आधार पर यदि घ्र 
भौर प शब्द के सुबन्तत्व की अपेक्षा की जाय तो स्वाथ, द्रव्य, लिङ्ग, संख्या ओर 
कारक प्रयुक्त कार्योमे क्रमिकत्वं का नियम होने के कारण सुप्‌ प्रत्यय लने से पहले 
लि द्खबोधक प्रत्यय करना आवद्यक होगा । उस समयं घ्र ओर प शब्द के जाति- 
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वाचक न होने के कारण डीष्‌ तो हो नहीं सकता, किन्तु अदन्त होने के कारण दोनों 
जगह टाप्‌ हो जायेगा । इसके बाद सुबन्त घ्रा ओौरपा शब्द के साथ समासहोकर 
व्याघ्रा ओर कच्छपा शब्द बनेंगे । इन दोनों शब्दों के अदन्तन होने के कारण 
जातिलक्षण ङीष्‌ प्रत्यय नहीं होगा । फलस्वरूप “्याध्री' ओर (कच्छपी! आदि 
प्रयोगो की सिधि नहीं हो सकेगी। इसप्रकारकी शंकाटहोने पर यह परिभाषा 
बनाई गई- 
गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह समासवचनं 
प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः ।। ७६ ॥। 
गतिसंज्ञक, कारक ओौर उपपद का कृदन्त के साथ सुप्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति के 
पट्टे ही समास होता दहै अर्थात्‌ कृदन्त दाब्दसे सुप्‌ विभक्तिखनिसे पहले ही 
उसके साथ गति, कारक ओर उपपद का समास होता है। - 
इस परिभाषाको स्वीकार करनेका फल यह हआ किघ्र भौर प शब्दके 
साथदही व्या मौर कच्छ--इ का समासो नाताहै ओर इसके बाद व्याघ्र भौर 
कच्छप शब्द से जातिलक्षण डीष्‌ करके व्याघ्री ओर कच्छपी कौ सिद्धि की जाती 
है.। इनमें व्याघ्री यहु गतिसंज्ञक का उदाहरण है ओर "कच्छपी" यह उपपद का 
उदाहरण है । कारक का उदाहरण “अशहवक्रीती' यह्‌ प्रयोग है । 
यहां अङ्वेन क्रीता इस लौकिक विग्रह मे भौर “अव + टा-क्रीत' इस अलौकिक 
विग्रह मे इस परिभाषा के फलस्वरूप सृवृत्पत्ति के पहले ही समास हो गया, जिससे 
अरवक्रोत' शब्द बनने परं क्रीतान्त ओौर अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षामें 
क्रोतात्‌ करणपूर्वात्‌" इस सूत्र से डीष प्रत्यय हुमा, जिससे अश्वक्रीती" प्रयोग की 
सिद्धि होती है । यदि यह परिभाषा नहीं होती तो अश्व इसं कारक का कृदन्त क्रीत | 
के साथे समासं सुबन्त बनने केबाद ही होता । ेसी स्थिति मे स्वाथंद्रव्य' आदि 
पूर्वोक्त नियम के आधार पर किङ्कबोधक प्रत्यय टाप्‌ पहले ही हो जाता । परिणाम 
यह होता कि उस समय अदन्तत्व के अभाव कै कारण डीषु प्रत्यय नहीं होता भौर 
अइवक्रोती' यह प्रयोग नहीं बनता । 
"उपपदम्‌ ( २-२-१९ ) इति सूत्रेऽतिङ्‌ग्रहणेन "कुगति" (२-२-१८) 
इत्यत्र तदंपकषंणेनातिडन्तश्च समास इत्यर्थत्तियोः सूत्रयोः “सुप्‌ सुषा" इत्यस्य 
` निवत्यकदेशानुमत्या कारकशे च सिद्धेयम्‌। तेनाश्वक्रीतीति सिद्धा! 
अन्यथा पुर्वं. टाप्यदन्तत्वाभावात्‌ “क्रीतात्‌ कारणयपुर्वात्‌" ( ४-१-५० }). 
इति ङीष्‌ न स्यात्‌ । | 
अस्या अनित्यत्वात्‌ क्वचित्‌ सुबुत्पत्यनन्तरमपि समासो, यथा "सा हि 
तस्य धनक्रीतेति। 
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अन्ये तु; अनित्यत्वे न मानम्‌, तत्र अजादिच्वाटाबित्याहुः । अत एव 
कुस्भकार इत्यादौ षण्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पुवंमेव । षष्ठीसमासाभावे 
चोपपदसमासक्त एकार्थोसाव इति न तत्र वाक्यमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तत्र 
हि-"षष्ठटीसमासादपपदसमासो विघ्रतिषेधेने'ति वातिकम्‌ । अथवा "विभावा 
षष्ठटीससासो, यदा न षष्टीसमासस्तदोपपदसमःस' इति तत्‌ प्रत्याख्यानङ्च । 

अब इस परिभाषा मे प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लिख रहे हैँ कि--"उपपदमतिङ्‌' 
सूत्रम जो “अतिङ' ग्रहण किया गया है, उसका तात्पयं यही है किं उपपद का 


तिङ्न्त के साथ समासन होने पावे, किन्तु इस काये के ल्य अतिङ्ग्रहण कौ 


आवश्यकता नहीं है, क्योकि इस सूत्र मे सुबामन्त्रिते" सूत्र से सुप्‌ पद की तथा सह 
सुपा' सूत्र से सुपा" पद की अनुवृत्ति करके सूत्र का अथं किया जायेगा कि-उपपद 
सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होतारहै। इस प्रकार की व्याख्यासे ही सिद्धहो 
जाता ह कि उपपद का तिडन्त के साथ समास नहीं होगा, एेसी स्थिति मे अतिड- 
ग्रहण कौ क्या, आवश्यकता है ? इस प्रकार अतिङ्प्रहण व्यथं होकर ज्ञापन करता 
है कि यहाँ सुपा" इस पद को अनुवृत्ति नहीं होती है । इस प्रकार .यह्‌ स्पष्ट होता 
है कि उपपद सुबन्त असुबन्त के साथ समस्त होता है । अर्थात्‌ उपपद का समास 
सुप्‌ को उत्पत्ति से पहर ही होता है । 

गतिसमासं भी असुबन्त के साथ ही होत है इस बात की सिद्धि इस प्रकार 
होती है कि “कुगति प्रादयः" सूत्र में उपपदमतिङ्‌" सूत्र से अतिङ्‌' का अपक्षं करके 
गतिसंज्ञक का अतिडन्त के साथ समास होता है एेसा अथे करेगे । किन्तु यहां 
पर भी पुव की भांति सुप्सुपा की अनुवृत्ति से यदि अभीष्ट की सिद्धि हो सकती . 
है तो यहाँ पर भी अतिङ्‌" के मपकषंण कौ श्या आवश्यकता है । इस प्रकार अतिङ्‌- 
ग्रहण व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि यहां भी सुपा की अनुवृत्ति नहीं होती है। ` 
अर्थात्‌ गतिसंज्ञक का भी समास सुप्‌ की उत्पत्ति के पह ही हो जाता है । 

मूल मे छिला गया है कि सुप्‌ ओर सुपा इन दोनों पदों क्री अनुवृत्ति यहां नही. 
होती, जब कि उपर्युक्त व्याख्यान मे केव सुपा पद की निवृत्ति की बात कही गई है 
तो इसका तात्पयं अह्‌ है. कि उपपद स्वयं में पद -होता है ओौर गतिसं्ञक भी पद 
ही होता दहै। एेसी स्थिति मे “उपपद सुबन्त ओर गतिसंज्ञक सुबन्त इस प्रकार 
दोनों जगह सुबन्त के प्रयोग का कोई ओौचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसल्यि इस 
प्रकार के अर्थकोकरने के ख्यि सुप्‌ की अनुवृत्तिकी भी आवदयकता नहींहै। इसी 


 उदैश्य से मूर मे छ्िखा गया है सुप्सुपा दोनों की निवृत्ति होती है । ,. 


इस प्रकार उपर्यक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया किं उपपद का ओर गति- 
संज्ञक का समास कृदन्त के साथ सुबुत्पत्त के पहले ही होता है । जब दो अंशो में 
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परिभाषा की सिद्धि हो गई तो अवशिष्ट कारकाशमे भी स्थाटीपुलाक न्यायसे 
एकदेशानुमत्या यह परिभाषा सिद्ध है, एसा समन्नना चाहिये । कारक का भी कृदन्त 
के साथ समास सृप्‌ को उत्पत्तिसे पहलेहीहोजातादहै एसा स्वीकार करने का 
फर “अश्वक्रोती” प्रयोग की सिद्धि है। यह्‌ बात ऊपर बता अये हैँ । यदि एेसा 
स्वीकार नहीं करते कि कारक का समास सुवृत्पत्तिके पहटेहोतादैतोसुप्‌ की 
उत्पत्ति के व्यि लिङ्ग, संख्या, कारकादिकों की क्रमशः उत्पत्ति होती है इस नियम 
के आधार पर क्रीत शव्द से लिङ्गवोधक प्रत्यय टाप्‌ पटक होता। उस स्थिति ` 
मे अदन्तत्व के अभावके कारण क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌" सूत्र से डीपूप्रत्यय नहीं होता। 


ह परिभाषा अनित्यहै। ।कतुकरणे कृता वहुलम्‌" इस सूत्र में किये गये . 
बहृलग्रहण से इसका अनित्यत्व सिद्ध होता है। कुछ लोगोंका कहना है कि 
"अम्बाम्बगोभूमि' इत्यादि सूत्र में क्रिया गया गोभूमि' ग्रहण इसके अनित्यत्व में 
प्रमाण है । यदि यह्‌ परिभाषा नित्य होती तो गोभूमि आदि शब्दों का 'सुपिस्थः' 
स सूत्र स विहित क प्रत्ययान्त स्थ शब्द के साथ “उपपदमतिङ्‌ सूत्र से सुवुत्पत्ति 
से पहले ही समास हो जाता । परिणाम यह होता कि स्थ" यह्‌ पद नहीं कहा 

नाता । ` फलस्वरूप 'सात्पदाद्योः' सूत्र की प्राप्निन होने कारण “आदेशप्रत्यययोः' 
` सूत्रसे टी गोष्ट भूमिष्ठ इत्यादि शब्दों म षत्व की सिद्धि हो सकती है। रेसी 
स्थिति मे.षत्व के ल्य उक्त सूत्रम किया गया गोओौर भूमिका ग्रहण व्यर्थं होकर 
; इस परिभाषा को अनित्यता का ज्ञापन करता है। इसकी अनित्यता के कारण कही 
कहीं सृप्‌ की उत्पत्ति के बाद भी समास होता है, इसल्यि धनक्रीता प्रयोग की सिद्धि 
` होती है। यहाँ सुप्‌ प्रत्यय छाने के ल्यि पहले लिद्धबोधक प्रत्यय टाप्‌ किया जाता 
हे। टाप्‌ होने से अदन्तत्वके न रहने के कारण डीषु प्रत्यय नहीं होता है। इस 
शकार सा हि तस्य धनक्तीता' वाक्य में धनक्रीता" की सिद्धि होती है । 
क अन्य रोगो का.कह्ना है क्रि इस परिभाषां के अनित्यत्व मे प्रमाण नही 
दे । गोष्ठ भूमिष्ठ इत्यादि प्रयोगो मे "आदेशप्रत्यययोः" स षत्व की सिद्धि होने से व्यर्थ 
गोभूमि इस परिभाषा की अनित्यता का ज्ञापन नहीं करता अपितु नियमार्थकः ` 
॥ ६ होकर नियम करताहैकि पूर्वपद मे रहने वारे इण्‌ से परमे रहने वाले.स्थके 
। `  स्कारकोषकारहोतोगोभूमिभादिसे परमे रहनेवलेकोहीहो, भन्यकोन. 
हो । इस नियम का फल होता है हदिस्थः' प्रयोग मे षकार नहीं होता है। दुसरी 
वात यह हे कि दधिसेचौ" प्रयोग में सुप्‌" की उत्पत्ति से पे ही समास होने पर 
सेच्‌' यह षद नहीं होगा, इसलिये "सात्पदाद्योः" सूत्रसे षत्व का निषेध भी नहींहो 
सकेगा, क्योकि सेच्‌ का सकारपदके आदिमं नहीं है, इसलिये पदादि रशब्दमे 
षष्ठीसमास न करके पदात्‌ आदिः ==पदादिः' अर्थात्‌ पद से परमेँ रहने वाला ओर 





१ , ॥ 
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किसी दाब्द का आदि का जो सकार उसे षत्व नहीं होता, एेसा व्याख्यान किया गया 


है। इस व्या्यान के अनुसार गोष्ठ ओर भूमिष्ठः इत्यादि प्रयोगोमेभी षत्व का. 


निषेध प्राक्त रहता है इसलिये “आम्बाम्ब' इत्यादि सूत्र में गोभूमि ग्रहण षत्व के 
ल्ि करना सार्थक है । इसलियि वह्‌ इस परिभाषा के अनित्यत्व.का ज्ञापन नही कर 


हसकता। 


अब प्रन यहहोताहै कि यदि यह्‌ परिभाषा अनित्य नहीं है तो धनक्रीता" 
प्रयोग की सिद्धि किस प्रकार होगी ? इस शंका उत्तर देते हुए कह रहै है कि धन- 
क्रीता' प्रयोग में अजादित्वात्‌ टाप्‌ करके इसकी सिद्धिकीजा सकतीटहै। यदि 
कटा जाय कि अजादिगणमे “धनक्रीताः शब्द का पाठ नहींहैतो इसका उत्तर 
यह्‌ है कि अजादिगण आकृतिगण हे ेसा मानने से कोई दोष नहीं रह्‌ जाता । 

अतएव =-इस परिभाषा उो स्वीकार करनेसे ही "कुम्भकारः" इस प्रयोग में 
षष्ठीसमास भी सुप्‌ की उत्पत्ति के पटले ही होतादहै। इस ग्रन्थ का तात्पयं यह है 
कि कुम्भं करोति' इस विग्रहमे कुम्भम्‌ कोपूवेमे रखकर कृ धातुसे अण्‌ प्रत्यय 
करके, ओर क्ममे षष्ठी करने पर कुम्भ +अस्‌ +कार। इस स्थिति मे षष्ठासमास 
को परत्वात्‌ वाघ कर उपपदसमास होता है। षष्ठीसमास “राज्ञः पुरुषः" मे चरिताथं 
है ओर उपपदसमास (स्तम्बेरमः' कणंजपः' प्रयोगो मे चरितोर्थं है । कुम्भ + अस्‌ + 
कार' इस स्थिति मे दोनों की प्रा्षि होने पर परत्वात्‌ उपपदसमास होता है 1 एेसा 


वातिककार के कहने पर भाष्यकार ने कहा कि यहां विप्रतिषेध कहने की कोई 


आवरयकता नहीं है, क्योकि षष्ठीसमास विकत्पसे होता है, इसलिये उसके अभाव 
पक्ष मे उपपदसमास हो सकता हे । 


अब यहाँ यह बात विचारणीय है कि यदि षष्ठीसमास के ल्ि उत्तरपद की 
मुबन्तता अपेक्षित हो अर्थात्‌ उत्तरपद से सुप्‌ की उत्पत्ति हो गई हो, तब पष्ठीसमास 
हो तो, इसकी अपेक्षा उत्तरपद से सुप्‌ कौ उत्पत्ति से पूवं ही उसके साथ उपपद का 
होने वाका उपपदसमास अन्तरङ्ग होने के कारण षष्ठीसमास सँ पहले ही प्राप्त 
होगा । एेसी स्थिति मे--'षष्टीसमासादुपपदसमासो विप्रतिषेधेन" इस वातिक के 
दारा षष्ठीसमास ओर उपपदसमास के बीच विप्रतिषेध की बात करना वातिक- 
कार का असंगत हो जायेगा। इसके साथंही इस वार्तिकं का प्रत्याख्यानपरक 
अथवा विभाषापष्ठीसमासो, यदा न षष्ठीसमासस्तदोपपदसमासः' यह भाष्य भी 
असंगत हो जायेगा, क्योकि षष्ठीसमास तो विभक्ति की उत्पत्ति के बाद होगा, जब 
कि उपपदसमास विभक्ति की उत्पत्ति के पहके ही प्राप्त होगा । इस प्रकार दोनों 
की भिन्नकालिकता मे दोनों का विकल्प प्रतिपादन करना असंगत ही हो जायेगा । 
इससे सिद्ध होता है कि (कुम्भकारः' प्रयोग मे षष्ठीसमास भी सुप्‌ की उत्पत्ति से 
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पूवे ही दहोतादै। षष्ठीसमास के अभाव में उपपदसमास द्वारा किया हआ एकार्थी- 
भाव रहता है अतः यहाँ कुम्भं करोति" यहु वाक्य कभी नहीं रहता । जेसे-"राज- 
` पुरुषः' के विकल्प मे “राज्ञः पुरषः" यह्‌ वाक्य प्रयुक्त होता है, वैसे यहां कुम्भ- 
कार के विकल्प में कुम्भं करोति' एेसा वाक्य कभी भी प्रयोगमे नहीं खाया जाता, 
यही यहाँ का तात्पयं है । 
यदप्युपपदसमासस्यान्तर द्त्वाभिप्रायक "न वा षष्टीसमासाभावादु- 
पपदसमास' इति वात्तिककृतो क्त, तथापि तदुमयप्रत्याख्यानपरम्‌ “अथवे- 
त्यादि भाष्यम्‌ ! परिभाषायां सामान्यतः कारकोपादानेन कारकविभक्त्यन्तेन 
कृद: समासमात्रस्य सुबुत्पत्तेः पुवमेव लाभात्‌ । ` 
एतेनेषां कारकतदिशेषयोरुपादान एवेति परास्तम्‌ । अस्था विध्येकः- 
वाक्यत्वाभावेन विप्रतिषेधादिशास्चरवत्कायंव्यवस्थापकत्वेनोपादान एवेत्य- 
्यालाभाच्च ।॥। ७६॥ | 
यह बात ऊपर बताई जा चुकीरहै कि कुम्भकारः इस प्रयोग में उपपदसमास 
करने के लिये वात्िककारने कहारहै कि "षष्ठीसमासादुपपदसमासो विप्रतिषेधेन' । 
यहां वातिककार दोनों समासो के तुल्यबलत्व मेँ विप्रतिषेध के द्वारा उपपदसमास 
को बात कर रहे हैँ ओर इसके वाद उन्होने उपपदसमास के अन्तरङद्खत्व के अभि- 
प्राय से कहा ^न वा षष्ठी समासाभावादुपपदसमासः' अर्थात्‌ यहाँ विप्रतिषेध की 
कोई आवदयकता नहीं है, क्योकि षष्ठीसमास के अभाव के कारण अर्थात्‌ उसकी 
प्रक्षि न होने के कारण उपपदसमास स्वयंसिद्धदहै.। यहां "षष्ठीसमास के अभाव 
के कारण" इस शब्द के द्वारा वार्तिककार यह ध्वनित कर रहे हँ कि षष्ठीसमास- 
विधायकसूत्र में सुपा की अनुदृत्ति होती है जिससे मातुः स्मरति" मे समास नहीं 
होता है । इस प्रकार सुपा की अनुत्त के कारण षष्ठीसमास सुप्‌ की उत्पत्ति के 
बाद सुबन्त के साथ होगा, जब कि उपपद समास सुप्‌, की उत्पत्तिसे पूवं ही प्राप्त 
होता है। इस प्रकार कुम्भ -+-अस्‌ +कार' इस स्थिति में षष्ठीसमास की प्रापिन 
होने के कारण उपपदसमास निर्वाधिरूप से हो सकता है, यह्‌ यहां वातिककार का 
तात्पयं है । इस प्रकार यद्यपि वातिककार ने "नवा षष्ठीसमासाभावात्‌" इत्यादि 
उपपदसमास को अन्तरद्धता का सूचक वाक्य कहा है तथापि इन दोनों वा्तिकों के 


प्रत्याख्यान के ख्पमे दही (अथवा विभाषाषष्टीसमासः यदा न षष्ठीसमासस्तदोप- 
पदसमासः' इस भाष्य को समज्ञना चाहिये । ` 


इस भाष्य से यह भी ध्वनित होता है कि जिस प्रकार उपपदसमास सुप्‌ की 
उत्पत्ति के पहले होता है उसी प्रकार षष्ठीसमास भी सुप्‌ कौ उत्पत्तिसे पहले ही 
होता है। इसल्यि षष्ठीसमास के अभाव में उपपदसमास हो सकता है । यद्यपि षष्ठी- 
समास पूर्वं भौर उत्तर दोनों खण्डो के सुबन्त होने पर ही होता है तथापि इस परि- . 
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भाषा के साम्यं से जहां कतुक्मणोः कृति" सूत्र से षष्ठी होती है, उस षष्ठ्यन्त 
कासमास उत्तरपद मे सुप्‌ की उत्पत्तिसे पूवेही होता है, एेसी परिकल्पना करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपपदसमास षष्ठीसमास की अपेक्षा अन्तरङ्क नहीं हे। 

परिभाषामें कारकविशेष का उपादान न करके कारकसामान्य का ग्रहण 
किया गया है । इसका तात्पर्यं यह है कि जिस लक्ष्य मे पूर्वपद कारक हो उस कारक- 
विभक्त्यन्त के साथ कृदन्ततदादि का समासमात्र सुप्‌ की उत्पत्ति के पहले होता 
है । जैसे-- "कुम्भ +- अस्‌ + कार' इस स्थिति मे कुम्भ पद कमेषण्ठ्यन्त है, इसलिये यह्‌ 
कारक विभ्क्त्यन्त है । इसका समास कार शब्द के साथ सुप्‌ कौ उत्पत्ति से पहले ही 


, हो जाता है, किन्तु "राजन्‌-डस्‌-पुरुष-सु' इस प्रयोग मे जहां शेषषष्ठी है, वहां उत्तर- 


पद के सुबन्तं होने पर ही समास होता) 

एतेन कारक ओौर तद्विरोष के उपादान के अभाव में भी यदि कारकं 
विभकत्यन्तपद हो तो उसका कृदन्ततदादि के साथ, सुप्‌ की उत्पत्ति से पहले ही 
समास होता है, इस बात को स्वीकार करनेसेवे रोग परास्तहो गये, जो एेसा 
कहते थे कि यह्‌ परिभाषा कारक ओर तद्विशेष के उपादानमें ही लगती हे। 

कारक विभक्त्यन्तमात्र का कृदन्ततदादि के साथ सुप्‌ की उत्पत्ति से पूवे ही 
समास होता-है इस बात को स्वीकार करने का फल यह होता है कि-'अज्जलेः 
पतितः". इस विग्रह मे अञ्जलि इस पम्यन्त का पतित इस निविभक्तिक कृदन्त के 
साथ 'मयूरन्यंसकादित्वात्‌" समास ओौर "पृषोदरादित्वात्‌" इतु का लोप ओर पत्‌ 
का पूवेप्रयोग करने पर तकार को जइत्व नहीं होता है। 

दुसरी बात यह्‌ है कि जिस प्रकार "विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" यह सूत्र विधिसू्रों 
के साथ एकवाक्यता करके जो परशास्त्र होता है उसके बल्वत्व का बोधन कर 
कायं का व्यवस्थापक होता है, उस प्रकार इस परिभाषा की विधिसूत्र के साथ 


एकवाक्यता नहीं होती । इसलिये कारक अथवा तद्‌विशेष के उपादान में ही इसकी 


प्रृत्ति हो, यहु कोई आवश्यक नहीं है । यह्‌ परिभाषा तो लक्षणों (सूतो) कौ 
प्रवृत्ति की व्यवस्थापिका होकर परम्परया लक्ष्यसाधिका होती है ॥ ७६ ॥ 

ननु "उगिदचाम्‌" (७-१-७०) इत्यत्र धातोश्रेदुगित्कायं तह्य चतेरे- 
वेति नियमेनाघधातोरेव नुमि सिद्धेऽधातुग्रहणं व्यथंमत आह~ ` 

इससे पूर्वं परिभाषा मे गति भौर कारक का उत्लेखं हुआ है । ये दोनो सज्ञाए . 
धातुके योगमेंही होती है, इसल्ि धातु का स्मरण हो जाने के कारण तत्सम्बन्धित 
परिभाषा का भारम्भ करते हृए छिख रहे है- ननु इत्यादि । यहाँ शंका यह होती है 
कि "उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः' इस सूत्र मे उगित्‌ पद से ही "अञ्चु" धातुकाभी | 
ग्रहण हो सकता है तो एेसी स्थिति में इस सूत्र मे अच्‌ ( अञ्च्‌ ) ग्रहण की क्या 


- ---- ~ 
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आवर्यकता है ? इस प्रकार अच्‌ ग्रहण व्यर्थं होकर ज्ञापन करतारहै कि धातु को 
यदि उगित्‌ कायं हो तो अञ्च्‌ धातुकोही हो, अन्य धातुकोन होवे। इसका फल 
यह्‌ होता हं कि चन्सु' ओर ध्वन्ु' धातु से क्विप्‌ प्रत्यय ओर अनिदिताम्‌ सूव्रसेन 
लोप करने के बादसु विभक्ति लाकर उसका लोप करके 'वसुलंसु इत्यादि सूत्र से 


दकार करक “सुत्‌ ओर ध्वत्‌" प्रयोगो की सिद्धि होती है।. यहां उगित्‌ प्रयुक्त नुम्‌ 


नहीं इ । 

अव यहां यह विचारणीयहै करि धातु को यदि उगित्‌ प्रयुक्त कायं हो रहा है 
तो वह्‌ केवल अञ्च्‌ धातुकोहीहो रहाहै, अन्य किसी धातु कौ नहींहो रहाहै। 
एसी स्थितिमें धातु की व्यावृत्ति के छिये इस सूत्रमें (अधातु ग्रहण" को क्या आव- 
रयकता हं ? इस प्रकार अधातुग्रहण के वैयथ्यं को देखक्रर उसके सार्थक्यं के लि 
यह्‌ परिभाषा वनाई गई-- 


साम्प्रतिकाभावे भुतपूवंगतिः 1। ७७ ॥। 
साम्प्रतिक ( तात्कालिक ) के अभावमें भूतपुवे का ग्रहण करना चाहिये । 
इका तात्पयं यह है कि जहां पर तत्कालमें लक्षण की प्रदृत्ति अभिप्रेत है 
किन्तु वह लक्ष्य लक्षण की प्रदृत्ति के योग्य नहीं है तो वहाँ पूवेकालिक स्थिति का 


ग्रहण करके उस लक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति की योग्यता मान ठेनी चाहिये । अर्थात्‌ . 


स्स समय यदि. कोई शब्द धातु वन गयाहै तो उसे भूतपूवं अधातु मानकर नुम्‌ आदि 
कायं कर लेना चाहिये । जैसे- "गोमन्तमात्मन. इच्छति" इस अथं मे "सुपः आत्मनः 
क्यच्‌ सूत्र से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर गोमत्य यह्‌ धातु बनता है । इस गोमत्य धातुसे 
कर्ता अथं में ^विवप्‌ प्रत्यय" करके अकार ओर यकार कालोप करके गोमत्‌ शब्द 
वनता है । इस गोमत्‌ शब्दसे सु विभक्ति लाने पर यहाँ नुम्‌ करना वाञ्छति है, 
किन्तु इस समय यह धातुहै इसच्यि नुम्‌विधायकमूव्र की प्रदृत्ति यहाँ नहीं हये रही 
दै। एेसी स्थिति में यहां भूतपूवेकालिक अधातुत्व का ग्रहण करके इस गोमत शब्द 
को अधातु मानकर नुमविधायकसूत्र की प्रवृत्ति कर टी जाती है जिससे गोमान्‌ 
प्रयोग की सिद्धि होती है । इसी बात को छख रहे है-- 
तत्तदचनसामथ्यन्यायसिद्धेयम्‌ । तत्तामर््यादधातुभरतपुवस्यापीत्यर्थेन 
गोमत्यतेः विवपि गोमानित्यादौ नुम्‌सिद्धिः } "नामिः ` (६-४-२३). इत्यादि- 
सुतेषु भष्ये स्पष्टा ॥७७॥ ` 4 | 
यह श्रूतपूवं गति का आश्रयणं अधातु इत्यादि तत्तद्‌वचन के सामथ्यंसे होता है 
इसक्थि यह परिभाषा तत्तदुवचन के सामयन्याय से सिद्ध है। प्रस्तुत स्थल में 
अधातुग्रहुणसामर्थ्यातु" गोमत्य धातु से क्रिविष्‌ प्रत्ययं करने पर निष्पन्न गोमत्‌ शब्द 
को भूतपूव अधातु मानकर नुम्‌ कर छया गया, जिससे गोमान्‌ कौ सिद्धि होती है। 
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यह परिभाषा नामि' जदि सूरो के भाष्य मे स्पष्ट. है । भाष्यकार ने यहाँ यह्‌ 


शंका की कि नामि" कौ जगह आमि" एसा न्यास क्यो नहीं क्रिया जाय । णेसीः 


राका करके कटा कि एेसी स्थिति मे नित्यत्वात्‌ दीघं कर देने पर 'रामाणाम्‌' 
इत्यादि प्रयोगो में नुट्‌ नहीं हो सकेगा । एेसी आशंका करके पुनः कहा कि यदि 


दीधे पहकेही दहो जायेगा तो हस्व तो कहीं मिलेगा ही नहीं, एेसी स्थिति मे हस्व 
` प्रहण व्यथे हो जायेगा, तत्‌ साम्यात्‌ भूतपूव स्व का ग्रहण कर लिया जायेगा । 


इस प्रकार "नासि" सूत्रके भाष्यमे भृतपूवेगति के आश्रयण की बात स्पष्ट है ।॥७७॥। 
(उगिदचां रावैनामस्थानेऽधातोः' यह्‌. सूत्र पूवं परिभाषामे आया हआ है। इस 

सूत्रमे जो "उगित्‌ पद आया है, उसमें बहुत्रीहि समास है । इसल््यि बह्रीहि के 

प्रसंग की उपस्थिति मे उससे सम्बन्धित परिभाषा लिखी गई है-- | 


बहुन्नीहो तद्गुणसंविज्ञानमपि ।। ७८ 1 


बहुत्रीहि समास मे तस्य_-अन्यपदाथं के, गुणानाम्‌ = विशेषणानाम्‌ == विशेषणो 
ठ्‌ । 


का अर्थात्‌ वत्तिपदयर्थो (वयव के अर्थो) का संरिज्ञान होता है । संविज्ञान का तात्पयं 
विशेष्यान्वयित्व है । इसका तात्पये यह्‌ है किं बहुब्रीहि समास मे अन्यपदाथेप्रधान 
होता है" । उस अन्य पदाथ का.जिस क्रिया मे अन्वय होता है उसी मे उस अन्य 
पदार्थं के विशेषण अवयवो के अर्थो काःभी अन्वय होताहै । जेसे-- "सर्वादीनि सवं- 
नामानि" इस सूत्र में सर्वादीनि" इस पद मे "स्वे आदिर्येषाम्‌" तानि सर्वादीनि' इस 
प्रकार बहुव्रीहि समास किया गया है इसका अर्थं है कि सवं शब्द. जिनके आदिमे 
एेसे जो विश्च आदि शब्द उनकी सवैनाम संज्ञा तो होगी, न्तु केवल सवं शब्द की 


नहीं होगी, जिससे अभीष्ट रूप “सर्वे आदि की सिद्धि नहीं हो सकेगी। जब यहं | 


परिभाषा स्वीकृत हो गई तो बहुत्रीहि में तद्गुण अर्थात्‌ अन्य पदाथ मे विरेषणीभूत 


सवे राव्द काभी ग्रहण हो जाता है जिससे "सर्वेषाम्‌" सस्वेः आदि रूपों कौ सिद्धि. 


होती है । 


अपिनाऽतद्गुणसंविज्ञानम्‌ । तेषां गुणानामवयवपदार्थानां ` सविज्ञानं ` 


विशेष्यान्दयित्वमिति तदथः । यत्र समवायसम्बधेन सम्बन्ध्यन्यपदाथस्तत्र 
प्रायस्तद्‌ गुणसं{विज्ञानम्‌, अन्यत्र प्रायोऽन्यत्‌ । "लम्बकणंचित्रगु' उदाहण, 
(सर्वादीनि' (१-१-२७) 'जक्षित्यादयः' (६-१-६) इति चोदाहरणे । 


 सवेनामसंज्ञासूत्रे भाष्ये स्पष्टा ॥ ७८॥ 


परिभाषामें अपि शब्द आयादहै। इस अपि शब्द से अतद्गुण का संविज्ञान 
होता है । अर्थात्‌ वत्तिपदार्थोँ का अन्य पदा्थन्वियी मे अन्वय नहीं होता है । जंसे-- 
'दृष्टसागरमानय' जिसने सागर देखा है उसे लाओ । यहां आनयन क्रिया मे सागर 
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का अन्वय नहीं होता । यहां तो वही व्यक्तिविशेष लाया जाता है जिसने सागरं को 
देखा हे । 

 बहुनव्रीहिसमास के उन गुणों अर्थात्‌ मवयवीभूतं पदों के अर्थो का संविज्ञान = 
अर्थात्‌ समासबोध्य प्रधानीभूत अथं के प्रति जो विशेष अशं क्रियास्वरूप है उसके 
साथ अन्वय होना तद्गुणसंविज्ञान कहा जाता है । जैसे पीताम्बरं पर्य" इस वाक्य में 
समासबोध्यप्रधान पीतवस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति विशेष है उसका अन्वय 
दशन क्रियामें होता है इसच्यि य्ह दर्शेन क्रिया. विशेष्य है, उस दर्शन क्रिया में 
उस व्यक्ति के साथ तत्संयुक्तपीत वस्त्र का भी अन्वयहो जातादहै। इस प्रकार यहां 
तद्गुणसंविज्ञान है । इसी. प्रकार “लम्बकणंमानय' एेसा कहने पर म्बे कानों 


वाखा व्यक्ति छाया जाता रहै । व्यक्ति के साथ उसमे समदेत कानों का भी अन्वय 


आनयन क्रिया में होता है । | 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो गया कि जहां अन्यपदाथं विपदां के साथ समवाय- 
सम्बन्ध जौर संयोगसम्बन्ध से सम्बन्धित हो वहां तद्गुणसंविज्ञान होता है । इनमें 
समवायसम्बन्ध का उदाहरण “छम्बकर्ण" शब्द है ओर संयोगसम्बन्ध के उदाहरण 


उवेताम्बर आदि शब्द हैँ । यद्यपि मूल में केवल समवायसम्बन्ध का उतल्ठेख किया 


गया है तथापि वहु समवायसम्बन्ध संयोगसम्बन्ध का भी उपलक्षण है । 

अन्यत्र जहाँ बहुत्रीहि घटक पदार्थो का अन्य पदार्थं के साथ संयोग या सम- 
वाय सम्बन्ध नहीं है वहां प्रायः करके अतदूगुणसंविज्ञान होता है । जसे दृष्टसागर- 
मानय” “चितव्रगुमानय' ये अतदूगुण के उदाहरण हैँ । पहले उदाहरण में विषयविषयी- 
भाव सम्बन्ध तथा दूसरे में स्वस्वामीभाव सम्बन्धहै। इसचयि सागर ओर . गायों 
का आनयन क्रिया में अन्वय नहीं होता दहै। 

मूक मे जो प्रायः ग्रहण किया गया है, उसका तात्पयं यह है कि कहीं-कही, 
संयोग ओर समवाय सम्बन्ध रहने पर भी तदगुणसंविज्ञान नहीं होता दै। जेसे-- 
“यज्ञोपवीतिनं भोजय, शवेताम्बरं भोजय, लम्बकर्णं भोजय" आदि स्थलों मे यज्ञोपवीत, 
रेवेत वस्त्र, ओर छम्ब कान, इनका भोजन क्रिया में अन्वय नहीं होता दै। 


छम्बकणें ओौर चित्रगु ये दोनों उदाहरण हँ । इनमे लम्बकर्णं तदुगुण का ओर 
चित्रगू अतद्गुण का उदाहरण है। यदिः चित्रगु शब्द से गायों के साथ आना अभि- 


रेत होगा तो यह भी तद्गुण का ही उदाहरण हो जायेगा । इसी प्रकार “सर्वादीनि 
ओर जक्षित्यादयः' ये दोनों भी तद्गुण भौर अतद्गुणसंविज्ञान के उदाहरण हैँ । 


'सर्वादीनि' इस उदाहरण में आदि शब्द प्रथम अवयव का वाचक है इसच्ियि 
पञ्चविशत्‌ शब्द समुदाय के साथ उसका समवायसम्बन्ध होने के कारण  तदुगुण 
संविज्ञान है । अत एव सवं शब्द को भी सवेनाम संज्ञा होती है । 
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जक्षित्यादयः' इस सूत्र मे “जक्ष्‌' यह पृथक्‌ पद है ओर “इत्यादयः' यह पुथक्‌ 


पद हे 1 यहां इति शब्द से जक्ष्‌ का परामशं होता है ओर आदि शब्द पूवे का वाचकः 
है । इस प्रकार जक्ष है आदिमे जिन ६ धातुओं के इस प्रकार का अथं करने के 
कारण यहां निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्ध होने के कारण अतद्गुणसंविज्ञान है । 
इसल्यि जक्ष्‌ धातु ६ धातुओं के अन्तर्भूत न होकर अपित्‌ उनके साथ सप्तम बनकर 
अभ्यस्त संज्ञामे अन्वित होता है। 

वस्तुतस्तु जहा अन्य पदाथं का अन्वय वत्िपदाथे के साथ ही समभिव्याहृत 
पदाथ के साथ सम्भव हो वहां तद्गुणसंविज्ञान ओर उससे भिन्न जगह अतदगुण- 
संविज्ञान समञ्चना चाहिये । 


'रम्बकणंमानयः' इस वाक्य के द्वारा अन्य पदाथ व्यक्तिविशेष का आनयन 
कानों को छोडकर नहीं हो सकता है। कानोंका भी साथ मे आनयन नान्तरीयक 
है । इसलिये यहां तद्गुणसंविज्ञान है। "चित्रगुमानय' इस वाक्य के द्वारा अन्य 
पदाथ व्यक्तिविशेष-का आनयन गाय के साथ होना नान्तरीयक नहीं है, क्योकि वह्‌ 
व्यक्ति गाय के साथ ही आवे यह कोई जरूरी नहीं है, इसल्यि यहां अतद्गुणसंवि- 
ज्ञान रै । एेसे ही अन्यत्र भी समञ्नना चाहिये ।॥ ७८ ॥ 


ननु "वदः सुपि क्यष्‌ च' (३-१-१०६) इति चेनानुङृष्टस्य यतो “भुवो 
भावे" (३-१-१०७) इत्यत्राप्यनुवृत्तिः स्यादत आह-- 
यहां यहं शंका होती दहै कि “वदः सुपि क्यप्‌ च' सूत्र मे चकारकेद्वारा 


| "यत्‌" का अनुकषेण ( अनुवतेन ) होता है । “अचो यत्‌" ( ३।१।९७ ) से यतु की 
 अनुदृत्ति आगे चलती है । “वदः सुपि" सूत्रम पठित चकार के द्वारा इस सूत्रम ` 


यत्‌ की अनुढृत्ति कर री जाती है'। अब प्रन यह्‌ होता है कि "वदः सुपि" सूत्र से 
क्यप्‌ की अनुदृत्ति “भूवो भावे" ( ३।१।१०७ ) मे आती है, तो उसी सूत्र मे चकार 
से अनुदृत्त जो यत्‌ प्रत्यय है, उसकी भी अनुढृत्ति क्यप्‌ की भांति भुवो भवे" सूत्र 
मे क्यों नहीं होती? इस प्रकार कौ शंका को ध्यान मे रखकर यह्‌ परिभाषा बनी- 


| चानुकृष्टं नोत्तर ।॥। ७९ ॥ 
चकारसे द्वारा अनुवतैमान का सम्बन्ध दूसरी जगह नहीं होता है, इसख्यि 
“वदः सुपि" सूत्र मे चकार से अनुद्त्त यतु की अनुडृत्ति “भुवो भवे" सूत्र मे. 


` नहीं हई । 


'णमुल्यनुवत्तंमाने (अव्ययेऽयथाभिप्रेत' (३-४-५९) इति स॒त्रे पुनणैमुल्‌- 
ग्रहणमस्या ज्ञापकम्‌ ! अन्यथा क्त्वा चेति वदेत्‌ । तद्धि उत्तरत्रोभयोः 
सम्बन्धाथम्‌ । उदाहरणानि स्फुटानि । 
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इदमनित्यम्‌ । अंत एव “तृतीया च होः" (२-२३-३) इत्यत्र चाचुकृष्टाया 
अपि द्वितीयाया “अन्तरान्तरेण (२-३-४) इत्यत्र सम्बन्धः । 

'स्वादुण्कि णमुल्‌" इस सूत्रसे ही णमुट्‌ की अनुटृत्ति अनव्ययेऽयथाभिग्रेताख्याने 
कृञः क्त्वाणुमुटौ' इस सूत्रम हो सकती थी, एेसी स्थिति में यहां णमुल्‌ ग्रहण न. 
करके “क्त्वाःच' एेा निर्देश करना चाहियेथा। चक्रारसे ही णमुट्‌ को अनुदत्ति 
संभव थी ।' किन्तु एेसान करके जो णमुट्‌ ग्रहण क्रिया गया है वही व्यथं -हौकर 
इस परिभाषा का ज्ञापन करता दहै । 


जब यह परिभाषा स्वीकृत हो गई तो उक्तःसूत्रमे चकारके हारा णमुट्‌ की 


 अनुद्रत्ति करने पर वह णमुट्‌ उसके आगे वाले सूत्रों ..तिर्यैच्यपवगे' आदि मे नहीं 


जा सकता था, क्योकि वह्‌ चकार से अनूकृष्ट होता, इसच्यि वहां णपुटग्रहण 
आवद्यक हो गया । इस प्रकार णमुदटग्रहुण की स्वांडामें चरिताथेता होता है। इस 
प्रकार क्त्वाणमुलौ" एेसे निदेश से क्त्वा ओर णमुल्‌ इन दोनों का उत्तर सूरो में 
सम्बन्ध होता है । इसके उदाहरण स्पष्ट है। जसे ^रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च' "दिक्पूर्वपदात्‌ 
ठन्‌ च' संवत्सराग्रहयणीभ्यां ठन्‌ च' "पितुर्यच्च । 


इनमें पहले सूत्र मेँ चकार से अनुवृत्त ष्फक्‌ की अनुवृत्ति ध्युप्रागयाग्‌" सूत्र में 
नहीं होती । दूसरे सूत्र "दिक्‌ पूरवे" में चकार से अनुवृत्त अधीय्यत्‌' के यत्‌ की 
अनुवृत्ति ्रामजनपद' इस सूत्र.मे नहीं होती । इसी प्रकार 'संवत्सराग्रहायणीभ्यामू' 
इस सूत्रस्थ चकार से अनुवृत्त श्रीष्मावरसमाद्‌ वृन्‌' सूत्र के वुन्‌ की अनुवृत्ति 
व्याहरति मृगः" इस सूत्र मे नहीं होती । 


इसी प्रकार 'पितूर्यच्च' इस सूत्र के चकारर्से अनुवृत्त “ऋतष्ठन्‌' का. ठच्‌ 
गोत्रादङ्कवत्‌" सूत्र में नहीं आता । ये सारे उदाहरण चकार से अनुक्ृष्टके हैं। 


इदम्‌ == यह्‌ परिभाषारूपी वचन अनित्य है। इसके अनित्यत्व मे प्रमाण 'एका- 
जुत्तरपदे णः" इस सूत्र मे णकार का ग्रहण है । (रषाभ्यां नो णः" सूत्रसे णकार की 
अनुवृत्ति से कार्यं चर सकता था, तो भी इस सूत्र में णक्रार का ग्रहण इसख्यि किया 
गया कि ्रातिपदिकान्तनुम्‌विभक्तिषु च' सूत्र के चकार से अनुवृत्त "वा भाव- 
करणयोः' सूत्र का "वा यह्‌ पद इस सूत्रम न चला आवे। यदि यह परिभाषा नित्य 
होती तो इसी से 'वा' का सम्बन्ध यहाँ नहीं होता । एसी स्थिति मे यहाँ किया गया 
णकार का ग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा की अनित्यता का बोधन करता है। 
अत एव == इस परिभाषा के अनित्य होने से ही "तृतीया च होरछन्दसि' ( २।३।३ ) . 
सूत्र के चकार से अनुकृष्ट कर्मणि द्ितीया' ( २।३।२ ) का द्वितीया पद अन्तरान्त-ः 
रेण युक्ते" ( २।३।४ ) इस सूत्र म आता है । | 














। | 
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लुटि च क्टपः' ( १-३-९३ ) इति सूत्रस्थेनानुवस्य्थंसकल्चकार- 
प्रत्याख्यानेन विरुद्धेयम्‌ । व्यास्यानदेवानुव ्तिनिवत्यो निर्वाह इति तदा- 
शयः । 'कुलिजात्लुक्लौ च' (५-१-५५) . इति स॒त्रस्थभाष्यविरुद्धा च । 
तत्र हि-“हिगोः ष्ठश्च' (५-१-५४) इति सत्रात्‌ व्ठनस्तत्र चेनाप्यनु- 


` कष्टस्य 'खोऽन्यतरस्याम्‌” इत्यस्य चानुर्वात्त स्वीकृत्य “लुक्खौ च' इति भाष्ये - 


प्रत्याख्यातम्‌ ।।! ७९ ॥। | | 
लृटि च क्टृपः' इस सूत्र के भाष्य मे भाष्यकार ने अनुदृत्यथंक चकारो का 
प्रत्याख्यान किया है । उनका कहना है कि वृद्भ्यः स्यसनोः" (१।३।९२) सूत्र के स्य 
मौर सन्‌ की अनुवृत्ति के लिय यदि (लटि च क्लृपः' ( १।३।९३ ) मे चकारग्रहण 
किया गया है तो 'चुद्भ्यो चडि" ( १।३।९१ ) मे “वा क्यषः' ( १।३।९० ) सूत 
से वाकी अनुटृत्तिके ल्यि यहाँभी चकार का ग्रहण करना चाहिये । एेसा कह कर 


भाष्यकार ने आगे कहा कि अथेदानीमन्तरेणापि चकारमनुवृतिरभवति' अर्थाद्‌ विना ` 


चकारग्रहण के भी अनुवृत्ति होती है। इसय्यि अनुवृत्ति के लिय कहीं भी चकार 
ग्रहण की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार भाष्यकार ने अनुवृत्यथेक सभी चकारों 
का प्रत्याख्यान कर दिया है 1 किस पद की कहां अनुवृत्ति होती है ओर कहां निवृत्ति 


होती है, यह निणैय या निर्वाह तो ग्यास्यान से ही हो सकता है । इस प्रत्याख्यान- 
परक भाष्य से यह परिभाषा विरुद्ध है, क्योकरि परिभाषा के अनुसार तो अनुवृत्ति के 


ल्यि चकार कौ आवर्यकता है ओर चकारानुंङकृष्ट की गति सब जगह नहीं होती, 


` यह्‌ कहने के किए इस परिभाषा कौ आवरद्यकता है । इस प्रकार यह्‌ परिभाषा चकार 
` प्रत्याख्यानपरक भाष्य से विरुद्ध है । इसके अतिरिक्त "कुलिजाल्लुक्खौ च" (५।१।५५) 


इस सूत्र के भाष्यसे भी यह परिभाषा विरुद्ध है। भाष्यकार ने इस सूत्र के चकार 
से “द्विगोः ष्ठंश्च (५।१।५४) सूत्र से एन्‌ की अनुवत्ति की है, ओर "द्विगोः ष्ठंश्च" सूत्र 
के चकार से “आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌' ( ५।१।५३ ) सूत्र से वहां अनुङृष्ट 


 "खोऽन्यतरस्याम्‌' इस पद की भी अनुवत्ति की है। इस प्रकार "द्विगोः ष्ठंश्च" इस 


सुत्रस्थ ठन्‌ की तथा वहां चकारानृकृष्ट “खोऽन्यतरस्याम्‌' इस पद की भी अनुवृत्ति 
कुलिजाल्लुक्खौ च' इस सूत्र मे करके भाष्यकारने लृकखौ च' का प्रत्याख्यान 


 कियादहै। 


इस भाष्य से सिद्ध होता है `कि भाष्यकार चका रानुकृष्ट की भी अनुवृत्ति उतर 
करते है, जब कि यह्‌ परिभाषा उसका निषेध करती. है । इस प्रकार यह परिभाषा 
इस भाष्यसे भी विरुद्ध है। 

यदि कहा जाय कि अनुवत्य्थ॑क चकारं का प्रत्याख्यान करते समय भाष्यकार 
ने (लुटि च क्लृपः" (१।३।९३) "वृद्भ्यः स्यसनोः" (१।३।९२) "वा क्यषः' (१।३।९०) 
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तथा "चदभ्यो डि" (१।३।९१) इन चार सूत्रों का उल्लेख किया हे । इनमे जिस पद 
की. अनुवृत्ति वाञ्छित है उस अनुवत्यं पद से घटित सूत्र, तथा जिस सत्र मे अनुवृत्ति 
के जानी है, वह सूत्र, इन दोनों मे व्यवधान नहींहै। एसी स्थिति मे यहं निष्कष 
निकलता है कि जहाँ अनुवत्यपदघटित सूत्र से अव्यवहितोत्तर सूत्र मे अनुवृत्ति ले 
जानी हो, उस सूत्र मे अनुवृत्ति के च्यि चकारग्रहण करने की. कोई आवश्यकता 
नहीं है.1 वहाँ तो अनुवत्यं पद में स्वरितत्व की प्रतिज्ञाके आधारपरही अनुवत्ति 
हो सकती है, किन्तु जहां अनेक सूत्र व्यवहित पद की अनुवृत्ति वाज्छिति है वहाँ पर 
विना चकार के अनुवत्ति संभव नहीं है, इसच्यि वहां के चकार के प्रत्याख्यान में 
भाष्यकार का तात्पर्यं नहीं है; अर्थात्‌ वहां चकारग्रहण करके अनुवृत्ति करनी 
चाहिये । एसे स्थलों के च्यि ही यह परिभाषादहै, कि चकार से अनुकृष्ट की अन्यत्र 
गति नहीं होती है यदि इस प्रकार भाष्य का आदाय लगाया जाय तो यह्‌ परिभाषा 
भाष्यविरुद्ध नहीं होगी 1। ७९ ॥ 
 नन्वनुदात्तादेरन्तोदात्ताच्च यदुच्यते तद्रयञ्जनदेव्यंज्जनान्ताच्च नं 
प्राप्नोतीत्यत आह-- 
यहां यह विचार हो रहा है कि (अनुदात्तादेरन्‌' इस सूत्रसे समूह अथैमें 
विधीयमान्‌ अन्‌ प्रत्यय कापोतमायूरम्‌' इस हलादि शब्द मं नहीं होगा । इसी प्रकार 
` अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे' इस सूत्र से विहित तृतीया विभक्ति 
का वैकल्पिक उदात्तत्व “परमवाचा इस प्रयोग में नहीं हो सकेगा, क्योकि “जहां 
उत्तरपद अन्तोदात्त हो वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । परमवाच्‌ शब्द तो हलन्त 
-है.। उदात्तादि स्वर तो अच्‌ वर्णोकेहीहोतेहैँ नकि हल्‌ वर्णोके। एेसी स्थिति 
मे अनुदात्तादि तथा अन्तोदात्त से विहित'काये व्यञ्जनादि यथा व्यञ्जनान्त शाब्दो से 
नहीं हो सक्रेगे । इस प्रकार उपर्यक्त दोनों स्थलों मे दोष दहो रहा है, इस बात को ` 
ध्यान में रखकर यह्‌ परिभाषा बनाई गई- 


स्वरविधो व्यजञ्जनमविदसानवत्‌ ।\ ८० ॥ -. 

 स्वरविधि में व्यञ्जन वणं ( हट्‌ वणे ) अविद्यमान के तुल्य हो जाता है। 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हुआ कि कपोत ओर मयूर शब्द 

के ककार ओर मकार स्वरविधि मे अविद्यमान दहो जाते है। इसलिये ककारोत्तर 

तथा मकारोत्तर अकार ही दोनों जगह अनुदात्त होता है। इस प्रकार कपोत ओर 
मयुर शाब्द को अनुदात्तादिमान कर अन्‌ प्रत्यय होता है । 

स्वरोहेश्यके . विधावित्यथेः। “नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपथिवीरद्रपुष- 

मन्थिवु" ( ६-२-१४२ ) इति सुत्रं परथिव्यादिपयंदासोऽस्या ज्ञापकः। 

अन्यथा पथिन््रादीनामनुदात्तादित्वाभावादप्राप्तौ तद्वयथ्यं स्पष्टमेव । 
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ध्मिग्राहकमानादेव च स्वराहैश्यकविधिविषयसिदम्‌ । अत एव 
“शतुरनुमो नदजादी' ( ६-१-१७२ ) “अचः कतुंयफि' ( ६-१-१९५ ) 
इत्या रावजादो अच इत्यादेश्चारिताथ्यंम्‌ । अत एव “राजवती त्यादौ नलो- 
पस्यासित्वादन्वतीशब्दत्वात्‌ “अन्तोऽवत्याः ( &-१-२२० ) इति स्वरो 
'उदरिवित्वानि'त्यत्र "ह्स्वनुडभ्याम्‌' ६-१-१७६) इति मतुबुदात्तत्वं च 
ने त्याकरः । स्पष्टं चेदं 'समासस्य' ( ६-१-२२३ ) इति सूत्रे भाष्ये । 
“उच्चरदात्तः' ( १-२-२९ ) इति सूत्रे कथटस्त्वियमनावश्यकी, 


 समभिव्याहूताजुपरागेण हलोऽप्युदात्तादिवदवभासात्तदुपपत्तेरित्याह । तत्र 


भाष्येऽपि ध्वनितमेतत्‌ ॥ ८० ॥ 

परिभाषामे जो स्वरविधौ पद आया है, उसमे “स्वरस्य विधिः स्वरविधि- 
स्तस्मिन्‌" इस प्रकार षष्ठीसमास किया गयाहै। विधिशब्द के योग में यद्यपि 
अनुक्त कमं मे स्वर शब्द से षष्ठी होनी चाहिये, किन्तु यह षष्ठी कमम न होकर शेष 
अर्थं मे अर्थात्‌ सम्बन्धमे हुरईरहै। स्वर का विधि के साथ ` स्वोटेर्यकशास्त्रविहि 


` तत्व" सम्बन्ध है। जसे अनुदात्तादेरन्‌' अनुदा्तादि शब्दं को उदेश्य करके अम्‌ का 


विधान करता है, इसल्यि अन्‌ विधि, स्वरोरेश्यक विधि हुई । इस प्रकार स्वरोदै- 
रउयकविधि में व्यञ्जन वणं अविद्यमान के समान हो जाता है । इसी तात्पयं से छ्खा 
गया है कि स्वरोदेश्यक विधि मे अविद्यमानवद्‌भव होता है । 


इस परिभाषा मे “नोत्तरपदेऽनुदात्तादावंपुथिवीरुद्रपूषमन्थिष्विति' सूत्रम किया. 
गया “अपृथिवी' इत्यादि पर्युदासवचन ज्ञापक है । यह सूत्र "देवतादन्द्रे च इस सूत्र ` 
से विहित उभयपद के प्रकृति स्वर का निषेधकं है। यह निषेध “द्यावापुथिवी' इस 
उदाहरण में प्रवृत्त न हो इसलिये 'अपृथिवी' इत्यादि पर्यदास किया गया है)। भ्रदन 
यह है कि पृथिवी शब्द हादि दहै, ओरस्वरनजोरहोतेर्हैवे तो अच्‌ वणंके होते दहै 
न कि व्यञ्जन वणं के होतेह । एेसी स्थिति मे पृथिवी चन्द अनुदात्तादि काही 
नहीं जायेगा, इसचल्यि उसे निषेध की प्राति ही नहीं होगी । एेसी स्थिति मे द्यावा- 
पुथिवी प्रयोग मे निषेध की अप्रवृत्ति के व्यि (अपृथिवी' आदि पर्युदास क्यो किया 


गया ? यही पयुदास व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन करता है । परिभाषा 


ज्ञापन के बाद “पृथिवी' शब्द का पकार अविद्यमानवत्‌ हो जाता है, इसच्यि ऋकार 
ही उसका आदि अक्षर माना जाता है। इस प्रकार पृथिवी शब्द अनुदात्तादि हो 
जाता है । इसमे उक्त निषेध की प्रवृत्ति न हो, इसल्यि “भपृथिवी' यह पर्युदास स्वांश 
मे चरिताथं हाता है। इसका फल होता है कापोतम्‌' "मायूरम्‌" इत्यादि प्रयोगो 
की सिद्धि । | 
धर्मिग्राहकमान से अर्थात्‌ ज्ञापक साजात्य से यह्‌ परिभाषा स्वशोददेदयक विधि 
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भँ लगती है । तात्पयं इसका यह है कि इस परिभाषा में ज्ञापक नोत्तरपदे' इत्यादि 


सूत्र ञँ किया गया "अपृथिवी' आदि पर्युदास है 1 अनुदात्तादि उत्तरपद को उद्देश्य 


करके 'देवताद्रन््े च इस सूत्र से विहित प्रकृतिस्वर का निषेध यहा विहित दहै। 
इस प्रकार यह्‌ विधि स्वरोद्देदयक विधि हुई । इस स्वरोद्देदयक विधि में पर्युदस्त 
अपुथिवी . इत्यादि ग्रहण से ज्ञापित होने के कारण यह . परिभाषा स्वरोद्देश्यक विधि 
मै ही प्रवृत्त होती है, न कि स्वरकर्मेक विधिमें। 

अत एव स्वरोद्देश्यक विधि मेही इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती दै एसा 
स्वीकार करनेसे ही “शतुरनुमो नयजादी' सूत्र जिसका अर्थं है--नुमूरहित जो 
शतुप्रत्यय तदन्त जो अन्तोदात्त उससे पर में रहने वाले नदीसंज्ञक ओर शस्‌ आदि 


` अजादि विभक्ति उदात्त होती है' इस सूत्र मे किया गया अजादी" ग्रहण तथा अचः 


कतृ यकि" सूत्र जिसका अर्थं है "उपदेश में अजन्त जो धातु उनका आदि उदात्त होता 
है कतुयक्‌ परमं रहने पर' इस सूत्रम किया गया जच्‌ ग्रहणये दोनों चरितार्थं 


होते हैँ । अभिप्राय इसका यहरहैकिये दोनों सूत्र स्वर का विधान अर्थात्‌ स्वर 


कमेक विधान करतेर्ह। यदि स्वरोद्देश्यकविधि में इसको प्रवृत्तिन्‌ मान कर 
स्वरकर्मकविधि मे भी इसकी प्रवृत्ति मानी जातीतो उपर्युक्त दोनों सूत्रोंके 


` उदाहरणों मे भी व्यज्जन का अविद्यमानवद्‌भाव हो जाता । परिणाम यह्‌.होता 


कि अजादि तथा अच्‌ इन दोनों विशेषणो की कोई भावर्यकता नहीं रहं जाती . 
क्योकि व्यज्जन के अविद्यमान होने के.कारण अजादित्व मौर अजन्तत्व वहां स्वयं 
मि जाते । इस प्रकार दोनों सूत्रों मे किया गया अजादी ओर अच्‌ का ग्रहण व्यथै 
. हौ जाता । जव यह बात स्वीकार की जाती है कि यह परिभाषा स्वरोद्देश्यक विधि 
मे कगती है तो उपर्युक्त दोनों सूत्र मे इसकी प्रवृत्ति न होने के कारण व्यञ्जन का 
अविद्यमानवद्‌भाव न होने के कारण (अजादी' तथा अचः" इन दोनों की .साथैकता 
होती है । अत एवं॒स्व रोद्देश्यकविधि में इस परिभाषा की प्रवृत्ति स्वीकार करने 
से ही "अन्तोऽवत्याः" इस सूत्र से विहित अवती शब्द का अन्तोदात्तत्व "वेत्रवती" की 
भाति “राजवती इस प्रयोग मे नहीं होता, क्योकि यहा स्वरकमेकविधि है । यदि 
यह भी इस परिभाषा की प्रवृति होती तो "राजवती" प्रयोग मे “नलोपः सुपृस्वर' 
सूत्र से असिद्ध नकार अविद्यमानवद्‌ हो जाता गौर यहाँ भी “अवती' शब्द की उप- 
ङुब्धि होने से अन्तोदात्तत्व होने रुगता । जब इस परिभाषा की प्रवृत्ति स्वरोद्देब्यक 


 विधिमेंही स्वीकार करतेर्हँतो प्रस्तुत सूत्र मे इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। 


परिणामस्वरूप नलोपः सुपस्वर' सूत्र से असिद्ध नकार अविद्यमानवत्‌ नहीं 
होता । एेसी स्थिति. में “अन्वती' शब्द. की यहां उपलब्धि होती है जिससे 
“अन्तोऽवत्याः सूत्र से स्वर यहां नहीं होता । इसी प्रकार "हस्वनुङ्भ्यां . मतुप्‌" इस 
सूत्रके हारा स्वान्त, अन्तोदात्त ओर नुट्‌ सेपरमे. रहने वाले मतुप्‌ को 
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विधेय उदात्तत्व कणेवन्तः' की भांति “उददिवत्वान्‌" मरुत्वान्‌" आदि प्रयोगो मे नहीं 
होता क्योंकि यहां तकार-का अविद्यमानवद्भाव नहीं होता, इसल््यि तकार से 
व्यवधान होने के कारण मतुप्‌ हस्व से परमे नहीं मिक्ता है। यह बात आकर- 
ग्रन्थ में कही गई हे । "समासस्य" सूत्रं के भाष्य में यह परिभाषा स्पृष्ट है । 
उच्चैरुदात्तः" इस सत्र की व्याख्या के अवसर पर कंयटने कहा है कि यह्‌ 
परिभाषा अनावश्यक है । क्योकि व्यञ्जन वणं जिस स्वर व्ण कै समभिव्याहूत 


( समीप ) रहेगा, उदात्तादिस्वरविशिष्ट उस अच्‌ वणं के उपराग ( सान्निध्य ) ` 
से वह भी उदात्तादि की भांति उसी प्रकार अवभासित होगा, जिस प्रकार जपाकुसुम 


के सन्निधान से इवेत स्फटिक रक्तवत्‌ प्रतीत होता है । इस प्रकारं अजुपराग के कारण 
जब व्यञ्जन वणं भी उदात्तादिस्वरविशिष्ट हो सकते हैँ तो अनुदात्तादि, अथवा 
उदात्तान्त को विहित जो कायंदहैवे कायं व्यञ्जन वणं की विद्यमानतामेभी हो 
सकते हँ । एेसी स्थिति मे व्यञ्जन को अविद्यमान करने के ल्यि इस परिभाषा की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 


यदि कहा जाय कि उदात्तत्वादिविशिष्ट अच्‌ कै उपराग के कारण व्यज्जन 

वणं यद्यपि उदात्त को भांति प्रतीत होने र्गेगा किन्तु वस्तुतः तो वह उदात्त होता 
नहीं है, तो एेसी स्थिति मे उन्हे उदात्तत्वादिविशिष्ट मानकर शास्त्र की अवृत्ति 
उचित नहीं है; तो इस प्रकार की आशंका को दृष्टिगत कर कह रहे ह कि ^तत्र = 
उच्चंरुदात्तः' सूत्र के भाष्यमे भी यह बात ध्वनित है। भाष्यकार ने वहाँ कहा कि 
उदात्तैत्वादि धमं व्यञ्जन के नहीं हैँ किन्तु अच्‌ के ही है । अच्‌ के समीप जो व्यञ्जन 
होता है वह भी सामीप्यात्‌ उसके गुण को प्राप्त करकेताहै। इस प्रकार अच्‌ वणं 
के सामीप्य से व्यञ्जन मे अच्‌ के धमं की अवभासमानता की व्यवस्था करके अनु- 
दात्तादि शब्दों से किये जाने वाजे कार्यो को व्यञ्जनादि ओर व्यञ्जनान्त शब्दो से 
होने के ल्यि भाष्यकार ने कोई दूसरा उपाय प्रदरित नहीं किया। इससे विदित 
होता है कि .अनुदात्तत्वादि के अवभासमात्र को केकर भी शास्त्र की प्रवृत्ति करना 
भाष्यकार को अभीष्ट है। इस प्रकार व्यञ्जनादि ओर व्यञ्जनान्त शब्दों मे इस 


परिभाषा के विना भी स्वरोद्देश्यक विधियां हो सकती है, इसल्यि इस परिभाषा 


की अनावरयकता भाष्य में ध्वनित है ।॥ ८० ॥ 


नन्वेवमपि राजदृषदित्यादो "समासस्य! (६-१-२२३ ) इत्यन्तोवात्तत्वं 
षकारस्य न स्यादत आह- 


एवम्‌ इस प्रकार पूवं परिभाषा से स्वरोद्देश्यकविधि मे व्यञ्जन वणं के 
अविद्यमानवद्भाव को स्वीकार करनेपर भी स्वरकर्मक विधिम व्यञ्जन के 
मविद्यमानवद्‌भाव न होने के कारण "राजदृषद' इस प्रयोग मे "समासस्य सूत्र से 
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विदित अन्त्य व्ण को उदात्तत्व षकारोत्तरवर्तीं अकार को नहींदहो सकेगा क्योकि 
वहु समास का अन्तिमि वणं नहींदहै। यदि दकार का अविद्यमानवद्‌भाव हो जाता 
तो षकारोत्तरवर्तीं अकार अन्त्य वणं कहा जाता ओर उसे उदात्तत्व हो जाता, 

किन्तु यहां व्यञ्जन वर्णं के अविद्यमानवद्‌ न होने के कारण दकार को यह्‌ स्वर 


होने क्गेगा । यदि कहा जाय कि दकार के व्यज्जन होने के कारण अच्‌ काधमे 


उदात्तत्व उसे कंसे होगा ? तो इसका उत्तर यह है कि उसके स्थान पर उसका 


अन्तरतम. ओर उदात्तगणविशिष्ट लृकार अदेश होने लगेगा । इस प्रकार की शंका 





होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई 


. हलस्वरध्राप्ो व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ ।! ८१ ॥ 


जाता हे ।. 


इस परिभ्राषा को स्वीकार करने का परिणाम यह हृभा कि उपर्युक्त प्रयोगमें 


दकार के अविद्यमानवत्‌ हो जाने.के कारण षकारोत्तरअकार उदात्त हो गया । 


भस्याश्च "यतोऽनावः' (६-१-२१३) इति सूत्रेऽनोौप्रतिषेधो ज्ञापकः । .. 


(लाव्यनि'त्यन्रादिनकाये न व्वरयोग्यो यश्चाक्नारस्तयोग्यो नासावादिरिति 
ख प्रतिषेधोऽनर्थकः । न चादिरेव नकार उदात्तगुणविशिष्टान्तरतमाजरूपोऽ- 


स्त्विति वाच्यम्‌ । तथा सति निमित्तभूतदचच्कत्वस्य विनाश्चादुपजीव्य- 


विरोषेनाद्युदात्तत्वाप्राप्तेरित्यन्यत्र विस्तरः। स्पष्टा चेयं .समासस्य' 
( &-१-२२३ ) इति सूत्रे भाष्ये ॥ <१॥ . 


“यतोऽनावः इस सूत में किया गया "अनौ" यह प्रतिषेध इस परिभाषा का ज्ञापक 


है। यह सूत्र यत्‌ प्रत्ययान्त दय्‌ चूक अर्थात्‌ दो अच्‌ वाटे को आदि उदात्त करता 


है। नौ शब्द को यह्‌ आद्यदात्तत्व नहीं होता है । 

` यहां जिज्ञासां होती है किं नाव्यम्‌" इस प्रयोग मे आदिमं जो नकार है वह्‌ 
हल्‌ वर्ण होने के कारण स्वरके अयोग्यहै ओौरंजो आकार स्वरके योग्य है वह्‌ 
आदिवणे नहीं ह । सी स्थिति मे नाव्यम्‌" प्रयोग में जब आदि उदात्त कीप्राध्ि 
ही नहीं है तो इसके निषेधं के व्यि. अनौ यह प्रतिषेध क्यों किया गया? यही 


प्रतिषेध व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन करता है। इस. ज्ञापन के बाद. 
“नाव्यमू' प्रयोग मे नकार के अविद्यमानवद्‌ हो जाने के कारण आकार को यह स्वर 


न होने कग जाय इसल्यि (अनौ' इस प्रतिषेध की साथंकता होती है । फल यह्‌ 
होता है किं “राजदृषद्‌' इस प्रयोग में षकारोत्तरवर्ती अकार को उदात्तत्व की सिद्धि 
हो जाती है। 











हद्‌ के स्थान पर स्वर की प्राप्ति होने पर व्यञ्जनवणे अविद्यमान के तुल्य हो 
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यदि. कहा जाय कि व्यञ्जन वणे का उदात्तत्व असंभव होने पर भी नाव्यम्‌ 
इस प्रयोग मे आदि नकार ही उदात्तगुणविरिष्ट अन्तरतम अच टकार के रूप 
मे परिवतित हो जाय । अर्थात्‌ उसके स्थान पर उदात्तत्वविशिष्टलृकार आदेश 


हौ जाय । इस प्रकार के आदेश की व्यावृत्ति के लिये अनौ" यह प्रतिषेध 


सार्थक है) एेसी स्थितिमे वह परिभाषा का ज्ञापक किस प्रकार हो सकता है? 
इस प्रकार की शंकाके उत्तरम छ्खिरहेहैँ कि नकार के स्थान पर लृकार 
आदेश करने पर प्रस्तुत उदाहरण तीन अचों वाला हो जायेगा । इस प्रकार आादि- 
उदात्तविधि का निमित्तभूत दयच्‌कत्व ( दो अच्‌ ) नष्ट हो जायेगा क्योकि उत्तर- 
संख्या पूवेसंख्या को बाधिकाहोतीहै। इस प्रकार उपजीव्यविरोध होने क्गेगा 
जो किं सवेथा अन्याय्य है । इसचल््यि सक्लिपातपरिभाषा के द्वारा . नाव्यम्‌' प्रयोग 
मे "यतोऽनावः" सूत्र की प्रवत्ति का निषेध हो जायेगा । इस प्रकार “अनौ' यह. 
प्रतिषेध व्य्थंही दहो जाता है ओौर व्यर्थं होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है। 
यह्‌ बात अन्यत्र विस्तार से कही गई है। समासस्य" सूत्र के भाष्य में यह्‌ परिभाषा 
स्पष्ट है । ८१ ॥ 

ननु "पुरणगुण' (२-२-११) इति निषेधस्तव्यत्यपि स्थात्‌ । “दिव ओत्‌ 
(७-१-८४) इत्योत्वं दिवेः क्विष्यपि स्यात्‌ । तथा "यतोऽनावः" (६-१- 
२१३) इति स्वरो ण्यत्यपि स्थात्‌ । “ऋदृशोऽङि गुणः" (७-४-१६) इति 
चङ्गयपि स्यात्‌ । अत आह- | 

यर्हां यह जिज्ञासा होती है कि भरुरणगुणसुहिता्थं' सूत्र से षष्ठीसमास का निषेध ` 
जसे तव्यप्रत्ययान्त के साथ होता है उसी प्रकार “स्वकक्तव्यम्‌' इस प्रयोग मे तव्यतु 


प्रत्ययान्त के साथ भी षष्ठी समास का निषेध होना चाहिये । लक्ष्य मे तकार अनुबन्ध 


के न रहने के कारण तव्य भौर तव्यत्‌ के रूपमे कोई वैषम्य तो रहता नहीं है । 
इस प्रकार दोनों प्रत्यय समानरूपहो जाते है, इसल्यि दोनों जगह समास का 
निषेध होना चाहिये । 

इसी प्रकार अब्ुत्पन्न तथा निरनुबन्धक दिव्‌ प्रातिपदिक से सुं विभक्ति रानि पर 
जिस प्रकार "दिव ओत्‌" सूत्र से ओ आदेश होता है उसी प्रकार सानुबन्धक दिवु धातु 
से किवप्‌ प्रत्यय कर्ने पर “अक्षद्यूः इत्यादि प्रयोगो मे भी ओ अदेश होना चाहिये 


क्योकि दिवु धातु का अनुबन्ध उकार लक्ष्यमें रहता नहीं है, इस्यि दोनों दिव्‌ 


समानरूप हो जाते है । 

इसी प्रकार "यतोऽनावः" सूत्र से विहित आदि उदात्तत्व जिस प्रकार यत्‌ प्रत्यय 
परमे रहने पर होता है, उसी प्रकार “कायैम्‌ आदि प्रयोगो मे जहां ण्यत्‌ प्रत्यय 
हशा है यहां भी . क्यो नहीं होता, क्योकि ण्यत्‌ का अनुबन्ध णकार लक्ष्य मे नहीं 
रहता, इसल्यि यत्‌ ओर ण्यत्‌ के स्वरूप मे कोई अन्तर नहीं रह जाता है । 


¢ 





॥ 
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इसी प्रकार “ऋछदुरोऽहिः गुणः" सूत्र से विधेय गुण अद की भति चङ्‌ परमे रहने 
पर भी होना चाहिये, क्योंकि अनुबन्ध रहित चड़, अङ्‌ से अनतिरिक्त दहीहै। 
इन सब आांकाओं के होने परये दो परिभाषाएं बनाई गर्द- 


निरकबन्धकमप्रहणं न सानुबन्धकस्य ।।! ८२ ॥। 
तदनुबन्धकग्रहणं नातदनुबन्धकस्य ।। ८२ ।) 


अनुबन्धरहित का बोधक जो पद उससे अनुबन्धसहित का ग्रहण नहीं होता । ` 
सः = सूत्रे उपात्तः पटठितोऽनुबन्धो यस्य स तदनुबन्धकः' अर्थात्‌ सूत्र में पठ्ति जो 
अनुबन्ध, तदनुबन्धक अर्थात्‌ तन्मात्रानुबन्धक बोधकपदघरितशास्तर में; अतदनुबन्धक 
का अर्थात्‌ सूत्रम पटितमात्र ही जिसका अनुबन्ध नहीं है, किन्तु उसके अतिरिक्त 
भी कोष्ठ दूसरा ओौर अनुबन्ध साथमे च्गाहै एेसे अतदनुबन्धक का ग्रहण नहीं 


५ होते । हि । 


इन दोनों परिभाषागों कोः स्वीकार करने का फल यह्‌ हुभा कि “पूरणगुण इस 
सूत्र मे पठित अनुबम्धरहित तव्य प्रत्यय से तकार रूपी अनुवन्ध से युक्त तव्यत्‌ 


प्रत्यय का ग्रहण नहीं हमा । यह पहली परिभाषा का फल है । दूसरी का फल यह्‌ है 


कि "यतोऽनावः" इस सूत्र मे यत्‌ प्रत्यय जो तदनुबन्धक अर्थात्‌ सूत्र मे उच्चारिततकार 
अनुबन्ध के कारण तदनुबन्धक है, इससे “अतदनुबन्धक' अर्थात्‌ तकार मात्र अनुबन्ध 
के अतिरिक्त अन्य अनुबन्ध से युक्त "ण्यत्‌" का ग्रहण नहीं होता। यहाँ ण्यत्‌ प्रत्यय 
तकारातिरिक्त णकाररूपी अनुबन्ध से युक्त होने के कारण 'मतदनुबन्धक है । 
'वामदेवाडडच्यडडयौ' ( ४-२-९ ) इति सूत्रे उचडचतोडत्वमनयो- 
ज्ञापकम्‌ । तद्धि- ययतोश्चातदर्थे" (६-१-१५६) इत्यत्र तथोरग्रहणाभम्‌ । 
नअ: परस्य ययदन्तस्योत्तरपदस्यान्त उदात्त इति तदथः । . एवजञ्चावाम- 


. `. देव्येऽव्ययपुवंपदप्रकृतिस्वर एव भवति । 


बामदेवाइड्यङ्डयो" इस सूत्र मे “इयत्‌-ङ्य' प्रत्ययो में किया गया डित्‌ करण 
दस परिभाषा का ज्ञापक । वामदेवेन दृष्टं साम इस विग्रह में 'वामदेग्यम्‌" इस 
प्रयोग की सिद्धि के छियि विहित इयत्‌ ओर्‌ डच प्रत्ययो का डित्व, टिलोप के ल्ि 
किया गया है, किन्तु जब'भ संज्ञा कृरके "यस्येति च” सूत्रसे अकारकालोप करके 


“बामदेग्यम्‌' प्रयोग की सिद्धि हो सकतीं है तब टिलोप के द्वारा उक्त प्रयोग की सिद्धि 


करे चयि डित्‌ कंरण की क्या आवदयकता है? इस प्रकार उक्त सूत्रमें किया गया. 


डित्‌करण इन दोनों परिभाषाभों का ज्ञापक होता है। जबये दोनों फरिभाषाए 
ज्ञापितः हो गई तो "ययतोश्चातदर्थे इस सूत्र मे उद्किखित य ओर यत्‌ प्रत्ययो 


से इन दोनों ( इय मौर इयत्‌ ) का ग्रहण न होने लगे, इसलियि डितुकरण स्वांश 
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मे चरिताथे होता है। इनमे पूवेपरिभाषाके द्वारा निरनुबन्धक य प्रत्यय से. सानु- 
बन्धक ङ्य क ग्रहण नहीं हुआ, तथा तकारमात्रानुबन्धक यत्‌ प्रत्यय से अतदनु- ` 
धक ड्यत्‌ का ्रहण नहीं हआ । 


 यदिये दोनों परिभाषाएं नहीं होती तो लक्ष्यस्य रूप को लेकर सूत्र की प्रढृत्ति 


करनेपरयसे ङ्य का यत्‌ प्रत्यय से डयत्‌ प्रत्यय का ग्रहण होने कगता । "ययतोश्चा- 


तदर्थ" यह सूत्र नज्‌ से पर में रहने वाले य प्रत्ययान्त तथा यत्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद के 
अन्त को उदात्त करता है। पाशानां समूह : पाश्या, न पारया अपाइ्याः इस प्रयोग 
मे अव्यय पूवपद प्रकृतिस्वर को बाधकर इस सूत्र से यहाँ अन्तोदात्त किया जाता हे। 
किन्तु उक्त सूत्र में इय ओर इयत्‌ का ग्रहण न होने के कारण अवामदेन्यम्‌ इस 


` प्रयोग मे इस सूत्र की प्रदत्तं नहीं हुई, इसलिये यहां अन्तोदात्त न होकर अव्ययपुवं- 
प्रकृतिस्वर ही होता हे । 


तन्मात्रानुबन्धकमग्रहणे स चान्यश्चानुबन्धो यस्य तद्ग्रहणं नेत्यन्त्याथः । 

एते च प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणे, “दिव ओत्‌" ( ७-१-८४ ) इत्यादो 
सच्चारितत्वात्‌ । 

वणंग्रहणे चानयोरप्रवृत्तिरिति स्पष्टम्‌ ओङ आपः' ( ७-१-१८ ) 
इत्यन्न भाष्ये । 


येनाचुबन्धेन सानु बन्धकत्वं दयनुबन्धकत्वादि वा तदनुच्चारण एवा 
धसिग्राहकमानात्‌ । तेन “जश्शसोः ( ७-१-२० ) इत्यत्र नेषेति निरनु- 
बन्धकत्वात्‌ तद्धितशस एवान्न ग्रहणं स्यादिति न शङ्यम्‌ । ~ 
एवमन्त्यान्यतरानुबन्धोच्चारण एव । तेन “वनो र च' ( ४-१-७ ) 
इत्यादो ङ्वनिप्‌क्वनिपोग्रहण सिद्धिः । 
एकानुबन्धग्रहणे सम्भवतीति त्वर्थो न भाष्यादिसम्मत इत्यन्यत्र 
विस्तरः ॥ ८२-८३ ॥ | 
, प्रस्तुत दोनों परिभाषाओं में दूसरी परिभाषा का अथं अस्पष्ट होने के कारण 
उसे स्पष्ट करते हुए कह रहे है कि तन्माव्रानुबन्धक अर्थात्‌ सूत्र मे उच्चारित मात्र 
ही जिसका अनुबन्ध है एसे तन्माव्रानुबन्धक पदघटितशास्त्र में ( सूत्र में ) उसका 
ग्रहण नहीं किया . जाता जिसमें सः =सूत्रोच्चारित ओर उसके साथ अन्य को 
दूसरा भी अनुबन्ध लगा हुआ है । जैसे--“ययतोश्चातद्थे' इस सूत्र मे “यत्‌ भरत्यय 


` तकाररूपी अनुबन्ध के कारण तदनुबन्धक है, इस तदनु बन्धकपद यतुघटित सूत्र 


मे तकाररूपी अनुबन्ध के अतिरिक्त उकाररूपी अनुबन्ध से घटित 'ङयत्‌ प्रत्यय का 


| ग्रहण नहीं होताहै। 


| 

6 
| 

। 
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ङ्य ओर यत्‌ प्रत्यय के डितुकरणसे ज्ञापित होनेकेकारणये दोनों परिभाषां 


ज्ञापकसाजात्य से प्रत्ययग्रहण में ही प्रवृत्त होती हैँ इस ्रमको. दूर करते हृए 


कह रहे.हैकिये दोनों परिभाषाएं प्रत्यय ओर अप्रत्ययसाधारण हँ अर्थात्‌ दोनों 
जगहों पर इनको प्रवृत्ति होती है । इसका कारण यह्‌ है कि भाष्यकार ने दिव ओौत्‌' 
सूत्र में इनकी प्रवृत्ति करके “अक्षयः ' प्रयोग में ओीत्‌ आदेश का वारण किया है । दिव्‌ 
यह्‌ प्रातिपादिक है जौर भाष्यकार ने यहाँ इनमें से एक की ( प्रथम की ) प्रवृत्ति की 
है, इससे सिद्ध होता है कि केवल प्रत्ययग्रहुण में नहीं किन्तु प्रत्यय ओर अप्रत्यय 
दोनों प्रकार के स्थलों में इन दोनों परिभाषाओं की प्रवृत्ति होती दहै) 
वणग्रहण में इन दोनों परिभाषाओं की प्रकृरत्ति नहीं होती, यह्‌ बात (ओौङ आपः' 
इस सूत्र के भाष्यमें स्पष्टदहै। भाष्यकार ने वहां विचार किया कि 'भौड' इस 
स्वरूप कातो कोई प्रत्ययहैही नहीं तो यर्हां ङकार के उच्चारण का क्या प्रयोजन 


, है ? इसके उत्तर मे भाष्यकारने कहा कि सामान्य रूप से प्रथमा ओर द्वितीया के 


दविवचनों के ग्रहण के च्थि यहां ङकार विरिष्ट 'ओौङ्' का पाठ किया गयाहै। 
तात्पयं यह है कि यहाँ का ङकार अनुवन्ध. नहीं है, किन्तु वह असन्देह के च्िहै। 
स तकार आड्‌ के द्वारा यहाँ केवर ओौवणंका निरदेश.किया गया है। “ओौ' यह्‌ 
वणं ह ओौर व्णंग्रहण में निरनुबन्धकग्रहणे परिभाषा की प्रवर्ति नहीं होती है, इस 


 . ल्यि भौर शब्द से प्रथमा भौर द्वितीया इन दोनों के द्विवचनों का ग्रहण होता है । 


इस नकार यह्‌ स्पष्टहे किं वर्णग्रहण में दोनों परिभाषाओं की प्रदृत्ति नहीं होती है । 
घमिग्राहकमानात्‌ == ज्ञापक के साजात्य से ( उय ओर उयत्‌ के डित्‌करण से ) 
इन परिभाषाओों कौ प्रदत्त के विषय में. यह निश्चय किया गया है कि जिस अनु- 
वन्ध के कारणः कोई सानुबन्धक होता हो; अथवादो अनुबन्धो वालाहो रहाहो,. 
उस अनुबन्ध के अनुच्चारणमें ही इन परिभाषाओं की प्रत्त होती है । जैते-- 
ययतोश्चातदर्थे" इस सूत्रम उकाररूपी अनुबन्ध के कारण य प्रत्यय सानुबन्धक हो ` 
सकता हं ओौर यत्‌ प्रत्यय डकार रूपी अनुबन्धक द्वारा दो अनुबन्धो वाला हो सकता 
है । इस डकाररूपी अनुबन्ध का उच्चारण प्रस्तुत सूत्रमे नहीं किया गया है, इसलिये 
इस सूत्र मं परिभाषां कौ प्रदृत्ति हो जाती है जिससे सानुबन्धक डच ओौर दौ 
अनुबन्ध वाले ङ्यतु का ग्रहण यहाँ नहीं होता है। "जसोः शिः" इस सृत्रमें ¦ 
 शकाररूपी अनुबन्ध का उच्चारण कर दिया गया है इसलिये यहां निरनुबन्धक ग्रहण 
कौ प्रवृत्ति नहीं होगी । . एेसी स्थिति में यहां तद्टितीय दस्‌ प्रत्ययकराही ग्रहण 
होना चाहिये, एेसी शंका नहीं करनी चाहिये, वयक यहां जस्‌ के साहचयं से विभक्ति 
संज्ञक शस्‌ का ही ग्रहण होता है । | 
प इसी प्रकार अन्त्या अर्थात्‌ दूसरी परिभाषा की प्रवृत्ति वहीं होती है जहाँ दो. 
अनुबन्धो में से अन्यतर ( किसी एक का) का उच्चारण किया गया हो । जसे-- 
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डचत्‌ के उकार भौर तकार इन दो अनुबन्धो मे से अन्यतर तकार का उच्चारणं 
ययतोश्चातदभ्‌' सूत्र के यत्‌ प्रत्ययमे किया गया है, इसल्यि यहां इसकी परवत्ति 
होने से डूयत्‌ का ग्रहण नहीं किया जाता है । इसका फल यहं हजा कि "वनो र॑ च 
इस सूत्र में “वन्‌ इस शब्द में किसी भी अनुबन्ध का ग्रहण न करने के कारण तदनु- ` 
बन्धकग्रहणे परिभाषा को प्रवृत्ति नहीं हुई । फलस्वरूप इस सूत्र में ङ्वनिप्‌ ओर 
क्वनिप्‌ इन दोनों का तथा वनिप्‌ इस तीसरे का भी ग्रहण "वन्‌" इस सामान्य ग्रहण से 
हो जाता है । 


एक अनुबन्ध का ग्रहण सम्भव दहो तो इत्यादि रूप मं हुआ इस परिभाषा का 
अर्थं भाष्यादि से सम्मत नहीं हे, यह्‌ बात अन्यत्र विस्तार से कही गई है ॥८२-८ ३11 
ननु “कू टीर' इत्यादो स्वाथिकत्वात्‌ स्वाथिकानां प्रकृतितो लि ङ्खवचनानु- 
वृलेन्ाय प्राप्तत्वात्‌ पुस्त्वानुपपत्तिः, ˆअप्कल्पमि त्यत्र नपंसकत्वकवचन- 
योरनुपपत्तिश्चेत्यत आह- | 
"हस्वा कुटी' इस अथं में कुटी शमी शुण्डाभ्यो रः” इस सूत्र से स्वाथंमे र 
प्रत्यय करके कुटीर शाब्द बनतादहे। प्रथमा के एकवचन मे "कुटीरः" यह इसका . 
परिनिष्ठित रूप है । यहां शंका होती है कि ह्भस्वकुटीरूप प्रकृति के अथं मे र प्रत्यय 
का विधान करने के कारण र प्रत्यय स्वाथिक है । स्वाथिक का तात्पयं है प्रकृति कां 
अथे । अर्थात्‌ स्वाथिक प्रत्यय प्रकृति के अर्थं से अतिरिक्त अथं को नहीं कहते है। ` 
ठेसी स्थिति में स्वाथिक प्रत्ययो के द्वारा प्रकृति के लिङ्क ओौर वचन का ही अनुवतन 
करना न्यायतः प्रा होता है। इस प्रकार कुटीर शब्दसे स्त्रील्गिका हीः प्रयोग 
होना चाहिये, न कि पुक्गिका प्रयोग । अर्थात्‌ (कुटीरः' इस प्रयोगमे पुं्गि 
अनुपपन्न है । 94 | 
। इसी प्रकार 'ईषदसमाप्ता जापः. इस विग्रह्‌ मे (ईषदसमाप्तौ कल्पब्‌ देश्यदेरीयरः' 
इस सूत्र से कल्पप्‌ प्रत्यय करके “अप्कल्पम्‌' जो यह्‌ रूप बनता है यहाँ भी श्रकृति 
अप्‌ शब्द के नित्यस्त्रील्गि भौर बहुवचन होने कै कारण कल्पप्‌ प्रत्ययान्त से भी 
स्त्रीखिग ओर बहुवचन का ही प्रयोग होना चाहिये । इस प्रकार यहां नपुसकल्िग 
ओर एकवचन का प्रयोग करना अनुपपन्न हे । 
इस प्रकार की शंकाओं के होने पर यह्‌ परिभाषा बनी-- 


दव चित्‌ स्वाथिकाः भ्रकृतितो लिङ्धवचनान्यतिवत्तन्ते ॥ ८४ ॥ 


स्वाथिक प्रत्यय कहीं कहीं प्रकृति के लिङ्ग भौर वचन का अतिवतेन कर देते 
8, अर्थात्‌ उन्हं छोड देते है । | 
इस परिभाषा को स्वीकार करने से उपयुक्त दोनों दोष हट गये, क्योकिं स्वार्थिक 
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प्रत्ययान्त शब्दो से प्रकृति के लिङ्ग ओर वचन का अतिवतेन करके वाञ्छित रूपों 
की सिद्धि कर टी जाती है । | 
'णचः स्त्रियाम्‌" (५-४-१४) इति सुत्रे स्त्रियामित्युक्तिरस्या ज्ञापिका । 
अन्यथा (क्मेव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌" (३-२-४३) इति स्त्रियामेव विधा- 
नात्‌ क्र तेन ? स्पष्टा चेयं बहुज्‌ विधायके भाष्ये ॥ ८४ ॥ 
"णचः; स्तरियामन्‌' इस सूत्र मे किया गया “स्त्रियामु" पद का ग्रहण इस परिभाषा 
का ज्ञापक है। “व्यावक्रोशी, व्यावहासी" इत्यादि प्रयोगों में .कर्मन्यतिहारे णच्‌ 
स्त्रियाम्‌" इस सूत्र से स्वी्गिमे मौर भाव अर्थंमें णच्‌ प्रत्यय का विधान किया जाता 
दै । इस णच्‌ प्रत्ययान्त से विधीयमान स्वाथिक तद्धित अन्‌ प्रत्यय स्वयमेव स्त्रीलिग 
मे होगा, क्योकि उसकी प्रकृति स्त्रीखिगिः ही है । एेसीः स्थिति में "णचः स्तरियामन्‌' 
इस सूत्र में स्त्रियाम्‌' ग्रहण की क्या आवश्यकता है? इसप्रकार “स्त्रियाम्‌ यह्‌ 
उक्ति व्यथं होकर इस परिभाषा की ज्ञापिका होती टहै। जव परिभाषा का ज्ञापन हो ` 
जाता है तो णजन्त के स्त्रीख्िगि में वतमान होने पर भी अनन्त से उससे भिन्न लिगि 
न होने लगे इसच्यि स्त्रियाम्‌" यह उक्ति सार्थक होती है । “विभाषा सुपो बहुच्‌! 
प्रत्ययविधायकसूत्र के भाष्य में यह परिभाषा स्पष्ट है ।॥ ८४॥ 
ननु 'सुपथौ नगरी"ति युवोरनाकौ" ( ७-१-१ ) इति सूत्रभाष्योडाहत 
“इनः स्त्रियाम्‌" ( ५-४-१५२ ) इति कप्‌ स्यादत आह- | 
(शोभनः पन्थाः यस्याम्‌ इस विग्रह में बहुत्रीहि समास से निष्पन्न सुपथिन्‌ शब्द 
- से स्त्रीत्व का ्योतक ङीप्‌ प्रत्यय भौर टिलोप करके सुपथी यह नगरी का विशेषण 
` स्वीकिग शब्द बना है । यहाँ शंका होती है कि बहुत्रीहि समास के बाद जब ^सुपथिन्‌' 
यह स्थिति होती है तव “इनः स्त्रियाम्‌" इस सत्र से. समासान्त कप्‌ प्रत्यय यहाँ क्यों 
नहीं होता ? “सुपथी नगरी" इस वाक्य का प्रयोग भाष्यकार ने “युवोरनाकौ सूत्र के 
भाष्यमें किया दहै । "विभक्तौ लिङ्खविशिष्टाग्रहणम्‌" इस परिभाषा का उदाहरण देते 
हए भाष्यकार ने वहाँ कहा कि सुपथी नगरी' इस प्रयोग में 'सुपथी' इस स्त्रीखिगं 
शब्द से सु विभक्ति छाने पर 'पथिमथि' सूत्र से आत्व नहीं होता क्योंकि विभक्ति 
निमितक कायं करने मे लिङ्गविशिष्ट का ग्रहण नहीं किया जाता। इस प्रकार 
शवो रनाकौ" सूत्र के भाष्य मे उदाहृत “सुपथी' इस प्रयोग मेँ समासान्त कप्‌ क्यों 
नहीं होता ? एसी शंका होने पर यह परिभाषा बनाई गई-- 1 
समावान्तविधिरनित्यः ॥ ८५ ॥ ` 
समासान्त विधि अनित्य होती है । ` | 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल हुआ कि 'सुपथी" प्रयोग मे समाषान्त 
कप्‌ नहीं हुभा । | . 4... 
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“्रते रंश्वादयस्तत्पुरुषे' (६-२-१९३) इत्यन्तोदात्तव्वायांश्वादिषु राजन्‌- 


शब्दपाठोऽस्या ज्ञापकः । अन्यथा टचंवान्तोदात्तत्वे सिद्धे {कि तेन । 
"द्ित्रिभ्यां पाहन्मुद्धेसु' ( ६-२-१९७ ) इति स्वरविधायके भाष्ये 
स्वष्टयस्‌ ।)! ८ । 
प्रते रश्चादयस्तत्पुरुषे' इस सत्र से ्रतिराजा' इस प्रयोग मे अन्त्य को उदात्त 
स्वर करने के चयि अंश्वादिगण मे राजन्‌ शब्द का पाठ किया गया है।. यही पाठ 
इस परिभाषा का ज्ञापक है। 


यदि यह्‌ परिभाषा नहीं होती तो समासान्त विधि नित्य होती । एेसी स्थिति में 


राजन्‌ शब्द का प्रति के साथ समास करने पर "राजाहः' इत्यादि सत्र से टच्‌ प्रत्यय .. 


( समासान्त ) होता ओर उसके चित्‌ होने के कारण "चितः" सत्र से ही अन्तोदात्तत्व 


सिद्ध था, तो इस कार्यं के लियि अंश्वादिगण मे राजन्‌ शब्द के पाठ की क्या आवश्य- ` 


कतादहै ? इस प्रकार उक्त गण मे किया गया राजन्‌ शब्द का पाठ व्यथं होकर इस 
परिभाषा का ज्ञापक होता है। 


"द्वित्रिभ्यां पाहृन्मूधेसु बहुत्रीहौ" अन्तोदात्तस्वरविधायक इस सूत्र के भाष्यमें 


यह परिभाषा स्पष्टदहै। इस सूत्र मे जिस प्रकार "पाद्‌ ओर दत्‌' ये दो निद समा- . 


सान्त करके किये गये है उसी प्रकार मूधेन्‌ राब्दसे भी समासान्त ष प्रत्यय करके 
 मूर्धेषु' एेसा निर्देश करना चाहिये था, किन्तु एेसा किया नहीं गया है, अपितु “समा- 


सान्तरहितमूधंसु" एसा पाठ किया. गया है। इससे भी समासान्तविधि की ` 


अनित्यता ज्ञापित होती है। ८५॥ 
ननु !शतानी'त्यादौ नुमि कते षट्संज्ञा प्राप्नोति, ततश्च लुक्‌ स्यात्तथा- 


'उपादास्ते'त्यत्रात्त्वे कृते “स्थाघ्वोरिच्च (१-२-१७) इतीत्वं प्राप्नोतीत्यत 


आह- 
रत शब्द से जस्‌ विभक्तिःलाकर “जदगसोः शिः* सूत्र से जश्‌ कोशिकरने पर 
'नपुसकस्य ज्ञरचः' सूत्र से नुम्‌ ओर 'सवेनामस्थाने" सूत्र से दीघं करने पर शतानि 
प्रयोग बनता है । यहाँ शंका होती है कि यदागमपरिभाषासे नुम्‌ विशिष्ट, अंग कहा 
` जायेगा । एेसी स्थिति मे नान्तसंर्यावाचक शब्द को षट्‌ संज्ञा प्राप्त होती है ओर्‌ यदि 
रातन्‌ शब्द को षट्संज्ञा हो जाती है तो उसके. आगे जश्‌ का लक्‌ होना चाहिये । 
यदि कहा जाय कि नुम्‌, विभक्तिसापेक्ष होने के कारण बहिरङ्ग है इसच्यि षट्‌- 
संज्ञा के प्रति वह असिद्ध हो जायेगा, इसख्यि षट्संज्ञा नहीं होगी, तो यह . कहना 
ठीक नहीं हे क्योकि संज्ञा भी विधिनिमित्तनिमित्तक होती है। इसल्यि षट्संज्ञा 
भी 'षडभ्यो लक्‌" इस विधिशास्त्र के लिये अपेक्षित जशशसनिमित्तक हो जायेगी । 
इस प्रकार विभक्ति सापेक्षता दोनों की समान होने के कारण बहिरङ्गपरिभाषा की 


` प्रदत्ति का यहाँ प्रशन ही नहीं होता । 
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यदि कहा जाय कि षान्त शब्द की भाति-नान्त शब्द भी ओौपदेशिक नान्तही 
ल्या जायेग । एेसी स्थिति में शतानि" इस प्रयोग में उक्त दोष नहीं है क्योकि 
यह ओपदेशिक नान्त - नहीं है । इस प्रकार शतानि" मेँ दोष न होने के कारण उपा- 
 दास्तः' प्रयोगमे दोष दिखाते हुए कह रहं हैँ कि उप पूर्वक दीङ्‌ धातुसे लृङ्‌ लकार 
उसके स्थान पर त प्रत्यय, च्छि, सिच्‌, अट्‌ का आगम करने पर “उपा-दी-स्‌-त' इस 
स्थिति मे (मीनति मिनोति दीडां ल्यपि च इस सूत्र से सिच्‌निष्ठएज्‌विषयत्व के 
माधार पर धातुके ईकार को आत्व करने के बाद स्थाघ्वोरिच्च" सूत्र से आकार 
को इकार की प्राप्ति होती है । यदि यहाँ इकार अदेश हो जायेगा तो उसे गुण करके 
सकार को षकार ओर तकार को ष्टुत्वेन टकार करने के बाद “उपादेष्ट' यह्‌ अनिष्टः 
प्रयोग बनने लगेगा । इस प्रकार की शंका होने पर यह परिभाषा बनाई गई-- 


सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तदिघातस्य 1! ८६ ॥। 
दो के सम्बन्ध को निमित्त मानकर जो विधि (कायं) होती है। वह विधि 
उस सम्बन्ध के विधान का कारण नहीं होती है। 
इस परिभाषाको स्वीकार करनेका फल यह हुआ कि शतानि" प्रयोग में 
अजन्त अंग गौर जग्‌ के अव्यवहितपूर्वापरीभावसन्तिपात कै कारण जायमान 
` नुम्‌, नान्तत्वप्रयुक्तषट्संज्ञा के द्वारा जश्‌ के विनाश ( लक्‌ ) का निमित्त नहीं हुआ । 
यदि जश्‌ का लृक्‌होजायतो अंग ओर जश्‌ का पूर्वापिरीभावसम्बन्धनष्टही 
हो जायेगा । | (4: | 
इसी प्रकार “उपादास्त' प्रयोग मे यदि इत्व होगा तो उसके साय ही सिच्‌ को 
कित्व भी होगा । परिणाम यह होगा कि सिच्‌ के कित्‌ होनेके कारणउसेपरमे . 
मानकर गुण का निषेध क्डितिच सूत्रसे होने लगेगा। इश प्रकार सिच्‌ मं रहने 
वाला एज्‌विषयत्व नष्ट हो जायेगा । इसल्यि इस परिभाषा के द्वारा य्ह इत्व का 
निषेध कर दिया जाता है । क्योंकि सिच्‌ के जिस एज॒निमित्तत्व के आधार पर यहां 
आत्व हुञा है वही आत्व॒ अपने स्थान पर इत्व के साथ सिच्‌ को कित्‌ बना, कर 
उसके एज्‌निमित्तत्व के विनाश का कारण नहीं होगा । इस परिभाषा को स्वीकार 
करने से “उपादास्तः प्रयोग की सिद्धिहोतीरहै। (1 
 सनिषातः=-द्रयोः सम्बन्धस्तच्निमित्तो विधिस्तं सन्लिषातं यो विहन्ति 
तस्याऽनिमित्तम्‌ । उपजीव्यविरोधस्यायुक्तत्वमिति न्यायम्‌लषा । 
 सन्तिपातका अथ॑दहै दोका सम्बन्ध । वह सम्बन्ध निमित्त अर्थात्‌ कारण है 
जिस विधि का वह्‌ विधि सन्निपातलक्षणविधि कही जाती है । यहे सन्निपातलक्षण- 
विधि, उस सन्निपात को जो नष्ट करता है उसका निमित्त नहीं होती दै । तात्पयं 











"क्क्‌ 
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` यह्‌ है कि सन्निपातलक्षणविधि एेसा कोई कायं नहीं होने देती, जिससे उसके सन्निपात 


का विना होता हो । एेसा होता इसच्यि है कि जो अपना उपजीव्य ( उपकारक ) 
हो उसका विरोध करना सवेथा अयुक्त है । अपने उपकारक का विरोध नहीं करना 
चाहिये, यही न्याय इस परिभाषा का मूल ह । 

रातानि इस उपयुक्त उदाहरणम यदि जश्‌ काल्क्‌ हो जाताहै तो सन्तिपात 
विरोध स्पष्टहीदहै क्योकि जिस जश्‌ कै दारा शब्द नान्त बनता है वही नान्तत्व 


जर्‌ के विनादा का कारण हो रहाहै । इसच्ि यहां जश्‌ का लक्‌ नहीं होता । 


इसी प्रकार 'उपादास्त' प्रयोगमे इत्व होने पर तत्‌ सन्नियोग शिष्ट कित्व होने से 


सिच्‌ का एचूनिमित्तत्व नष्टहौ जाने के कारण सन्निपात विरोध स्पष्टहीथा,.जो. 
इस परिभाषा के कारण रोक दिया.गया। 


सत एवात्र सन्निपात शब्देन न पुवंपरयोः सम्बन्ध एव, किन्तु विशेष्य- 


विशेषणसन्ि पातोऽपि गृह्यते । अत एव ग्रामणि कुलमित्यादौ नपुंसकह्ल स्व- 
त्वेऽपि “पिति कति' (६-१-७१) इति तुग्न प्रातिपदिकाजन्तत्वसल्िपातेन 


जातस्य ह्स्वस्य तद्विघातकत्वात्‌ । तुक्यजन्तत्वविघातः स्पष्ट एव । 


न चार्थाश्चयत्वेन ह्भस्वस्य बहिर द्खतयाऽसिद्धत्वम्‌, अथंक्ृतबहिरङ्ख- 
त्वानाश्रयणस्थो क्तत्वात्‌ । किच्च “षत्वतुकोरसिद्धः ( ६-१-८६ ) 
इत्वेतद्‌बलात्कृतितुग्प्रहणाच्च तुग्विधौ बहिर द्धपरिभाषाया अप्रवृत्तेः । 

अत एव (उपजीव्यवि रोधस्यायुक्तत्वम्‌' इस न्यायमूल्क होने के कारण ही इस ¦ 
परिभाषा मे सन्निपात शब्द सेन केवर पूवं ओर पर का सम्बन्ध ही.चिया जाता. है 
अपित्तु विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धरूपी सन्निपात्त भी गृहीत किया जाता है 1 अत 
एव --विडेष्यविशेषणभावसम्बन्धं का भी सन्निपात शब्द से ग्रहण करने के कारण ही 

ग्रामणि कूलम्‌" इस प्रयोग मे ग्रामणि" इस पद से “स्वस्य पिति कति तुक्‌' सूच से 
तुक्‌ नहीं होता दहै। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि उपयुक्त प्रयोग में "ग्रामणि 
यह्‌ पृथक पद है । यह नपुंसकखिगि का पदरहै इस बात को सूचित करने के व्यि 
यहाँ "कुलम्‌" इस पद का प्रयोग किया गया है । रामं तयति यत्‌" इस विग्रह मे 


` ग्राम पूर्वकः नी धातु से क्वप्‌ प्रत्यय करके उसका सर्वापिहारी रोप करने पर नपु- 


सकङ्गि होने के कारण “हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" सूत्र से हृस्व करके भ्रामणि 
एेसा रूप बना है । यहां प्रत्ययलक्षण द्वारो विवप्‌ प्रत्यय को पर में मान कर तुक्‌ की 
प्रापि होती है किन्तु विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध को सन्निपात शब्द से ग्रहण करने 
के कारण सन्तिपातपरिभाषा से निषेध होने कै कारण तुक्‌ नही होता । नपुंसकडिग 
मे अजन्त प्रातिपदिक को हस्व होता है। इस प्रकार हस्व विधायक शास्त्र का अथं 
होने के कारण अजन्तत्व, प्रातिपदिक का विशेषण होता है । इस अजन्त प्रातिपदिकं 
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के सन्निपात से जायमान हस्व, तुक्‌ के द्वारा इस सन्निपात का विघातक नहीं हो 
सकता यदि यहाँ तुक्‌ हौ जाय तो भ्रामणि" इस पद का अजन्तत्व नल हो जायेगा 
क्योकि यह पद तुक्‌ होने से तकारान्त हो जायेगा । इस प्रकार सन्निपात विरोध के 
कारण यहाँ तुक्‌ नहीं होता है। 

यदि कहा जाय कि: नपुंसकरूपी अथं के आधित होने के कारण स्व बहिरङ्ग 


` है। इसख्ि यह्‌ बहिरङ्क हस्व तुक्‌ की कत्तंव्यतामे असिद्ध हो जायेगा । इस प्रकार 
अन्तरद्धपरिभाषासेहीतुक्‌ कावारणहो सकतादहै तो इसे प्रस्तुत परिभाषाका,. 
फल क्यों माना जाय, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि अथंकृत वहिरङ्गत्व का 


आश्रयण क्रिया ही नहीं जाता । यह्‌ वात पहले कही जा चुको है) 


दूसरी बात यह है कि यदि तुक्‌ विधिमें बहिरङ्गपरिभाषा की प्रदृत्ति होती तो 


"चत्व तुको रसिद्ध - इस सूत्र के तुक्‌ ग्रहण के उद हरण (अधीत्य इस प्रयोग मे पद- 
द्रयसम्बन्धी ओर वर्णद्यनिमित्तक बहिरङ्ग दीघं अन्तरडग तुक्‌ कौ कत्तेव्यतामें 
असिद्ध हो जाता जिससे वर्ह हस्व की उपरुन्धिं होती गौर तुक्‌ को सिद्धिहो 
जाती । एेसी स्थिति मेँ तुक्‌ विधि में एकदेश शास्त्र को असिद्ध करके तुक्‌ करने के 


किए उक्त सूत्र में तुक्‌ ग्रहण की क्या आवश्यकता है। इससे स्पष्टदहे कि तुक्विधि. 


मे अन्तरद्धपरिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होतीहि। 

इसी प्रकार ध्ृव्रहुभ्याम्‌" इस प्रयोग मे क्वप्‌ निमित्तक तुक्‌ के वारण के लिये 
नलोपः सूपस्वर' इस सूत्र में कृतितुक्‌ ग्रहण करके जो नलोप को असिद्ध किया जाता 
है उससे भी इसी बात. की पुष्टिहोतीदहै कि तुक्‌ विधि मे बहिरङ्गपरिभाषा की 


 प्रढृत्ति नहीं होती । यदि तुक्‌ विधिमें बहिरङ्ग परिभाषा की प्रढृत्ति होती तो 


“व्रिवप्‌निमित्तक तुक्‌ की अपेक्षा भ्याम्‌निमित्तक नकार का रोप बहिरङ्खदहोने के 
कारण बहिरङद्धपरिभाषा से ही असिद्ध हो जाता जिससे यहां तुक्‌ की आपत्ति 
नहीं होती । एेसी स्थिति मे कृति तुक्‌ ग्रहण करके उसके द्वारा नलोपः को असिद्ध 
करना असंगत ही हौ जाता। इससे स्पष्ट हो जाताटै कि तुक्‌ विधि में बहिरङ्ख 
परिभाषा की प्रदृत्ति नहीं होती । ईसल्यि ग्रामणि कुलम्‌" इस प्रयोग मे सन्तिपात- 


परिभाषाके द्वारा ही तुक्‌ का वारण करना उचितदटैन कि बहिरद्ध परिभाषा 
के द्वारा । 


` सवं विधस्लिपातग्रहणादेव वर्णाश्रयः प्रत्ययो वणंविचालस्यानिमित्तं 
द्यादिष्येतत्परिभाषादोषनिरूपणावसरे वात्तिककृतोक्तम्‌ । न हि प्रत्ययः पुवे- 
वरयनल्निपातनिसित्तकः स एब च सन्निपातशब्देन ग ह्यत इति मत्वा न प्रत्ययः 
सल्िपातनिमित्तक इति शङ्कायां तदभ्युपेत्यंवाङ्धसंज्ञा तह्य निमित्त स्यादि- 
व्येकदेशिनो क्तमिति न तद्धाष्यविरोधः। किञ्चंवं “शवो गार्म्यो वनतेय' 


इत्यादावप्यङ्कसंज्ञाया लोपनिमित्तत्वानापत्या व्णश्निय इत्यस्य वयथ्यम्‌ । 





अनि -- 
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इस परिभाषामें सभी प्रकार के सन्निपात ( निमित्तमात्र } का ग्रहण करने से. 


ही, इस परिभाषा के दोष के निरूपण के अवसर पर वातिककार ने कहा ज्जि "दाक्षिः" 
“प्लाक्षिः' इत्यादि प्रयोगो मे "अत इन्‌' सूत्रसे अत्‌ रूप वणं के आश्य से जायमान 
इञ्‌ प्रत्यय भसंज्ञा कराकर अकाररूपी वणं के विचार अर्थात्‌ लोपका निमित्त नहीं 
होगा 1 यहां पर अदन्तत्व ओर प्रातिपदिक के मध्य विशेष्यविेषणभावसम्बन्ध ही 
है क्योकि अदन्तत्व ओर प्रातिपदिक से इञ्‌ प्रत्यय होता है एेसा “अतं इन्‌" सूत्र का 
अथै । इस अथं मे अदन्त विशेषण ओौर प्रातिपदिक विशेष्य है इसः प्रकार विशेष्य- 
विरोषणभावसन्निपातमे भी वातिककारने इस परिभाषा की प्रठ़त्ति करके दोष 
की उद्भावना कीदहै। यदि केवर पूर्वापरीभावसम्बन्धरूपी सन्निपातका ही इस 
परिभाषामे प्रहणः किया जाता तो प्रस्तुतस्थर्मे पर्वापरीभावकम्बन्धके न होने 
के कारण वातिककार का कथन व्यथही हौ जाता, क्योकि यहाँ इन्‌ प्रत्यय पूरव 
परसन्निपातनिमित्तक नहीं है । 

एव == पूवेपरभावसम्बन्ध ही संश्िपात शब्द से छ्यिा जाता है ओर यह्‌ 
सल्लिपात इञ्‌ प्रत्यय के सम्बन्धमे नहींहै इसचियि इन्‌ प्रत्यय ` स्िपातनिमित्तक 
नहीं है । एेसी स्थिति मे इल्‌ प्रत्यय तो वणैविचाक ( अकारलोप ) का. निमित्त 
हो सकता दै, एेसी शंका होने पर, तदभ्युपेत्यव =पूर्वंपरसन्निपात को स्वीकार 
करके टी भाष्यकारने कहा करि यद्यपि इञ. प्रत्ययः सञ्निपातनिभित्तक नहीं है 


` तथापि उसे परमं मानकर जो अङ्घ संज्ञा होती है वह प्रकृति, ओर प्रत्यय के पुवा- ` 
परीभावसल्लिपात के कारण ही होती है, इसख्यि अङ्घ संज्ञाः ही. -उसः सच्चिपात के. 


विघातक "यस्येति च' इस लोप का निमित्त नहीं होगी । अथवा च्णश्निय प्रत्यय, इम्‌ 
प्रत्यय है तन्निमित्तक जो अद्धसंज्ञा है वह्‌ प्रकृतिघटक अकाररूपी वणे के नाशक 
"यस्येति च' इस लोप का निमित्त नहीं होगी । ः 


यहां पर पहले जब यह्‌ दोष दिया णया कि वर्णाश्रय इन्‌ प्रत्यय अकार बणे के 
विनाद्य का कारण नहीं हो सकता तो इसके समाधान के रूप में.कहा गया किं न 
प्रत्ययः : पूवैपरसन्निपातनिसिंत्तंकः' अर्थात्‌ प्रत्ययपु्वेपरसन्निपातनिसित्तकं नही है, 
अर्थात्‌ इञ्‌ प्रत्यय अकार के लोपं का निमित्तं हो सकता है । इसं प्रकार की आश्ञका 
ओर इसके समाधान के रूपमे जो कहा गया कि एसी स्थितिं मेः अङ्गसंज्ञा बणे- 
विचार का निमित्तं नहीं होगी यह सवे कथन एके देशी की उक्ति है। सिद्धान्ती का 
कथन तो यही दहै किं वर्णाश्रयप्रत्ययं वणेविचाड का निमित्तं नहीं होगा । इसका 
आशय विशेष्यविरोषणभावसन्निपातसेहै। इस सं्लिपात से जायमान वर्णाश्रय 
प्रत्यय इञ, ` वणैविचाल का निमित्त नहीं होगा, रेखा दोषं इस परिभाषा को 


स्वीकारः करने पर दिया गया है। यही सिद्धान्ती भाष्यहै। इसके बाद अगसज्ञा 
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वर्णविचाठ का निमित्त नहीं होगी, यह कथन इसच्ि एकदेशी है कि ॥ 
"गार्ग्यः" इत्यादि प्रयोगो मे जरह वणं का आश्रयणन करके गण के आधार पर 
अण्‌ प्रत्यय हुआ है इस अण्‌ प्रत्यय को पर में मानकरजो अङ्ख संज्ञा ई है, 
अङ्कं संज्ञा यहां भी वर्णं के विचाल (लोप ) का निमित्त नहीं होगी \ परिणाम यह्‌ 
होगा कि “वः इत्यादि प्रयोगो की सिद्धि नहीं हो सकेगी । दुसरी वात यहदै कि 
यदि पूर्वेपरसच्निपात ही यहां अभीष्टटहै ओर इस आधार ` पर अद्धसंज्ञा वण- 
विचाल का अनिमित्त दहो रहीदहैतो एेसी स्थिति में "वर्णाश्रयः इस पद कौ क्या 
उपयोगिता है ? तात्प्यं यह है कि यदि अङ्कसंज्ञा के आधार पर ही सच्निपातपरि- 
भाषा की प्रवृत्तिकरनी है तो शंकापरक भाष्य में "वर्णाश्रयः" यहु पद व्यथेहीहै। 
इसलिये "वर्णाश्रयः" इस पद के उल्टेख से स्पष्ट दहो जातादहै कि इस परिभाषा में 
विलेष्यविेषणभावसचिपात का भी ग्रहण होता है ।. 

“ग्रामणिकुलं, ग्रामणिपुत्र' इत्यादावुत्तरपदनिमित्तके ह्धस्वत्वे यथाकथ- 
श्विद्‌बहिर द्धपरिभाषयाऽपि वारणं सम्भवतीति “कृन्मेजन्तः' (१-१-२९) 
इत्यत्र 'ह्वस्वस्य पितिः (६-१-७१) इति सूत्रे चंकदेशिना तया परिभा- 
षया तुग्वारितो भाष्ये। अत एव परिभाषाफलत्वेनेदमुक्त “कृन्मे जन्त 
इति सुत्रे बात्तिकक़रतेति केचित्‌ । 

ग्रामं नयत्ति यः स ग्रामणी, तस्य कुलं ग्रामणिक्रुलम्‌' इसी प्रकार ग्रामं. नयति 
यः स ग्रामणी, तस्य पत्रः ग्रामणिपुत्रः' इन दोनों प्रयोगो मे “इको ह्रस्वोऽङ्यो गाल- 
वस्य इस सूत्र से हस्व किया गया । यह्‌ हस्व उत्तरपदनिमित्तक है । स्व करने 
१ बाद प्रत्ययलक्षण से क्विप्‌ प्रत्ययको परमे मान कर जब यहां तुक्‌ की प्राति 
हई तो उसका वारण बहिरङ्घ परिभाषा के द्वारा क्रिया गया। क्योंकि उत्तरपद- 
निमित्तक स्व की अपेक्षा क्विप्निमित्तक तुक्‌ अन्तर्भतनिमित्तक होने के कारण 


भन्तरङ्ख हे, इसलिये उसकी दृष्टि में बहिरङ्क हस्व असिद्ध हो जाता है, जिससे 
तुक्‌ नहीं होता । 


यहां यह सन्देह होता है कि इस परिभाषा में जब विशेष्यविश्ेषणभावसन्नि- ` 
पातका भी ग्रहण किया जाता है तवतो इसी परिभाषासे यहां तुक्‌ का वारण 
करना चाहिये । इगन्त पूवेपद को स्व होता है, एेसा हस्वविधायकसूत्र का अथं. 
होने के कारण इगन्त यह अंश विशेषण ओौरं पूरवेपद विशेष्य है । यदि तुक्‌ हो जायतो 
इगन्तत्व का विनाश स्पष्ट ही है । इस प्रकारं व्रिशेष्य-विश्ेषणभावसन्निपात के आधार 
पर ही यर्हां तुक्‌ कावारण हौ सकता था। सी स्थिति में यहां अन्तरङ्गपरिभाषा 
से जो तुक्‌ का वारण किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि इस परिभाषा में 


(4 नहीं च्या जाता, किन्तु पूर्वपरभावसन्निपात ही चकिया 
ता 
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इस प्रकार को शंका का उत्तर देते हुए कह रहँ कि ग्रामणिकुलं ग्रामणिपुत्र 
इत्यादि प्रयोगो में जहां उत्तरपदनिमित्तक हस्व होता दहै, वहां बहिर ङ्कपरिभाषा 


से भी यथाक्थश्चित्‌ तुक्‌ का वारण हो सकता दहै। यथाकथचित्‌ कहने का तीत्पर्य 


यह है कि 'नाजानन्त्ये' इस परिभाषा कास्मरणन करके, अथवा इस बाधिका 
परिभाषा के विषयमे भी बाध्य की प्रदृत्तिको स्वीकार करके अन्तर ङ्कपरिभाषा 
से यहां तुक्‌ का वारण किया जा सकता है। इसील्यि कृन्मेजन्तः" ओर हस्वस्य 
पति" इस सूत्र के भाष्य में एकदेशी ने अन्तरङ्घं परिभाषा से श्रामणि कुलम्‌" इत्यादि 
प्रयोगो में ठक्‌ का वारण किया । किन्तु यह ठीक नहीं है। #, 

अत एव == "नाजानन्तर्ये" इस परिभाषा के कारण . बहिरङ्खपरिभाषा की प्रवृत्ति 
यहां नहीं हो सकती, इसच्यि इसके द्वारा यहाँ तुक्‌ का वारण एक देशी की उक्ति दै, 
इस बात को स्वीकार करनेसेही। 


अथवा---अतएव == विशेषणविशेष्यभावसन्िपात का भीं इस परिभाषा में 
ग्रहण होता है एेसा स्वीकार करनेसे ही भ्रामणिषुत्रः' श्रामणिकूलम्‌' इत्यादि प्रयोग 
इस सन्निपात परिभाषाके फलके रूपमे कृन्मेजन्तः" सूत्र के व्याख्यान के अवसर 
प्र वात्तिककारने कहा है, एेसा कुछ लोग कहते हैँ । तात्पयं यह है कि उक्त दोनों 
प्रयोगो में विशेष्यविशेषणभावसन्निपात है । प्रस्तुत परिभाषा मे इस सन्निपात का 
ग्रहण अभीष्टही है । तुक्‌ के कारण यह सन्निपात विनष्ट हो जायेगा । इसलिये 
इसी परिभाषा से तुक्‌ का वारण किया गया । एेसा कृन्मेजन्तः" सूत्र के व्याख्यान के 
अवसर पर वातिककारने कहा है, एेसा कुछ खोग कहते हँ । 


सल्लिपातलक्षणविधित्वमस्या लिद्धम्‌ । स्वप्रवुत्तेः प्राक्‌ स्वनिमित्तभूतो 


यः सल्िपातस्तदह्िघातस्य स्वातिरिक्तशास्रस्य  स्वयमनिमित्तमि ति. 


फलति । 


नन्वेवं “रामाये त्यादौ सुपि चः (७-३-१०२) इति दीर्घानापत्तिः । 
अदन्ताङ्कडसन्िपातेन जातस्य यादेशस्य तदविघातकत्वात्‌ । न च यजा- 
दित्वसापेक्षदीघेस्य बहिर द्तयाऽसिद्धत्वान्नात्र सन्निपातविघात इति 
वाच्यम्‌ । आरोपितासिद्धत्वेऽपि वस्तुतस्तद्िघातस्य जायमानत्वेन तत्प्रवृत्तेः । 
किच्चान्तर ङ्ध. कक्त॑व्ये बहिर द्धःस्यासिद्धत्वेऽपि तन्न कृते तस्थासिद्धत्वे 
मानाभावः। किच्च, आतिदेशिकसच्चिपातविघाताभावमादायतत्प्रवत्तौ 


“गो री"त्यारौ सम्बुद्धिरोपेऽपि स्थानिवत्वेन ह्वस्वनिमित्तसन्निपातविधाता- ` | 


भावात्तत्रतस्यातिष्याप्तिप र~"कृन्मेजन्तः' (१-१-३९) इति सुत्रस्थभाष्या- 
 सङ्धतिः । सन्निपातस्य अशास्त्रीयत्वान्नात्र स्थानिवत्त्वमिति चेत्‌ ८ तह्य 
त्रासिद्धत्वमपि कथमिति विभावय, अशास्त्रीयेऽसिद्धत्वाप्रवत्तेः इदूदेत्‌ 





पि कनक 
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(१-१-११) इति सुतर कयटेन स्पष्टमुक्तत्वात्‌ । एवं च पूरवत्रासिद्धोयेऽपि 
कायं एतत्यरिभावाघ्रवृत्ि भवव्येवेति चेत्‌, न । (कष्टाय' (२-१-१४) 
इति निर्देशेन तस्या अनित्यत्वात्‌ । 
यहाँ प्रस्तुत विधि -शव्द में करण मं कि प्रत्यय हुआ है, इसल्यि विधि शब्दका 
अर्थं य्ह इ्रस्त्र दै! इस प्रकार 'सन्निपातलक्षणविधित्वम्‌' इस पदका अर्थं होता 
है सन्निपातलक्षणशास्त्रत्व । यह सच्निपातलक्षणशास्तवरत्व इस परिभाषा कालिद्धं 
है । तात्पयं यह है कि जिस शास्त्रम दो का सम्बन्धीरूपी सच्चिपात कारण हो, एसे 
शास्त्र में ही यह परिभाषा प्रवृत्त होती है । जैसे--डातानि' इस प्रयोग मे सर्वनाम- 
स्थान ओर अजन्तप्रातिपदिकर इन दोनों के सन्निपात से नुम्‌ होता है; इसलिये 
"नपुंसकस्य ज्ञटचः' यह विधि सन्तिपातलक्षणविधि है 1 यह इस परिभाषा कालिङ्ख 
दै, अतः यहां इस परिभाषा करौ प्रव्रत्ति होती ओर जश्‌ का लक्‌ नहीं होतादहै) 
स्व = सन्निपातलक्षणजास्त्र कौ प्रवृत्ति के पहले स्वनिमित्तभूत उस सन्निपात- 
लक्षणज्ञास्त्र का निमित्तभूत जो सन्निपात उस सन्निपात कै विघात के लिय 
स्वातिरिक्त अपने से भिन्न जो शास्त्र उस शास्त्र का निमित्त वह सन्निपातलक्षण- 
शास्त्र स्वयं नहीं बनक्ता है । | 
जेसे “रामाय इस प्रयोग में “ङेयेः' सूव्र की प्रवर्ति के पहले, उसका निमित्तभूत . 
सन्निपात “अदन्त अद्ध से अव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट ॐ" है, इस सन्निपात का विघातं 
करके “छेयेः* सूत्र से यकार होता है। इसके वाद 'राम~+य' इस स्थिति मे अदन्त 
अ द्धाव्यवहितोत्तरविरिष्ट-यकार' इस सन्निपात के विघाततक स्वातिरिक्त रयं 
सूव-से. अतिरिक्त सुपि च" इसः सूत्र का निमित्त, सकारः ( ञ्यः से विहिद यकार 
नहीं होगा + 


तात्पयं यह्‌ है कि यकारादेश में निमित्त जौ अदन्तत्व है, उस अदन्तत्वं क्रां 
विनाञ्नःयुपि च" सूत्रकेःद्ारा यकारः कंसे करायेगा ।: इसलिये यकारः .स्वविधायक 
शास्त्र उ्यः' से अतिरिक्त “सुपिःच' के.ल्यिःनिमित्त नहीं होगा । ध 


यर्हा (तद्िवात" शब्दघटक तत्‌ पद सेः ^स्वनिंभित्तभूतसन्निपातं ओरं स्वसेम्पाद्ः 


, सन्निपात. इन दोनों प्रकार के सन्निपात का ग्रहण कियां जाता है । इनमे यकारं यौ 


भ ह १ 


कौःप्रढृत्ति के ल्यि जो सन्निपातः घदन्त अङ्खं गौर डे का ` सन्निपातं है इसे 
तो यकारादेश स्वयं विनण्ट-करर देता है, क्योक्ति एसा किये बिना :दंसकी चरितार्थतां 
नहीं होगी, किन्तु अपने से आतरिक्त “सुपि च' सूत्र के दारा अपने सन्निपात अदन्तत्वं 
के विनाश मे यह यकारादेश निमित्त नहीं होगा । यही यर्हा कां तात्प्यं है । | 
नन्वेवम्‌ == इस प्रकार सन्निपातपरिभाषा को स्वीकारं करने पर यह दोष 


उपस्थित होता है कि "रामाय" इत्यादि प्रयोगो "लुपि च' इस सूत्र से दीं नहीं हौ 
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सकेगा, वयोंकि अदन्त अङ्घ भौर डे कं सन्निपात से जायमान जो यकार आदेश है 
वह्‌ इस सन्तिपात का विघातकं नहीं हौ सकता । “सुपि च' सृत्रसे दीं होने पर 
अदन्तत्व का विनाश हो जायेगा । इस प्रकार यहाँ सन्तिपात का विनाश स्पष्ट ही 
है । एेसी स्थिति में इस परिभाषा के.कारण यहाँ दीं नहीं होगा ! यदि कहा जाय 


कि यजादित्व से सापेक्ष होने के कारण दीर्घं बहिरङ्क है इस बहिरङ्क दीघं के असिद्ध .. 


हो जाने के कारण यहा दीं के दिखाई न देने के फलस्वरूप सन्निपात का विधात 
नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि जहाँ वस्तुतः सन्निपात का विधान हो 
गया हो, वहां जारोपितसन्तिपातविघाताभाव का ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
दीघे के द्वारा यहाँ सन्निपात कां विघात स्पष्ट है। अब बहिरङ्परिभाषा केद्वारा 
दोघं मे असिद्धत्व का आरोप करनेके बाद भी वास्तविक सन्तिपातविधात को 
केकर इस परिभाषाः को प्रवृत्ति हो ही जायेगी, जिससे "रामाय प्रयोग मे दीर्घं नहीं 
हो सकेगा । 

वस्तुतस्तु बहिरङ्गपरिभाषा कौ प्रवृत्ति का यहाँ विषय ही नहीं है; इसी बात 
को "किच" इस शब्द से कहं रहै हैँ । तात्पयं यह है कि अन्तरङ्ख परिभाषाके द्वारा 
अन्तर ङ्घ कौ कत्तेव्यता मे जात या समकालप्राप्त बहिरङ्ख को असिद्ध किया जाता 


हेन कि अन्तरङ्ग के कर देने पर तस्य==-बहिरङ्ख की असिद्धता की जाती-है। एेसा 
करने मे कोई प्रमाण नहीं है। 


यहां ( रामाय प्रयोग में ) अपरनिमित्तक होने के कारण अन्तरज्खजो यकार 


है वह पहर हो चुका है । उसके बाद दीघं की प्राचि होती है, इसच्यि अन्तरङ्क के. 
प्रति बहिरद्ध के असिद्ध होने का यहाँ कोर प्रन ही नहीं है। इस प्रकार सन्तिपात- ` 


विघात होने के कारण. रामाय प्रयोग मे दीं नहीं होना चाहिये । 


दूसरी बात यह है कि वास्तविकसन्निपातविघाताभाव मे ही इस परिभाषां 
की अप्रद़त्ति होती है इसी बात को दूसरे कि शब्द से कह रह हैँ कि आतिदेशिक- 
सन्निपातविघाताभाव ( सन्निपात कौ स्थिति) को केकर यदि इस परिभाषा की 
अप्रृत्ति मानी जाय तो हे गौरि" इस प्रयोग में इस परिभाषा की अतिव्याप्ति बत- 
खाना भाष्यकार का असंगत हो जायेगा । तात्पयं प्रह है कि कृन्मेजन्तः" सूत्रं के 


भाष्य में भाष्यकारने कहा कि गौरी शब्द से सम्बुद्धि की सु.विभक्ति छनि पर नदी 
संज्ञा करके स्व करने के बाद “एङ्हस्वात्‌" सूत्र से सम्बुद्धि का लोप होता है।. ` 


यहा जिस सम्बुद्धि को पर मे मानकर हरस्व होता है वही ह्रस्वं उस सम्बुद्धि के 
विनाश ( कोप ) का निमित्त किस प्रकार होगा ? अर्थात्‌ यहां सम्बुद्धि का लोप 
नहीं होना चाहिये । इस प्रकार इस परिभाषा की अतिव्यापि यहां बताई गई है । 
यदि भआतिदेशिकसन्निपातविघाताभाव को लेकर इस परिभाषा की अप्रदृत्ति 


* 
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स्वीकार की जायतो हि गौरि" इस प्रयोग मे सम्बुद्धिलोप होने पर भी स्थानिवद्‌ 
भाव से सम्बुद्धिके आ जानेके कारण हस्व के निमित्त सन्निपात का विघात यहां 
नहीं रहेगा; इसल्यि इस परिभाषा कौ प्रव्रत्तिन होने के कारण सम्बुद्धिलोप सिद्ध 
हीदै तो भाष्यकारने इस परिभाषा को लगाकर यहां अतिव्याप्ति कैसे दिया है? 
इससे सिद्ध टै कि जहां वस्ततः सन्तिपातविघात हआ हो, वहाँ आतिदेशिक-सन्नि- 
पातविघाताभाव को केकर इस परिभाषा कौ अप्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात्‌ यह्‌ 
परिभाषा वरहा प्रत्तहोही जाती दहे । इसीव्यि हे गौरि' प्रयोगमें भाष्यकार का 
अतिव्याप्नि दोष देना संगत होतादहै। . 


यदि कहा जाय कि शास्त्रवोधितन होने के कारण सन्तिपात अशास्त्रीय कायं 
है । इस अशास्त्रीय काये के लये शास्त्रीय कार्यं स्थानिवद्भाव कंसे होगा, तो यह्‌ 


कहना ठीके नहीं है, क्योकि जिस प्रकार अशास्त्रीय काये सन्निपात को लाने के. 


चयि स्थानिवद्भाव नहीं हौ सकता, उसी प्रकार अशास्त्रीयसन्तिफात को लाने कै 


. व्यि शास्त्रीयबहिरङ्गासिद्धत्व भी नहीं हौ सकता । तात्पयं यह है कि "हे गौरि' इस 


प्रयोग मे अशास्त्रीय सन्निपात को लाने के ल्यि शास्त्रीय कायं स्थानिवद्भाव न होने 


के कारण सन्तिपातविघात की स्थिति में भाष्यकार ने यहां अतिव्याप्नि.दोष दिया ` 
हे क्योकि सन्निपातपरिभाषा की. प्रवृत्ति होः जाने से यहां सम्बुद्धिनिमित्तकहस्व, ` 


उस सम्बुद्धि के लोप का निमित्त किस प्रकार होगा? इसी प्रकार “रामाय प्रयोग 
मे अन्तरद्धं यादेश के बाद प्रवृत्त होने वाले बहिरद्धः दीधेके द्वारा जिस सन्निपात 
का विघात हो रहा है, वह्‌ सन्निपात बहिरङ्ध दीघं को असिद्ध करके नहीं लाया 
जा सकता, क्योकि अशास्त्रीय सन्निपात को छाने के ल्यि शास्त्रीयका्यं बहिरङ्गा- 
सिद्धत्व ( असिद्धत्व ) भी नहीं हो सकेगा । 


अशास्वीय कायं में असिद्धत्व कौ प्रवृत्ति नहीं होती है, यह्‌. बात (ईदू देद्‌ द्विवच- 
नमू (१।१।११) सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर कैयट ने स्पष्ट रूपसे कही है । वहां 
का प्रसंग इस प्रकार है-- भाष्यकार ने वहां कहा कि 'प्लृतभावी प्रकृत्या" अर्थात्‌ 
जिसके स्थान पर ष्टूत भावी है उस प्टृतभावी स्थानी को प्रकृतिभाव होता है। 
प्रन होता है कि प्लत त्रिपादी होने के कारण.असिद्धदहो जायेगा तो वह॒ स्थानी 
प्टूत किस प्रकार .कहा जायेगा ? तो इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार ने कहा किं 
'प्लृतोऽस्य भावीति बुद्धया प्रकल्पनमेतत्‌' । इस भाष्य के प्रकल्पनम्‌" इस अंश को 


छेकर कंयट ने कहा कि “शास्त्रीये कर्ये असिद्धत्वम्‌' अर्थात्‌ असिद्धता शास्त्रीय कायं 


मँ.होती है नकि अशास्त्रीय कार्यमें। इस प्रकार कैयट ने अशास्त्रीय कार्य में 
असिद्धत्व की अप्रवृत्ति का स्पष्ट उल्लेख किया । इसके आगे नागेशभटु लिख रहै 
ह कि--. | 
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"एवच्च पूवेत्रासिद्धीयेऽपि कार्ये एतत्परिभाषा प्रवृत्तिरभवत्येव' अर्थात्‌ इस प्रकार 
“ूवैत्रासिद्धीये कार्ये त्रैपादिके कार्ये" त्रिपादी काये मे इस परिभाषा को प्रवृत्ति 
होती ही है। "रामाय' प्रयोग की सिद्धि. इस परिभाषा को स्वीकार करने के उपरान्त 
कंसे होगी, इस प्रस्तृत प्रसंग मे. त्रिपादी कायं मे इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती ही 
है इस कथन का तात्पर्यं स्पष्ट नहीं है । विजयाकार का कहना है कि इस ग्रन्थ का 
तात्पये इतना ही है, कि त्रैपादिककायं मे इस परिभाषा कौ प्रढृत्ति में कोड बाधक 
नहीं है । किन्तु त्रिपादी मे इसकी प्रवृत्ति मानने पर दोष ही आता है। जसे 
दुग्धम्‌" इस प्रयोग मे दुह धातु से.क्त प्रत्यय करने पर हकार को धकार करने के 
वाद घकार को ज्ञष्‌ मानकर तकार को ्लषस्तथोधोऽधः' सूत्र से किया गया घकार, ¦ 
घकार को जङत्वेन गकार करने का निमित्त किस प्रकार होगा । इसी प्रकार (नति- 
ष्यति" प्रयोग मे सकार को निमित्त मानकर किया गया इट्‌ सकार के मूधैन्यादेश का 
निमित्त किस प्रकार बनेगा । इसी प्रकार सजञ्च्छम्भुः' इस प्रयोग मे सकारनिमि- 
तक तुक्‌ शकार के छकार का निमित्त कंसे बनेगा ? यहाँ स्मरणीय है कि यसा 
कार्यं त्र॑पादिक है । इस प्रकार त्रैपादिक कार्य मे इस परिभाषा की प्रत्त मानने पर | 
दोष ही आता है । इसच्यि त्रिपादी मे इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, यही बात 
स्वीकार करनी चाहिये । एेसी स्थिति में नागेरभट्ट के इस कथन का क्या तात्पये है 
कि च्रिपादी मे इसकी प्रवृत्ति होती ही है ते इसका तात्पथं इस प्रकार लगाया जा 
सकता है कि इस सन्निपातपरिभाषा को स्वीकार करने पर 'रामाय' प्रयोग में 
दीघं की असिद्धि के प्रसंग मे जिस बहिरङ्गपरिभाषा की बात चली है वह बहिरङ्ग 
परिभाषा तो सापादिक होने कै कारणःत्रिपादी में प्रवृत्त तहीं होती, किन्तु यह परि 
माषा तो बाधकाभाव के कारण वहाँ प्रवृत्त हो सकती है । प्रवृत्त -होने से जो 
दोष आते है उनका निराकरण इसके अनित्यत्व या इसकी अप्रवृत्ति के द्वारा कर्ता 
चाहिये । ॑ 


अव प्राकरणिक बात यह विचारणीय है कि ‹रामाय' इस प्रयोग में दीष के 
दारा सन्निपात का विघात हो रहा है, इसल्यि यहाँ दीधं नहीं होना चाहिये । इष 
शंका का उत्तर देते हुए कह रहे हैँ कि "कष्टाय क्रसणे' इस पाणिनि सूत्र मे "कष्टाय 
यह जो निर्देश किया गया है वह निदेश इस परिभाषा के रहते कंसे बनेगा ! 
इसलिये पाणिनि के इस निदेश के आधार पर इस परिभाषा को , अनित्य मान लेना 
वाहये । इस प्रकार इस परिभाषा के अनित्य होने से "रामाय" इत्यादि प्रयोगो 
की ` सिद्धि हो जाती है । 

ययोः सन्निपातस्य विघातकं शास्त्रं तथोः सन्निपातनिमित्तकविधाव्‌- 
पादानमपेक्षितमिति तु नाऽऽग्रहः । अत एव 'दाक्षिरि त्यत्राकारान्तप्रकृतीन्‌- 
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` सन्निपातनिभमित्ताद्धसंज्ञाऽनया परिभाषयाऽल्लोपस्य निमित्तं न स्यादित्या- 
 शङ्धयानित्यत्वेन समाहितं 'छृन्मेजन्तः' (१-१-३९) इति सत्रे भाष्ये ! न 
ह्य द्धसंज्ञायामदन्तस्याद्धसजे'त्युक्तमस्ति । 

जिन दोनों के सन्निपात का विघातकं ास्त्र हो, उन दोनों का जिस सन्निपात- 
निमित्तकविधि ( शास्त्र ) में उपादान ( ग्रहण ) किया गया हो, उसी शास्र में 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है, एेसा कुछ लोगों का कहना है । जैसे--'चेहिति' 


इस सूत्र मे धिसंज्ञक ओर डित्‌ इन दोनों का ग्रहण किया गया.है। इस सन्निपात 


के आधार पर आधये, चिकीर्षवे इन प्रयोगो में गुणादि करके इनकी सिद्धि की 
गईं है । गुण होने के बाद आधे + ए, चिकीर्षो + ए इस स्थिति मे. एकारान्त ओर 
ओकारान्त की “कन्मेजन्तः' सूत्र से अव्यय संज्ञा करके -अव्ययादाप्‌ सुपः' सूत्र से 
विभक्तिकाजो लोप भ्रात होता है वह इस परिभाषा के कारण नहीं होने पाता, 
क्योकि 'वेडिति' सूत्र मेँ दोनों का उल्लेख होने के कारण इस परिभाषा कौ प्रवत्ति 
हो जाती है जिससे विभक्ति का लक्‌ नहीं होता । किन्तु यह कहना ठीक नहीं हे 
क्योकि कुम्भकारेभ्यः' इस प्रयोग मेँ एकारान्त को कृदन्त मान कर उसे अव्यय संज्ञा 
करके भ्यस्‌ का जो क्‌ प्राप था, उसका वारण भाष्यकार ` ने इसी परिभाषा से 
किया है । यदि सन्निपात के दोनों सम्बन्धियों का जिस सूत्र मे उल्लेख हो वहीं 
इसकी प्रवृत्ति स्वीकार की जाय तो व्रहुवचने' सूतरमें एेसा न होने के कारण इस 
परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । एसी स्थिति में इस परिभाषा के दारा यहाँ दोष 
का वारण करना भाष्यकार का असंगत हो जायेगा । अतएव जिस सूत्र मे दोनों 
का उल्लेख हो, वहीं इस परिभाषा कौ प्रवृत्ति होती है इस वात स्वीकारन करनेसे 
टौ "दाक्षिः" इस प्रयोग में अकारान्त प्रकृति ओौर इन्‌ प्रत्यय के सन्निपात से जायमान 
जो अङ्ग संज्ञा है वहं इस परिभाषा के कारण अकार के रोप का -निमित्त नहीं हो 
सकेगी, एेसी आशंका करके भाष्यकार ने इस परिभाषा को अनित्य मानकर इस शंका 
का समाधान क्ियाहै। अव प्रडन दहै किक्या अङ्खसंज्ञाविधायक सूत्र में अदन्त की 
अ्गसंना होती है एसा उल्लेख क्रिया गया है ?.स्पष्टहैकि अ ङ्गसंज्ञाविधायक 
सूत्र मे अदन्त की अङ्गसंज्ञा होती है टसा उल्टेख नहीं है । एेसी स्थिति, मे भाष्य- 
कार का यहां इसं परिभाषा क्रो लगाकर अकारके ोप के अभाव की आडांकां 
करना-ओर इस परिभाषा को अनित्य मानकर इसका समाधान देना यह्‌ सब असंगत 
हौ जायेगा । इससे. सिद्ध होता है कि जिस शास्त्र मे सन्निपात के दोनों सम्बन्धियों 
क़ उल्लेख हो, वहीं इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है, े्ा कोई आग्रह नहीं है । . 


न च कुम्भकारेभ्य आधय' इत्थादावन्ययसंजञाया अनया परिभाषया 


वारणपरभाष्यासङ्गतिः । अनया परिभाषया लुग्‌ मा॒भुत्‌, अभ्ययत्वं वु 
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स्यादेव, लुका हि तदीयसच्िपातस्य विघातो नाव्यथसंज्ञया, संज्ञाफलं 
त्वकच्‌ स्यादिति बाच्यम्‌ ! एतदुदाहरणपरभाष्यभ्रासाण्येन साक्षात्‌ परम्परया 
वा स्वनिमित्तसन्निपातविघातकस्य स्वयमनिसित्तमित्यथेनादोषात्‌ । एतेना- 
्राकच्‌ स्यादित्यपास्तम्‌ । 


न च कायेकालपक्षे लुगेकवदाक्यताप्संज्ञादाधेऽप्यकजेकवाक्यतापन्ना 
स्यादिति वाच्यम्‌, अन्तर द्धायां तदेकवाक्यतापन्नसंज्ञायां बहिर द्खंगुणादेर- 
सिद्धत्वात्‌ । लुगेकवाक्यतापन्ना तु नः गुणादितोऽन्तरङ्कोभयोरपि शब्दतः 
सुबाश्रयत्वात्‌ । 

अव राका होती है कि कुम्भकारेभ्यः' आधये" इन दोनों प्रयोगो मे जहां कुम्भ- 
कार शब्द के अन्त्य अकार को एकार किया गयारहै तथा आधि शब्द मे करत्‌ प्रत्यय 
इको गुण करके एकार किया गया है यहाँ एकारान्त को कृन्मेजन्तः" सूत्र से प्राप्त 
अव्यय संज्ञाका वारण भाष्यकारने इस परिभाषासे किया ह। भाष्यकार द्वारा 
इस परिभाषा से अव्ययसंज्ञा का यहाँ वारण करना असंगत है क्योकि यदि एकारान्त 
को अव्ययसंज्ञाहो जातीहै तो इसमे किसी सन्निपात का विघात तो होता नहीं 

है । सन्निपात का विघात तो यहाँ लक्‌ के द्वारा हो सकता है, क्योकि जिन विभ- 
क्तियों के कारण यहाँ एजन्तत्व की स्थिति हई है वही एजन्तत्व अव्यय संज्ञा के हारा 
विभक््तियों के लृक्‌ का निमित किस प्रकार हो सकेगा । इसलिये भाष्यकार को तो 
यह्‌ कहना चाहिये कि इस परिभाषा के दारा यहां विभक्ति का लक्‌ नहीं होगा। 
अव्यय संज्ञातो यहाँ होगी ही । यहाँ लृक्‌से ही विभक्ति के सन्निपात का विघात 
हो रहाहैन कि अव्यय संज्ञासे। यदि कहा जाय करि यदि विभक्ति का लुक्‌ नहीं 
होता हे तो अव्यय संज्ञा करना व्यर्थ है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि अव्यय 
संज्ञा का फल अकच्‌ होना है । इस प्रकार यहाँ संज्ञाकावारणन करके टक्‌ का 
वारण करना उचित था, किन्तु भाष्यकारने यहाँ सन्तिपातपरिभाषा से अव्यय 
संज्ञाकाही वारण किया है, यहु बात असंगत है? इस शंका का उत्तर देते हृए कह 
रहे द कि एतदुदाहरण = आधये" "कुम्भकारेभ्यः" इत्यादि अकचूरहित उदाहरणं 
के भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत करने के कारण इस परिभाषा का एसा अर्थं किया जाता 
दै कि साक्षात्‌ या परम्परया जो स्वनिमित्तभूत सन्निपात का विधातक हो रहा हो 
वहां स्वयं निमित्त नहीं होता है । जंसे-- "कुम्भकारेभ्यः" इस प्रयोग मे ्ललादि 
बहुवचनसन्निपातनिमित्तक जो एत्व है, उसका फल है अव्यय संज्ञा का होना, ओर 
अव्यय सज्ञा यद्यपि स्वयं उक्त सन्निपात कौ विघातिका नहीं है, तथापि ङ्क्‌के द्वारा 
वह सन्निपात का विघातकराही रही है। इसलिये परम्परया स्वनिमित्तसन्निपात 
के विघातक अव्यय संज्ञा का निमित्त स्वयं एकार नही बन सकता । इसव्यि यहाँ 
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अव्यय संज्ञा नहीं होती है । फलस्वरूप यहाँ लृक्‌ भी नहीं होता.। एतेन अव्यय 


संज्ञान होने के कारण, जो लोग कहते थे कि अव्ययसंज्ञाके कारण यहाँ अकच्‌ 


होना चाहिये, वे लोग परास्त हो गये । क्योकि परम्परया सन्निपात का विघातकः 
हीने के कारण अव्यय संज्ञा यहाँ होती ही नहीं है, इसलिये अकच्‌ होने का यहाँ कोई 


प्रदन ही नहींहे। 


यदि कहा जाय कि का्यकालपक्ष में जितने विधिसूत्र होते हैँ उतने ही संज्ञा 
सूत्र भी होते हँ । एेसी स्थितिमें टुक्‌ के साथ एकवाक्यतापन्न अव्यय संज्ञा सन्तिपात- 
विघातिका होने के कारण मत होवे, किन्तु अकच्‌ के साथ एक वाक्यतापन्न अव्यय- 
संज्ञातो होनी ही चाहिये, तो यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि अकच्‌ प्रत्यय. 
स्वाथिक तथा अनैमित्तिक होने के कारण अन्तरङ्ग है, इसल्यि उसके साथ एक- 
वाक्यतापन्न अव्ययसंज्ञा भी अन्तरङ्धहै। इसकी अपेक्षा परनिमित्तक ( क्ललादि- 
बहुवचननिमित्तक ) एकारादेश बहिरङ्ग है, इसल्यि बहिरङ्ग एकारादेश तथा 
गुणादि के असिद्ध्‌हो जाने के कारण अकजेकवाक्यतापन्न अव्यय संज्ञा यहाँ नहींहो 
सकती है । | 


यदि कहा जाय कि जिस प्रकार बहिरङ् गुणादि के असिद्ध होने के कारण 
अकजेकवाक्यतापन्न अन्ययसंज्ञा नहींहो रहीदहै उसी प्रकार लृगेकवाक्यतापन्न 
अव्ययसंज्ञा भी नहीं हो सकती । एेसी स्थिति मे उसे सन्निपात परिभाषा के द्वारा 


रोकना ठीक नहींहै तो इस शंका का उत्तर देते हुए कह रहे हँ कि लुगेकवाक्यता- 


पन्न अव्ययसंज्ञा गुणादि को अपेक्षा अन्तरद्ध नहीं है क्योकि यहाँ दोनों की ( गुणादि 
ओर लगेकवाक्यतापन्न अव्यय संज्ञा की ) सुबाश्रयता समानरहै। सुप्‌ पर में रहने 
पर ही एजन्तत्व होता है ओर उस एजन्त से पर में रहने वाले सुप्‌का लक्‌ करना 
है । एेसी स्थिति में दोनों कौ सुबाश्रयता समान होने के कारण यहाँ अन्तरङ्ग बहि- . 
रङ्गभाव संभव नहीं है 1 इसल्यि लृगेकवाक्यतापन्न अव्यय संज्ञा का वारण सन्नि- 
पात परिभाषाके दारा ही किया गया । 


न यासयोः (७-३-४५) इति निर्देशाच्चंषाऽनित्या तेन नातिप्रसङ्धः। 


स्पष्टा चेयं "कृन्मेजन्तः" ( १-१-३९ ) इति सुश्रे भाष्ये । अस्था अनित्यत्वे 


फलानि भाष्ये परिगणितानि । वर्णाश्रयः प्रत्ययो वणंविचालस्यानिसित्तम्‌- 
दालिः । आततत्वं पुग्विधेः-'क्रापयति' । पुग्‌ ह्स्वत्वस्य-'अदीदषत्‌" । त्यदाद्य- 
कारणष्टाब्‌विधेः-"यासे'ति । इडविधिराकारलोषस्य- "पपिवान्‌" । "हस्वनुड- 
भ्यां मतुप्‌" ( ६-१-१७६ ) “अन्तोदात्तादुत्तरपदात्‌' ( ६-१-१६९ ) 
इतिमतुब्‌ विभक्त्युदात्तत्वं पुवं निघातस्य-'अग्निमान्‌, परमवाचा" । नदीह्स्व- 
त्वं सम्ब्ुद्धिलोपस्य-"नदि, कुमारी'त्थादि । यादेशो दीघंत्वस्य--'कष्टाय' । 
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इतोऽन्यन्न प्रवत्तिरेव, - "दोषाः खल्वपि साकत्येन परिगणिता' इति 
भाष्यो क्ते रित्यन्यत्र विस्तरः।॥! ८६ ॥ 


पहले कहु आये है कि "कष्टाय" इस पाणिनि के निदंश से यह परिभाषा अनित्य 
है । इस पर कहा जा सकता है कि कष्टाय' यह्‌ रूप चतुर्थी का एकवचन है । इस- 
` च्यि इसी स्थल के च्यि यहु परिभाषा अनित्यटहैन कि इसकी अनित्यता सावत्रिक 
है । इस प्रकार की शंका होने पर च्खि रहे कि न यासयोः' इस पाणिनि के 
, निदेश से यह्‌ परिभाषा अनित्य है । "यासयोः" यह निर्देश यद्‌-तद्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ध 
मे षष्ठी का द्विवचन खाकर ^त्यदादीनामः' सूत्र से विभक्त्यव्यवहितपुवेत्वविरिष्ट- 
सन्निपात के आधार पर अत्व, टाप्‌ ओर विभक्तिकाये करके बनाया गया है । यर्हा 
जिस सन्निपात के आधार पर अत्व हआ है वही अत्व उस सन्तिपात के विघातकं 
टाप्‌ का निमित्त किस प्रकार होगा? ओर जब टाप्‌ नहीं होगा तो उक्तं निदंश वनेगा 
कंसे ? इससे सिद्ध होता.है कि यह्‌ परिभाषा अनित्य है 1 फलस्वरूप यहां इसकी 
प्रदृत्ति नहीं होती, इसि पाणिनि का यह निदेश संगत होता है । साथ ही कोई 
दोष नहीं होता । यह परिभाषा कृन्मेजन्तः" सूत्र के भाष्य में स्पष्ट हे । 

इस परिभाषा को अनित्य मानने के फल भाष्य में इस प्रकार परिगणित है-- .. 
यदि यह परिभाषा अनित्य नहीं होती तो--दक्षस्यापत्यम्‌ दाक्षिः" यहां वणाश्रय= 
अकाररूपी वणं को मानकर जायमान इन्‌ प्रत्यय उस अकार वणे के विचा अर्थात्‌ 
लोप का निमित्त नहीं होता। अनित्य होने के कारण परिभाषा की जब यहां प्रवृत्ति ` 
नहीं हई तब उसके ` खोप का निमित्त होता है जिससे दाक्षि प्रयोग की सिद्धि होती 
है । इसी प्रकार क्री धातु से णिच्‌ प्रत्यय ओौर बृद्धि करने पर ्रीङनीनां णौ' इस 
सूत्र से ओ के स्थान पर करिया गया ञकार, धातु भौर णिच्‌ के अव्यवहित पुर्वापरी- 
भावसम्बन्ध के विघातकं पुक्‌ का निमित्त नहीं होता, यदि यह परिभाषा अनित्य 
नहीं होती तो अनित्य होने से परिभाषा की प्रदृत्ति नहीं होती जिससे पुक्‌ होकर 
क्रापयति रूप की सिद्धि होती है। 


इसी प्रकार इस परिभाषा की अनित्यताके कारण ही “अदीदपत्‌' प्रयोग कौ 

.सिद्धि होती है । अन्यथा दा धातु से णिच्‌ करने पर णिच्‌ के सन्तिपात से आकार. 
को किया गया पुक्‌, "णौ .चडि' इस सूत्रसे जो आकार को हस्व हो रहा है उसका . 
निमित्त नहीं बनता । किन्तु अनित्य होने के कारण इस परिभाषा कौ प्रवृत्ति न होने 
के कारण पुक्‌ स्व काकारणहो जाता है। इसी प्रकार धया, सा" इन प्रयोगो में 
विभक्ति के आनन्तयैनिमित्तक ^त्यदीनामः' सूवर से किया गया अकारादेश उस 
सन्निपात के विधायक टाप्‌ का निमित्त नहीं होता । किन्तु उसके अनित्य होने के 
कारण दहो जाता है। 
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इसी प्रकार पपिवान्‌" पाधातु से लिट्‌, उसके स्थान पर ववसु प्रत्यय धातु को 
द्वित्व अभ्यास कार्यं करने पर "प-पा-वस्‌' इस स्थिति में धातु के आकार को निमित्त 
मानकर वस्वेकाजाद्घसाम्‌ ' सूत्रसे किया गया इट्‌ का आगम "आतो लोपो इटि 
च सूत्रसे करिये जाने वाले आकार के लोप का निमित्त नहीं होता । किन्तुं परिधाषा 
की अनित्यता से यह्‌ कायं भीहो जाता । इसी प्रकार (सग्निमान्‌' इस प्रयोगमें 


छस्वनुङ्म्यां मतुप्‌ इस सूत्र से पूर्वं को आन्तोदात्त मान कर किया गया मतुप्‌ का. 


उदात्तत्व रेषनिधात्‌ के हारा पूर्वं के ( अग्नि के) अनुदात्तत्व का कारण नहीं होता। 
परमवाचा इस प्रयोग मेँ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे' (६।१। 
` १६९) सूत्र से अन्तोदोत्त उत्तरपद, "वाच्‌" इसे मान कर ८टा' विभक्ति को किया गया 


उदात्तत्व पूवं के निघात ( अनुदात्तत्व ) का निमित्त नहीं होता, किन्तु परिभाषा की | 


अनित्यतासेये सव का्यंहो जाते ह| 


दे नदि, हे कुमारि" इत्यादि प्रयोगो मे "अम्बा्थनद्यौहस्वः' दस सूत्र से क्या 


गया सम्बुद्धिनिमित्तक हस्वादेश एङ्‌ स्वात्‌ सम्बुद्धः" सूत्र से होने वाले सम्बुद्धिलोप 
का निमित्त नहीं होता । 


कष्टाय इस प्रयोग मेँ अदन्त अङ्क ओर ॐ के सन्तिपातनिमित्तक यकार आदेश 


शुपि च" इस सूत्र से क्रियमाण दीरधंका निमित्त नहीं होता, क्योकि दीघै.के द्वारा 
अदन्तत्व का नाश हो जाता है| किन्तु इस परिभाषा को अनित्यताके कारण इन 
स्थलो में परिभाषा की प्रदत्त नहीं होती । जिससे ये सारे प्रयोग सिद्ध होते है । 
इनसे भिन्न जगहों पर इस परिभाषा की प्रढृत्ति होतीही है । क्योकि भाष्यकार 
ने कहा है कि इस परिभाषा को मानने पर जो दोष आते दहै वे सारे साकल्येन ~ 


सम्धणं परिगणित कर दिये गये हैँ । इन दोषोंको दूर करने के चयि परिभाषा को ` 


अनित्य मान लिया गया है । इनसे अतिरिक्त जगह तो उसकी प्रदृत्ति करनी ही 
चाहिये । यह बात अन्यत्र भाष्य में निरूपित है ।॥ ८६ ॥ | | 


नगु "पञ्चेन्द्राण्यो देवता भस्य पञ्चेन्र' इत्यादौ द्विगो लक्‌" (४-१-८८) 


इत्यण लुकि “चुक्तद्धित' (१-२-४९) इति स्त्रीप्रत्ययचुक्याुकः भवणा- 
पत्तिरत आह- 


जच इन्द्राण्या देवता अस्य" इस विग्रह मे ^तद्धितार्थोत्तरपदः' सूत्र पै तद्धिता्थं 


कौ विषयता मे समास करके “साऽस्य देवता सूत्र से अण्‌ किया जाता है । इस अण्‌ 
भरत्यय का द्विगोरुगनपत्ये' सूत्र से लृक्‌ होता है। इसके बाद (लृक्तद्धितलकि' 
मुत्र से स्त्रीप्रत्यय डीप्‌ को लुक्‌ करने के वाद आनुक्‌ की श्रवणापत्ति यहां रही है 


 क्योक्रि आनुक्‌ तो स्त्री प्रत्यय दहै नहीं । इसलिये उसका श्रवण होने लगेगा, जो ॥ 


अभीष्ट नहीं है । इस प्रकार)की शंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई - 











रा स्तरदोष-प्रकरणम्‌ ` 1.11 


` सद्खियोगश्िष्टासासन्यतरपाय उभयोरणप्यपायः ।\ ८७ ॥ 


सन्नियोगशिष्ट अर्थात्‌ एक साथ जिनका विधान किया गया है उनमेसे एक कौ 
निनव्रत्ति संभावित होने पर दोनो को निवृत्ति हो जाती है) 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि उपयुक्त प्रयोग मे जब 
डीप्‌ कालोप संभावित हआ तो उसके साथ विहित आनुक्‌ भी निदत्त हो जाता दहे, 
जिससे "पञ्चेन्द्रः इस रूप की सिद्धि होती है, 


यहं एक यह जिज्ञासा होती है किदो के मध्य एकं के लिये अन्यतर का प्रयोग 


किया जाता है। एेसी स्थिति मे यहाँ सन्नियोगशिष्टानाम्‌' इस वहुवचन प्रयोग का 
क्या ओचित्य है? इस प्रकार की जिज्ञासा के उत्तर मे कहा गया है कि यहाँ (सन्नि- 


योगशिष्टौ च सन्तियोगशिष्टौ च सच्नियोगशिष्टौ च, इति सन्तियोगविष्टास्तेषाम्‌ 
इस प्रकार एक शेष करके अष्टाध्यायी मे आये हृए सारे सन्नियोग शिष्टो जहां दो-दो . 
साथमे विहित दहैका ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार अन्थतरपद मे भी एक शेष 
किया गया है । प्रत्येक सन्नियोगशिष्ट का प्रत्येक अन्यतर पदाथ मे अन्वय किया 


` जाता है जिससे कोई अनुपपत्ति नहीं होती । 


यहा यह शंका नहीं होनी चाहिये कि ङीप्‌ के साथ आनुक्‌ की निढरत्ति हीने पर 
आनुक्‌ के साथ दीघं एकादेश मे अनतभूत इन्द्र इब्द का अकार सी चला जयेगा॥ 
फलस्वरूप "पञ्चेन्द्र' शब्द हलन्त होना चाहिये, क्योकि अन्तरङ्धानपि विधीन्‌" इस 
परिभाषा के कारण खक्‌ के पहले दीघं एकादेश होता ही नहीं । इसलिये शुद्ध आनुक्‌ 
की ही निवृत्ति होतीरहै न कि इन्द्रशेब्दावयवं अकारकौ भीं निद्रत्ति। इसचियि 
पञ्चेन्द्रः रूपं की सिद्धि मे कोई बाधा नहीं होती । 

अत्र च "चिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌' (६-४-१५३) इति सुत्रस्थं छरणं 
ज्ञापकम्‌ । तद्धि छमात्रस्थ लुग्बोधनद्रारा कुको निवत्तियथा स्यादित्येतदथम्‌ । 


` कृतकुगागमा नडाचन्तर्गतबिल्वादय एव तत्र निदिष्टा विल्वकादिश्ब्देन । न 


चैवमपि छग्रहणं व्यथम्‌, छृतकुगागमानुदादसामथ्यदिव तदनिवृत्तिसिदधः । 
अन्थथा “बित्वादिभ्य' इत्येव वदेत्‌, “छक्षणश्रतिषदोक्त' परिभाषया विल्वादि- 
पुरस्कारेण विहितश्रत्ययस्येब चुश्विधानान्नातिभ्रसङ्ध. इति वाच्यस्‌, 
ततोऽपि प्रतिपदो क्तत्वेन 'वित्वादिभ्योऽण्‌' ( ४-३-१३६ ) इति विकारा- 
य्थस्य लुगापत्तिवारणारथं कुगनुवादचारितार्थ्यात्‌ । समुच्चयायंकच शब्दयोगे 


तु विधेषयोरेककालिकस्वं कदेशत्वनियमानन्यायसिद्धापौयम्‌ । 


'विल्वकादिभ्यरछस्य लक्‌" इस सूत्र में किया .गया छ ग्रहण इस परिभाषा मं 
ज्ञापक है । बिल्वादि नडादिगण के अन्तगेत हँ इसलिये ।विल्वाः सन्ति यस्याम्‌ इस 
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विग्रह में नडादीनां कुक्‌ च' इस सूत्रसे कुक्‌ सन्नियोगशिष्ट छ प्रत्यय का विधान 
किया जाता है जिसे 'विल्वकीया' इस प्रयोग की सिद्धि होती है। इसके वाद 
(विल्वकीयायां भवाः' इस अर्थं में भवार्थक अण्‌ प्रत्यय होता दै ।. इस अण्‌ प्रत्यय के पर 
मे रहने पर 'विल्वकादिभ्यः' सूवरसे छ प्रत्यय का टक्‌ किया जाता है जिसे "वत्व 
काः इस प्रयोग को सिद्धि होती है । यर्हाँ प्रबन होता दै कि बिल्वकादि शब्दों से पर 
मे छ प्रत्यय से अतिरिक्त किसी अन्य प्रत्यय का विधानन होने के कारणं यह स्वयं 
सिद्धहै कि यहां प्रत्ययकाही लक्‌ होगा । एेसी स्थिति में उक्त लृक्‌विध।यक 
सूत्रम छ ग्रहण की क्या आवदयकता ठे । इस प्रकार छ ग्रहण व्यथं होकर इस परि- 
भाषा का ज्ञापन करता है । अव यदि उक्त सूत्र मे छ ग्रहण नहीं किया जाता ओर 
यह्‌ कहा जाता कि विल्वकादिसे पर में छ प्रत्यय ही संभव है इसचल्ियि उसीका 
लुक्‌ होगातो इस परिभाषा केद्वारा छ प्रत्यय के साथ तत्सन्ियोगरिष्ट कुक्‌ भी 
निडृत्त हो जाता । इसलिये सूत्र मे छ ग्रहण किया गया कि लुक्‌ केवल छ का ही हो, 
उसके साथ कुक को निदृत्ति न होने पावे । 


यदि कहा जाय कि ल्कविधायक सव्र मे छ ग्रहण नहीं करे तो, बिल्व शव्द से 
स्वाथं में क प्रत्यय करके बिल्वक-दाब्द प्रकृतिक, तथा छ प्रत्यय से भिन्न "अदूरभवशच' 
भूत्स विहित अण्‌काभील्क्‌ हीने ल्ग जायेगा, इसच्यि छ ग्रहण चरिताथं है तो 
वह्‌ इस परिभाषा का ज्ञापन कसे करेगा ? 


इस शंका का उत्तर देते हुए कह रहे है कि (विल्वकादिभ्यः' सूत्र मे पठे गये 
बिल्वकादि शब्द से, नडादिगण नें पठे गये तथा जिसमे कुक्‌ काआआगम हुअादहैरएेसे. 
कृतकुगागम . बिल्वादि शब्द का ही ग्रहण होतादहै, न कि यथाकथल्चित बनाये गये 
| बिल्वक शब्द का प्रण । इसचिय स्वाथिक क प्रत्यय से बनाये गये बिल्वकृ शब्द के 
आगे छ प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय के लोप वारण के ल्यि छ ग्रहण की आवश्यकता 
नही हे । इस प्रकार छ ग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा का जायन होता है । 9 


अब यह शंका होती है कि परिभाषा के ज्ञापन करने`पर भी छ ग्रहण व्यथे ही 
है। तात्पर्यं यह है कि परिभाषाकोतो स्वीकार कर लिया जाय किन्तु “विल्वका- 
दिभ्यर्छस्य' सूत्र मेँ छ ग्रहण नही , किया जाय । (विल्वकादिभ्यो लक्‌" एेसा निदेश 
करनेसे ही लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा क द्वारा (नडादीनां कुक्‌ च" इस सूत्रसे 
विहित वबिल्वादिप्रकरतिक छ प्रत्यय का ही चक्‌ होगा। ेसी स्थितिमेंकछ ग्रहण की 
र्या आवर्यकता टि { यदि कहाजायकिछग्रहणन करने पर कुक्‌ की भी निदत्त 
हो जायेगी तो यह कहना. ठीक नहीं है क्योंकि .“विल्वकादिभ्यः' सूत्र मे बिल्वक जो 
यह निदडा टै वह नडादित्वात्‌ कुक्‌ के आगम से निष्पन्न बिल्वक का अनुवाद है। 
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यदि छ प्रत्यय के साथ कुक्‌ कौ भी निवृत्ति अभीष्ट होती तो कृतकुगागम का अनुवाद 


न करके “बिल्वादिभ्यो ख्ग्‌' एेसाही सूत्र वना दिया गया होता। किन्तुएेसान 


बनाकर जो कुगागमसहित पाठ किया गया है, उसके सामथ्यै से कुक्‌ को निढत्ति 
नहीं होगी । यदि कटा जाय कि "विल्वादिभ्यो लक्‌ एसा सूत्र करने पर बिल्वादि 
राब्द से विहित जिस किसी भी प्रत्यय का लक्‌ होने र्ग्‌ जायेगा, तो यह कहना भी 
ठीक नहीं है क्योंकि लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से बिल्वादि शब्द को पुरस्कृत कर 
( उच्चारण कर ) विहित प्रत्ययकादही लक्‌ होगा, ेसा स्वीकार करने से कोई 
छ्नतिप्रसंग .( दोष ) नहीं होगा"। तात्पये यह है कि जो बिल्व शब्द नडादि गण में 
पठा गया है उस शब्द से विहित प्रत्यय ( (नडादीनां कुक्‌ च' से विहित प्रत्यय ) ही 
प्र्िपदोक्तप्रत्यय कहा जायेगा ओर वह्‌ प्रत्यय होगा कूकसन्तियोगरिष्ट छ प्रत्यय । 
इसलियि 'विल्वादिभ्यो लृक्‌' कहने पर भी प्रतिपदोक्तत्वात्‌ छ प्रत्यय से इतर किसी 
अन्य प्रत्यय का लक्‌ होगा ही नहीं । एेसी स्थिति में कुगागम के अनुवाद के.सामथ्यं 
से कीकुक्‌ की निदरत्ति नहीं होगी । इस प्रकार परिभाषा ज्ञापितहौ जाने पर भी 
ग्रहण की स्वांश मे चरिताथेता नहींहोरहीदै। इस प्रकार को शंका का उत्तर 
देते हए कह रहे हैँ कि 'बिल्वादिभ्यो लृक्‌' एसा सूत्र बनाने पर प्रतिपदोक्तत्वात्‌ छ 
प्रत्यय काही लक्‌ होगा, अन्य किसी प्रत्यय का नहीं होगा, एसी जो बात कही गई 
है वह ठीक नहीं है, क्योकि बिल्वादि शब्द से जो छ प्रत्यय कौ उपस्थिति हो रही 
है, उससे भी शीघ्रोपस्थिति "बिल्वादिभ्योऽण्‌" सूत्र से विहित अण्‌कौोहोरहीहै 
क्योंकि छ प्रत्यय के ल्यि,. पहले यहः ज्ञान अपेक्षित होता है किं बिल्वादि, नडादि के 
अन्तगेत है । इसकी अपेक्षा “बिल्व शब्द का नामोल्लेख कर उससे सीधे विहित अण्‌ 
प्रत्यय के लिये किसी विशेष की अपेक्षा नहीं होती है । इसचियिं छ प्रत्यय को अपेक्षा 
अण्‌ प्रत्यय ही प्रतिपदोक्त होताहै। इस विकारा्थंक अण्‌ प्रत्यय काल्क्‌ न होने 


` कग जाय इसके लिय कुक्‌ के अनुवाद की अर्थात्‌ 'बिल्वकादिभ्यः' इस निदश की 


आवहयकता है । इस प्रकार जब कुक्‌ का अनुवाद विशिष्ट पाठ चरिताथं हौ गया 
तव यह नहीं कहा जा सकता कि तत्सामर््याव्‌ करकं की निषृत्ति नहीं होगी । इसच्यि 
कूक्‌ को अनिदृत्ति के ल्यि छ ग्रहण चरिताथे होता दहे। 


अच इस परिभाषा की न्यायसिद्धताका प्रतिपादन करते हुए कह रहे है कि. 
जहां पर समुच्चयार्थक चकार होता है, वहां च शब्दसे किसी का समुच्चय करके 
मुख्य विधेय के साथ उसका भी विधान किया जाताहै। जंसे--"वनो र च' इस 
सूत्र में पठित चकार से डीप्‌ का समुच्चय करके डीप्‌ प्रत्यय ओर अन्त्य के स्थान पर 
रकार आदेशये दोनों साथ ही विहित होते है। यहाँ दोनों विधेयो का एकं प्रयोग 
मे साथ रहना ही समुच्चय या साहित्य है । अर्थात्‌ दोनों का एक देश ओर एकं 
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काल होना चाहिये । यदि एक की निद्ृत्ति होने पर दुसरे की स्थिति रह जाती है 
तो उनका परस्पर साहित्य नहीं रह जाताटहै। इसच्यि यह वात स्वयं सिद्धहै रसे 
स्थलों पर एक की निक्त्ति होने पर दुसरे की भी निवृत्ति स्वतः हीहो जाती है। 
इस प्रकार यह्‌ परिभाषा इसी बात का फलितार्थंरूपादहै) अर्थात्‌ न केवल यह्‌ 
ज्ञापक सिद्धा है अपितुः न्यायसिद्धा भी 


यत्त. “णाविष्ठवदि "त्यनेन पुंवच्वविधानसेतदनित्यत्वज्ञापनार्थेम्‌, 
अन्यथा “एतयतीः त्यादौ रिलोपेनेव डीपि निवत्त सियोगशिष्टपरिभाषया 
नस्यापि निवृत्त्या "एतयती'त्यादिसिद्धौ. पंवत्त्ववेयर््ं स्पष्टमेवेत्ति टे; 
(६-४-१५५) इति सूत्रे केयटः, तन्न । 'इडविडमाचष्ट, ेडबिडयती'त्यादौ 
पृवत्त्वस्य आवश्यकत्वात्‌ । नेयः, श्यनेय' इत्यादि तु स्थानिवत्वेन 
किडसित्यन्यन्न विस्तरः ॥ ८७ ॥ 
टेः सूत्र के व्याद्यान के अवसर पर भाष्यकार ने "णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य 
इसत तचन के आधार पर णिच्‌ प्रत्यय पर में रहने पर प्रातिपदिक को. 
इष्ठवदुभाव क्रिया । इष्वदुभाव के अन्तर्गत पुंवद्भाव भी आतादहै। भाष्यकार ने 
वणंवाची एनी ओर दयेनी शब्द से आचष्ट अथं में णिच्‌ करके पुंवद्भाव के हारा एनी 
को एत ओर ्येनी को रयेत बनाकर "एतयति ओौर “व्येतयति' इन प्रयोगो की 
सिद्धिकीदहै | 
कृयट इस पुवद्‌भावविधान से इस परिभाषा को अनित्य मान रहे दहै । उनका 
कटना ठे कि "एनी + इ' इस स्थिति में पुंवदूभाव.न करके टिोप किया -जामेगा । 
टिलोप भी दष्ठवद्‌भाव के अन्तभेत ही आताहै। इस प्रकार टिलोप करके जब डीप्‌ 
` कोः निद्रत्ति हो जायेगी, तव इस परिभाषां के द्वारा डीप्‌ का सन्नियोगशिष्ट नकार 
भी नित्रत्त हो जायेगा । फठस्वरूपः "एतयति" आदि प्रयोगो की सिद्धि हो ही सकती 
हे; तव पुंवदुभावविधान की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार पुंवद्भाव का विधान 
व्यथ होकर इस परिभाषा की अर्निंत्यताका ज्ञापन करता हे । जब. परिभाषा 
अनित्य हो गदतो टिलोपके द्वारा ङोप्‌ की निढृ्ति होने पर्‌ भी तत्तन्नियोगशिष्ट 
नकार निकृत्त नहीं होगा, क्योकि परिभाषा की प्रुृत्ति अनित्यत्वात्‌ होगी ही नही । 
इसके पुवद्भाव के द्वारा (एतयति' आदि प्रयोगो कौ सिद्धि करना सार्थक होता 
किन्तु कयट का यहु कहना ठीक नहींहै वयोकरि ड विट्‌ शब्द स अपत्य अथंमें 
जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌" सूत्र से अञ्‌ प्रत्यय करके स्त्रीत्व की विवक्षा मे अतश्च" 
सूत्र से उसक्रा लृ करने पर !इडविडमाचष्टै इस अ्थंमें णिच्‌ प्रत्ययं करने पर 
इडविड्‌ | इ' इस स्थिति मे ज्र पुंवद्भाव किया जाताहै तब सत्रीत्वप्रयुक्तटुक्‌ 
कौ निद्ृत्ति दहो जाने पर. अल्‌ प्रत्यय वहांआ जाताहै, जिससे आदिव्द्धि होकर 
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एेडविडयति' इस रूप को सिद्धि होती है । यह्‌ कायं विना पुंवद्भाव के हो नहीं 
सकता, इसच्यि पुंवद्भाव इस काये के लिय आवर्यक है! एेसी स्थिति मे उसक्ते 
दारा इस परिभाषा को अनित्यता का ज्ञापन करना ठीक नहीं है । 


यदि कहा जाय कि जव यह्‌ परिभाषा अनित्य रहती है तब “एन्या अपत्यम्‌ एेनेयः" 

जौर दयेन्या अपत्यम्‌ दयैनेयः' इन प्रयोगो की सिद्धि होती है, क्यो करं “देनी + एय 
इस स्थिति मे “यस्येति च' सूत्रसे डीप्‌ के इकार की निढ़त्ति होने पर भी तत्सन्ति- 
योगशिष्टनकार की निदृत्ति नहीं होती है, क्योकि अनित्य होने के कारण परिभाषा 
को प्रठृत्ति यहां नहीं होती है । फलस्वरूप “एेनेयः' “उ्यैनेयः' इत्यादि प्रयोगो की सिद्धि 
होती है । अव जब परिभाषा को अनित्य नहीं मानाजा रहा है, तब उक्त रूपों की 
सिद्धि किस प्रकार होगी? इस प्रकारकी शंका का उत्तर देते हुए कह रहे हँ कि 
नेयः, उ्यैनेयः' ये प्रयोग तो लू ईकार का “अचः परस्मिन्‌" सूत्र से स्थानिवद्‌- 
भावके द्वारा सिद्ध हँ । .जब स्थानिवद्भाव हो जायेगा तो वहाँ ईकारबुद्धि होगी । 
ईकारवुद्धि होने का तात्पयं है कि वहां ईकार का अपाय हआ ही नहीं है । एसी 
स्थिति में प्रस्तुत परिभाषा की यहां प्रवृत्ति ही नहीं होगी, जिससे नकार की निढ़त्ति 
नहीं हो सकेगी । इस प्रकार परिभाषा कौ अनित्यता के विना भी ठेनेयः' आदि 
प्रयोगो की सिद्धि हो जाती है। 


| यदि कहा जाय कि स्थानिभरूत ईकार से पूवैत्वेन दृष्टलकार के स्थान पर 

किसी कायेकेनहोनेके कारण यहां स्थानिवद्भाव ही कैसे होगा? तो इसका 
उत्तर यहदहै कि पूवेविधि मे विधिशब्द भावसाधन है जिसका अथेह भावंया 
सत्ता । इस प्रकार पूवे नकार की सत्ता को स्थिर रखने के लिये स्थानिवद्भाव हो 
सकता ह । यह्‌ बात अन्यत्र भाष्यादि में विस्तार से कही गई है ॥ ८७ ॥ 


ननु "चुरा शीलमस्याः सा चौरीत्यादौ (शीलम्‌ ( ४-४-६१ ) 
"छत्रादिभ्यो णः (४-४-६२) इति णे ङीप्‌ न प्राप्नोतीत्यत आह -- 

चुरा शीलं यस्याः इस विग्रहम चुरा" शब्द से “छत्रादिभ्यो णः इस सूत्र 

छील अर्थम ण प्रत्यय करने पर निष्पन्न “चौर' शब्द से स्त्रीत्व का बोधक डीप्‌ 

प्रत्यय नहीं होगा, क्योकि डीप्‌ प्रत्यय “टिडढाणन्‌' सूव से होता है, ओर इसके छियि 
अण्‌ प्रत्ययान्त शब्द का होना ओौवर्यक है। चौर शब्द ण प्रत्ययान्त हैन कि अण्‌ 
प्रत्ययान्त । इसलिये यहां डीप्‌ प्रत्यय नहीं होगा । फलस्वरूप चौरी" इस रूप को 
सिद्धि नहीं होगी । इस प्रकार शंका होने पर यह परिभाषा बनाई गई-- 


ताच्छीलिके णेऽणकृतानि भवन्ति। ८८ ॥ 


तच्छील अथं में विहित ण प्रत्यय प्रमे रहने पर वे सारे कायं होते है जो अण्‌ 
२४१० 
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प्रव्यय के कारण होति हँ । अर्थात्‌ अण्‌ प्रत्ययनिमित्तक कायं तच्छील अथं में विहित ` 
णः प्रत्यय परमे रहने परभी होतेह । | 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हुजाकि "चौर' शब्दस डीप्‌ 
प्रत्यय हो गया, जिससे “चौरी' इस रूप की सिद्धि हो गई । 


“अन्‌' (६-४-१६७) इत्यणि विहितप्रकृतिभाव बाधनाथ “कामस्ता- 
छील्ये' ( €-४-१७२) इति निपातनमस्या ज्ञापकम्‌ । (८ 

ताच्छील्कणान्ताद्‌ “अणो दयचः' ( ४-१-१५६ ) इति फिज्‌सिद्धि- 
रप्यस्याः प्रयोजनमिति नव्याः । 


ताच्छीलिक -इत्युक्तं ^तदस्थां प्रहरणम्‌" - ( ४-१-५७ ) इति णे 
“दाण्डेत्येव । 'कामेः' (६-४-१७) इति.सूत्रे भाष्ये स्पष्टा ॥ ८८ ॥ 
अण्‌ प्रत्यय पर मे रहने पर अनू" सूत्र से विहित प्रकृतिभाव को वाधने के छ्यि 
किया (कामेस्ताच्छील्ये इस सूत्रसे टिलोप का निपातन इस परिभाषा का ज्ञापक 
है । इसका तात्पयं यह है कि "राज्ञोऽपत्यम्‌' इस विग्रह में राजन्‌ शब्द से अण्‌ प्रत्यय 
करने पर “राजन्‌ +-अ' इस स्थिति में "नस्तद्धिते" सूत्र से टिलोप प्राप्त रहता है । इस ` 
टिलोप को “जनु' सूत्र से प्रकृतिभाव के द्वारा रोक दिया जाताहै। इस प्रकार वहाँ 
राजनः' एेसा रूप बनता है । 
कम शीलं यस्य" इस विग्रह में कर्मन्‌ शब्द से जव “छवादिभ्यो णः' सूत्र से ण 
 भ्रत्यय किया जाता है तब कर्मन्‌ +अ' इस स्थिति में नस्तद्धिते" सूत्रसे प्रास 
टिप का बाधक “अनू सूत्र का प्रकृतिभाव यहाँ प्राप्त होता है, इसे बाधने के छ्यि 
कामस्ताच्छील्येः इस सूत्र से निपातनात्‌ टिलोप किया जाता है, जिससे “का 
इस रूप को सिद्धि होती दै। यहां प्रन होता है कि "अनु" सूत्र से विहित प्रङृति- 
भाव तो अण्‌ प्रत्यय परमँ रहने पर होता है । कामः इस प्रयोग मे तो ण प्रत्यय 
हुआ है न.किंअण्‌ प्रत्यय । एेसी स्थितिःमें यहां प्रकृतिभाव की प्रा्िदही नहींहै 
तो नस्तद्धिते" से टिलोपके द्वारा कार्मः" प्रयोग सिद्ध ही दहो जायेगा; तो एेसी 
स्थिति में निपातनमसे टिलोप क्यों किया गया? इस प्रकार टिलोप का निपातन 
व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन करता है। जब परिभाषा ज्ञापित हो गई तो 
अब अण्‌ कौ रभाति ण प्रत्ययमें भी प्रकृतिभाव .्राप्त रहेगा, उसे बाधकर टिलोप 
करने के ल्यि निपातन सार्थक होता है। 
नवीन दीक्षितादि विद्वानों का कहना है कि ताच्छीलिक ण प्रत्ययान्त सै “अणो 
दयचः' सूत्र से फिन्‌ प्रत्यय होना भी इस परिभाषा का प्रयोजन है । 
ताच्छीलिक णप्रत्ययमें ही अण्‌ कायं होतादहै, एसा कहने का फल यह होता 
है कि "दण्डः प्रहुरणं यस्यां क्रीडायाम्‌" इस अथं मे (तदस्यां प्रहुरणमिति क्रीडायां ण 
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इस सू्रसे दण्ड शब्दसे ण प्रत्यय करने पर इस ण प्रत्यय के. यहां अण्‌ कारय, 
स्ीत्व बोधक ङीप्‌ नहीं हुजा, क्योकि यहाँ का ण प्रत्यय तच्छीरू अथं मे नहीं हा 
दै । इसचल्यि यहाँ टाप्‌ होकर "दाण्डा' यह्‌ रूप बनता है । "कार्म॑स्ताच्छील्ये" इस सूत्र 
के भाष्यमे यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है।। ८८ ॥ 

ननु 'कसपरिमडभ्यामि"व्यादौ “मृजेव्‌ द्धिः" (७-२-११४) दुवरित्यत 
आह्‌ - 


'मृजेढृ द्धिः" सूत्रसे मृज्‌ धातुके इक्‌ को ठृद्धि होती है वह प्रत्ययस्तामान्यके ` 


परमे रहने पर होती है । एेसी स्थिति मे कंसपरिमृड्भ्याम्‌' इत्यादि प्रयोगो मे सुप्‌ 
प्रत्यय परमे रहने पर भी मृज्‌ धातु के इक्‌ ऋकार को बृद्धि होनी चाहिये । इस 


प्रकार की शंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनी- 


धातोः कायंसुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति ॥ ८&€ ॥ 
धातु को उदेश्य करके विधीयमान कायं, तत्प्रत्यये --धातुत्वावच्छिन्न उदेदयता-. 
निरूपित विधेयताश्रय प्रत्यय, अर्थात्‌ धातु को उरेश्य करके विहित प्रत्यय के पर में 
रहने पर ही होता दहै, । | 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हुभा कि भृज्‌ के इक्‌ कोकी जाने 


वाली बृद्धि धातुत्वव्याप्य मृजत्वावच्छिन्न उहेर्यताक कार्यं होने के कारण, धातुको. 


उदेश्य करके विहित प्रत्यय के परमे रहने पर ही होगी । इसल्यि कंसपरिमृड्भ्याम्‌' 
इस प्रयोग मे बृद्धि नहीं हुई, क्योकि भ्याम्‌ प्रत्यय धातु को उदेश्य बना कर विहित 
नहीं है । यद्यपि परिपूवैक भृज्‌ धातु से यहाँ विवप्‌ हुआ है तथापि उसे निमित्त मान 
कर भी यहाँ इद्धि नहीं हो सकती, क्योकि विवप्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने कै कारण वहां 
"क्ङिति च' सूत्र से बद्धः का निषेधदहो जयेगा। 
“स्रौणहत्ये' तत्वनिपातनमस्या ज्ञापकम्‌ । "धातोः स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये 
कायं विज्ञानमि'ति पाठस्तु ्रसृडभिरि "त्यादौ “अनुदात्तस्य चदुपधस्य' (६-१- 
५९ ) इत्यमापादनेन भाष्ये इषितः । 
यत्कायं प्रत्ययनिसित्त' तत्रेयं व्यवस्थापिका । तेन पडदान्तत्वनिबन्धनं 


“नशेर्वा ( ८-२-६३ ) इति कुत्वं “प्रणडभ्यामि'त्यादौ भवत्येव । इत्यादि- 
विधौ तु नेषा । “न भुसुधियोः' ( ६-४-८५ ) इति निषधेनानित्यत्वात्‌ । 


“मरजेव्‌ द्धिः" ( ७-२-११४ ) इत्यत्र भाष्ये स्पष्टा ॥ ८९ ॥ 

"रणं हतवान्‌ = ्रणहा, तस्य भावः कमं वा भ्रौणहत्यम्‌” इस प्रयोग में भ्रूणहन्‌ 
शब्द से "गुणव चनन्नाह्यणादिभ्यः* सूत्र से ष्यनु ˆ प्रत्यय करने पर॒ 'दाण्डिनायनहास्ति- 
नायन' इत्यादि सूत्र से भ्रणहन्‌ शब्द के नकार को निपातन से तकार विधान करना 
इस परिभाषा का ज्ञापक है। 





- किवमह क = 
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यहाँ प्रन होता है कि श्रौ णहन्‌ +-य' इस स्थिति मे हनस्तोऽचिण्णलोः" इस 
सूत्र से ही यहाँ तकारादेशा सिद्ध था, तो निपातन से यहाँ तकार अददे क्यों किया 
गया । यही तकार का निपातन व्यथं होकर इस परिभाषा का सपनि करता है -। जब 
परिभाषा ज्ञापित दहो जाती है तव "हनस्त" सूत्रसेहन्‌ धातु को उरेदय करके 
विधीयमान तकार की प्रवृत्ति धातु से विहित प्रत्यय परमेँ रहनेपरदही होगी । 
“धरौ णहत्यम्‌' इस प्रयोग में विहित ष्यन्‌ प्रत्यय प्रातिपदिक से विहित हैन कि धातु 
सै । इसलिये "हनस्त सूत्र की यहाँ प्रदृत्ति असंभव होने के कारण निपातन से तकार 
करना स्वांदा में चरितार्थं होता है। 

इस परिभाषा के स्थान पर प्राचीनों ने एेसा पाठ स्वीकार किया था--धातोः 
स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये काय॑ विज्ञानम्‌' इसका तात्पये यह्‌ है कि जहां धातु के. स्वरूप 
( आनुपूर्वी ) का ग्रहण करके किसी कार्यं का विधान किया गया हो, वह्‌ कायं. धातु 
से विहित प्रत्यय के पर में रहने पर होता है । किन्तु इस प्रकारके पाठ को स्वीकार 
करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि एेसा पाठ स्वीकार करने पर इस 
परिभाषा की प्रदृत्ति वहीं होगी, जर्हा धातु के स्वरूप का उल्लेख हौ । एसी स्थिति 
मे अनुदात्तस्य चर्युपधस्यान्यतरस्याम्‌” इस सूत्र मेँ किसी धातु की आनुपूर्वी (स्वरूप) 
का उल्लेख न होने के कारण इस परिभाषा की प्रदृत्ति नहीं होगी ।. परिणाम यह 
होगा कि जहां धातु से विहित प्रत्यय पर में नहीं रहेगा, वहां भी इस सूत्र कौ प्रढ़त्ति 


` हो जायेगी । इस प्रढृत्ति का फक यह होगा कि श्रसृड्भ्याम्‌, प्रसृङ्भिः' इत्यादि 


प्रयोगो मं उक्त सूत्रसे अमु का आगम होने रुगता, -जिससे अनभीष्ट्‌ प्रयोग बनने 
र्गते । इसच्यि भाष्यकार ने इस पाठ को दूषित किया है। अतः यह्‌ पाठान्तर ठीक 
नहीं है । - | | | 
जञापकसाजात्य से जिस कायं मे प्रत्ययनिमित्त हो अर्थात्‌ सप्तम्यन्त पदोपात्त- 
प्रत्यय निमित्त हो, वहीं पर यह परिभाषा व्यवस्थापिका होती दै । अर्थात्‌ वहीं पर 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है। इसलिये पदान्त मे नश. धातु को जहाँ कुत्व का 
विधान किया जाता है वहाँ "नशेर्वा" सूत्र में प्रत्यय का निमित्तत्वेन आश्रयण न करने 
के कारण इस परिभाषा की श्रदृत्ति नहीं होती है । फल यह होता है कि प्रणगृभ्याम्‌' 
इस प्रयोग में नशेर्वा सूत्र की प्रदृत्ति होती है । जिससे कुत्व होकर उक्त रूपकी 
सिद्धि होती है। . {0 . 

, अब यहां यह शंका होती है कि जहाँ प्रत्यय का निमित्तत्वेन आश्रयण किया 
गया हो वहां इस परिभाषा कौ प्रदृत्ति स्वीकार करने पर एक यह समस्या उपस्थित 
होती दै कि अचिरनु' सू्रसे विधेय इयङ्‌ में प्रत्यय का निमित्तत्वेन आश्रयण किया 
गया है, एसी स्थिति में इस परिभाषा की वरहा प्रढृत्ति हो जायेगी । इसका परिणाम 








छ. 
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यह्‌ दोगा करि ुधियो इ प्रयोग जं “अचिच् र सुत क अदत्त नहीं होगी । फर 
स्वरूप यहाँ इयङ्‌ नहीं होगा । इस परिभाषा कशो | 8९ होती है वह कायं धातु 
से विहित प्रत्यय के परमे रहने पर दी होता ह । सुधियौ में ओौप्रत्यय प्रातिपदिक से 


. विहितदहैन कि धातु से । इसल्यि यहां इय कौ अनापत्ति है । इस शका का उत्तर 


देते हृए कद रटे है कि इयङ्‌ आदि विधि मे परिभाषा कौ शरत नहीं होती है । इमे 
परमाण है पाणिनिका न्न भूसुधियोः › यहु सुत्रनिदश । यह। सुधी शब्द में इयङ्‌ करके 
निर्देश किया गया है । इयडयदि विधि से इस परिभाषा कौ प्रदृत्ति यदि होती तो 
'सुधियोः' यह पाणिनि का निद दही असंगत हौ जाता । इससे स्पष्ट होता है कि 
यह्‌ परिभाषा अनित्य है, इसलिये अनित्यत्वाद्‌ इयडादि विधि में इसकी प्रढृत्ति नहीं 
होती है । ॑ | भ. 
मूर मे लिखा गया है कि नन भरुधियोरिति निषेधेनानित्वात्‌" अर्थात्‌ नन भूसुधियोः" 
यह सूत्र /एरनेकाचः' सूत्रसे प्राप्तयण्‌ का जो निषेध करता हे तत्सामर्थ्यात्‌ यह्‌ परि- 
भाषा अनित्य है । इसका तात्पयं यह है कि. यदि इयडादिविधि. मे इस परिभाषा 


की प्रवृत्ति हीती तो “एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य' इस सूत्र मं इस परिभाषा की प्रडृत्ति 
होने पर, सुप्‌ प्रत्यय पर मे रहने पर, सुधियौ" इत्यादि प्रयोगो मे यण्‌ की प्राति 


होगी दही नहीं । एेसी स्थिति में सुधी ' हाव्द को यण्‌ का निषेधः क्यों किया गया । 


इस निषेध से समज्ञते है कि यह परिभाषा अनित्य हे । इस प्रकार इसकी अनित्यता 
मे नन भूसुधियोः" सूत्र से किया गया यण्‌ का निषेध, तथा इस सूत्र मे सुधियोः" यह 
निर्देश, ये दोनों प्रमाण हैँ । इस प्रकार अनित्यत्वात्‌ इयङादिविधि सु, इस परिभाषा 


की प्ऱृत्ति नहींहोतीहै। | 


रुजद द्धिः' इस सूत्र के भाष्य मे यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है ॥ ८९ ॥ 
ननु (सचेके, उच्चकै रित्यादौ स्वेनामाव्ययसंज्ञे न स्यातासत आह - 
` , सव शब्द के सवनाम होने के कारण अकच्‌ करके सवेक शब्द से जश्‌ विभक्ति 

मे सवके यह रूप बना है । इसी प्रकार उच्चः इस अव्यय से अकच्‌ करके उच्चकैः" 
एेसा रूप बना है । यहां शङ्का होती है कि सवनाम संज्ञा सर्वादिगणपठितं शब्दों कौ 
तथा तदन्त शब्दों कौ होती है । इसी प्रकार अब्यय संज्ञा भी स्वरादिगण पठित शब्दो 
कौ तथा तदन्तशब्दों की होती है । अकच्‌ विशिष्ट "सवैक' ओौर "उच्चकैः" का पाठ न 
तो उक्त दोनों न मे है ओौरनये तदन्त, ही है । एेसी स्थिति मे यह नतो 
सवेनामसंज्ञा होगी भौर न अव्ययसंज्ञा ही होगी । परिणाम यह्‌ होगा कि 'सर्वकैः" ` 
प्रयोग में जश्‌ को शी आदेश नहीं होगा गौर “उच्चकं": प्रयोग में मव्ययादाप्सुपः' 
से विभक्ति का लक्‌ नहींहोगा। ` | 

इस प्रकार को राङ्का होने पर यह परिभाषा बनी-- 
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तन्मध्यपतितस्तदग्रहुणेन गृह्यते !\ ९० 
जो तन्मध्यपतित होता है, वह तद्ग्रहण से ( तद्‌ बोधक से) गृहीत होता है। 


 तन्मध्यपतित वहं कहा जाता है जो किसी शब्द को उदृदेश्य बनाकर विहित किया 


गया हो. ओर उस शब्द के किसी अवयवस पूवं ओर किसीसेपरमेंहो। जसे 
सर्वनाम शब्द ( प्रस्तुत में सरवंशब्द ) को उद्देदय करके अकच्‌ विदित है ¦ यह मनका 
सवं शब्द के अवयव अकार से पूवंमें तथा वकारसे परमे है, अतः यह तन्मध्यपतितं 
कहा गया । इस अकच्‌ से विरिष्ट सवक शव्द, सर्वादि के बोधक सवनाम शब्द से 
गृहीत हो जाता है । इसल्यि स्वैक रब्द को सर्वनाम मानकर उससे परे जश्‌ को शी 
आदेश हो जाता है । इसी प्रकार 'उच्चकैः' यह्‌ अकच्‌ विशिष्ट अब्यय शब्द से गृहीत 
हो जाता है, जिससे उसके आगे आयी हुई विभक्तियोका लक्‌ हो जाता दहै। 
नेदमदसोरकोः ( ७-१-११ ) इति सुत्रे .अकोरि'ति निषेधोऽस्या 


पकः । “तदेकदेशभूतं तद्‌ ग्रहणेन गृह्यते" इति येन विधिः" (१-१-७२) 
इति सूत्रे भाष्ये पाठः । ९० ॥ 


नेदमदसोरकोः" इस सूत्र मे किया गया अकोः" यह निषेध इस परिभाषा का 
चापक हे । यह सूत्र इदमू ओौर अदस्‌ शब्द से पर में रहने वाले भिस्‌ को एेस्‌ का 
निषेध करता है । इसमे अकोः" इस निषेध का तात्पयं यह है कि अकच्‌ करने से 
जहां उक्त दोनों शब्द ककारसहित हो जाते है वहां यह निषेध न लगे । अर्थात्‌ वहां 
भिस्‌ कोएेस्‌ हो जाय । जैसे- "दमकौः' इस प्रयोग तं एस्‌ हो गया है । यदि मकच्‌- 
रहित इदम्‌ शब्द अकच्‌ सहित “इदकमू" शब्द का बोधक नहीं होत्ता तो अकच्‌ सहित 
इवकम्‌ शब्द के शब्दान्तर होने के कारण वहां निषेध की प्रदृत्ति. ही नहीं होती; तो 
एसौ स्थिति मे वहां निषेध कौ अप्रवृत्ति के लिये 'अकोः' इस निषेध की क्या आव- 
श्यकता हे ? इस प्रकार “अक: यह्‌ निषेध व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापन 
करतारहै। परिभाषा ज्ञापित हौ जाने पर इदमू शब्द से इदकमु का ग्रहण होने के 
कारण यहा भी भिस्‌ के एर, का निषेध न होने रुगे, इसल्यि "अकोः" यह्‌ निषेध 
स्वांश मं चरितां होता है. | 

येन विधिस्तदन्तस्य" इस सूत्र के भाष्य मे (तदेकदेशभूतं तद्‌ ग्रहणेन गृह्यते" 
सा पाठ दहै, यहां एकदेश.का अथं अवयव है । इस प्रकार “जो उसका अवयव हो 
जाता है" वहं उसके ग्रहण ( ब्नोधक } से गृहीत होता है । अकच्‌ होने पर “अकः 
ददन्‌ का भवयव हो जाता है, इसच्यि इदम्‌ शब्द से इदकमू' का भी ग्रहण हो जाता 
है । इस प्रकार दोनों पाठो का समान ही अथंदहै। | 

यहाँ यह नहीं कहा. जो सकता कि--जिस प्रकार गंगा मँ प्रविष्ट अनेक नदियों . 


को गंगा ग्रहणसे ही गृहीत किया जाता है तथा देवदत्ता का गभं देवदत्ता ग्रहण से 
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ही गृहीत होता है, उसी प्रकार सवके भीतर आया हुआ अकच्‌ भी. सवेग्रहणसे ` 
गृहीत हो जायेगा तो इस परिभाषा कौ क्या आवश्यकता है ? क्योकि सवैनामत्व, 


अव्ययत्व आदि धमे, उपसगेत्व को भांति अक्त परिमाण हैँ। अक्तं परिमाण का अथं 
परिचिन्न परिमाण है । परिच्छिन्न परिमाण से तात्पयं है-परिगणित-- नियत संख्या 


वाके अक्षरो से निमित जो आनुपूर्वी है तद्वत्ति धमं ये उपसगेत्व ओर सवेनामत्व 


आदि । ये जिस नियत आनृपूर्वी मे रहते है-उससे कम या अधिकम इनका 
रहना लोकन्याय से सम्भवं नहीं है अतः इस परिभाषा की आवश्यकता हयेती है । 
विना इस परिभाषा के सवे से सर्वक का, तथा उच्चैः इस अव्यय से उच्चकः का 


` म्रहण लोकन्याय से कथमपि सम्भव नहींथा। इस प्रकार 'सवेके' गौर “उच्चकं 


इत्यादि मे सवेनाम संज्ञा ओर अव्यय संज्ञा की सिद्धि इस परिभाषा का फल 
होता हे-॥ ९० ॥ । | 

ननु 'गातिस्थाचुपाभुभ्यः' (- २-४-७७ ) इति सिचो लुक्‌ “अपासीदि 
त्यादौ पातेरपि स्यादत जाह- 

"गातिस्थाघुपाभूभ्यः' यह सूत्र, सूत्र मे परित धातुओं से पर में रहने वाके “सिच्‌ 
का लक्‌ करतारहै। इसमेजोपा धातु पढ़ा गया है उससे जैसे शप्‌ विकरण वाले 
पाधातु का ग्रहण होता है ओौर अपात्‌" यह रूप बनाया जाता है उसी प्रकार यहां 
लक्‌ विकरण अर्थात अदादिगण पठित "पा रक्षणे" का भी ग्रहण होना चाहिये, क्योकि 
पात्व धमं तो दोनों जगह समान ही दहै। इस प्रकार खक्‌ विकरण पा घातु का ग्रहण 
करके “अपासीत्‌" इस प्रयोग मे भी सिच्‌ का लक्‌ होना चाहिये । इस प्रकार कौ 
शङ्का होने पर यह परिभाषा बनाई गई-- ॑ 


लृग्विंकरणाल्‌ ग्विकरणयोरद्ग्विकरणस्य 1 ९१ ॥ 


ल्क्‌ विकरण ओौर अल्क्‌ विकरण इन दोनों का ग्रहण, जब किसी सामान्य 
निदेश के आधार पर प्राप्त होताहै तब उन दोनोंमे से अलुक्‌ विकरणकाही 
ग्रहण होता हे। 4 ¦ 

प्रस्तुत में पा इस सामान्य निर्देश से भौवादिक की भाति टग्‌ विकरण आदादिक 
पाधातुका भी ग्रहण प्राप्त था, किन्तु इस परिभाषा कै कारण अलुग्‌ विकरण 
भौवादिकपाधातुकाही ग्रहण किया जाताहै, नकि अदादिगणके पा रक्षणे का 


भी ग्रहण किया जाता है इसल्यि अपासीत्‌' मे सिच्‌ का लक्‌ नहींहोता है। 


अस्याश्च ज्ञापकः “स्वरतिसति' (७-२-४४) इति सत्रे घुङ्ति वक्तव्ये 
सतिस्यत्योः पृथङ्निर्देश इति कयटः। तन्न, साहचर्यादलुग्विकरणस्यवं 
ग्रहणे ष्राप्ते पुथङ्निदं शस्य तज्ज्ापकत्वासम्भवात्‌ । 


1. (1 ४ । । 
|; ५५ 





| 
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ध्वनिता चेयं परिभाषा “यस्य विभाषा ( ७-२-१५ ) इत्यत्र भाष्ये । 
तत्र हि विदित इति प्रयोगे निषेधमाशङ्धुच ““यदुषाधेविभाषा तदुपाधेनिषेधो 
विभाषा गमहनविदविशाम्‌" ( ७-२- ६८) इति सूत्रे शविकरणस्य ग्रहणं 
लुग्विकरणश्चायमिःत्युक्तम्‌ । तत्र चो हेतौ । यतोऽयं लुग्विकरणोऽतो 
विशिसाह्चर्याच्छविकरणस्य ग्रहणं न तु हनिसाहचर्यादस्याप्येतत्परिभाषा- 
विरोधादिति तदाशयः । | 

स्वरति सूति सूयति धूनूदितो वा" ( ७।२।४४ ) यह्‌ सूत्र स्वरति इत्यादि धातुओं 
से परमे रहने-वाछे वद्ादि'आधंधातुक को इट्‌ का निषेध करता है। इसमें स्वरति 


अर्थात्‌ शप्‌ विकरण स्वृ धातु का, ` सूति शब्द ओौर सूयति शब्द से लृग्‌ विकरण तथा 


श्यन्‌ विकरण, शड्‌ प्राणिगर्भविमोचने' इस अदादिगणीय धातु तथा वड प्राणिप्रसवे" 
इस दिवादि गणीय धातु, इन दोनों धातुओं का, धरून्‌ शब्द से धून. कम्पने" इस 
अथं वे स्वादि ओर क्रयादि धून. इन धातुओं का ओौर उदित्‌ धातुओं का ग्रहण | 
किया गया है । यहाँ प्रन होता है कि यदि इस सूत्र मे ^सूङ्‌' एेसा सामान्य निर्देश 
कर दिया गया होतातो उसरीसे आदादिक गौरः दैवादिक दोनों मूङ्‌ धातुओं का 
प्रहण सम्भव था, "एसी स्थिति में “सूति ओौर सूयत्ति' इन दोनों धातुजं का पृथक्‌ 
पृथक्‌ निदे क्यों किया गया? यही पृथक्‌ निदेश व्यर्थं होकर इस परिभाषा का 
ज्ञापन करता है | । 


परिभाषा ज्ञापन के बाद उक्त मूत्र मं यदि श्रूङ्‌' एेसा सामान्य निदेश करते तो 


इस अलुग्‌ विकरण दैवादिक का ही ग्रहण रोता, आदादिक का ग्रहण नहीं होता । 


इसच्यि दोनों के ग्रहण के लये दोनों का पृथक्‌ निदेश सार्थक होता है। एेसा कैयट 
ने स्वरति सूति सूयति" सूत्र मे कहा है । किन्तु कंयट का यहु कहना ठीक नहीं है । 
ससका कारण यह्‌ है कि यदि यह्‌ परिभाषा नहीं होती ओर सूत्र मे षूङ्‌ एेसा 
सामान्य निर्देश करिया जाता तो षूङ्‌ के पूर्वोत्तर स्वरतिं भौर धूञ्‌ के साहचर्यं से 
से अलृक्‌ विकरण दैवादिक पुडः धातु काही ग्रहण होता । अदादि वारे “षूङ' धातु 
प नही होता । इसल्यि दोनों का ग्रहण करने के चये दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ 
निदेश करना सार्थक है । एेसी स्थिति में पृथक्‌ निदेश से परिभाषा का ज्ञापन करना 
ठीक नहीं है । ॑ | | 


इस जकार जब. कंयटकी परिभाषा ज्ञापन प्रक्रिया ठीक नहीं है तब इस .. 

परिभाषा में क्या प्रमाण है? इस जिज्ञाताका उत्तर देते हए लिख रहै हैँ कि “यस्य 
1 च । 

विभाषा" सूत्र के भाष्यमें यह परिभाषा ध्वनित है । भाष्यकार ने वहाँ कहा “यस्य 


| विभाषाऽविदे.' अर्थात्‌ यस्य विभाषा" यह्‌ सूत्र विद्‌ धातु से भिन्न को इट्‌ कां निषेध 


करे, विद्‌ धातु कोन करे । यदि विद्‌ धातुक भी इद्‌ का निषेध करने र्गेगा तो 
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विदितः प्रयोगमे भी इट्‌ का निषेध हो जायेगा । इसल्यि "विदितः" इस प्रयोग में 
इट्‌ का निषेधन ट, इसच्यि वहां अविदेः' एसा कहना चाहिये । एेसा कहकर 
भाष्यकार ने पुनः कहा "तत्तहि वक्तव्यम्‌" । क्या अविदेः' एेसा कहना चाहिये ? 
एसी आशंका करके कहा "न वक्तव्यम्‌' अर्थात्‌ “यस्य विभाषा सूत्र के ल्थि 'अविदैः' 
टसा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योकि 'यदुपाधेविभाषा तदुपाधेनिषेधः' अर्थात्‌ 


जिस उपाधि वले धातु को वैकल्पिक इट्‌ विहित है उसी को यह्‌ निष्ठा मे इट्‌ का 


निषेध करताहै । “विभाषा गमहनविदविशाम्‌' इस सूत्रम श विकरण विद्‌ धातु का 
ग्रहण करके उससे.पर मे "वस्‌" को इट्‌ विकल्प किया गया है, इसच्यि श॒ विकरण 
वाले विद्‌ धातुसे निष्ठा प्रत्यय करने पर ही “यस्य विभाषा इस निषेध की प्रवृत्ति 
होगी । "विदितः इस प्रयोग मे जो विदधातु आया है वहतो ल्ग्‌ विकरण अर्थात्‌ 
अदादि गणका दहै, इसल्यि यहाँ निषेध नहीं होगा । 


यहां टग्‌ विकरणश्चायम्‌" इस भाष्ये जो च शब्द आया है वह्‌ हेतु अथं में 
है । अर्थात्‌ जिस कारण से "विदितः" प्रयोग का विद्‌ धातु लुग्‌ विकरण है, इस 
कारण “यस्य विभाषा' से यहाँ इट्‌ का तिषेध नहीं होगा, क्योक्रिं "विभाषा गमहन- 
विदविशाम्‌' इस सूत्र मे विद्‌ इस सामान्यनिदेश से यद्यपि पूवैवर्ती हन्‌ के साहचयं से 
लुक्‌ विकरण अदादि गणस्थ “विद्‌ ज्ञाने" का ग्रहण प्राप्त होता दहै, ओर उत्तरवर्ती 
विश्‌ के साहच्य॑से श विकरण तौदादिक विद्र लाभे का ग्रहण प्राक्ष है तथापि 
विश्‌ के साहचयंसे श विकरण का ही ग्रहण किया गया है । हन्‌ के साहच॑ये से लग्‌ 
विकरण का ग्रहण नहीं किया गया है । यदिलुग्‌ विकरण विद्‌ का ग्रहण किया 
जाता तो इस परिभाषा से विरोध दहो जाता । इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि 
भाष्यकार इस परिभाषा को स्वीकार करते हैँ । इसीखियि विद्‌ इस सामान्य निदंड 
से अलुग्‌ विकरण का ग्रहण करके यस्य विभाषा" से उसी के ल्य इट्‌ के निषेध का 
प्रतिपादन किया । विदितः" का विद्‌ धातु लग्‌ विकरण है अतः यहाँ इट्‌ का निषेध 
नहीं होगा, इसलियिः "यस्य विभाषाऽविदेः' इस वातिकं की आवदयकता नहीं है, यही 


यहां के भाष्य के आशय है । 


अत एव परिभाषायां लुग्विकरणस्यवेति नोक्तम्‌ । कण्ठतस्तु भाष्ये एषा 


क्वापि न पठिता । "गातिस्था (२-४-७७) इति सुरे पिबतेगश्रंहणं कन्तेव्य- . 
सिति बातिक्षकृता सवत्रैव पाग्रहणेऽलुग्विकरणस्य ग्रहणमिति भाष्यकृता 


चोक्तम्‌ । €स्वरतिसुति' (७-२-४४) इति सूत्रे कंयटेन च स्पष्टभुक्ता ॥ 
अतएव यस्य विभाषा के भाष्य से यहु परिभाषा ध्वनित है, एेसा स्वीकार 


करनेसे ही इस परिभाषा मेँ लग्‌ विकरणस्यैव" एसा नहीं कहा गया है । यदि यह 


परिभाषा सूति ओर सूयति के पृथक्‌ ग्रहण से ज्ञापित होती तो प्राथम्यात्‌ सूति के 
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आधार पर श्टृग्‌ विकरणस्यैव ्रहणम्‌' एेसा ज्ञापन करना उचित होता । एसा ज्ञापन ` 
करने पर भी दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण सार्थक हो सकता था, क्योकि एेसा ज्ञापन 
करने पर ग्‌ विकरण अदादि का षङ्‌ धातुदही गृहीत होता । दिवादि का षङ््‌ धातु 
नहीं च्या जाता । इसि दोनों के प्रहणके च्वि दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश 
साथेक हो सकता था । किन्तु लग्‌ विकरणस्यव न कहु कर जो ..अलृग्‌ विकरणस्य" 
 एेसा कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि यह ज्ञापकसाध्य नहीं है किन्तु भाष्यसे 
ध्वनित है । भाष्यकार ने कण्ठतः इस परिभाषा का नामोच्चार्ण करके कहीं नहीं 
पठा हे । 


“गातिस्थाघुपा' इस. सूत्र में पा शब्द से पिवति अर्थात्‌ भ्वादिगणस्थ पा धातुका 
ग्रहण करना चाहिये, एेसा वात्तिककार ने कहा है । जहाँ "पा! एसा सामान्य निदंश 
हो वहां सव जगह अलग विकरण ( भ्वादि गणस्थ ) पाका ग्रहण होता है, एेसा 
भाष्यकारने कहा है। (स्वरतिसूति इस सूत्रमें केयटने इसे स्पष्ट कहा है ॥९१॥ 


ननु श्रजिघाययिषती'त्यादौ हेरच डि." (७-२-५६) इति विधीयमानं 
कुत्व न स्यादत आह- 


भ्र पूवक हि गतौ" धातु से णिच्‌ करके.प्रहायि धातु बनाकर इससे सन्‌ प्रत्यय 
सनूकोइट्‌,- धातु को दत्व ओौर अभ्यासकार्यं के अनन्तर. श्रजिहाययिषति' इस 
स्थिति मे शहिरचङि' सूत्र से अभ्यासोत्तर हकार को कुत्व नहीं होगा, क्योंकि यह्‌ ` 
सूत्र अगाधिकारी है, इसल्यि इसका अथं एेसाहोतादहैकिद्ित्व का निमित्त जो 
-तरत्यय तन्निमित्तक अंगसंज्ञक “हि' धातु उसके अभ्यासोत्तर हकार को कुत्व 
-होतादै। सूत्र का इसप्रकार अर्थं होने के कारण उक्त.प्रयोग में इसल्यि कृत्व नहीं 
गा कि द्ित्वनिभित्त प्रत्यय यहां सन्‌ है, उस सन्‌काहि धातु के साथ पौवापयं,. 
तहं दै, क्योक्रि बीच भें णिच्‌ का व्यवधान हो-गया है. । "इस प्रकार उपर्युक्त प्रयोग 
म~ कुत्व की अनापत्ति होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई-- 


व्रकतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणसुं ॥ ९२ ॥ 


प्रकृतिमात्रवोधक पदघटितशास्त्र मे णिच्‌ के द्वारा अधिक हुएकाभी ग्रहण 
किया जाता है। | । 


जव प्रकृतिग्रहण में ण्यधिक का भी ग्रहण कर ल्या गया तो यहाँ ण्यन्त 
 हायि' भी हेरचङि सूत्र के हि" ग्रहण से गृहीत हो गया, जिससे कुत्व करके 
` श्रजिघाययिषति' इस प्रयोग कौ सिद्धि होती है। 

“अचडी'ति प्रतिषेध एवास्या ज्ञापकः । इयं च कुत्वविषयेव । हेरचङि 
इति सत्रे भाष्ये स्पष्टेयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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'हेरचङडि* इस सूत्र मे किया गया (अचड़ि' यह प्रतिषेध इस परिभाषा का ज्ञापक 
है । 'अजीहयत्‌' इक प्रयोग मे जहां च्लि को चङ्‌ हुआ है यहां कुत्व न होने पावे, 
इसच्यि (अचङ़' एेसा प्रतिषेध किया गया है । किन्त यहां णिच्‌ के व्यवधान के 
कारण कुत्व की स्वयमेव प्राति नहीं है तो इसके ल्यि .अचङ्' इस प्रतिषेध की क्या 
आवस्यकता है ? प्रकार .अचङडि' यह प्रतिषेध व्यथं.होकर इस परिभाषा का. ज्ञापन 


करता है । परिभाषा ज्ञापित हो जाने पर (अजीहयत्‌" में प्राप्त कुत्व के वारण के | 
ल्यि अचङि' इस प्रतिषेध की स्वांश मे चरिताथेता होती है । फल यह होता हँ कि ` 


“प्रजिधाययिषति' प्रयोग मे कुत्व हो जाता है । 


यह्‌ परिभाषा जो ण्यधिक का ग्रहण कराती है, यह्‌ ग्रहण (हि ग्रहणसे हायिका 
ग्रहण ) कुत्वमात्रविषयक है । ईइसल्यि कत्व से अन्य जगह इस परिभाषा कौ प्रवृत्ति. 
नहीं होती । परिणाम यह्‌ होता है कि शाययति" इस प्रयोग मे आदादिक .शीङः धात्‌ 


से ण्यन्त "गायि" धातु का ग्रहण नहीं होता है, जिससे यहाँ शप्‌ का दुक्‌ नहीं होता । 
"हेरचङि" इस सूत्र के भाष्यमे यह परिभाषा स्पष्ट है।॥ ९२॥ 
ननु “युष्मभ्यमिःत्यादौ “भ्यसः (७-१-३०) इत्यत्र भ्यसिति च्छेदे भ्यसो 
भ्यामि कृतेऽन्त्यलोप एत्वं स्यादत आह- . 
“दोषे छोपः' (७।२।९०) ओर “भ्यसो भ्यू" (७।१।३०) ये दोनों सूत्र युष्मद्‌ ओर 
अस्मद्‌ शब्द से सम्बन्धित है । इन दोनों सूत्रो के सम्बन्धमे दो मत हैँ । शेषे लोपः 


युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अन्त्यकालोपकरता है अथवा उनके टिका (अद्‌ भागका) , 


खोप करता है । इसी प्रकार “भ्यसो भ्यमू' सूत्र भी भ्यस्‌ के स्थान पर भ्यम्‌ आदेश 
करता है अथवा अभ्यम्‌ आदेश करता है । इनमे अन्त्य लोप पक्षहो या टिकोप पक्ष 
हो अभ्यम्‌" आदेश दोनों ही पक्षो में साधु है, क्योकि इसके द्वारा दोनों पक्षो मे. 
“युष्मभ्यम्‌' स्प को ही सिद्धि होती है! किन्तु भ्यम्‌ आदेश तो केवर अन्त्य रोप पक्ष 


मे ही संगत होता है । भ्यम्‌ आदेश करके यदि छोप किया जाय तो शुष्म" भागके | 


हरन्त हो जाने के कारण युष्मभ्यम्‌" रूप की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

इस पृष्ठभूमि में यह शंका होती है कि भ्यस इत्यत्र “भ्यसो भ्यम्‌" इस सूत्र में 
जव “भ्यसो भ्यम्‌" एेसा पदच्छेद है ओर शेषे छोपः' सूत्र से अन्त्य दकार का लोप 
होता है तव "युष्म >-भ्यम्‌' इस स्थिति मे “बहुवचने क्षल्येत्‌" इस सूत्र से एकार क्यों 
नहीं होता ? अर्थात्‌ यहाँ एकार होना चाहिये । इस प्रकार की शंका होने पर यह्‌ 
परिभाषा बनाई गई- 


अद्धबुत्तं पुनन तावविधिः।॥ ९३ ॥ 


एक अद्धाधिकारी काये के हो जाने पर फिर दूसरा अङ्गाधिकारी कायं 


नहीं होता । 
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` इसका फल यह हुआ कि अद्धाधिकारी काथं शेषे लोपः" के हो जाने पर दूसरा 
अङ्गाधिकारी कायं "वहुवचने ज्ञल्येतु? सूत्र से एत्व नहीं हा । 
अङ्ख=अङ्धाधिकारे, वुत्तं=निष्पन्नं यत्काय तस्मिन्‌ सति पुनरन्यस्याद्धः 
कायस्य वत्तौ =प्रवत्तावविधानं भवतीत्यथं 
एषा च ज्यादादीयसः ( ६-४-१६० ) इत्याटिधानेन ज्ञापिता । 
अन्यथेकारलोपेच “अकृत्सावं ० (७-४-२५) इति दीर्घेण च सिद्धे तदैयथ्यं 
स्पष्टमेव । अत एव भिन्नस्थानिकाङ्धकायंविषथाप्येषा । 


इयं चानित्या, रयोः ( १-२-५९; ५-२३-९२ ) इति निर्देशात्‌ । 
अनित्यत्वबललभ्याथंमादायेव “भ्यसो भ्यम्‌" (७-१-३०) इति सूत्रे भाष्ये 
निष्ठितस्येति पठितम्‌ । ` 
अङ्गे अर्थात्‌ अङ्गाधिकार में दृत्त अर्थात्‌ निष्पन्न जो कार्य, उस कायेकेहो 
जाने पर फिर दुसरे भद्ध कायं की इत्ति अर्थात्‌ प्रवृत्ति का.अविधान होता है । 
अर्थात्‌ दसरा अंग कायं नहीं होता है । 
पहं परिभाषा ज्यादादीयसः' इस सूत्र के द्वारा आत्‌ ( आकार ) विधान,से 
ज्ञापित है। अयमनयोरतिरयेन ब्रृद्धः इस्त अथं में वृद्ध राब्दसे ईयसुन्‌ प्रत्यय भौर 
वृद्ध रब्द को “ज्य' आदेदा-करने पर “ज्य + ईयस ' इस स्थिति में "ज्यादादीयस ट्स 
सूत्र से ईयस्‌ के ईकार को अकार करके “ज्यायस्‌ शब्द बनाकर (ज्यायान्‌! रूप 
बनाया जाता है । यर्हां शङ्का होती है कि न्यादांदीयसः' सूत्रसे ईयस्‌ के ईकार को 
जकार न करके यदि उसका लोप कर दिया जाय तो “ज्य-यस्‌' इस स्थितिमें 
अङतसावेधातुकयो सूत्र से दीधे करके ज्यायस्‌ शब्द. बन सकता है ओर उसका 
जवायान्‌ यह रूप भी सिद्धहोही सकतादहैतो एसी स्थिति में यहाँ आकारविधानं 
क क्या आवरयकता है ? इस प्रकार आकारविधान व्यथं होकर इस परिभाषा का 
पन करता है । जब परिभाषानज्ञापितहो गईतोलखोपके बाद अक़ृतुसावेधातुक 
सुत्रं से दीधे की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो ज्यायान्‌ रूप की सिद्धिभी नहीं हो सकेगी । 
इसखियि आकार का विधान सार्थकं होता है। 
अतएव आत्‌ विधान से ज्ञापित होने के कारण उसके साजात्य से यह स्पष्ट 
होता है कि यह परिभाषा न केवल समानस्थानिक अंग कार्थं के हो जाने पर उसी 
स्थान पर दुसरे अंग कार्यको रोकती है, अपितु भिन्नस्थानिक अंग कायं के विषय 
मं भी इसकी प्रवृत्ति होती है । “ज्यायान्‌ प्रयोग.मे यदि इकारका लोप किया जाता 
तो लोप का स्थानी ईकार ओौर दीर्घं का स्थानी अकार होता । इस प्रकार यहां भिन्न- 
भिन्न स्थानिकत्व स्पष्ट है । देसे भिन्न स्थानिक अंग कायं मे इसकी प्रढृत्ति होने से 
ही आतु विधान कौ सार्थकता होती है । 
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कि यत्तदोनिधारणे हयोरेकस्य डतरच्‌" इस सूत्र मे योः" इस निदेश से यह्‌ 
परिभाषा अनित्य हे । अन्यथा वहाँ त्यदादीनामः" सूत्र से अत्व करने के बाद दूसरा 
आद्धं कायं ओसि च, सूत्र से एकार आदेश नहीं होता-। फरस्वरूप द्वयोः" यह निदंश 
नहीं बनता । इसख्यि द्वयोः इस पाणिनि के निदंश से यह स्पष्ट होता है कि यह 
परिभाषा अनित्य है । इसके अनित्यत्व के कारण छम्य अथं को लेकर ही “भ्यसो भ्यम्‌” 
सूत्र के भाष्य मे भाष्यकार ने अ द्दत्तं पुनव त्तावविधिनिष्ठितस्य' एेसा पाठ 


किया है । यहाँ निष्ठितस्य का अथं परिनिद्धितस्य है। इसका तात्पयं यह है कि जहां 


अंगाधिकारीय कायं की प्रति के वाद लक्ष्य परिनिष्ठित हो जाता है, वहाँ परं द्वितीय 
अंगाधिकारी कार्यं प्रवृत्त नहीं होता है । जसे युष्मभ्यम्‌* इस प्रयोग मे एक अंगाधि- 
कारी सूत्र “भ्यसो भ्यम्‌ के र्गने से 'युष्यभ्यम्‌' प्रयोग परिनिष्ठित हो जाता है, 


इसच््यि यहां दूसरा अंगाधिकारी कार्यं “वहु वचने ज्ञल्येत्‌" की प्रवृत्ति नहीं होती है । .. 


किन्तु जहां एक अंगाधिकारी कार्य कौ प्रवृत्ति के बाद लक्ष्य परिनिष्ठित नहीं होता, 
वर्ह उसे परिनिष्ठित बनाने के ल्यि दूसरे अंगाधिकारी कायं की प्रवृत्ति होती ही 
है । जैसे रयोः, येषाम्‌, तेषाम्‌” इत्यादि प्रयोगो मे ^त्यादादीनामः' की प्रवृत्ति होने 
मात्रसे ही उक्त प्रयोगो कौ सिद्धि नहीं हो सकती । इसच्यि उसके बाद दूसरे अंगा- 
धिकारी एत्वविधायक सूत्रों की प्रवृत्ति यहाँ होती ही है। 


केचित्त अनया परिभाषया न किञ्ित्लक्ष्यं साध्यते। अत एव 


'ज्ञाजनोजा' ( ७-२३-७९ ) “ज्यादादीयसः' ( &-४-१६० ) इति सच्र- . 


योरेनां ज्ञापयित्वा {क प्रयोजनम्‌ इति प्रश्ने पिबतेगंणप्रतिषेध उक्तःःसन 
वक्तव्य इत्येव प्रयोजनमुक्तं न तु लक्ष्यसिद्धिरूपम्‌ । तदुक्तम्‌-^भ्यसो भ्यम्‌" 
( ७-१-३० ) इत्यत्राभ्यमिति च्छेदः शेषे लोपश्चान्त्यलोप एव “अतो गुणे 
( ६-१-९७ ) इति पररूपेण सिद्धं '्युष्यभ्यमि'तव्यसित्यन्यत्र निरूपितम्‌ । 
एवञ्च सुत्रहयस्थमेतज्ज्ञापनपरं भाष्यं “भ्यसोऽभ्यम्‌' इति सूत्रस्थं च भाष्य- 
मेकदेश्युक्तिरित्याहुः ॥ ९३ ॥ 


कुछ लोगों का कहना है कि इस परिभाषा के दवारा किसी लक्ष्य की सिद्धि नहीं 


की जाती है । अतएव=इस परिभाषा कोई प्रयोजन नहीं है, इसी अभिप्राय से 'ज्ञाज- 


नोजा'. तथा ज्यादादीयसः" इन दोनों सूत्रों के भाष्यों मे इस परिभाषा का ज्ञापन 
करके इस परिभाषा का क्या प्रयोजन है, इस प्रकार का प्ररन करके कहा किं "पिबति 
इस प्रयोग में शप्निमित्तक लधरूपधगुण के निषेध के ल्यि जो प्रतिषेध कहा गया हे 
वह प्रतिषेधवचन इस परिभाषा के-रहने पर नहीं करना पड़ेगा, क्योकि पा कै स्थान 
पर पिवादेशरूपी आङ्ख कायं करने के बाद ठघरूपधगुणरूपी दूसरा आङ्घ कायं इस 
परिभाषाके कारण नहीं होगा। इसल्यि कघूपधगुण को रोकने के चयि प्रतिषेध- 


# 
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वचन की आवदयकता नहीं है ।' यही इस परिभाषा का प्रयोजन कहा गया । किसी 


लक्ष्य की सिद्धि को इसका प्रयोजन नहीं वताया गया । इस बात को इस प्रकार कहा 


गया है-इस परिभाषा का फल 'युष्मभ्यम्‌' जो यह्‌ प्रयोग बताया गया है वह्‌ तो 
इस प्रकार सिद्ध हो सकता है कि भ्यसो भ्यम्‌" सूत्र में भ्यसोऽभ्यम्‌' एेसा पदच्छेद 
करके भ्यस्‌ के स्थान पर अभ्यम्‌ का विधान करिया जायेगा । अब यदि टिलोपपक्ष 
माना जाय तो युष्म के हलन्त हो जाने के कारण तथा ज्ञलादिवहुवचन परमे न 
रहने के कारण एत्व की स्वयं प्राप्ति नहीं है । यदि अन्त्यलोप पक्ष मानाजायतो भी 


` जलादि वहुवचन परमेन रहनेके कारण एत्व की प्रापि न॒हींदहै। एेसी स्थितिमे 


अतो गुणे" के पररूप के द्वारा युष्मभ्यम्‌" प्रयोग सिद्ध दहो सकतादहै। इसल्यि यह्‌ 
परिभाषा का प्रयोजन नहीं है। “पिवति प्रयोगमें लघूपधगुण का प्रतिपेधवचन ` 
नहीं करना पड़गा, यही परिभाषा का प्रयोजन दहै, यह जो बात कही गई टै वह्‌ भी 


„ ठीक नहीं है, क्योकि पिवादेश अदन्त है, इसच्यि इकार उपधामे नहीं हो सकेगा, 


तस्मात्‌ उसे गुण कौ प्राति ही नहीं होगी । जब गुण की प्राप्ति ही नहीं है तब उसके 
निषेधे के लिये प्रतिषेधवचन कौ स्वयमेव आवश्यकता नहीं है । एेसी स्थितिमें इस ` 
परिभाषा के कारण प्रतिषेधवचन नहीं करना पड़ेगा, यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है । 
इस प्रकार परिभाषा का जव कोई प्रयोजन नहीं रह गया तो यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि श्ञाजनोर्जा' ओर ज्यादादीयसः" इन दोनों सूत्रों मे इस परिभाषा के 


चापकपरकभाष्य, ओर भ्यसोऽभ्यम्‌' इस सूत्र का भाष्य--ये सारे भाष्य एकदेशी 
को उक्ति दहै । ९३॥ 


केचित्त." इस पद से आरम्भ कर "आहुः" इस पद तक निवं चन करके अङ्खवृत्त 
परिभाषा ( ९३ ) का खण्डन कर दिया गयादहै। इसी प्रकार अन्यपरिभाषा्ँजो 
भाष्यकार को अनभिमत हँ उनके खण्डन का उपक्रम करते हए पहले प्राचीन विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत उन परिभाषाओं के ज्ञापक आदि को दिखा रहे है-- 

यत्तु (ओरोदि'ति वाच्ये "ओर्गुणः" (६-४-११६) इति गुणग्रहणात्‌- 


 संज्ञापुवकविधेरनित्यत्वम्‌ 1। ९४ ॥ | 

किसीका कहना हे कि ओर्गुणः" सूत्रसे उकारके स्थान परजो गुणका 
विधान किया जाता, वहं स्थानङृत आन्तयं के आधार पर ओकार ही होता है. 
एेसी स्थिति में लाघवात्‌ “गोरोत्‌' एेसा न्यास करना चाहिये, न कि “गुण' एेसा गरु 
न्यास । इस प्रकार “गुणः ग्रहण व्यर्थं होकर प्रस्तुत परिभाषा का ज्ञापन करताहै। 

संज्ञापूवंक विधि अनित्य होती है" यह्‌ इस परिभाषा का अथे है। 

इयं च विधेयकोटौ संज्ञापुवेकत्व एव । तेन स्वायम्भुवमित्यादि 
सिद्धम्‌ । 
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यह्‌ परिभाषा वहीं ववृत्त होती है जहां विधेय कोटिमें संज्ञा का उल्लेख हो। 
अर्यात्‌ जिस शास्त्र ( सूत्र) मे संज्ञा शव्द विधेयता का प्रयोजक हो, वही सूत्र 
अनित्य होता हे । यदि संज्ञाघटितशास्तमात्र में इस परिभाषा की प्रवृत्तिहो तो 
'ओरोत्‌' एेसा करने पर भी इस सूत्र के भसंज्ञाधिकारीः होने के कारण अनित्यत्व 
सिद्धदहीटहो जाता तो परिभाषा ज्ञापन के बाद.भी गुण ग्रहण की क्या आवर्यकता 

` रह्‌ जाती । इसलिये जिस सूत्र मे संज्ञाशब्द विधेयसमपेक हो, वहीं इसकी प्रवत्ति 

स्वीकार करनी चाहिये । 

ओर्गुणः" सूत्र का गुण पद विधेयसमपेक है; अतः यहु गुणविधि अनित्य हे।. 
इसका फल यह है कि “स्वयंभुवः इदम्‌" इस अथं मे अण्‌ प्रत्यय करने पर (स्वयम्भु +: 
अ' इस स्थिति मे अनित्यत्वात्‌ ओर्गुणः" की प्रवृत्तिन होने पर अचिरनुः इस सत्र 
से उवडः ओर आदिवृद्धि करके स्वायम्भुवम्‌' इस प्रयोग की सिद्धि होती हे। 

तथा 'निलोडि"त्येव सिद्धे जानिग्रहणात्‌- 

इसी प्रकार (आनि लोट्‌" के स्थान पर 'निलोट्‌' एेसा न्यास करने पर भी 
प्रभवाणि' प्रयोग मे णत्व हो सकता था तो आकाररूपी आगमसहित (आनि ग्रहण 
क्यों क्रिय गया ? इस प्रकार . आकारविरिष्ट निग्रहण से यह परिभाषा ज्ञापित 


होती है-- 





आगसल्ास्रमनित्यस्‌ ।! ९५ ॥ 

आगमशास्त्र अनित्य होते है । 

तेन “सागरं तत्तकामस्य' इत्यादि सिद्धम्‌ । 

इस परिभाषा का फल यह्‌ हुभा कि 'तक्तुकामस्य' इस प्रयोग मे 'तत्तंम्‌ इस 
रूपमे इट्‌ का आगम नहीं हुआ। यहाँ आदि शब्द से ^क्ुब्धो राजा' तथा शाक 
पचानस्य' का ग्रहण करना चाहिये । यहाँ ्षृन्धः' प्रयोग मे इट्‌ का अभाव तथा 
'पचानस्य' में मुक्‌ का अभाव परिभाषा का प्रयोजन दहै । 

तथा तनादिपाठादेव सिद्धे 'तनादिङकृन्‌भ्यः' ( ३-१-७९ ) इति सूत्र 
कर जग्रहणाद्‌- 

इसी प्रकार रञ्‌ धातु' के तनादिमणीय होने के कारण ही करोति" इत्यादि 

प्रयोगो मे उ प्रत्यय का विधान सिद्धथा तो पुनः (तनादिकृन्‌भ्यः' सूत्र मे कृन्‌ 
ग्रहण की क्या आवरयकता है ? इस प्रकार कृन्‌ ग्रहण व्यथे होकर इस परिभाषा का 
ज्ञापन करता है-- 





गणकायमनित्यम्‌ ।॥ ९६ ॥ 
गण का निदेश करके विधीयमान काये अनित्य होता है । 
तेन न विश्वसेदविश्वस्तम्‌' इत्यादि सिम्‌ । 
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इसका फल यहं हआ कि स्‌ धातु के अदादिगणीय होने परभीरशप्‌ का लक्‌ 
नहीं हज, जिससे “विरवसेत्‌" इस क्प को सिद्धि होती दहै । इसी प्रकार भस चापि 
गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌" इस वाक्यघटक “अहनत्‌ प्रयोग कौ सिद्धि हुई । 
य्ह भी शप्‌ का टक्‌ नहीं हुआ । 
तथा चक्षिडो ङित्करणात्‌- 
इसी प्रकार "चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि इस धातु के सम्बन्धमें प्रन होतादहै कि 
दस धातुमे इकार का पाठ क्यों किया गया ?. यदि कहा जाय कि इकारोच्चारण 
मुखसुखाथ हे, तो यह्‌ कार्यं तो अकारोच्चारणसे भी हो.-सकता था। यदि कहा 
जाय कि इकार अनुदात्त है इसल्ियि अनुदात्तेत्‌लक्षण आत्मनेपद इसका फल है तो 
यह्‌ कहना-भी ठीक नहीं है, क्योकि यह्‌ कायं तो धातु को डित्‌ मानकर ही सिद्ध 
है । तव इसके बाद कहा गया है कि इकार अनुदात्त है ओर इसका अनुदात्तत्व 
आख्यानम्‌ इत्यादि प्रयोगो मे “अनुदात्तेश्च हरूदेः' सूत्र से युच्‌ करनेके ल्यि है। 
यदि कहा जाय कि इकार कौ इत्संज्ञा होने से धातु इदित्‌ हो गया इसल्यि यहाँ नुम्‌ 
भी होना चाहिये तो यह कथन ढीक नहीं है क्योकि नुम्‌ विधायक सूत्र में “अन्ते 
इदितः" एेसा व्याख्यान करने से यहाँ नुम्‌ की प्राप्ति नहीं है । इस व्याख्यान से स्पष्ट 
हआ कि इकार में अनुदात्तत्व तथा इतुसंज्ञकत्व ये दोनों बातें युच्‌ के लिये 
आवरयक है । एेसी स्थितिमें शंका होती है जव यह्‌ धातु अनुदात्तेत्‌ हो गया तो 
अनुदात्तेत्‌ मान कर ही यहाँ आत्मनेपद सिद्धदहैतो फिर यहाँ ङितूकरण करने की 
क्या आवदयकता है ? इस प्रकार ङित्‌ करण व्यथं होकर इस परिभाषा काः ज्ञापन 


करता है-- 


अचुदात्ते्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ ।\ ९७ 1 
अनुदात्तेत्‌ के कारण होने वाला आत्मनेपद अनित्य होता है। 
तेनं ^स्फायच्लिर्मोक' इत्यादि सिद्धम्‌ । 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हुजा कि स्फायी" धातु के अनु- 
दात्तेत्‌ होने पर भी उसके आगे ट्‌ के स्थान पर परस्मैपद शत्र प्रत्यय की सिद्धि 
हई । अन्यथा आत्मनेपदप्रुक्त शानच्‌ प्रत्यय होने लगता, जिससे उक्त प्रयोग की 


सिद्धि नहीं हो सकती थी । 


तथा विनाथेनजा समासेनाचुदात्तं पदमनेकमित्येव सिद्धे वजंग्रहणात्‌- 
इसी प्रकार “अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌' इस सूत्र में बिना अथं वाले. नन्‌ के साथ 
एक शब्द का समास करके अनेकम्‌ इस प्रकार के पाठसे कायं चल सकता थातो 


„क स्थिति में उक्त सूत्र में वजंग्रहण कौ क्या आवद्यकता है । इस प्रकार वजंग्रहण 


व्यथे होकर इस परिभाषा का ज्ञापन करतार 
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नन्‌चटितमनित्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 

तजृघटितसूत्र से जो विधेय होता है, वह अनित्य होता है । 

तेन नेयडवङ' (१-४-४) इत्यस्थानित्यत्वाद्‌ "हे सुच" उति सिदढधमिति। 

इसका फल यह्‌ हा कि नन्‌घटितसूतर ॒'नन्‌' से विधेय समास के अनित्य 
होने से अनेकम्‌" यह्‌ रूप नहीं बन सकेगा, अतः उपयुक्त सूत्र मे वजम्‌ ग्रहण की 
सार्थकता हई । साथ ही नियङ्वडस्थानौ' सूत्र से क्रियमाण नदी संज्ञा का निषेध 
अनित्य होने के कारण !हा पितः क्वासि हे सुभ्रु इस प्रयोगघटक “सुभ्रू शब्द में. 
परवत्त नहीं हआ, इसल्ि नदी संज्ञा करके अम्बाथेनयोह स्वः' सूत्र से यहां हस्व 
की सिद्धि हुई हे। | 

अब इनका खण्डन करते हए कह रहे है-- 


तल, भाष्येऽदशनात्‌ । भाष्यानुक्तज्ञापिताथंस्य साधुतानियामकत्वे 
मानाभावात्‌ । साष्याविचारितप्रयोजनानां सौत्राक्षराणां पारायणादावदष्ट- 
सान्नाथकत्वकल्वनाया एवोचित्यात्‌ । । 
किञ्च ज्ञापितेऽप्यानीत्यस्य न साथश्यमाडागमशुन्यप्रयोगस्य अप्रसिद्धः 
आटग्रहुणं तु लोडग्रहणवदिति बोध्यम्‌ । अत एव “वो्लोपो लेटि वा' (७ 
३-७०) इति सुत्रे वेति प्रत्याख्यातम्‌ । लोपेऽप्याटपक्षे आटः भरवणं भवि 
ह्यति ` 'दधादि'ति, अरि “दधदि'ति आगमशास्त्रस्यानित्यत्वे त्वादयसति 
` (दधादि'त्यसिद्धचा वाग्रहुणस्यावश्यकत्वेन तस्प्रत्याख्यानासङ्तिः स्पष्टेव । 
एतेन. यत्कयटेन केचिदित्यादिनाऽस्यव वाग्रहणस्य तदनित्यत्वज्ञाषक- 
तोक्ता सापि चिन्त्या, प्रत्याख्यानपरभाष्यविरोधात्‌, "तनादि" सूत्रे कृन्‌- 
हणस्य भाष्ये प्रत्याख्यानाच्च, चक्षिडो ड कारस्यान्तेदित्वाभावसस्पादनेन ` 
चारितार्ण्याच्च ॥ ९४-९८ ॥ ` 
उपयुक्तं परिभाषां ओर उनका ज्ञापनप्रकार भाष्य मे नहीं देखा जाता, इस- 
चयि इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करिया जा सकता । यदि कहा. जाय कि 
भाष्य में दिखाई न देना इन परिभाषाओंके स्वीकारन करनेकाकारण नहीं हो 
सकता, क्योकि भाष्य में अनुल्लिखित सूत्रों का अस्तित्व भौर प्रामाण्य स्वीकार 
कियादही जाता है । इसी प्रकार भाष्य मे अनुल्किखित इन परिभाषाओं के प्रामाण्य 
मे भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । इस शंका का उत्तर देते हए कह रहै ई कि 
भाष्य में अनुक्त किन्तु किसी प्रकार से ज्ञापित अथं को साधुत्व का नियामक होने में 
कोई प्रमाण नहीं है । सूत्रों का निर्माण महपि पाणिनि ने किया है मौर भाष्यकार 
नै उन पर विचार किया'है, इसल्ि सूत्रों के प्रामाण्य मे तो कोई सन्देह ही नहीं 
है । भाष्य में जिन सूत्राक्षरों क प्रयोजन पर विचार नहीं किया शया है, उसका 
२५ प० । 
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तात्पर्य यह है कि उन सूत्राक्षरों का यद्यपि दुष्टफल नहीं हं तथापि सूत्रों कापारायण 
करने वालों के ल्ि वे सूव्राक्षर अदुष्टफल ( पुण्य ) के जनक तो हीते ही! ती 
पाणिनि ने अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया है, एेसा कहने कौ अपक्षा उनके अदृष्ट- 
मात्रा्थ॑कत्व की कल्पना ही उचित है। इसील््यि भाप्यकारने भी एक जगह कहा हे 
कि पाणिनि सूत्रों में एक वणं भी अनर्थक नहींहै।! इसल्ि भाष्य म अनुत्लिखित 
पाणिनि सूर्रोकातो प्रामाण्य सुनिश्चित दै, किन्तु पाणिनि से अनूक्त तथा भाष्य मे 
भी दष्टिगोचर न होने वाटी इन परिभाषाओं का प्रामाण्य नहीं दै! पाणिनि सूत्र से 
अथवा सूत्रवटक जिन पदोंसे इन परिभाषाओं को ज्ञापित किया गयादहै, वे पद 
अदुष्ट प्रयोजन के ल्यि हैँ । इन परिभाषां क ज्ञापन मे उनका तात्पर्यन (८ । 


दूसरी बात यह है कि “आनि लट्‌" सूत्रम जिस आकारविशिष्ट निशब्द कै 
ग्रहण से "आगमदास्त्रमनित्यम्‌' यह परिभाषा ज्ञापित"की गई है वह्‌ आकारग्रहण 
परिभाषा ज्ञापित होने के वाद भी सार्थक अर्थात्‌ स्वांडमे चरितार्थं नहीं होता है, 
क्योकि आद्‌ के आगम से रहित यदि नि प्रत्यय कहीं उपलब्ध होता तो उसको णत्व 
की व्यादृत्ति कराने के ल्यि आट्‌ का ग्रहण चरितार्थं होता, किन्तु लोट्‌ लकार के 


उत्तमपुरुष मे आद्‌ नियमतः होता है, इसक्यि जब आकाररहित नि का प्रयोग 


मिक्ता ही नहीं तो किसकी व्यावृत्ति के लिये आकारग्रहणं किया गया । इस प्रकार 
परिभाषा के ज्ञापन के वाद भी "आनि लोट्‌" का आकार प्रहूण व्यथं हीं रह्‌ जाता 


` दै, इपतलये उसके द्वारा परिभाषा का ज्ञापन करना उचित नहीं दहै । यदि कहा जाय्‌ 
` कि जब आकार रहित "नि" का प्रयोग कीं भिल्ता हीः नहीं तो 'आगमज्ञास्तर- 


मनित्यम्‌' इस परिभाषा को न मानने वाके दिए य्ह अौकारग्रहण काक्या साथक्य 


है 2 अर्थात्‌ परिभाषा न मानने वाले के मतानुसार आकारग्रहण किस प्रकार सार्थकं ` 


वे, 1 


है? स शंका का उत्तर देते हुए कह रहै है कि आड्ग्रहणन्तु--आद्‌ गृह्यते बोध्यते 
येन तद्‌ जाङ्ग्रहणम्‌' आनि इति समुदायोच्चारणम्‌ अर्थात्‌ आद्‌ का बोधक आनि 
इस पद का उच्चारण वैसे ही अदृष्टार्थं है जैसे लोट्‌ -का उच्चारण अदृष्टाथं ह। 
अथः जिस प्रकार परिभाषावादी के मतानुसार प्रत्यय ओौर अप्रत्यय के मध्य 
प्रत्यय काही ग्रहण होता है इस नियम के आधार पर आनिसे प्रत्ययका ही ग्रहण 


होने से लोट्‌ ग्रहण व्यर्थं है, उसी प्रकार परिभाषा को.स्वीकार न करने वाले के 


मतानुसार आडागम शून्य केवल निका प्रयोगन होने के कारण आट्‌ ग्रहण (आनि) 
भी व्यथंहीदहे। 

अत एव = 'आगमशास्त्रमनित्यम्‌" इस परिभाषा के न होने के कारण ही 
"चोर्छोपो लेटि वा' इस सूत्रम ८वा' ग्रहण का प्रत्याख्यान किया गया ह । इसका 


` तात्प्थं यह है कि धा धातु से लेट्‌ लकार तिप्‌, शप्‌, दु, ओर धातु को दत्व तथा 


॥ 


१ 
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अस्यास कार्यं करने के बाद 'द-धा-ति' इस स्थितिमें इतश्च रोपः परस्मैपदेषु" ( ३। 
४।९७ ) सचसे इकार का रोप किया जाता है । इसके बाद रोप विधायक उपयुक्त 
सत्र 'धोरपि छेटि वा' धा के आकार का लोप किया जाता है 1 इसके बाद “लेटो- 
ऽडाटौ' से जब अट्‌ का आगम करते हैँ तव "दधत्‌" ओर जब आट्‌ का आगम करते 
है तव "दधात्‌" ये रूप बनते. । आकार के खछोपविधायक सूत्रमें जव वा ग्रहण ह 
तव "आट्‌" करके धा के आक्रार का लोप करेया लोपाभाव करें "दधात्‌" यही रूप 


बनेगा । जब अट्‌ करके धाके अकार कालोप करेगे तब "दधत्‌" भौर यदि लोप. 


नहीं करेगे तब दधात्‌" ये रूप बनेगे । इस प्रकार वा ग्रहण पक्ष मे "दधत्‌ ओर 
दधातु'येदोरूप बन रह । यदिवा ग्रहण नहीं करते हैँ तब भी आट्‌ ओर रोप 
करने पर दधात्‌ ओर अट्‌ करकेआका लोप करने पर 'दधत्‌'येही दो हप बन 
रहे है इस प्रकार दोनों पक्षमें ( वा ग्रहण के रखने ओर न रखने मेँ ) समानफल 
होने के कारण वा ग्रहण का प्रत्याख्यान करना संगत होता है । इसौ बात को मूल मे 
इस प्रकार च्खिागयाहै किञआट्‌ पक्षमेंलोप हो जाने पर भी आद्‌ का श्रवण होगा 
क्योकि 'दधात्‌' यह्‌ रूप बनेगा । अट्‌ ओर लोप करने पर "दधत्‌ यह रूप बनेगा । 


यदि 'आगमशास्त्रमनित्यम्‌' यह परिभाषा रहती है तब आगमशास्त्र के अनित्यः 
होने के कारण जव आट्‌ नहीं होगा ओौर रोप नित्य ही होगा, तव "दधातु -यहं स्प 
. सिद्ध नहीं होगा, क्योकि उस समय धा काकार तो लुप्त हो जायेगा, ओर्‌ उधर 
आट.का आगम होगा नही, इसल्यि उस समय "दत्‌" एेसा रूप बनने ` कगेगा । जब 
वा ग्रहण करके कोप वैकल्पिक करेगे तब दधात्‌ ओौर दतुये दो रूप बनेगे । इस 
म्रकार फलमेद होने के कारण प्रत्याख्यान करना संगत नहीं हौगा। इससे सिद्ध 


होता है कि 'आगमशास्वमनित्यम्‌' यह परिभाषा नहीं है । ऊपर "दतु इसः ्रयाग , ` 


का जो उल्लेख है वहु ्ञरो-क्षरि के लोपमे बनेगा । 


एतेन == वा ग्रहण के प्रत्याख्यानपरकभाष्य कै प्रामाण्य से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि कंयट ने अपने ग्रन्थ में केचित्‌ शब्द से उपक्रम करके कहा कि कुंछ 
लोगों के मतानुसार इसी वा ग्रहण से आगमशास्त्रमनित्यम्‌' ईसं परिभाषा की 
अनित्यता ज्ञापित की जाती है, यह कैयटोक्ति भी चिन्त्य है, कयोक्रि भाष्यकार ने तो 


वा ग्रहण का प्रत्याख्यान किया उस प्रत्याख्यान का तात्प है किं यह परिभाषा 
है ही नहीं । एेसी स्थित्तिमेंवा ग्रहण को रखना ओौरे उसके द्वारा परिभाषा को 


अनित्य मानना, ये सारी बातें प्रत्याख्यानपरक भाष्य से विरुद होने के कारणं 
 चिन्त्यहीहै। दूसरी बात यह है कि यदि वा ग्रहण से परिभाषा को अनित्य ज्ञापित 
कर भी.दिया जाय तो वा ग्रहण की स्वांश में ` चरितार्थता संभव नहीं है, क्योकि 
ऊपर वताया जा चुका है किवाग्रहण कै रहनेपरणजोरूप्‌ बनते दैवे ही सूप 


क ४ र ॥ ह 9 श ०.१. ~ आवा 
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उसके न रहने.पर भी बनते हैँ । एसी स्थितिमे वा ग्रहण का स्वांश मे चरिताथं 
होना ही असंभव हो जाता दै । इसच्यि वा ग्रहण प्रत्याख्यात है एसा ही स्वीकार 
करना चाहिये । 
चक्षिडः धातुके डित्‌ करण से (अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌' यह जो 
परिभाषा ज्ञापित की गई है, उसके सम्बन्ध मे कहु रहै टँ कि चक्षिङ्‌ का इत्‌ करण 
तो इसलिये आवद्यक है कि यदि वह्‌ अन्तमें नहीं होता तो इकार अन्त मे होता, 
जौर उसकी इत्संज्ञा होने पर यह धातु अन्तेदित कटा जाता । परिणाम इसका यह्‌ 
होता कि इदितो नुम्‌ धातोः' सूव्रसे नुम्‌ होने लगता। इसलिये चक्षिङः धातुके 
अन्तेदिच्व क वारण के व्यि ङकार ग्रहण चरितार्थं है । एेसी स्थिति में उससे उक्त 
परिभाषा का ज्ञापन करना ठीक नहीं है। 
तनादिकृञ्भ्य उः" इस सूत्रमें कृन्‌ धातु के तनादि होने के कारण तनादित्वात्‌ 
ही कायं सिद्ध है, इसच्यि कन ग्रहण का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया हे । 
एेसी स्थिति में कल. ग्रहण से गणकायेमनित्यम्‌' इस परिभाषा का ज्ञापन करना भी 
ठीक नहीं है । यदि कहा जाय कि परिभाषा के अभाव में "विर्वसेत्‌" स्तुन्वन्ति" 
इत्यादि प्रयोग कंमे बनगे ? तो इसका उत्तर यह हैकिये आर्षं प्रयोग रहैँ। इनके 
असाधुः होने पर ऋषियों के तपःप्रभाव से कोई दोष नहीं होता । 
इसी प्रकार (नन्‌धटितमनित्यम्‌" इस परिभाषा काफल हे सुभ्रु प्रयोग में 
। स्व का होना जो बतलाया गया है, वहु भी अन्यथासिद्ध है, क्योकि विरही राम 
की अनवधानता के बोधक उस वाक्य मेँ असाधु पद का प्रयोग काव्यके अनुगुण ही 
है । मथवा श्रू" शब्द से “अप्राणिजातेश्चः सूत्र से ऊडः प्रत्यय करके बहुत्रीहि समास 
मे उपसजन हस्व करके सुभ्रू" शब्द से पुनः ऊ प्रत्यय करने पर इस लाक्षणिक 
। सुभ्रू शाब्द का अचिङ्नु' सूत्रमें ग्रहण नहीं होगा । इसल्यि यह्‌ शब्द उवङ्‌ स्थानी 
||: ~ नहीं कहा जायेगा । फलस्वरूप नेयङ्वङ्‌' यह निषेध यहाँ प्रदत्त नहीं होगा, जिससे 
॑ सुभ्रू की सिद्धि अनायासेन हो जाती है । इस प्रकार इन परिभाषाओंके फल को 
उपयुक्त प्रकार से सिद्ध.हो जाने कै कारण, यही स्वीकार करना उचित है कि भाष्य 
मे अनुक्त होने के कारण ये परिभाषां नहीं हँ ।॥ ९४, ९५, ९६, ९७, ९८ ॥ 
ठवमेव- 





५. आतिदेज्िकभनित्यस्‌ ।। ९९ ॥। 
~~~ जिस प्रकार भाष्यप्रमाणन होने के कारण पूव मे कतिपय परिभाषाओों का 
, खण्डन कर दिया गया है, उसी प्रकार भाष्यसम्मत न होने के कारण प्रस्तुत परि-. 
भाषा भी खण्डनीय है । इसका अथं है--कि अतिदेशके द्वारा किया जाने वाला 

कायै अनित्य होता है। ` 
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प्राचीनो ने इस परिभाषा में लोटो लडःवत्‌' इस सूत्र को ज्ञापक कटा है। 


इसका तात्पये यह है कि 'इलोदट्‌' एसा निर्देश करके लोट्‌ लकार को डित्‌ बनाकर. 


ही डित्‌ प्रयुक्त काये करिये जा सकते थे । एसी स्थिति में छोट्‌ को लङ्वत्‌ अतिदेद 


की क्या आवश्यकता है ! इस प्रकार लङ्वत्‌ अतिदेश व्यथे होकर इस परिभाषा का ` 
ज्ञापक होता है । इसका फल यह होता ह करि “जुह्वतु, बिभ्यतु" इत्यादि लोट्‌ के 


प्रयोगो मे (सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' सूत्र से आतिदेशिक डिनत्व प्रयुक्त जनि को जुस्‌ नहीं 
होता हे । | 

इस परिभाषा के खण्डन पक्ष का कहना दहै कि जिस प्रकार सिच्‌ से पर में 
अनतिदिष्ट डित्‌ छकार के स्थानं पर जायमान न्िको जुस्‌ होता है, उसी प्रकार 


सिच्‌ के साहचर्यं से अभ्यस्त से पर मे रहने वाले अनतिदिष्ट ङित्‌ लकार के स्थान 


पर अयेहुएस्चिको ही जुस्‌ होगा । “जुद्धतु" इत्यादि प्रयोगो में लोट्‌ मे इन्व 
अतिदिष्ट है, अतः यहां जुस्‌ नहीं हो सकता । इस प्रकार इस परिभाषा कौ कोई 
आवद्यकता नहीं रह जाती है । भाष्य मे अनुक्त होने के कारण उसका प्रामाण्य भी 
नहीं रह जाता । 

सवेविधिभ्यो लोपविधिरिड विधिहच बलवान्‌ ॥ १०० ॥ 

इत्यादि भाष्यानुक्तं बोध्यम्‌ । ‹ 

'स्वायस्भुवमि'त्यादि लोकेऽसाध्वेवेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ ९९-१००॥ 

लोपविधि भौर इट्विधि सब विधियो से बलवती हैँ। अर्थात्‌ खोपरूपी कायं 
ओर इट्‌ का आगमरूपी कायं ये दोनों कायं सब विधियो से बलवान्‌ होते है । 


सब विधियो से रोपविधि बलवती होती है इसमे प्रमाणः नागृलोपिशास्डदिताम्‌" ` 


सूत्र का अक्‌ ग्रहण है । वारि आख्यत्‌ == अववारत्‌'. यहां उपधा हस्व के वारण के 
चये अक्‌ ग्रहण कियागयादहै। 


वारि शब्द से आचष्ट अथं में णिच्‌ प्रत्यय करके लृड्‌ लकार मे “अववारत्‌' यह ` 
प्रयोग बनता है । यहाँ "णौ चड्चुपधायाः सूत्र से उपधा को हस्व प्राप्त रहता है, 


जिसका निषेध अगृलोपी होने के कारण नागृखोपि" सूत्र से किया जाता है। यदि 
लोप विधि सब विधियो से बलवान्‌ नहीं होती तो, वारि.शब्द से णिच्‌ करने पर 
परत्वात्‌ बृद्धि करके टिलोप किया जाता । उस समय धातु अग्‌ रोपी होता ही नहीं 
क्योकि उस समय एेकार अथवा आय कालोप होता एसी स्थिति मे अक्‌ ग्रहण 


व्यथे हो जाता। इसी से समन्षा जाता है कि लोपरूपी कायं सब कार्योसे बक्वान्‌ ` 
होता रै । इस प्रकार लोप की बरूवत्तामें प्राचीनोंकीओरसे यहु प्रमाण प्रस्तुत 


किया गया है, किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि भाष्यकार ने इस अक्‌ ग्रहण से बद्धे 


खोप बलीयान्‌ यही ज्ञापन किया हे । अर्थात्‌ दद्धि को अपेक्षा लोप बलवान्‌ होता ` 
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हैन कि सारे विधियो की अपेक्षा वह्‌ बलवान्‌ होता. है। इसल्यि अक्‌ ्रहणसे इस 
परिभाषा की कल्पना करना ठीक नहींहै। 

इसी प्रकार इट्‌ विधि सव विधियो से बल्वती होती है इसमें प्रमाण 'आधधातु- 
कस्येडवखादेः ` सूत्र मे किया गया इट्‌ ्रहणदहै। अन्यथा नेडवदरि कृति" सूत्र से इट्‌ 
की अनुढृत्तिसे ही यहाँ कायं चल सकता था तो एेसी स्थिति मे यहां इट्‌ प्रहण कौ 
क्या आवदयकता दै । इस प्रकार इट्‌ ग्रहण इट्विधि की वल्वत्ता का ज्ञापक होता 
है । किन्तु यह कटना भी ठीक नहीं है, क्योकि भाष्यकार ने नेड्वशि" सूत्र से इट्‌ 
की अनुद्ृत्ति करके यहाँ के इट्‌ ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया दहै, इसि इस इट्‌ 
ग्रहण से उक्त ज्ञापन करना ठीक नहींहै। | 

कुछ खोगों का कट्ना है कि "सनि प्रहगुहोश्च' सूत्रमें किया गया चकारग्रहण 
इट्‌ विधि की बल्वत्तामें प्रमाणदहै 1 इस चकार के हारा श्रयुकः किति" सूत्र से उक्‌ 
का अनुकषेण किया जाता है, जिससे उगन्त धातुसे परमे रहने वधललेसन्‌ को इट्‌ 
` का निषेध किया जाता है । इसका फल होता है "वुभूषति" प्रयोग की सिद्धि। यदि 
इट्‌ विधि वर्वती नहीं होती तो इट्‌ के आगम के पहले सन्‌ के लादि होने के 
कारण “इको ज्लट्‌' सूत्र से सन्‌ कित्‌ हो जाता गौर उसे कित्‌ मानकर श्रयुकः किति' 
सूत्रसे ही इट्‌ का निषेध हो जाता । ` एसी स्थितिमे उक्‌ के अनुकर्षण के ल्य 
किया गया चकारग्रहण व्यथं होकर इट्‌ विधि की बलवत्ता का ज्ञापन करता है। 
सका फल यह्‌ होता है कि 'इवयित्वा' प्रयोग सिद्ध होताहै। यदि इट्‌ बलवान्‌ 
नहीं हीतातो इट्‌ से पहटे क्त्वा प्रत्यय के कित्‌ के कारण यजादित्वात्‌ सम्प्रसारण 

हो जाता, जिससे इवयित्वा' कौ सिद्धि नहीं होती 1 जब इट्‌ पहले हो जाता है तब 

नन क्त्वा सेट्‌" सूत्रसे क्त्वाके कित्व कां निषेध कर दिया जाता है, जिससे सम्प्रसारण 
नहीं होता । किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि भाष्यकार ने सनिग्रहगुहोश्च 
सूत्र के चकार का प्रत्याख्यान किया है क्योंकि अनुवत्यैपदधंटित सूत्र से अग्यवहितोत्तर,. 
सूत्र मे चकार ग्रहण का कोई भौचित्य नहीं है। 


श्रयुकः किति" (७।२।११) के अन्यवहित उत्तर मे सनि ग्रहगुहोश्च" (७।२।१२) सूत्र 
है । अतः वहां चकार की कोई आंवद्यकता नहीं है । एसी स्थिति में चकारके द्वारा 
इट्‌ की बलवत्ता का ज्ञापन करना भी ठीक नहींहै। यदि कहा जाय कि इट्‌ विधि ` 
को बलवत्ता के अभाव मे (इवयित्वा, स्वपित्वा' इत्यादि प्रयोग कंसे बनेगे ? तो इसका 
उत्तर है कि सम्प्रसारण की अपेक्षा इट्‌ नित्य है। इसलिये. नित्यत्वात्‌ पहर जब इट्‌ 
ही जायेगा, तब क्रत्व का प्रतिषेध स्वयं सिद्धहै ओर जब कित्व का निषेध हो 
जायेगा तो सम्प्रसारण होने का कोई प्रष्न ही नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता 
 हैकि इट्‌. विधि की बलवत्ता में कोई ज्ञापक नहीं है । भाष्य मे अनुक्त होने के कारण 
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इनका प्रामाण्य भी नहीं है । यदि कहा जाय किये परिभाषां नहीं है तब स्वाय- 
सम्भवम्‌" प्रयोग कंसे सिद्ध होगा { क्योकि संज्ञापूवेक विधेरनित्यत्वम्‌' इसके अभावं 
मे इसकी निष्पत्ति कंसे होगी ? तो इस प्ररन का उत्तर देते हुए कह रहै है कि. 
“स्वायम्मृवम्‌' इत्यादि प्रयोग लोक मे असाघुही हैँ । यह बात अन्यत्र विस्तार से 
कही गई है । ९९१०० ॥ । 

धदपि ननु हन्तेयंङ्लुक्यार्शालिडिः वधदेशो न स्यादत आह्‌-- 

वु लोगों का यह जो कहना. है कि. हन्‌ धातु से यङ्‌ चकं करके आाशिष्‌ चिङ्‌ 
लकार मे "जंहन्‌ + ति" इस स्थिति मे !हनो वध छिडि' इस सूत्र से वध अषदेश् नही 
होगा, क्योकि लिङ्‌ की प्रकृति जो 'जंहन्‌' यह समुदाय है, वह हन्‌रूप नहीं ह । वध 
आदेश के ल्यिहन्‌ रूपका होना आव्यक है । जव वध आदेज्ञ नहीं होगा तो 
'वध्यात्‌' यह्‌ अभीष्ट रूप यहा नहीं बन सकेगा । इस प्रकार की शंका हीने पर यह्‌ 
परिभाषा बनाई गई-- | | 


प्रकृतिग्रहणे यङ्लगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ \) १०११. 
प्रकृतिमात्रबोधकपदघटितशास्त्र में तत्प्रकृतिक यङ्लगन्त का भी अ्रहणं होता 


है । अर्थात्‌ प्रकृतिबोधकशब्द यङलृगन्त का भी बोधक होता है। 


परिभाषा को स्वीकार करने परिणाम यह हुआ कि हत्‌ ॐ ग्रहण से जंहन्‌ का 
ग्रहण हो गया ओर उसे वध आदेश करके "वध्यात्‌! प्रयोग.की. सिद्धि हौ भई । 
वाष्ठद्धित्वस्य द्विःप्रयोगत्वसिद्धान्तेन प्रयोगदहयरूपे समुदाये प्रतिरूप- 
वबोधनेनेदं भ्यायसिद्धम्‌ । अत एव “जुहुधी'त्यासै दित्वे कृते धित्व 
रिति, तदपि न; भाष्येऽदशेनात्‌ । 
छठे अध्याय के सूत्र 'सन्यडोः' (६।१।९) से विहित जो द्वित्व है, दहं एक ही शब्द 


कादो बार प्रयोगमात्र है! इसका कारण यह्‌ है कि "सन्यङोः" सूत्र में एकाचो 


प्रथमस्य' अर 'अजादेदितीयस्य' का अधिकार आता है । यहाँ यह जिज्ञास हौती हं 
कि "एकाचः" तथा 'द्वितीयस्य' में जो षष्ठी विभक्ति है वह उच्चारण क्रिया का 


अध्याहार करके करममे षष्टी है अथवा स्थानेपद का अध्याहार करके स्थानषष्टो 


है ? इस प्रकार की. जिज्ञासा मे समाधान दिया जाता दहै कि उच्चारण क्रिया के 
द्वारा जो क्म में षष्ठी प्राप्त है वहु कारक विभक्ति है, इसल्यि वहं . स्थानषष्ठी रूप 
उपपदविभक्ति की, अपेक्षा बर्वती है । इसि यहां कमे में ही षष्ठी है, यहं बात 
सुस्थिर होती है । कमं मे षष्ठी स्वीकार करने का तात्पथं यहं है कि यहां एकाच्‌ 
कमेक द्विरुच्चारण होता है, अर्थात्‌ एक ही शब्द को दो बार पठ्‌ दिया गया है । 
यदि स्थान षष्ठी के आधार द्वित्व किया गया होता तो स्थानी ओर आदेश के कारण 
दोनों मे भिन्नता होती । किन्तु यहाँंतोएक दही शब्द का द्विःप्रयोग हज है इस 
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सिद्धान्त के आधार पर “जंहन्‌" इस द्विःप्रयोगस्पी समुदाय में प्रकृतिरूपत्व का 
परिज्ञान होता है । अर्थात्‌ चिङ्‌ की प्रकृति “जंहन्‌' यह हन्‌ से अतिरिक्त दूसरी कोई | 
चीज नहीं है । इसच्यि हन्‌ को जो कार्यं होते हैँ वे जंहन्‌' कोभीहो जायेंगे । इस 
प्रकार यह परिभाषा न्यायसिद्ध है। अतएव प्रयोग्य के समुदाय में प्रकृतित्व को 
स्वीकार करनेसेहीह धातु से ( जुहोत्यादिप्रकरणमे ) खोट्‌ ककार, मध्यमपुरुष 
के एकवचन में शपृदल ओर द्वित्वादि कायं करने पर “जुहु + हि' इस स्थिति में 
जुहु" इस समुदाय का दहुज्ञल्भ्यो हेधिः' इस सूत्रके हु पदसे ग्रहण करके हि को 
धि किया जाता है, जिससे "जुहुधि" इस रूप की सिद्धि होती है 1 

एसा जो कहा गया है वह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि .भाष्यमें एेसा नहीं 
देखा गया है कि प्रयोगद्वय को प्रकृतिरूप मानकर कोई कायं किया गया हो । तात्प 
यह्‌ है कि भाष्यमे न देखे जाने के कारण प्रयोगद्यात्मक समुदाय को प्रकृतिग्रहुण 
से ग्रहण कराने वाटी यहु परिभाषा नहीं है। 


किञ्च तेन सिद्धान्तेन प्रत्येकं दयोस्तत्वबोधनेऽपि समुदायस्य ततत्व- 
बोधने मानाभावः। अत एव "दयतेदिगिः ( ७-४-९ ) इति सुक्रेऽस्ते 
परत्वाद्‌ द्वित्वे. कृते परस्यास्तेभ्‌भावे पू्वेस्य श्रवणं प्राप्नोतीत्याशङ्य 
विषयस्रप्तम्याश्रयणेन परिहतं भाष्ये । ` अन्यथा त्वदुक्त रीत्यकाज्‌द्विवंचन- 
न्यायेन समुदायस्यवादेशापत्तौ तदसङ्कतिः स्पष्टव । तस्मादुत्तरखण्ड- 
माढायंव यथायोगं तत्तत्कायंप्रवत्तिर्बोध्या। 

“भुसुबोः'.( ७-२३-८८ ) इत्यस्य तदन्ताङ्कस्येत्यर्थात्‌ प्राप्तस्य गुण- 
निषेधस्य बोभुत्विति नियस इति ल तदिरोधः। तस्मादढन्तेयेङलुकि 
'वध्यादि"त्यादि माधवाद्य दाहूतं वचिन्त्यमेवेत्यन्यत्र . विस्तरः ॥ १०१ ॥ 

दुसरी बात यहदहैकि उच्चारण क्रिया का अध्याहार करके द्िःप्रयोगरूपी 
द्विवचन स्वीकार करने पर भी यही कहा जा सक्तां है कि हुन्‌ हन्‌" में प्रत्येक में 

त्व या प्रकृतित्व है, किन्तु दोनों के समुदाय “हन्‌हन्‌' में भी हन्त्व या प्रकृतित्व 
हे एसा नहीं कहा जा सकता । वणेचतुष्टयात्मक "हुनूहन्‌" यह समुदाय वणंद्यात्मक ` 
हन्‌ एेसा कंसे कहा जा सक्ता है ? यहाँ तत्त्वबोधने का अथं प्रकृतित्वबोधने है । 
तात्पयं यह है कि समुदाय के प्रकृतित्ववोधन में कोई प्रमाण नहीं है । 

अत एव == प्रत्येक में प्रकृतित्व होने पर भी समुदाय में प्रकृतित्व नहीं है एेसा 
स्वीकार करनेसे ही (दयतेदिगि लिटि" इस सृत्र के भाष्यमें भाष्यकार ने जनः यह 
विचार क्रिया कि अस्‌ धातुसे ट्‌ लकार कने पर धात्‌ को द्वित्व ओर अस्‌ को 

अदेश, ये दोनों कायं जब साथ प्रपत होते दँ त्र भू आदेश की अपेक्षा पर होने 
, कै कारण.जब अस्‌ धातुःको द्वित्वे कर दिया जाता. है तब “अस्‌-अस्‌-अ' इस स्थिति 
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में पर अस्‌ ( द्वितीय अस्‌ ) के स्थान पर भू अदेश करने पर पूवे अस्‌ का श्रवण 


होने क्गेगा, एेसी आशंका करके भाष्यकार ने कहा कि जिस ““जाधेधातुके' पद के 
अधिकारमे अस्‌ कोभू आदेश किया जाता है वह्‌ 'आधेधातुके' पद विषयसप्तम्यन्त 
है । इसचखियि आधधातुक की विषयतामे ही अर्थात्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति से पहले ही 
अस्‌ को भू आदेश करके तब द्वित्व कियाजाताहै। इस प्रकार भाष्यकार ने उक्त 
दोष का परिहार कियारहै 
अन्यथा--परिभाषावादी के अनुसार समुदाय में प्रकृतित्व रहने पर॒ अस्‌-अम्‌ 

यह समुदाय अस्तेर्भूः के अस्‌ शब्द से गृहीत हो जाता ओर उसके स्थान पर भरु 
आदेश होकर "बभ्रूव' प्रयोग कौ सिद्धि हो जाती । एसी स्थिति में विषयसप्तमी का 
आश्रयण करके प्रत्यय आने से पहञे ही भ्रु आदेश करके भाष्यकार का समाधान 
देना असंगत हो जाता । इससे स्पष्ट है कि एकाचूद्धिवेचनन्याय से द्धिःप्रयोगरूपी 
समुदाय मेँ प्रकृतित्व का व्यवहार करना ठीक नहीं है । | 


तस्मात्‌ पूर्वोक्त भाष्यप्रामाण्य से, जिसमे कहा गया है कि “परस्यास्तेरभूभावे 


, छते" अर्थात्‌ अस्‌ को द्वित्व करने पर जब पर अस्‌ कोभू भाव कर दिया जायेगा 


तो पूव अस्‌ का श्रवण होने लगेगा, यह जो भाष्यकार ने कहा है इससे सिद्ध होता 
है कि द्वित्व होने पर अ्थंवत्ता.उत्तरखण्ड में ही रहती है । इस बात की सम्पुष्टि 
नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे' इस परिभाषा में किये गये अनभ्यासविकार- 
ग्रहण से भी होती है । अनर्थक में अलोऽन्त्यस्य सूत्र नहीं रगता, किन्तु अभ्यास के 
अनथेक होने पर भी अभ्यासविकार मे यह्‌ | सूत्र प्रवृत्त होता है। इसीखियि 'भजा- 
भित्‌" सूत्र से विधीयमान इत्व 'बिभति' प्रयोग ॒मे “अखोऽन््यस्य' की सहायता से 
अभ्यास के अन्त्यावयव को होता है । यदि अभ्यास सार्थक होता तो उक्त परिभाषाकी ` 
वहाँ स्वयमेव प्रदृत्ति नहीं होती । एसी स्थिति मे वहां किया गया अनभ्यासविकारे' 
इस पद का ग्रहण व्यथं हो जाता । इससे इसी बात की पुष्टि होती है किं अथंवत्ता, 
उत्तर खण्ड में रहती है ओर अभ्यास अनथेक होता है । इसील्ये पेचतुः, फलत्‌, 
इत्यादि अभ्यासरहित केवर उत्तरखण्डमात्रसे ही अभीष्ट अथं का बोध हुआ 
करता है। यदि द्वित्व करने पर दोनों खण्डो को सार्थक माना जाय तो बोध की 
आढृत्ति का प्रसंग हो जायेगा । इसज्यि उत्तरखण्ड को लेकर ही यथायोग तत्तत्‌ 
कार्यो कौ प्रवृत्ति करनी चाहिये । जुहुधि" प्रयोग में उत्तरखण्ड वाले ह के आधार पर 
ही "हि" के स्थान पर धि" सिद्धहै। | 

अब यहां यह्‌ शंका होती है कि भाष्यकार ने 'दाधतिदधंति' इत्यादि सूत्र के 
भाष्य में विचार किया कि बोभूतु" प्रयोग मे क्या निपातन करते है ? इसके उत्तर 
मे कदा कि यहां गुण का अभाव निपातन किया जता है । इसके बाद ` पूनः प्रशन 
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किया कि “भूभुवोस्तिि" सू्रसे ही यहाँ गुण का निषेध सिद्धहैतो निपातन से गुणा- 


भाव करने की क्या-आवद्यकता है ? इस पर कहा कि यङ्‌ लृङन्त मेँ गुण का निषेध 


केवल वोभूतु' प्रयोगमेंहीः होता है अन्यत्र नहीं होता, एेसा ज्ञापन के छ्िये निपातन 
डे । इसका फर यह होता है कि "बोभवीति" प्रयोगमें गुणदहो जाता ह । 

अव यर्हां यह्‌ विचार करना किजव यह्‌ परिभाषा नहींटै तब प्रकृतिग्रंहण 
से यङ्लृगन्त का ग्रहण तो होगा नहीं । एेसी स्थिति में भूसुवोः" सूत्रेके भ शब्दसे 
बोभू" इस यडन्त का ग्रहण नहीं होगा । परिणामस्वरूप गण का निषेध भी सिद्ध 
नहीं होगा । एेसी स्थिति में भाष्यकार ने निपातन को व्यर्थं करके उसे नियमार्थंक 
कंसे माना टै? 

इस शंका का उत्तर देते हुए कह रहर कि भूसुवोस्तिडि' यह सूत्र अद्खा- 
धिकारी है । यहां अङ्कस्य का अधिकार आता है । अद विशेष्य होता है ओर 
भूसुवोः” यह उसका विशेषण होता है । इसके बाद तदन्तविधि करके सूत्र का अथं 


ईत प्रकार क्िियाजाता है कि-भूओौरसु है अन्त मे जिसके, एसे अङ्को गुण नहीं 


होता है, तिङ्‌ प्रत्यय पर में रहने पर । इस प्रकार अर्थं करनेसे 'बोभ-+ तिः इस 
स्थिति में बोभू" यह भू शव्दान्त अंग मिल जाने के कारण “भ सुवोस्तिङि' सूत्र से 
गृण का निषेध सिद्ध ही था। इसचल्यि "बोभूतु" यह्‌ निपातन व्यथं. होकर नियमार्थैक 
होता है । इस प्रकार उक्त भाष्य का विरोध नही.होता 


निष्क्प्रं यह हुआ कि भाष्यमेंन देवे जाने के कारण यह परिभाषा स्वीकार्य 


। नहीं है । एेसी स्थिति में टन्‌ धातु से यङ्‌ ल्क मे आरिष्‌ लिङः छाकर ओर प्रकृति 


ग्रहण से यङ्लुगन्त का भ्रहण करके “जंह॒न्‌” के स्थान पर वध आदेशा कै दारा 
चश्यातु यह्‌ प्राघ्रवादिकै द्वारा दिया गया उदाहरण असंगत होने कै कारण चिन्तनीय 
ही ठै । एेसी स्थिति में यहां कौन-सा रूप बनता है, इस प्रकार के सन्देह मे तीन 


दृष्टिकोण सामने तिह । यह कुछ लोगों का कहना है कि वधादेश जो आरधं- 


धातु के अधिकार में आता है, उसमें विषयसप्तमी है । इसच्यि द्वित्व से पहले लिङ्‌ 
की विषयतामें ही वध अदेश हो जायेगा । इसके पश्चात्‌ द्वित्व भौर अभ्यास को 
दीघं करके “्वावध्यात्‌" एेसा रूप बनता है । कुछ अन्य व्यक्तियों का कहना है कि 
यहां विषयसप्तमी न मानकर परसप्तमी ही मानी जायेगी । रेसी स्थिति में हृन्‌ को 
द्वित्व होगा । इसके वाद अन्तरद्त्वात्‌ अभ्यास को नुक्‌ ओर उत्तरखण्ड को वध 
भदेश करके “जंवध्यात्‌" यह रूप बनता है । दूसरे कुछ रोगों का कहना है कि-- 
अनुनासिकान्तत्व के विनाशोन्मुख होने के कारण नुक्‌ की प्रवृत्ति यह नहीं होगी 

किन्तु अभ्यास को दीघं करके "जावध्यात्‌" यह रूप बनता है। यह्‌ बात अन्यत्र 
भाष्यादि में कही गयी है ।॥ १०१ ॥ 
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` यदपि- ननु "वद्धियंस्याचामादिः' ( १-१-७३ ) इत्यत्रेक्परिभाषोप- 

स्थितो शालीया्यसिद्धरत आह-- 

जो यह कह जाता है कि-इको गुणवृद्धी इस सूत्र का जब एसा अथे करते 
है कि जहां गुण ओर बृद्धि इन पदों का उच्चारण किया गया हो वहां इकः इस 
षष्ठ्यन्त पद की उपस्थिति होती है, तब वृद्धिर्यस्याचामदेस्तद्ढ्रद्धम्‌' इस सूत्रम 
बृद्धि पद का उच्चारण होने के कारण “इको गण़ृद्धी' इस परिभाषा कग उपस्थिति 
होगी । फलस्वरूप इस सूत्र का जथ इस प्रकार होगा कि जिस समुदाय के अचोंके 
मध्यमे आदि अच्‌, इक्‌ के स्थान पर बृदधिस्वरूप हौ, वह्‌ समुदाय बंदधसक्चक 
होता दै । 

इस प्रकार बृद्धसंज्ञाविधायक सूत्र का अथं करने का परिणाम यह होगा कि 
ठेतिकायन' ओौर “ओौपगव' इत्यादि शब्दों कौ ही इडसंज्ञा होगी, न कि.याला ओर 
माला आदि शब्दों की। इस प्रकार शाला, माला आदि शब्द जव बद्ध नहीं हौं तब 
बृद्धत्व प्रयुक्त छ प्रत्यय भी यहाँ नहीं होगा, फलस्वरूप शालीयः, सारय इत्यादि 
प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकंगे । | 

इस प्रकार की शंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई-- 


विधो परिभाषोपतिष्ठते नात्ुवादे \1 १०२ ॥\ 

' विधि शब्द का अथं विधेय तथा अनुवाद का अथं उद्देश्य होता है। उदेश्य 
र विधेय के मध्य विधेय प्रधान होता है ओर उदेश्य अप्रधान होता है। इस 
विङ्लेषण के आधार पर इस परिभाषा का अथं इस प्रकार होता है-- 

विधेय अर्थात्‌ प्रधान मेही परिभाषा की उपस्थिति होती है, उद्देश्य मे उप- 


स्थिति नहीं होती है । तात्पये यह है कि प्रधानीमभूत विधेय ही परिभाषा कौ उप- | 
स्थिति का लिङ्क होता रहै, न कि अप्रधान उदस्य) 


इसलिये 'मृजेद़ द्धिः" सूत्र मे जहां बृद्धि विधेय है वहीं पर “इको गुणी इस 
परिभाषा की उपस्थिति होती है.। "रद्धिर्यस्याचाम्‌' इस सूत्र मे इद्धि उद्देश्य इ 
इसच्यि यहाँ इक्‌ की उपस्थिति नहीं होती । इसच्यि अवतरण में दिये गये दोष का 
निराकरण दहो जातादहै,। | 


अथवा-परिभाषा मे आये हुए विधि शब्दे की- विधेय विशेषण मे ओर अनुः 
वाद शब्द कीं .अनूद्यमान विशेषण में लक्षणा होती है । अन्यमान का अथं उद्देश्य 
होता है, इसल्यि अनुद्यमान विशेषण का अर्थं उद्देश्य का विशेषण होता है । 

परिभाषा मे भये हृए शब्दो का इस प्रकार लाक्षणिक अथं करने के उपरान्त 
इस परिभाषा का अथं एेसा होता है-- | 


षे 
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परिभाषा से उपस्थाप्य का अन्वय विधेय के विशेषणम होता हे, विधेय के 
विशेषण के विशेषण में अर्थात अनुद्यमान के विशेषण में परिभाषोपस्थाप्य का अन्वय 
नहीं होता है। | | 
पूवम कयि गये मर्थं ओर इस अथंके फल में कोई भेद नहीं है, क्योकि "मृजे- 
दद्धि में जिस इक्‌ की उपस्थिति होती है उसका अन्वय विधेय बृद्धि के विज्ञेषण 
मृजः' इस षष्ठयन्त पद के अथं में होता है किन्तु “ृद्धियेस्याचाम्‌' इस सूत्र मे यदि 
"इकः परिभाषा से षष्ठ्यन्त इकपद की उपस्थिति होवे तो उसका अन्वय यहाँ बृद्धि- 
पद में नहीं होगा, वयोकि यहाँ बृद्धिपद अनूद्यमान का विशेषण अर्थात्‌ विधेय के 
विशेषण का विशेषण है । वृद्धिसंन्ञक वर्णं है आदि अवयव जिस समुदाय का, उसे ब्ृद्ध 
सज्ञा होती है, एेसा सूत्राथं होने के कारण यहां वृद्ध संज्ञा विधेय अर्थात्‌ प्रधान है, 
उसमें विशेषण है समुदाय गौर समुदाय मे विशेषण दै वृद्धि। इस प्रकार वृद्धि 
अद्रयमान का विशेषण है। इसचल्यि यर्हा इक्‌ का अन्वय नहीं हो सकेगा। इस 
क्र अवतरण में वणित दोष का निराकरण इस प्रकार भीहोजातादहै। 


| इससे स्पष्ट होताहै करि परधानीभूत विधेयवाचकपद ही परिभाषा की उप- . 
स्थिति का छग होता है । जे “मिद्णः "जेव दिः" इन सूरो मे गुण आर वृद्धि 
विधेय ओर प्रधान है, इस॒ल्यि यहां इको गुणवृद्धी इस परिभाषा की उपस्थिति 
होती है ओर परिभाषा से उपस्थापित (इकः' इस षष्ठ्यन्त पद का अन्वय विधेय के 
विशेषण मिद्‌ गौर मृज मे होता है। 
वृद्धयस्याचाम्‌" इस सूत्र के सम्बन्ध में जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि 
| वहां का वुद्धि पद अनूयमान ( उद्देश्य ) का विशेषण है, इसलिये वह॒ “इको गण- 
वृद्धी" की उपस्थिति का छग नहीं है, अतः यह परिभाषा वर्ह उपस्थित नहीं 
होती है। 
कछ परिभाषाएं एसी होती है जिनका उपस्थापक छिग की भी विधेय कोटि. 
मं नहीं आता । उदाहरण के छे "ष्टौ स्थानेयोगा ओर तस्मिन्निति निर्दिष्टे. 
पूवस्य" इन दोनों परिभाषाओं को छया जा सकता है । इनमें पहली परिभाषा का 
छग अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी होती है। यह षष्ठी सदा उद्देश्ये कोटि में 
टी आयेगी । जैसे--इको यणचि" सूत्र मे 'इकः' पद की षष्टी उद्देश्य वाचक के 


भागे हे । इसी प्रकार इसी सूत्र मे ओपदलेषिकाधिकरण बोधकः “मचि' जो यह्‌ 


| ` सप्तम्यन्त पद है, जिसके आधार पर यहां तस्मिन्निति" परिभाषा की उपस्थिति 


वाञ्छित है वह॒ अचि" पदभी उद्देश्य कोटि मे ही आता हे । एेसी स्थितिमे इन 
दोनों परिभाषाओं को उपस्थिति यहां किस प्रकार संभव हो ? इस शंका के उत्तर में 
कहा गया है | कि जहां पर विधेयवाचीं पद परिभाषाकाल्गिन हो, किन्तु परिभाषा 
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का छग उद्देद्य कोटिमेहीआतादहो तो एसे स्थलों के लियि उदेरयगत प्रधानता 
ही परिभाषा की उपस्थिति का लिगि होती है । उदेश्य कौ प्रधानता इस आधार पर 


मान टी जाती है कि वह साक्षात्‌ विधेय का विशेषणदहै। विधेय मे जो साक्षात्‌ . 
 विश्चेषण होता है, वह परम्परया विधेय विशेषण को अपेक्षा. प्रधान ही होता है। 


"इको यणचि" सूत्र मे यण्‌ विधेय है । उस विधेय यण्‌ का साक्षात्‌ विशेषण "इकः" 
इस षण्ठ्यन्तपद में "षष्ठी स्थानेयोगा" इस परिभाषा की उपस्थिति हो जाती है) 
इसी प्रकार "इको यणचि" का अच्‌ परमे रहने परयण्‌ हो, एेसा सूत्रार्थं होने के 
कारण उद्देश्य कोटिगत अच्‌ करा विधेयः यण्‌ के साथ साक्षात्‌ अन्वय होने के कारण 


'तस्मि्नित्ि' परिभाषा की भी यहाँ उपस्थिति हो जाती है। तात्पयं यह है किं. 


परिभाषा सूत्रोकेद्धारा विधेय का उपकार किया जाता है । उस उपकार के लिये 
जितनी परम्परा नान्तरीयक ( अत्यावश्यक ) है उतनी परम्पराओं मे तो परिभाषा- 
सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाती है, किन्तु उससे अधिक परम्परा मे प्रवृत्ति नहीं होती है । 
(इको यणचि' में षष्ठी स्थानेयोगा" इस परिभाषा से उपस्थाप्य “स्थाने पद का 
विधेय यण्‌ के साथ साक्षात्‌ अन्वय होने के कारण “षष्ठी स्थाने" सूत्र की कृताथेता 
हो जाती है, इसक्यि यह्‌ परिभाषा "उदीचामातः स्थाने" इसं सूत्र मे प्रवृत्त नहीं होती 
क्योंकि इस सूत्र का--*आतुस्थानिकत्ववि रिष्ट यक पूवेत्वविरिष्टाभिन्न जो अकार 
उसके स्थान पर इकार होता है' एेसा अथे होने के कारण आत्‌ का विधेय इकार के 


साथ साक्षात्‌ अन्वय नहीं हो रहा है । उसका अन्वय तो अकार के साथ हो रहा है 


ओर अकार का इकार के साथ । इस प्रकार स्पष्ट होता दहै किं "इको यणचि" के 
षष्ठ्यन्त (इकः' पद की भांति "उदीचामातः स्थाने" का . षष्ठ्यन्त “आतः' यह पद 
विधेय का साक्षात्‌ विहोषण नहीं है, अतः यहाँ पर “षष्टी स्थानेयोगा" परिभाषाकी 
उपस्थिति नहीं होती हे । 


'तस्मिचिति' इस परिभाषा से उपस्थाप्य के द्वारा विधेय का संस्कार करने के 


लिये उद्देश्यमात्रघटितपरस्परा की ` नान्तरीयकता है, क्योकि इसका लिग॒ सदव 
उददे्य कोटिमें ही आताहै। इसल्ियि उद्देश्यमात्रवटितपरम्परा से “इको यण- 


चि' में विधेय का उपकार करके चरिताथं यह परिभाषा अल्लोपोऽनः" इस सूत्र में 
प्रवृत्त नहीं होती है, बयौकि यहाँ विधेय के उपकार के. ल्यि उद्देश्यमात्रवटित 
परम्परा की अपेक्षा अधिक परम्परा को आवश्यकता है । यहाँ विधेय लोप है, उसका 
विशेषण अकार है, उसका विशेषण अन्‌ है, उस अन्‌ का विशेषण अङ्खं तथा भसंज्ञा 
के द्वारा आल्लिप्त यजाद्यसवनामस्थाने' यह पद है । इस प्रकार यहाँ न केवर उदरय- 
मात्रघटितपरम्परा की आवश्यकता है, अपितु उद्देरयतावच्छेदक जो अन्‌ है उसमे 
सप्तम्यन्त पद के अन्वित होने के कारण तस्मिन्निति' परिभाषा को यहां उद्देश्य 





| 
। 
। 





. भाषा तकंमूला है । 


५. 
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यौ र उदहेदयतावच्छेदक उभयघटितपरम्परा की अआवदयकता है.1 इसल्यि यह परि- 
भाषा यहाँ उपस्थित नहीं होती है । इन्हीं सब वातो को कहने के ल्ि शेखरकार 
मूल मे लिख र 





अन्‌दययमानविशेषणेषु तचल्नियासिका परिभाषा नोपतिष्ठत इति तदथं । 
विध्यङ्धश्रुतानां परिसाषाणां विधेयेनासिदढधतय्रा सम्बन्धासम्भवेऽपि तदि 
शेषणव्यवस्थापकत्वेन चरितार्थानां तद्विशेषणन्यवस्थापकत्वे मानाभाव 
इति तकमूलेयम्‌ ! किच “उदीचामातः स्थाने" ( ७-२-४६ ) इति सुतर 
स्थानेग्रहणमस्या लिङ्घम्‌ । , अन्यथा षष्ठी स्थाने ( १-१-४९ ) इत्ति 
परिभावयेव तल्ला तद्वेयभ्यं स्पष्टमेवेति । | 


अनूयमान ==उदेश्य के विदोषणाों मं तन्नियामिका परिभाषा कौ उपस्थिति नहीं 
होती है । अर्थात्‌ परिभाषाः से उपस्थाप्य का अन्वय उदृदेदय के वि्ञेषण मे नहीं 
होता है । किन्तु विधेय के विदेषणमें ही परिभाषोपस्थाप्य गि 1 होता है। 
जसे इको यणचि" सूत्र मे षष्ठी स्थानेयोगा" इस परिभाषा से उपस्थापित 
स्थाने" पद का अन्वय विधेय यण्‌ के विशेषण इक्‌ के साथ होता है जिससे इक्‌ के 
स्थान पर यण्‌ हो, एसा सूत्राथं सम्पन्न होता है । परिभाषां विध्यङ्गभूत होती है । 
विध्यङ्कृभूत का अर्थं है विधेयोपकारक । अर्थात्‌ परिभाषाओं के द्वारा विधेय का 
उपकार किया जाता है । इसच्ियि परिभाषोपस्थाप्य का अन्वय विधेय के विशेषण में 
किया.जाता है । जिन परिभाषाओं का लिङ्धं सवेदा उद्देरयकोटिप्रविष्ट होने के. 
कारण कभी भी विधेय होने की स्थिति में नहीं होता, एेसी "षष्ठी स्थानेयोगा ' (तस्मि 
चिति" इत्यादि परिधाप्राओं से उपस्थापित का अन्वय विधेय के साथ संभव नहीं 
होता, क्योक्तिं वहां विधेयेनासिद्धतया अर्थात्‌ वर्हां परिभाषाके लिङ्धं की स्थिति 
विधैयरूप में नहीं रहती है । इसल्यि एेसे स्थलों पर प्रिभाषोपस्थाप्य का विधेय के 
साथ सम्बन्ध न होने पर भी तदूविशेषणे--विधेय के विशेषण अनूद्यमान इक्‌ इत्यादि 
मे परिभापोपस्थाप्य का अन्वय कराकरये परिभाषां चरितार्थं होती है। इस 
प्रकार विधेय के विदर्षणमे व्यवस्थापकल्तरेन चरितार्थं इन परिभाषाओं कौ प्रवृत्ति, 
तद्विञेषणव्यवस्थापकत्वे = अनू्यमानविशेषणत्यवस्थापकत्वे अर्थात्‌ उद्देश्य के 


 वि्ञेषण की व्यवस्था करने में प्रवृत्त नहीं होती है, क्योकि एेसा करने मे कोई 


प्रमाण नहींहै। सारांश यह दहै कि जव विधेय के विज्ञेषण में व्यवस्था करके परि- 


भाषाएं चरितां हौ गई, तो विधेय के विदोषणके विश्ेषणमेभी वे व्यवस्था करं 


इसमे कोई प्रमाण नहीं है । यही तकं इस परिभाषा का मूल है । इसि यह्‌ परि 


५ 
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तकँमूला इस परिभाषा में ज्ञापक भी है इस बात का उल्टेख करते हए कहं रहे 
ह, किच-- "उदीचामातः स्थाने" इस सूत्र मे किया गया स्यानेग्रहण इस परिभाषा 
का लिङ्क ( ज्ञापक ) दै । अन्यथा यदि यह्‌ परिभाषा नहीं होती तो “षष्ठी स्थाने- 
योगा" इस परिभाषा के हारा ही जआतः' पद के षष्ठी को स्थानषष्ठी मान च्या 


` जाता । ेसी स्थिति मे जव कि परिभाषाके द्वारा ही स्थाने" पेदका लाभ हो रहा 


है तो इस सूत्रम स्थाने ग्रहण की क्या आवर्यकताहै। इस प्रकार सस्थानेग्रहुण 
व्यथे होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होताहै। 

तच, “उदात्तस्वरितयोयंणः' (८-२-४) इत्यादौ '्यङः सम्प्रसारणम्‌ ` 
(६-१-१३) इति सृत्रभाष्यो क्तरीत्या "अल्लोपोऽनः" (६-४-१३४) इत्यादो 
चेत्या व्यभिचरितत्वात्‌, भाष्यानुक्तत्वाच्च } स्थानसंम्बन्धो न परिभाषा 


` रभ्य इत्यथेस्य “षष्ठी स्थाने (१-१-४९) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टसुक्तत्वेन 


त्वदु क्तन्नापकासम्भवाच्च । तत्र स्थाने-प्रहुणन्तु स्पष्टार्थ॑मेव \ किच विधौ 
परिभाषेति प्रवादः (इको गुणवद्धी' ( १-१-३ ) "अचश्चः ( १-२-२८ ) 
यनयो विधोयत इत्यध्याहार मूलक यत्र तु- नास्याः फङसित्यन्यत्र 


विस्तरः ॥ १०२॥ 


नागेशभट्‌ट इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते हैँ । इसय्यि इसका + खण्डन ` 
केरते हुए कह रहे द तन्न इत्यादि । अर्थात्‌ इस परिभाषा के चि जो तकं ओर 
ज्ञापन द्यि गये दहं वे ठीक नहीं है, क्योकि 'उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोऽनुदात्तस्य' 


` इस सूत्रमें परम्परया विशेषणम ( विधेय के परम्परया विशेषण मे) भी पष्ठी 


स्थानेयोगा" इस परिभाषा की प्रवत्ति कराई गई है । उदात्त कै स्थान पर ओौर. 
स्वरित के स्थान परजो यण्‌ उससेपरमे जो अनुदात्त उस अनुदात्त को स्वरित 
होता है । इस प्रकार का वहां सूाभ्र होने से स्पष्ट है कि वहां विघेय स्वरित है), 
उसका विशेषण अनुदात्त है, उसका विक्ेषण यण्‌ है ओर उसके विक्ञेषण उदात्त ओर 
स्वरित है। इससे स्पष्ट है कि 'उदात्स्वरितस्थानिक यण्परक अनुदात्तः यह्‌ जो 
यहं उददेद्य दल टै जिसे उद्देश्य करके स्वरित का यह विधान करिया जा रहा है 
उस उद्देश्य दल मे अत्यन्त अध्रधानं जो “उदात्तस्वरितयोः यह पद है, उसमे भी 
"षष्ठी स्थानेयोगा इस परिभाषा की प्रवृत्ति कराकर प्रस्तुत सूत्र का उपयुक्तं अथे 


किया गयादहै। इसप्रकार न केवर विधेय के परम्परया विशेषण में अपितु उददेरय 


के ( अनूद्यमान के ) परम्परया विशेषण रथात्‌ अत्यन्त अप्रधान मे भी जब षष्टी 
स्थानेयोगा' इस परिभाषा की प्रवृत्ति कराई गई है तब यहं कहना सवथा अथंहीन , 
हो जातादहै कि परिभाषा कीं उपस्थिति अनूदचयमान के विशेषणम नही हतो हे । 
इससे स्पष्ट होता दै कि यहु परिभाषा नहींहं। यदि य परिभाषा होती तो 


"उदात्तस्वरितयोः" सूत्र का उपयुक्त अथे कथमपि नहीं होता । 








> > 


४००. : परिभाषेन्दुदोखरः ` 


दूसरी बात यह्‌ है कि ष्यङः सम्प्रसारणम्‌" सूत्र के भाष्य में अल्लोपोऽनः' इस ` 
सूत्र के व्याख्यान के अवसर्‌ पर विधेय खोप के परम्परा सम्बन्ध. से विशेषण, 'यजा- 
दययसवेनामस्थाने' इस पदमे जो भसंना द्वारा आक्षिप्त है 'तर्मिन्निति' परिभाषा की 
प्रवृत्ति कराकर एेसा अथं किया गया है कि सर्वैनामस्थानभिन्न यजादिस्वादि प्रत्य 
याव्यवदहितपूवेत्वविरिष्ट जो अङ्कावयव अन्‌ उस अन्‌ के अकार का लोप होता 
है । इस अथे से यह्‌ बात स्पष्टहो जाती कि यहाँ विधेय के परम्परया विशेषण 


 यजाद्यसवेनामस्थाने' इस अंश मे तस्मिन्निति परिभाषा की प्रवत्ति भाष्यकारने की 


है । इसचलियि यह्‌ मानना चाहिये कि "विधौ परिभाषोपतिष्ठ्वे' यह परिभाषा नहीं ` 


` है । यदि यह परिभाषा होती तो भाष्यकार व्हा "तस्मिन्निति" की प्रवृत्ति कंसे 


कराते । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भीटहै कि भाष्यकारने इस परिभाषा का 


उल्लेख कहीं किया भी नहीं है । इससे भी समज्ञा जातादहै कि इस परिभाषा का 
अस्तित्व नहीं है। । | 


उदीचामातः स्थाने" सूत्र के €स्थाने' ग्रहण को जो इस परिभाषा का ज्ञापक 
वताया गया दहै वह भी ठीक नहीं है, क्योकि वहां स्थान अर्थ की. उपस्थिति “षष्ठी 
स्थानेयोगा" इस परिभाषा से संभव नहीं है । इसका कारण यह है कि (षष्ठी स्थाने- 
योगा * यह सूत्र “निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा के ज्ञापन के ल्यि है। 
एसी स्थिति में जव कि स्थानार्थं की उपस्थिति यर्हां परिभाषाकभ्य नहीं है ती यहां 
स्थानेग्रहण की अत्यन्त आवङ्यकता हो जाती है। इसल्यि उसे प्रस्तुत परिभाषा 


` का ज्ञापक नहीं माना जा सकता । वस्तुतस्तु स्थान पदार्थं का लाभ अन्तरङ्घत्वात्‌ 


हौ जाने के कारण वहाँ किया गया स्थाने ग्रहण स्पष्टार्थं ही है । भव शंका होती है 
कि यदि (विधौ परिभाषोपतिष्टते नानुवादे इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया 
जाता हं तो वृद्यस्याचाम्‌” इस सूत्र मे भी "इको गुणवृद्धी" सूत्र की उपस्थिति होने 


से अवतरण में दिया ग्या दोष यथावस्थित ही रह जायेगा, तो इस संका का समा- 


द \ 


धान करते हृए कह रहे है कि “विधौ परिभाषोपतिष्ठते यह प्रवाद व्याकरणशास्त्र मेँ 
इको गुणवृद्धि जौर (अचश्च इन दोनों मे किये गये "विधीयेते ओौर "विधीयते" इन 


.; दोनों पदों के अध्याहार के कारण चल पड़ा है। इसका परिणाम यह होता हैकि 


` वृद्धिवयस्याचामू' इस सूत्र म वृद्धि का विधान न होने के कारण वहाँ "इकः" षष्ठ्यन्त ` 
` पद कौ उपस्थिति नहीं होती है। फलस्वरूप “शालीयः इत्यादि प्रयोगो का दोष का 


निराकरण स्वयमेव हो जाता है । . 


यदि कहा जाय कि "विधीयेते" ओर "विधीयते" इन दोनों पदों का अध्याहार भरी 
इसी परिभाषा के कारण होता है तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि “इको गुणवृद्धी" 


मं अदेङ्‌ गुणः" भौर "वृद्धिरादैच्‌ इन सूत्रों से ही गुण-वृद्धि पदों कौ अनुवृत्ति से कार्य 
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चर सकता था तो एसी स्थिति मे सूत्रस्थ गुण ओर वद्धि के गहण साम्यं से ही. हेता 


अथे हो जाता हे. कि जहां गुण-वृद्धि शब्दो के हारा गुण ओर वद्धि का विधान हो 
वहीं “इकः' ` षष्ठ्यन्तपद की उपस्थिति होती है) इसी प्रकार "अचश्च सू्रमे भी 
(ऊकालोऽच्‌ सूत्र से अच्‌ को अनुवृत्ति खाकर ओर उसकी आवत्ति करके इष्टसिद्धि 
हो सकती थी तो “अचः ग्रहण कौ क्याःआवरश्यकता है ? तत्सामर्थ्यात्‌ यहां भी 


(विधीयते का अध्याहार हौ जायेगा 1 देसी स्थिति मे प्रस्तत परिभाषा ही इस ` 


अध्याहारमू्क मानी जा सकतीहे, न कि अध्याहार परिभाषामूलक है । इससे 
स्पष्टदै कि विधेयको परिभाषाका लिगि मानना केवर “इको गुणवद्धी' ओर 
'अचश्च' इन दोनों सू्रोकेच्िहीदहै। अन्यत्र तो इस बात को स्वीकार करने का 
कोई फल नहीं है ।` इसीचलयि (तस्मिनिनिति' तस्मादित्युत्तरस्य' इत्यादि परिभाषाओं 
की प्रवृत्ति अनूयमान' के विरेषणमे भी हो जाती है ।॥ १०२॥ 

ननु नमस्करोति देवान्‌, नमस्यति देवानि त्यादौ "नमः स्वस्ति (२-३- 


१६ ) इति चतुर्थो दुर्वारेत्यत आह्‌-- 


रकां होती है कि नमस्करोति" इस पद से जिस नमस्करण क्रिया की प्रतीति 
होती है, उस नमस्करण. या नमन क्रिया का अथं है- स्वनिष्ठभपङ्ष्टत्वप्रकारक 
बोधप्रकारक बोधानुक्रूल करशिरःसंयोगरूपी व्यापार । "देवान्‌ नमस्करोति इस 
वाक्य में नमस्करण क्रियाजन्यफलाश्रय होने के कारण देव शब्द से द्वितीया की प्राति 
होती है, क्योकि देव को नमस्कार करने से देवसमवेतं देवविशेष्यताक उत्कषं कौ 
प्रतिपत्ति होती है । इस प्रकार क्रियाजन्य फलाश्रय होने के कारण देव शब्द से प्राप 
द्वितीया को परत्वात्‌ बाध कर नमः" पदकेयोग मे देव शब्दसे चतुर्थीकी प्रापि 
होती दहै । 

यदि कहा जाय कि जव नमः पदाथेमे अन्वय को विवक्षा करेगे, तब चतुर्थीं 
ओर जब कृ' धात्वथे फल मे अन्वय की विवक्षा करेगे, तब द्वितीया की प्रापि होती 


है । इस प्रकार दोनों की एक साथ प्राप्निनहोनेि के कारण विप्रतिषेध सूत्रकी 
यहाँ प्र्षि ही नहींरहै। एेसी स्थिति मे यहाँ परत्वात्‌ चतुर्थी की प्राप्ति को बात ` 


हना ठीक नहींहै, तो यह कथन उचित नहींहै क्योकि नमः' यह्‌ निपात है 
ओर निपात योतक होते हैँ । प्रस्तुत मे नमस्कार अथंक़धातुकाहीदहै। नमः पद 
उसका द्योतक है। इसलिये नमस्कार पदाथेघटक बोध या प्रतिपत्ति मे जबदेव का 


` अन्वय होताहै तब उसका तात्पयं यहटहै कि नमः ओौरङ़इनदोनोका देव के 


साथ अन्वय हआ है, क्योकि दयोतक ओर वाचक कै समभिव्याहार मे. विषयता 


उभयप्रयोज्य होती है । इस प्रकार दोनों के साथदेवका एक साथही योग होने के | 


कारण दोनों विभक्तियोंकीसाथही प्राति होतीहै। इसि द्वितीया को बाध कर 


परत्वात्‌ चतुर्थी की प्राप्ति होती है यदि कहा जाय किं स्वस्ति ्रादि पदो के साह 
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चयं से स्वयं नमस्कार अथं का वाचक जो नमः पद उसके योग में चतुर्थी दोती 
"नमस्करोति देवान्‌" यहाँ नमस्कार अर्थक धातुकादहै ओर नमः उसका दयोतक है, 
इसल्यि नमः में यहं स्वतन्त्र वाचक्तान होने के कारण यहां च तर्थी की प्राप्ति 
नहींदै, तो इस प्रकार यहाँके दोषके निराकरण को: देख कर "नमस्यति देवान्‌ 


यह्‌ दोष दिया गया । यहाँ नमः शब्द नमस्कार का वाचक है ओरधातुभीहै, 


इसल्ि इसके योग मे दोनों विभक्तियों की साथी प्राप्ति होती है । इनमें द्वितीया 
को परत्वात्‌ बाध कर चतुर्थीकी प्राति होतीदे। चतुर्थी के हो जाने पर नमः 
स्यति देवान्‌" एेसा प्रयोग नहीं बन सकेगा । इसी प्रकार कौ शंका होने पर यह्‌ 
यह्‌ परिभाषा बनाई गरई-- - 


उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबंटीयसी 1) १०३ ॥ 


उपपद्रविभक्ति से कारकविभक्ति वलवती होती दै । 

उपयुक्त अवतरणमें आये हए उदाहरणों मे प्राप चतुर्थी उपपदविभक्ति है । 
इसि कारक्रविभक्ति द्वितीया के द्वारा उसका बाधहो जाता है। इस प्रकार 
(नमस्करोति देवान्‌" नमस्यति देवान्‌" इत्यादि प्रयोगो को सिद्धि होती दै । कारक- 
विभक्ति गौर उपपदविभक्ति किमे कहते है इस बात को स्पष्ट करते हए कल्खि 
रहे ईद-- 

कारकविभक्तित्वञ्च क्रियाजनक्ाथंकविभर्ित्वम्‌, तच्च प्रथमाया 
अप्यस्तीति सापि कारकविभक्तिरिति “सहयुक्ते ( २-२-१९ ) इत्यादि. 
सत्रेषु भाष्ये ध्वनितम्‌ । 

इयं च वाचनिक्येव । अत एव “यस्य च भावेन' ( २-३-३७ ) इति 
सप्तम्थपेक्षयाधिकरणसप्तम्था बलवत्वमनेन न्यायेन (तत्र च दीयते 


( ५-१-९६ ) इति सुते भाष्ये ध्वनितं केयटेन च स्पष्टमुक्तम्‌ । एतेन ` 


क्रियान्वयित्वं कारकत्वमित्यपास्तम्‌ । "यस्य च भावेन इति सप्तम्या 
अपि क्रियान्वयित्वात्‌ । 1.1.004. 

जिस विभक्ति का अर्थं क्रिया का जनक हो, वह क्रियाजनका्थेक विभक्ति कारक- 
विभक्ति कही जाती है.। कर्तासे केकर अधिकरणःतक जितने कारक रदँ वे सभी 
साक्षात्‌ या परम्परया क्रिया के जनक होते है इसल्यि इन अर्थो मे होने वाटी विभ- 
क्तर्यां कारकविभक्ति कही जाती है । | 

यदि कहा जाय कि चतुर्थी का अर्थं उदेश्य है ओौर यह्‌ उददयत्व भी उदैश्यत्वं 
जानाति" इत्यादि वाक्यों मे क्रिया का जनक स्पष्ट ही देखा जाता है, इसल्िि चतुर्थीं 


भी कारकविभक्ति ही कही जधरेगी । एेसी स्थिति मे उपर्युक्त उदाहरणों में द्वितीया 





॥ 
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से उसका बाध नहीं होना चाहिये । तो इस शंका का समाधान यह्‌ है कि कारक- 
विभक्ति वही कही जायेगी, जिसका अथं क्रियामात्र.का ही जनक हो । 


नमः स्वस्ति सूत्रसेःजो चतुर्थी "हरये नमः' इत्यादि प्रयोगो में होती है, उसमे 


क्रिसाजनकत्व का स्वेथा अभाव है.। इसच्यि "नमः" पद के योग मे होने वाी चतुर्थी 


` विभक्ति पदयोगनिमित्तक होने के कारण उपपदविभक्ति है। इसके विपरीत 
` "क्मणि हितीया' से विहित द्वितीया विभक्ति कारक के अतिरिक्त किसी भी अर्था. 


न्तर को कभी भी प्रतिपादित नहीं करती, इसलिए वह कारकविभक्ति है । इस 
प्रकारं द्वितीया के कारकविभक्ति होने के कारण इसके द्वारा चतुर्थीं का बाध हो 
जाता हे । 


यदिः कहा जाय किं एेसी स्थिति मे चतुर्थी कारकविभक्ति नहीं कही जा सकती, 
क्योकि वह्‌ क्रियाजनकत्व मात्राथेक विभक्ति नहीं है, (हुरये नमः इत्यादि प्रयोगो 
मे जहां क्रियाकारकभावसम्बन्ध नहीं है वहाँंभी उसे देखा जाता है तो इसका 
उत्तर यहं हे किं नमः पदकेयोगमें होने वाली जो चतुर्थी है वह्‌ कारकविभक्ति नही 
है क्योकि नमस्यति देवान्‌" इत्यादि प्रयोगो मे जहाँ क्रियाकारकभावसम्बन्ध है वहा 
तथा "हरये नमः" इत्यादि प्रयोगो में यहां सम्बन्ध नहीं है वहाँ भी उसकी प्रापि होने 
के कारण वह्‌ क्रियाजनकत्वमात्राथकं विभक्ति नहीं कही जा सकती । नमः. आदि 
पदों से अन्यत्र जो चतुर्थी होती है वहतो कारकविभक्ति हैही। यह यह बात 
बात भीध्यानमें रखनेकीहै कि नमस्यति" में क्यजन्त धातु घटक "नमः" पदार्थं 
वैसेही क्रियादहै जैसे मुण्डयति इस ण्यन्त धातुघटक मुण्ड। इससे स्पष्ट होता 
है कि "नमः! के योग में चतुर्थी होती है वहे क्रियाकारकभाव्‌ तथा उससे रहित स्थल 
इन दोनों स्थलों मे होती है इसक्यि वह कारकविभक्ति नहीं है 1 

इस प्रकार क्रियाजनकाथेकविभक्तित्वं कारकविभक्तित्वम्‌' यह कारकविभक्ति 
का लक्षण होता है। अथवा ।कारकत्वव्याप्य-कमेत्वादिबोधकविभक्तित्वं कारक 


विभक्तित्वम्‌' अर्थात्‌ कारकत्व कौ व्याप्य जो कर्मत्वादि संज्ञां उनकी बोधक विभ- ` 


क्तियों को कारकविभक्ति कहते हे । 


कारकविभक्ति का उपर्युक्त लक्षण प्रथमामे भी जातारहै इसल्यि प्रथमा भी 
कारकविभक्ति है। वस्तुतस्तु प्रथमान्ताथं कर्ताही मुख्यरूपसे क्रिया का जनकं 
होता है इसलिये प्रथमा का कारक विभक्तित्व असंदिरध है । 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इस 
सूत्र के भाष्य मे यह्‌ बात ध्वनित भी है। भाष्यकार ने वहाँ विचार किया कि इस 
सूत्र में अप्रधान ग्रहण की क्या आवश्यकता है ?. एसी शंका करके कहा कि पत्रेण 
सहागतः पिता" इस वाक्य मे प्रधान पितुप्रद से तृतीयाके वारण के लिए जप्रधानग्रहुण 
है। इसके बाद भाष्यकार ने कहा कि इस कायं के लिये अप्रधानग्रहण की आव- 


# 
कै 
7 छ य ` क ता च 
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दयकतः? नहीं है क्योकि उपपदविभक्ति से कारकविभक्ति वरीयसी होती है, इस- 
चि प्रथमासे तुतीयाका बोध दहो जायेगा ।. इस प्रकार प्रथमा प्रावल्य बोधने 
यह्‌ स्पष्ट दहै कि प्रथमा भी कारकविभक्ति 





प्राचीनो का कट्ना था कि उपपदविभक्ति की अपेक्षा कारकविभक्ति अन्तरङ्खं 
होती है क्योंकि क्रिया के साथ अन्वय के विना कारक पदाथ में बोधजनकता होती 
ही नही, इसच्ियि कारकविभक्ति अन्तरद्धदै। इसको अपेक्षा उपपद का.अन्वय जहां 
विवक्षित होता है वरहा साक्षात्‌ अन्वयन होकर स्वद्योत्य क्रिया के द्वारा होताह 
इसच्यि उपपदविभक्ति वहिरंग है। यही अन्तरङद्ध-वहिरद्धभाव इस परिभाषा 
का मुलदै। प्राचीनो के इस कथन का खण्डन करते हुए कह रहे टै कि यह्‌ परि- 
भाषा वाचनिक है अर्थात्‌ वचन रूपसे पदी गयीहै । यदि क्रियान्वयित्व होना कारक- 
विभक्ति कहा जाता ओर यही उसकी अन्तरद्खता होती तो चैत्रः पचति" इत्यादि 
प्रयोगो मे प्रथमार्थं का तिङर्थकर्तामें अन्वयदहोनेके कारण क्रियाम अन्वयके 
अभाव होने से प्रथमा कारकविभक्ति कही ही नहीं जाती । ठेस स्थिति मे पुत्रेण 
॥.. सह आगतः पिता' इत्यादि वाक्यों म कारकविभक्ति होने के कारण प्रथमा बल- 
1 ` वती है । यह्‌ भाष्यकारने कंसे कहा । इससे सिद्ध होता है कि क्रियान्वितविभक्ति 
कारकविभक्ति नहीं है तथा यह परिभाषा न्यायमूकक न होकर वाचनिकीदहीहै। 





|| ५.11 अत एव इस परिभाषा के वाचनिक होने के कारण दही । अथवा क्रियाजन- | 
का्थंकविभक्ति कारकविभक्ति कही जाती है इस बात को स्वीकार करनेसेही यस्य 
च भावेन भावलक्षणम्‌" इस सूव्रके द्वारा विहित सप्तमी की अवेक्षा मधिकरण 
सप्तमी को बलवत्ता (तत्र च दीयते कार्यं भववत्‌" इस सूत्र के भाष्य मे ध्वनितं की 
गयी ओौर कंयट भी इस बात को स्पष्ट किया । वहाँ प्रसंग इस प्रकार है-- 


भाष्यकार ने कहा कि इस सूत्र में (दीयते ओर "कायम्‌" इन दोनों पदों की आव- 
# रयकता नहीं है क्योकि जो चीज वहं दी जातीदै याजो कुछ वहाँ किया जातांहै, 
| वे सव (तत्र भव! ही होतेह इसल्यि वर्ह "तत्र भव" मानकर ही काय हो सकता 
1 है । इस प्रकार (दीयते ओर कार्येम्‌' इन दोनों पदों की अनावश्यकता बता कर 
५ आगे पूनः शंका की गई कि दीयते प्रहणन करने पर कायं सिद्ध नहीं होगा क्योकि जो | 
| | वस्तुदीनजारहीरहै वह मासमे नहींदीजा रही हैः अपितु मास बीतनेपरदीजा 
|  , रही है । तात्य यह है कि “मासे दीयते" इस वाक्य में (मासे इस.पद में जो सप्तमी 
& ` ` है वह यस्य च भावेन" इससे विहित भावलक्षणसप्तमी है ओर (तत्र भव मे जो 

सप्तमी 'है वह॒ अधिकरण सप्तमी है इस प्रकार “मासे गते दीयते" इस अथं में "तत्र भव 

| ते कैसे प्रत्यय होगा? इस प्रकार शंका करके कहा कि “मासे दीयते" मजो सप्तमी 
| है वह भाव्रलक्षणसप्तमी नहीं हे किन्तु उपपदविभक्तेः; कारकविभक्तिबेरीयसी 
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इस नियम के आधार पर ओौपरलेषिकाधिकरण सप्तमी है । इस प्रकार भाष्यकार ने 
(मासे दीयते" इस विग्रह मे ओपलेषिकाधिकरण मान कर तत्र भवः" सूत्र से कार्यं 
चलाया । यदि क्रियान्वयनिमित्तक होने से कारकविभक्ति होती ओर वही उसकी 
वलवत्ता का बीज होता तो अधिकरणसप्तमी ओर (भावलक्षणसप्तमी' इन दोनों का 
अन्वय क्रिया मे होने के कारण दोनों की समानता ही होती । एेसी स्थिति मे भाव- 
लक्षणसप्तमी कौ अपेक्षा अधिकरणसप्तमी को बल्वान्‌ किस प्रकार कहा गया। 
इससे सिद्ध होता है कि यह परिभाषा वाचनिकी दैन कि अन्तरङ्क न्यायमूकिका ` 
साथदही यह्‌ भी सिद्धहोताहै क्रियाका जनक होनेसे ही कोई विभक्ति कारक- 


| विभक्ति कही जा सकतीरहै न कि क्रिया में अन्वय होने से। 


एतेन == इस प्रकार कारकविभक्तिके स्वरूपका निर्धारण हो जाने के कारण 


जो रोग कहते थे कि कारक उसे कहते हैँ जिसका अन्वय क्रिया मे होता हवे रोग 
परास्त हो गये । क्योकि ऊपर इस बात का भरीभांति निराकरण किया जा चूका 


है कि क्रियान्वथित्व कारकत्व का प्रयोजक नहीं है । यदि एेसा माना जाता तो "यस्य 
च. भावेन" इस सूत्र से विहित सप्तमी कानी क्रिया मे अन्वय होने के कारण यह भी 
कारकविभक्ति हो जाती । एेसी स्थिति में इसकी अपेक्षा अधिकरणसप्तमी की कारक- 
विभक्तित्वात्‌ बलवत्ता कौ बात करना असंगत ही हौ जाता । 


ये तु प्रधानीभतक्रियासम्बन्धनिसित्तकायेत्वेन कारकविभक्तोनां बल- 
वत्वं वदन्ति तेषासुभयोरपि क्रियासम्बन्धनिमितकत्वेन तदसद्खतिः स्पष्टव, 
'नमोवरिवः' (३-१-१९) इति सूत्रे नमस्यति देवानित्यादौ चतु्थोवारणाय 
भाष्ये उपन्यासस्यासद्धतेश्च । १५ 

एतेन क्रियाकारक सम्बन्धोऽन्तर द्धः इति तल्िसित्ता विभकक्तिरन्तरङ्खाः 
उपपदार्थेन तु यत्किख्वित्क्रियाकारकभावमूलकः सम्बन्ध इति तच्िभित्ता 
विभक्तिबंहिरङ्केत्यपास्तम्‌ । नमस्यतीत्यत्र नमःपदार्थेऽपि क्रिषाकारक- 


भावेन वान्वयात्‌ । अच्र च नसःपदाथेस्यापि क्रियात्वं सुण्डयतौ सुण्डस्येव । 


"सहयुक्ते" ( २-३-१९ ) इत्यादौ च प्रधाने प्रथमासाधनाथेमियं भाष्य 


उपन्यस्तेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ १०३ ॥ . 


जो रोग कहते हँ कि प्रधानीश्ूतक्रिया से सम्बन्ध होने. के - कारण ही कारक- 
विभक्तियां होती है, इसच््यि बलवती होती है । उनका यह कहना भी असंगत है, 
क्योकि गोषु दुह्यमानासु गतः' इत्यादि वाक्यो मे सत्‌ सप्तमी का जिस प्रकार मुख्य 
क्रिया में अन्वय होता है उसी प्रकार करूपे जलम्‌' इस वाक्य मे अधिकरण सप्तमी का 
होता है । इस प्रकार उभयोः" == सतुसप्तमी मौर अधिकरणसप्मी इन दोनों का क्रिया ` 





| 
| 
| ^ 
| । 
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सम्बन्ध निमित्तकत्व एक समान होने के कारण उन दोनोंमे से एक | बलवान 


ओर दूसरे को निवे कहना अक्षगत ही हे ।. 


(नमो वरिवश्चित्रडः क्यच्‌! इस सूत्र के भाष्यकारने "नमस्यति देवान्‌" इस 
प्रयोग मे इस परिभाषा के आघार पर चतुर्थीका वारण कियादहै। यहाँ नमस्य 





पदाथं में क्रियाकारकभावसम्बन्ध से अन्वय होने के कारण ही द्वितीया जौर. 


चतुर्थी इन दोनों की प्रापि होतीदहै। इस प्रकार दोनों विभक््तर्यां जव समान हौ 


गई तो चतुर्थी की अवेक्षा द्वितीया को बलवती का उपन्यास करना भी असङ्खत हो 


जायेगा । 


यहां स्वनिष्ठु-अपकरष्टत्वप्रकारक बोध नमः राब्दाथं है ओर तदनुकूक व्यापार 
क्यजन्त का अ्थंहै। इस प्रकार यहां 'नमः' भी क्रिया वाचक हो जाताहै। यदि 
प्रधानीभ्रूत क्रिया सम्बन्धनिमित्तक होने से कारकविभक्ति बलवती होती है तो यहां 
चतुर्थी की अपेक्षा द्वितीया वलवती नहींदहो सकेगी, क्योकि दोनों का प्रधानीभूत 
क्रिया से सम्बन्ध है, इसल्यि दोनों समानहै। इसल्यि इस परिभाषा को युक्ति 
अथवा तकं से सिद्ध न मानकर वाचनिकी मानना ही ठीक है। 


एतेन == इस प्रकार के व्याख्यानसेवे परस्तहो गयेजो लोग कहतेथे कि 
करेया ओर कारक.का सम्बन्ध अन्तरद्ध है अतः तन्निमित्तक कारकविभक्ति अन्तरङ्ख 


` है\ उपपद के साथ तो यत्‌किञ्चत्‌ क्रियाकारकभावमूरकसुम्बन्ध होता है। 


जसे (नमस्करोति देवान्‌" इस प्रयोग में "नमः स्वस्ति" इस सूत्र की प्रवृत्ति जब कराने 
चरते हैँ तव “स्वं रूपम्‌" सूत्र से यहाँ "नमः इस स्वरूप की उपस्थिति होती है। इस 
नमः स्वरूप का स्वद्योत्यक्रियाकर्म॑त्वसम्बन्ध से देव पदाथ में अन्वय होता है । 
इसकी अपेक्षा नमस्करण क्रिया का अन्वय देव पदाथेमें साक्षात्‌ कर्मत्व सम्बन्धसे 
होता है। इसप्रकार साक्षात्‌ क्रियाके साथ सम्बन्ध की अपेक्षा स्वद्योत्यङ्िया- 
कर्मत्व सम्बन्ध से उपपद का अन्वय होना उपपदविभक्ति की बहिरङ्खताकोदही 
व्यक्त करता है । इसी बात को मूलम लिखा गया है कि उपपदार्थेन तु यत्‌ किञ्चत्‌ 
क्रियाकारकभावसम्बन्धः' अर्थात्‌ उपपद का अन्त्य. कहीं भी स्वाध्याहूत क्रिया के 
दारा ही होगा। इसल्यि उपपदविभक्ति बहिरङ्ग होती है। किन्तु एेसा कहने वाले 
इसल्ि परास्त हो गये कि (नमस्यति देवानू" इस प्रयोग मे देव का नमः पदार्थं में 
भी क्रियाकारकभावसम्बन्धसे ही अस्वय होता है। उपंर बताया जा चुकादैकिं 
~ नमः ` भी क्रियावाचक है ओर क्यजन्त भी क्रियावाचक है। इसलिये चतुर्थी 
भौर द्वितीया को स्थिति यहाँ समनदही है। रेसी स्थिति"मे जब कि दोनों विभक्तियां 


यहां क्रियाकारकभावक्षम्बन्ध के आधार पर ही प्राप्न होतीदैँतो चतुर्थी की अपेक्षा , 


न 
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1  द्दितीया को बलवती कहना असंगत ही हो जायेगा । इसचल्यि अन्तरद्धबहिरद्धभाव 
| इस परिभाषा का मूल है । एेसा.कहने वाले परास्त हौ जाते हं । 


यदि कहा जाय कि नमः" यह तो प्रातिपदिक है तो उसके साथ क्रियाकारक 
 भावसम्बन्ध से कैसे अन्वय होगा, तो इसका उत्तर देते हुए कह रहै है कि जिस 
प्रकार ण्यन्त मुण्डि धातु मे मुण्ड यह्‌ क्रियावाचक है उसी प्रकार क्यजन्त' नमस्यः 
धातु मे नमः यह्‌ क्रिया वाचक हे । यह्‌ बात ऊपर भौ स्पष्ट को जा चुकी है । 
“सहयुक्त प्रधाने" इस सूत्र के भाष्य मे पुत्रेण सहागतः पिता" इस वाक्यघटक 
प्रधान पितु पद्‌. से प्रथमा की सिद्धि के छिये इसका उपन्यास किया गया है । अप्रधान 
ग्रहण के अभावमेभी 'क्रियाजनकाथंक विभक्ति होने के कारण प्रथमा, तृतीया को 
बाध लेगी' यही वहां का सारांश दहै। यह बात भाष्य में विस्तारसे कही गड 
हे । १०३ ॥ ; | 
वदभुयङ्डित्यादो पूवंस्यापि मुत्वापत्तिरत आह-- 
अमुम्‌ .अञ्चति', इस विग्रह में विवन्‌ प्रत्यय, उपपद समास, ओर विभक्ति का 
लक्‌ करने पर "अदस्‌ +-अञ्च्‌" इस स्थिति मे अनिदिताम्‌" सूत्रसे नकारका लोप 
करने के अनन्तर “अदस्‌ +अच्‌" इस स्थिति मे "विष्वग्देवयोश्च' इस सूत्र से अदस्‌ के 
टि भाग ( ) के स्थान पर अद्रि आदेश किया जाता है। इसके बाद इकार को 
यण्‌ करके .अदद्रचच्‌' शब्द से सुविभक्ति लाने पर उगिदचाम्‌" सूत्र से नुम्‌, हल्डयादि- ` 
लोप ओर संयोगान्तलोप-ओौर नुम्‌ के नकार को कृत्वेन हकार करने के बाद . 
'अदद्रयङ्‌' एेसी स्थिति होने पर अदसोऽसेः" सूत्र से दुसरे दकार को मकार भौर 
» तदुत्तर रकार को उकार करके अदमुयङ्‌' यह्‌ रूप सिद्ध किया जाता हे । 


यहाँ यह शंका होती है कि “अदसोऽसेः' सूत्र से जिस प्रकार द्वितीय दकार को 
मकार ओर तदुत्तर रकार को उकार होता है, उसी प्रकार पूवे दकार को भी मकार 
ओौर तदुत्तर अकार को उकार क्यों नहीं होता 2 इस प्रकार की शंका होने पर यह 
परिभाषा बनाई गई- 


अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेश्ञस्य ।॥ १०४ ॥ 
अन्त्यस्य विकारः आदेशः, अन्त्यविकारः, न अन्त्यविकारो येन ` तदनन्त्य 
विकारम्‌ शास्त्रम्‌, तस्मिन्‌ अनन्त्यविकारे शास्त्रे इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस परि- 
भाषा का.अथै इस प्रकार होता है- जिस सूत्र के द्वारा अन्त्य के स्थान पर कायक 
प्राप्ति न हो, किन्तु अन्त्य समीप ओौर अनन्त्य समीप दोनों के स्थान पर कार्यं कौ प्राति 
हो, उस सूत्र मे “अन्त्य सदेशस्य" इस पद की उपस्थिति होती है । फलस्वरूप वह्‌ 
कायं अन्त्य समीपवर्ती के स्थान पर ही होता है। “अदद्रच्‌ +-भङ्‌' इस स्थिति में 
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 (जदसोऽसेः' सूत्र से “अन्त्य यकार के स्थान पर किसी विकार की प्रापि नहीं है क्योकि 


वह॒ दकारसे परमें नहीं है, किन्तु अन्त्य यकार के समीपवर्ती, द्र मौर उसके अनन्त्य 
सदेदा (द इन दोनों के स्थान पर उत्व-मत्व की प्रापि होतीदै। एेसी स्थितिमें इस 
परिभाषा के साहाय्य से अन्त्य सदेश द्र के स्थान पर ही मुत्व होता है, जिससे 
अदमुयङ्‌' इस प्रयोग की सिद्धि होती है । इसी बात को लिख रहे है-- 

अन्त्यसदे शानन्त्यसदेशयोरेकप्रयोगे युगपत्‌ प्राप्तावन्त्यसदे शस्येवेति 
तदथः । अन्यथा धात्वादेनत्वसत्वे नेता सोते'त्यादावेव स्याताम्‌, न तु नमति 
सिश्वतीत्यादौ । 


एक प्रयोग मे अन्त्यसमीपवर्ती, ओर अनन्त्यसमीपवर्ती इन दोनों के स्थान 
पर एक साथ कायं प्राप्त होने पर अन्त्यसदेश के स्थानपरदही कार्यं होता है। 
परिभाषा कासा अथंन करके यदि ठेसा बर्थ करते कि अन्त्य के स्यान पर कायं 
क प्रात्ति न होने पर अन्त्यसदेश ( समीपवर्ती ) के स्थान प्रर कार्यहोतादहै, तो 
णोनः' सूत्रसे धातुके आदिके णकार को नकारः नेता' इस प्रयोगमेंतो होगा, 
किन्तु नमति में नहीं होगा । इसका कारण यह है कि "णी" धातु.में तो अन्त्य समीष- 
वर्ती णक्रार है अतः र्हा नत्वविधायकमूव्र की प्रढृत्ति हो जायेगी, किन्तु णम्‌ 
धातु मे तो अन्त्य सदेश अकारदहैन किणकार । इसलिये यहाँ नत्व नहीं हो सकेगा । 
इसी प्रकार "धात्वादेः षः सः' सूत्र से विधेय धातु के आद्य षकार को सकार धु! 
धातुमेतो होगा किन्तु “पिच क्षरणे" के सिञ्चति" इस प्रयोग में नहीं हो सकेगा, 
क्योकि यहां भी अन्त्य समीपवर्ती इकार हैन कि षकार। इसलिये एक प्रयोगमें 
अन्त्य सदेश ओर अनन्त्य सदेश दोनों को एक साथ कायं की प्राति होने पर ही इस 


परिभाषा की प्रवृत्ति होती है" एेसा स्वीकार करके उपर्युक्त अर्थं ही करना चाहिये । 


एसा अथं करने से "धात्वादेः षः सः' ओर “णो नः" इन सूत्रों में इस परिभाषा की 


उपस्थिति ` नहीं होती है ) . परिणाम यह होता है कि यहाँ भी नत्व भौर सत्व की 
सिद्धिहो जाती है। | 


यदि कहा जाय कि अमू" इस प्रयोग की सिद्धि हेतु 'अदौ' इस स्थिति में दकार 


से षर में अन्त्य अौकार के स्थान पर उत्व रूप्री काये का विधायक होने के कारण 


जदसोऽसेः" इस सूत्र मे इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योकि इसकी 
र्त्त तो वहां होगी जहां अन्त्य के स्थान पर कोई कायं प्राप्त न रहै । सी स्थिति 
मे जब मुत्वविधायक सूत्रमें इस परिभाषाकी प्रृत्ति नहीं होगी तो (अदमूयङ्‌' 
प्रधीगसम्बन्धी आशंका यथावतु रह नाती है। इस प्रकार की दंका का समाधान 


यह हे कि विधैयकेभेदसे वाक्यकाभेदहो जाता है। प्रस्तुत मे उत्व ओर मत्व 


ये दो विधेय हैँ । इनमें "दस्य मः' यहु जो मत्वविधायकशास् है यह्‌ अन्त्य विकार 
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का प्रयोजक नहीं है, इसख्यि इस परिभाषा की प्रवृत्ति अदसोऽसेः' सूत्र मे होने में 
कोई वाधा नहींदहे। 


अनन्त्यविकार इति च लि ङ्खम्‌ ।! अन्त्येन समानो देशो यस्य सोऽन्त्य- 


सदेशः । तत्वं च अन्त्यवणंतहणंयोरितराव्यवधानेन बोध्यम्‌ । अत. एव विद्ध. 


इत्यादययथं “न सम्प्रसारणे' ( ६-१-३७ ) इति चरितार्थम्‌ । 
अल्लोपोऽनः' ( ६-४-१३४ ) इत्यादेः “अनस्तक्ष्णे त्यादावाद्याकारा- 


दावप्रवत्तिरप्यस्याः फलम्‌, यजादिस्वादिपरानन्ताद्धस्थाकारस्य लोप. 


इत्यथेस्योत्थिताकाङक्षतयौचिव्याद द्खावयवयजादिस्वादिपरस्यान इत्यादि- 
` छमेणानेकत्रानेकविकष्टकत्पनापेक्षयाऽस्या उचितत्वात्‌ । 


यदि कहा जाय कि “अन्त्यसदेशस्य' इतने कह्ने मातर से कायें चल सकता है तो 
इस परिभाषा मे (अनन्त्यविकारे इस पद की क्या आवदयकताहै? तो इस शंका 
का उत्तर देते हुए कहु रहै हैः कि (अनन्त्यविकारे' यह अंश इस परिभाषा का लिगि 
हे । . अर्थात्‌ जिस शास्त्र के द्वारा अन्त्य के स्थान मे कोई विकार प्राप्न हो, किन्त 
अन्त्य सदेशानन्त्यसदेरश को साथ ही प्राप्त हो, उसी शास्त्र मे इस परिभाषा की 
प्रवृत्ति होती है । | 

अन्त्य के समान देश है जिसका वह अन्त्यसदेश कहा जाता है । यहां बहुत्रीहि 
समास ओर समान के स्थान पर स आदेश ये दोनों कायं निपातन से हृए दै । अन्त्य- 
सदेरात्व क्या चीज है इसका स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे है कि तत्त्वं च == 
अन्त्यसदेशत्वञ्च अर्थात्‌ अन्त्य सदेश वह- कहा जाता है किं अन्त्य वणे ओौर तद्वणं 


( जिसके स्थान पर कायं करना) इन दोनों वर्णोका इतर वणेसे व्यवधानन. 


होवे । अत एव --इतराव्यवधान से अन्त्य सदेश का इस परिभाषा में ग्रहण करने से 
ही “विद्धः' इस प्रयोग के लियि न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमु" इस सूत्र की चरिताथता 
होती है । तात्पये यहु है यदि इस परिभाषा में इतराव्यवधान का निवेश नहीं किया 
गया होता तो सब जगह इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती । एेसी स्थिति में व्यध्‌ 
धातुसे क्त प्रत्यय करने पर "व्यध्‌ +तु" इस स्थितिमें इस परिभाषा से ही आद्य 
वणे वकार के सम्प्रसारण की व्यावृत्ति संभव-थी। ` एेसी स्थितिमें नन सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌" सूत्र की क्या आवर्यकता रह्‌ जाती है ? जब इतराव्यवधान के दारा 
अन्त्यसदेश का ग्रहण इस परिभाषा में किया जाता है तब अन्त्यवणे धकार ओर 
तद्वर्णं ( जिसके स्थान पर कायं करनाहै ) यकार, इन दोनों का अकार से व्यव- 
` धान होने के कारण यहाँ अन्त्य सदेशत्व की उपरच्धि नहीं होती ह । फलस्वरूप इस 
` परिभाषा की प्रवृत्ति भी यहां नहीं होती है । एेसी स्थिति प्रथम यण्‌ वकार के स्थान 
पर सम्प्रसारण की व्यवृत्ति के ल्यि न सम्प्रसारणे सूत्र की साथेकता होती है । इस 
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प्रकार इस परिभाषा में इतराव्यवधान के निवेशमें (न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" 
` यह्‌ सूत्र ही ज्ञापक होतादै 1! यां इतर शब्द से अच्‌ वणं का ग्रहण किया जाताह। 


इस प्रकार “अच्‌-व्यवधानशुन्यत्वम्‌ अन्त्यसदेशत्वम्‌' यह्‌ अन्त्य सदेश का लक्षण होता 
दै! “विद्धः इस प्रयोग में अन्त्य वणं ओर तद्‌वणं के बीच अच्‌ का व्यवधान होने 
के कारण अन्त्यसदेशत्व नहीं है, इसच््यि यहाँ इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । 
'अदमुयङ्‌, प्रयोग मे अन्त्य वणे यकार ओौर तद्‌वणं दकार के मध्य रकार का 
व्यवधान होने से अन्त्यसदेशत्व है, इसल्ियि यहाँ परिभाषा की प्रवृत्ति टोती हे। 
` परिभाषा का प्रयोजन बताते हुए कह रहे हँ कि "अनस्तक्ष्णा' इस प्रयोग मे इस 
इस परिभाषाके द्वारा अल्लोपोऽनः" इस सूत्र की प्रवृत्ति अन्त्यसदेश "तक्षन्‌" घटक 
अन्‌ के अकारमेहीदहोतीदै। इसप्रकार आदिक अकारमें खोपविधायक उक्त 
सूत्र की अप्रवृत्ति भी इस परिभाषा काफल दहै । यदि कहा जाय.कि 'निदिश्यमान 
परिभाषासेही यह कायं हो. सकता है क्योंकि यजादिस्वादिप्रत्ययान्यवहितपूरवत्व- 
विशिष्ट, अंगावयव निदिश्यमान जो अन्‌ उसके अकारका लोप होता है, एसा सूत्रार्थं 
करने से प्रत्ययाव्यवहितपूवत्वविरिष्ट तक्षन्‌ का ही अकारटै न किञन्‌का 
भकार, इसलिये आदि अकारका लोप नहीं होगा तो यह्‌ कहना ठीक नहीं है क्योकि 
प्रत्यय का सम्बन्ध अङ्खके साथहोताहै। उसी के साथ अन्वयके लि प्रत्ययकी 
उत्थिताकाक्षा होती है इसच्यि यजादिस्वादि का अन्वय अङ्कमें न करके अनूके 
साथ करके उक्त अर्थं करने का कोई ओौचित्य नहीं है 1 दूसरी बात यह है कि जिसका 
अन्वय जहां न्यायतः प्राप्त है वहां न करके अन्यत्र करने मे अनेक विलष्ट कल्पना 


करनी होगी, इसल्यि यजादिस्वादि का अन्वय अन्‌ के साथन करके अङ्धके साथ 


ही किया जायेगा । इस स्थिति मे इस प्रकार सूत्राथे होगा--यजादिस्वादिप्रत्यया- 
भ्यव हितपूरवैत्ववि रिष्ट जो अन्नन्त अङ्ग, तदवयव निदिश्यमान जो .अनु उसके अकार 
 कालोपहो। एेसा अथं करने पर अन्नन्त अद्घावयवत्व तथा षष्ठी प्रकृति जन्य 
` प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वरूपी निदिश्यमानत्व, ये दोनों अन्‌ मे समान ही है 
इसख्यि दोनों अन्‌ के अकारःकालोपहोने र्ग जयेगा। इसलिये आदि अनू के 


८ अकारके लोपका वारण इस परिभाषा से. ही संभवरहै। इस प्रकार यह॒भीइस 


परिभाषा काफल है। 


न चषा “व्यडः सम्प्रसारणम्‌" (६-१-१३) इति सूत्रे भाष्ये प्रत्याख्यातेतिं 


घमितन्यम्‌, वातिकोक्तफलानामनेकविलष्टकल्पनाभिरन्यथासिद्धि प्रद्ध्यापि 
यान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तदथनेषा क्त्या प्रतिविधेयं दोषेषु 
प्रतिविधानं चोदात्तनिदेशात्सिद्धमित्युपसंहारात्‌ । भिमाजिषतीत्यथं 
चषा । तत्र वृद्धेः धुवंमन्तरद्खत्वाद्‌ द्वित्वे परत्वादभ्यासकाये ततोऽभ्यासे- 
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कारस्य वुद्धिवारणायावश्यकौ । न च वृद्धौ पुनरभ्यासह्टस्वत्वेन सिद्धिः 
"लक्ष्ये लक्षणस्य" इति न्यायेन पुनरप्रव॒त्तेः । 4/6 

` इस परिभाषा के सम्बन्धे एसे श्रम नहीं करना चाहिये कि यहं परिभाषा ५\ 
"व्यडः सम्प्रसारणम्‌" इस सूत्र. के भाष्य में प्रत्याख्यात है । वहां का तात्पयं तौ यह ` | 
है कि वातिककार ने इस परिभाषा के जिन फलो का वहां उत्छेख कियाथा, उन 
फलो को भाष्यकार ने अनेक कल्पनाओं के द्वारा अन्यथासिद्ध करके कहा किं इस 
परिभाषाके जो प्रयोजन है उनके ल्यि यह परिभाषा करनी चाहिये । इस प्रकार 
भाष्यकार ने इस परिभाषा के कतिपय फलो को अन्यथासिद्धिमात्र प्रदशित कौ 
है । "दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः" अर्थात्‌ इस परिभाषा. को स्वीकार करने ` 
पर जितने दोष पडते हैँ वे सारे परिगणित कर व्िगयेदहं। इन दोषों में परिभाषा 
का. प्रतिविधान अर्थात्‌ अप्रृत्ति कर देनी चाहिये । इस प्रतिविधान का स्वरूप ` | 
जदात्तनिद् करने से सिद्ध हो जायेगा । तात्पयं यह है कि जहां परिभाषा की 
प्रढ़ृत्ति अभीष्ट हो वहां उदात्त पठ्‌ देना चाहिये । इस प्रकार उदात्तत्व इस परिभाषा 
का लिग हो जायेगा । जहां उदात्तत्व का निदा नहीं होगा, वहां इसकी प्रदृत्ति नहीं 
होगी । जो इसके प्रयोजन. है उनके चयि यह परिभाषा करनी चाहिये “भाष्यकार के 
इस कथन से इस परिभाषा की कत्तव्यता स्पष्ट होती है । ६ ५) 


मृज्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर “मि-मृज्‌-इ-ष-ति' इस स्थिति मे भृजेबृ द्धिः' 

सूत्र से अभ्यास के इकार ओौर मृज्‌घटक ऋकार को साथ ही बृद्धि प्राप्त होने पर ` 
इस परिभाषा के द्वारा ऋकोर के स्थान पर ही बृद्धि होती है जिससे “मिमाजिषति' 
इस प्रयोग की सिद्धि होती है । इस प्रकार इस प्रयोग के कल्य भी यह परिभाषा 
आवदयक है । यहाँ यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि “मृज्‌-स-ति' इसी अवस्था मे पहले 
बृद्धि करके तब द्वित्व किया जायेगा, क्योकि मृजे द्धिः' की बृद्धि प्रत्ययनिमित्तक 
होने के कारण बहिर ङ्ख है, उसको अपेक्षाः अपरनिमित्तक होने कै कारण (सन्यङोः! 
सूत्र का दत्व अन्तर ङ्ख है । इसल्यि अन्तर ङ्गत्वातु बृद्धि से पहले द्वित्व हो जायेगा । 

इसके बाद भी “मृज्‌-मृज-सति' इस स्थिति मे ब्द्धि ओर अभ्यासकायं के साथ ही प्रति 

होने पर बृद्धि को परत्वात्‌ बाधकर अभ्यास कायै करने के बाद "मि-मृज्‌-इ-ष-ति' . 
इस स्थिति मे अभ्यासके इकार ओर ऋकार को साथ दही बृद्धि होती है। इनमें 
अभ्यास के इकार को इद्धि वारण के ल्यि यह परिभाषा आवश्यक है। यदि कहा 
` जाय कि इस परिभाषा के अभाव मे अभ्यासके इकार को यदि इद्धिहो भी जाती 
 हैतो कोई क्षति नहीं है क्योकि इद्धि होने के बाद फिर "हस्वः सूच से हस्व करने 
से वहु इकार ही हो जायेगा । इस प्रकार यह परिभाषा का फर क्यों स्वीकार किया 
जाय { तो यह्‌ कहना ठीक नहीं है क्योकि लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवतेते' इस नियम 
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के आधार पर "हस्वः" सूत्र की इस लक्ष्य में दुबारा प्रदृत्ति नहीं होगी । दिः 
बाद 'पजेन्यवल्लक्नणप्रव्ृत्तिः' इस न्याय के अनुसार हस्वः सूत्र एक बार यहां 
हस्व कर चुका दै । अतः पुनः यहां उसकी प्रदृत्ति नहीं होगी । 


यत्त “न समभ्प्रसारणे' इति सूत्रे भाष्ये नेतस्याः परिभाषायाः प्रयोजना- 
नीव्युक्तं तस्यायमथंः--एतत्सूतरप्रयोजनान्येतस्याः परिभाषायाः न भवन्ति, 
व्थधादावन्त्यसमानदेशयणोऽमावादिति । नंतान्येतस्याः प्रयोजनानीति 
पाठोऽपि क्वचिद्‌ दृश्यते । 

 वाचनिक्येवेषा । स्पष्टा च "व्यङः' (६-१-१३) इति सूत्रे 'अदसोऽसेः' 
( ८-२-८० ) इति सूत्रे च केचिदन्त्यसदे शस्ये?त्यनेन भाष्य इत्यन्यत्र 
विस्तरः ॥ १०४ ॥ | 

यहां अव यह शंका होतीदहै कि (न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" सूत्र के भाष्यमें 
भाष्यकार ने इस परिभाषा का उपन्यास करके कहा कि इस परिभाषा के प्रयोजन 


नहीं हँ । यदि उपर्युक्त प्रकार से इस परिभाषा की आवश्यकता होती तो भाष्यकार 


ने एसे कसे कहा कि इस परिभाषां के प्रयोजन नहीं हैँ? इस शंका का उत्तरं देते 
हए कह रहे कि भाष्यकार.ने वहाँंजौो कहा है उसका तात्पये यह है कि--^न. 


` सम्प्रसारणे" इस सूत्रम इस परिभाषा के प्रयोजन नहीं है, -क्योकि "व्यध्‌" धातुम 


अन्त्य समानदेश यण्‌ का अभावदहै। इसल्यि यह इस परिभाषा का प्रयोजन नहीं 
हो सकता । .इसकी सिद्धि तो न सम्प्रसारणे" सूत्रसेही करनी चाहिये । कहीं पर 
एेसा भी पाठ देखा जाता दहै किये.इस परिभाषाके प्रयोजन नहीं हैँ । अर्थात्‌ ^न 
सम्प्रसारणे" सूत्र के उदाहरण इसके प्रयोजन नहीं हैँ । इसल्यि यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता कि इस परिभाषा को आवश्यकता नहीं है । | 


यह परिभाषा वाचनिक अर्थात्‌ वचनरूप से पठित है। वाचनिक कहने का 
तात्पर्यं यह दै कि यह ज्ञापक सिद्ध नहीं है । | 
ष्यडः सम्ब्रसारणम्‌ इस सूत्र के भाष्य में तथा 'अदसोऽसेः* सूत्र के भाष्य मेः यह्‌ 
परिभाषा स्पष्टहै। भाष्यकारने वहाँ कहा कि अदस्‌ शब्दमे जो मत्व. विधान 
किया गया है वहं केचिदन्त्यसदेशस्य' इस उक्ति के अनुसार अन्त्यसदेश को होता 
है यहां अन्त्यसदेश शब्द का उच्चारण करके भाष्यकारने इस परिभाषा का स्पष्टत 
उल्केख किया है। | 
कुछ लोगों का कहना है कि यह परिभाषा भाष्यसम्मत नहीं है क्योकि भाष्य- 
कार ने कहा है कि नेतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि" अर्थात्‌ इस परिभाषा का कोई 
प्रयोजन नहीं है । अनस्तक्ष्णा' में आदि अकार का लोपाभाव इसका प्रयोजन नहीं 
हो सकता, क्योकि अनस्‌ का अन्‌ निदिद्यमान ही नहीं है । निदिह्यमान वहु होता है 
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जो षष्ठी की प्रकृति से जन्य उपस्थिति का विषय होते. हए षष्ठीप्रकृतिजन्य उप- 
स्थितिविषय के समभिव्याहूत वणे से घटितन हो। प्रस्तुत में षष्रीप्रकृतिजन्य 
उपस्थितिविषय तक्षन्‌ है उसके समभिव्याहृत वणे सकार है उससे घटित “अनस्‌! 
है, इसच्ियि जब अनस्‌ निदिश्यमान ही नहीं है तव उसके. अकार में खोप का प्ररन 
ही नहीं है । -यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि “अनः इस षष्ट्यन्त में 
वष्ठी की प्रकृति जो अन्‌ है उससे अन्‌ ओर अन्नन्त, इन दो कौ उपस्थिति होती है । 
इसील्यि ऊपर तक्षन्‌ इस अन्तन्त को षष्ठीप्रकृतिजन्य उपस्थिति .का विषय कहा 
गयाः है । इसील्यि 'मिमाजिषति' इस प्रयोग में भी अभ्यास के इकार को दृद्धिकौ 
 प्रा्षि नहीं है, क्योकि अभ्यास निदिश्यमान 'मृन्‌' नहीं है । ` 

अदमुयङ्‌' के सम्बन्धमे भाष्यकार का कहना है कि यह प्रयोग. होता ही नहीं 
क्योंकि 'अदसोऽसेः' इस सूत्र की प्रवृत्ति वहीं होती है जहां अदस्‌ के सकार के स्थान 
पर अकारदहो गयाहो। यहाँ.तो अस्‌! के स्थान पर “अद्रि एेसा आदेश हृभा है । 
इसलिये यहां “अदद्रयङ' यही रूप बनता है। इस प्रकार फलाभाव के कारण इस 
परिभाषा कौ. आवर्यकता नहीं हे ॥१०४॥ 

ननुः 'अव्यक्तानुकरणस्यातः' ( ६-१-९८ ) इति पर्प “पठत्‌ इति 
पटिती'त्यादौ (अलोऽन्त्यस्य' (१-१-५२) इत्यन्त्यस्य प्राप्नोतीत्यत आह- 


अग्यक्तानुकरणस्यात इतौ' यह सूत्र अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण अतु शब्द के 


आगे इति शब्द पर में रहने पर अत्‌ को पररूप करता है । यहां 'अतः' यह्‌ षष्ठयन्त 


पद है, इसि इसके आधार पर यहाँ अलोऽन्त्यस्य ' इस परिभाषा की प्रदृत्ति होगी । 


परिणाम यह होगा कि “पटत्‌ +- इति' इस स्थिति मे किया जाने वाला पररूप “अत्‌ 
के स्थान पर न होकर अन्त्य अद्‌ तकार के स्थान पर होने ख्गेगा । फलस्वरूप 
"पटत्‌ + इति --पटिति' एेसा जहाँ रूप बनाना अभीष्ट है वहां तकार का पररूप 
ओर गुण करके "पटेति' एेसा रूप बनने लगेगा । इस प्रकार की शंका होने पर यह्‌ 
परिभाषा बनाई गरई- (+ | 


नानथेकेऽलोऽन्ट्यविधिरनभ्यासविकारे 1 १०५ ॥। 

अनर्थक मे 'जलोऽन्त्य्य' इस सूत्र कौ प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु अभ्यासविकार 
के लिये यह बात नहीं है। तात्पयें यह दहै किं अभ्यास के अनथक होने पर भी 
वहाँ (अलोऽन्त्यस्य' सूत्र की प्रवृत्ति होती ह । 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हु किं "टत्‌" घटक अत्‌ के 
अनर्थक होने के कारण यह अलोऽन्त्यस्य" की प्रवृत्ति नहीं हई, इसच्यि तकार के 


स्थान पर पररूप न होकर पूरे अत्‌" के स्थान पर पररूप होता है, जिसने ¶टिति' 


इस रूप को सिद्धि होती है। 


म 
=~-१ या 
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यहां यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिये “पटत्‌" यह अनुकायं अव्यक्त ध्वनि का 
बोधक होने के कारण सार्थक है, किन्तु तद्घट्क जो अतु" है वहतो निरर्थक दी है, 
इसच्ियि यहां अलोऽन्त्यस्य सूत्र प्रवृत्त नहीं हज है । . 

अनभ्यासेत्युक्तं "विभर्तौत्यादौ भजामित्‌' ( ७-४-७६ ) इत्या्न्त्य- 
स्यंवाभ्यासोऽन्थंकोऽर्थावृच्यभावात्‌, किन्तु उत्तरखण्ड एवा्थंवानिति अन्यत्र. 
निरूपितम्‌ । | । ` 

एषा  “अल्यऽन्त्यात्‌' सूत्रे भाष्ये स्पष्टा । फलानामन्थथासिद्धिकरणेन 
्रत्याख्याता चेति तत एवावधा्य॑ताम्‌ ।\ १०५ ॥। | 

इस परिभाषा में जो अनभ्यास ग्रहृण क्रिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि 
अभ्यास के अनर्थक होने पर भी वहां "अलोऽन्त्यस्य' सूत्र कौ प्रवृत्ति होतीहै। इस- 
चयि 'व-मृ+ति' इस स्थितिमें (भृजामित्‌' इस सूत्र से विधीयमान इत्व सम्पूणं 
अभ्यास को न होकर तदवयव अकार के स्थान पर होता है । अत्तिपिपर््योश्व' इस 
सूत्रम किया गया "पिपत" यह निदेश ही इस बात का ज्ञापक है कि अभ्यास के 
मनर्थकं होने पर भी वहां अलोऽन्त्यस्य सूत्र कीं प्रवृत्ति होती है। अन्यथा "पिपतिः 
यह निदेश ही नहीं वनता । यदि कहा जाय कि अभ्यास अनर्थक होता है, इसमें 
क्या प्रमाण है? तो इसका उत्तर यह्‌ है कि यदि अभ्यास सार्थक होता तो वहा 
नानथेके' इस परिभाषा की स्वयमेव प्रवृत्ति नहीं होती ।  ठेसी स्थिति मे "अलोऽ 
न्त्यस्य" कौ सहायता से "विभति" “पिपक्ति' इत्यादि प्रयोगो मेँ स्वयमेव अन्त्य के 
रथान भर इत्व कौ सिद्धि सम्भवं थी, तो इस परिभाषा में 'अनभ्यासविकारे' इस पद 
के ग्रहृण कौ क्या आवश्यकता है ? इसी (अनभ्यासविकारे' के ग्रहण से समन्नाजाता . 
ठे कि अभ्यास अनथक होताहै। अभ्यास के अनथक होनि का कारण यहुहैकि 
उसको साथेक मानने पर अथं की आवृत्ति का प्रसंग होने ल्गेगाजो किहोता नहीं 
| हे । अ्थवृत्ति का तात्पर्यं यह है कि अभ्यास से ओर उसके उत्तरखण्ड से एक ही 
,  धत्वर्थंकी दो बार प्रतीति होने लगेगी । इसल्यि अभ्यास को अनथक ओौर उत्तर- 
खण्ड को अथंवान्‌ माना गयाहै। यह बात अन्यत्र (भाष्य में) निरूपित की गई है । 

यह परिभाषा अलोऽन्त्यात्‌! सूत्र के भाष्य मे स्पष्ट कौ गई है। साथ ही इस 
परिभाषा के जितने फल है उनको सिद्धि प्रकारान्तर से कर के इसका प्रत्याख्यान भी 
कर दिया.गयादहै। यह बात्त उसी भाष्यसे जान छेनी चाहिये । इसके फलों की 
| अन्यथासिद्धि इस प्रकार की गई है आम्रेडितस्य वा इस प्रकार के न्यास से अलोऽ 
न्त्यस्य" इस परिभाषा के द्वारा “अन्त्य के स्थान पर वैकल्पिकं पररूप. सिद्ध हैतो. 
एसी स्थिति मे ना्रेडितान्त्यस्य तु वा' इस सूत्र की क्या आवदयकता है? यही 
सूत्र व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि 'अव्यक्तानुकरणस्य' सूत्र मे 'अरोऽन्त्यस्य' की. 
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प्रवृत्ति नहीं होती है । इससे पटितिः प्रयोग को सिद्धि दहो जाती है। आभ्याम्‌ 
प्रयोग के लि भी इसको आवर्यकता नहीं -है क्योकि वहां इदम्‌ को अन्‌ आदेश करके 
ल्िलोपः' सृत्रमे अनुवृत्ति तथा उसे षष्ठयन्तत्वेन विपरिणाम करके एेसा अर्थं 
किया जायेगा कि इदम्‌ शब्द सम्बन्धी जो अन्‌ उसके अन्त्य नकार का खोप होता 
है । इस प्रकार नकार का लोप ओर अकार को दीघं करके (आभ्याम्‌' प्रयोग सिद्ध 
हो सकता है । इस प्रकार इसके फलों को प्रकारान्तरं से सिद्ध करके यहु परिभाषा 
भाष्यकार के द्वारा प्रत्याख्यात हे। १०५ ॥ 
| ननु (ब्राह्मण वत्सा च ब्राह्यणीवत्सश्चे'त्यादो “पुमान्‌ स्त्रिया (१-२-६७) 
इत्येकशेषापत्तिः स्त्रीत्वपुस्त्वातिरिक्तकृतविशेषाभावादत आह-- ` 
“पुमान्‌ स्त्रिया" इस सूत्र का स्त्रीवाचकरके साथ उक्तिमे पुंवाचक क शेष 
होता है, यदि उन दोनों शब्दों में स्त्रीत्व भौर पुंस्त्व मात्रकृत वैरूप्य हो" यह अथ है । 
यहाँ शङ्काहोती है क्रि जिस प्रकार इस सूवसे "हंसश्च हंसी च इति हंसौ" यहाँ एक 
शेष होता है, क्योकि मूलप्रकृति के एक होने के साथ यहां केवर स्त्रीत्व ओर 
पुस्त्वछृत ही वेरूप्य है, उसी प्रकार न्नाह्यणवत्सा च ब्राह्मणीवत्सश्च' इस विग्रह में 
भी एकशेष क्यों नहीं होता ? यहां भी स्त्रीत्व ओर पुस्त्व से अतिरिक्त कोई दूसरी 
विशेषता नहींदहै। इस प्रकार यहां एकशेष की शङ्का होने पर यह परिभाषा 


बनाई गई-- | 
प्रधानाघ्रचानयोः प्रधाने कायंसम्प्रत्थयः ॥ १०६ ॥ 
प्रधान ओर अप्रधान इन दोनोके मध्य प्रधानम ही कायं का सम्प्रत्यय 
( निश्चय ) होता हे । । 


ब्राह्मणवत्सा च ज्राह्यणीवत्सश्च' यहाँ वत्सा ओर वत्स प्रधान हँ । वत्सा मे. 


विशेषण ब्राह्मण ओर वत्स में विशेषण ब्राह्मणी है। इस प्रकार यहां न केवल प्रधान 


वत्सा ओर वत्समेंही स्त्रीत्व ओौर पुंस्त्व मात्रक्ृत वैरूप्य हे अपितु अप्रधान ब्राह्मण 


गैर ब्राह्मणी मे भी स्त्रीत्व ओर पुंस्त्वकृतवरूप्य है 1 इसल्यि यहां एक शेष नहीं 
होता है इसी बात को मुल मे कट्‌ रहै दै | 


तेन॒ प्रधानस्त्रीत्वपस्त्वातिरिक्ताऽप्रधानस्त्रीत्वपृस्त्वकरतविशेषस्यापि 


सत्वेन न दोषः । 

स्पष्टा चेयं. “पुमान्‌ स्त्रियाः ( १-२-६७ ) “नपुंसक मनपुसकेन' 
| ( १-२-६९ ) इत्यनयोभष्यि । अन्तर द्धोपजीव्यादपि प्रधानं प्रबलमिति 
हेतुमति च' ( २-१-२६ ) इत्यत्र भाष्यकयटयोः ॥ १०६ ॥ 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हभ किं उपयुक्त प्रयोग में प्रधान 


अर्थं जो वत्स है, तद गतस्वीत्व आर पुंस्त्व के अतिरिक्तं अप्रधान ब्राह्यणगत स्त्रीत्व `. 
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ओर पुंस्त्वकृत भी विदोषता के होने के कारण यहाँ एकडेष नहीं होता, इसल्वयि. 
दोष नहीं हे) 
“पुमान्‌ स्तिया' नपुंसकमनपुंसकेन' इन दोनों सूत्रोके भाष्यमें यह्‌ परिभाषा 
स्पष्ट है। 
अन्तरद्धं ओर उपजीव्यसे भी प्रधान प्रवल होता टै यह बात हेतुमति च' सूत्र 
के भाष्य ओर केयटमें कही गईहे। पच्‌ धातुसे प्रेरणा अथं मे णिच्‌ प्रत्यय करने 
पर पाचि धातु बनता हे । इसका अथं दहै, 'विविलत्यनुकरूकव्यापारानुकरुकत्यापार" । 
यज्ञदत्त पका रहा है ओर देवदत्त उपे प्रेरित कर रहा दहै, इस. अर्थं वाले "पाचि धातु 
का अथे जो प्रथम व्यापार दहै वह्‌ तो प्रयोज्य यज्ञद्तमेंदहै ओौर तदनुकूल व्प्रापार 
जो मुख्य व्यापार है वह्‌ प्रयोजकनिष्ठ है 1 यहां धात्वर्थं व्यापार ( णिच्‌ रहित ) 
आश्रय होने के कारण प्रयोज्य को कतृ संज्ञा प्राप्त है, यह कतु संज्ञा अन्तरङद्धत्वात्‌ 
प्राप्त है, क्योकि णिजथेव्यापारप्रयोज्यफलाश्रयत्वेन जो प्रयोज्य को कर्मसंज्ञा प्राप्त होती 
` है, उसकी अपेक्षा उसे जो कतृ संज्ञा प्राप्त है वह अन्तरङ्धटहै दूसरी वात यहटहै कि 
कर्ता के प्रयोजक के व्यापार को दयोतित करनेके ल्यि णिच्‌ होतादहै, इसलिये 
णिच्‌ प्रत्यय के चयि प्रयोज्यःको कतृ संज्ञा उपजीव्यभी है । इस प्रकार अन्तरङ्ध- 
त्वात्‌ ओर उपजीन्यत्वात्‌ प्रयोज्य कोजो कतूसंज्ञा प्राप्त होती है, उसे प्रधानीभूत- 
प्रयोजक क्रियाज्न्यफङाश्चरयत्वेन कर्मसंज्ञा वाध लेती है । इस प्रकार "गत्यादि सूत्र 
& 7 कार्यं जव कर्तुरीप्सिततमं क्म" सूव्रसेहीचलजातादहै तो गत्यादि सूत्र की. 
क्या आवरयकता है? इस प्रकार गत्यादि सूत्रकी नियमार्थताको सिद्ध करके 
पाचयत्योदनं यज्ञदत्तेन देवदत्तः". एसा प्रयोग सिद्ध कियाजातादहै। इससे स्पष्टहै 
कि प्रधान ओर अप्रधान मे प्रधानप्रयुक्तकाये ही होता है ।॥१०६॥। 


ननु स्वसलादित्वप्रयुक्तो मात्रशब्दस्य ङीब्निषेधः परिच्छेतवाचकमातु 
शब्देऽपि स्यादत आह- 


न षट्स्वस्रादिभ्यः" यह सूत्र षट्‌ संज्ञक ओौर स्वसृ आदि शब्दोंसे डीप्‌ ओर. 
टाप्‌ का निषेध करता दहे । इनमे स्वसःआदि सात शब्दों से ऋदन्तत्वात्‌ डीप्‌ प्राप्त. 
होता है जिसका यह्‌ निषेध करता है ।. स्वसृ आदि शब्दों में मातर शब्दं आताहै। 
यह मात्र शब्द दो प्रकार का दै--एक तो उणादि से . निष्पन्न जननीवाची. मात्र शब्द 
ओर दूसरा माङ्‌ माने' धातुसे त्रच प्रत्यय करके बनाया हुभा मातु शब्द, जिसका 
' अथं है माप करने वाला । दोनों के अर्थं भिन्न होने पर भी आनूपूर्वी एक है। 


यहां शङ्का होती है कि उक्तनिषेधकमूव्र स्वस््ादित्व प्रयुक्त डीप्‌ का निषेध 
जसे जननीवाची मातरु शन्दसे करताहै, उसी प्रकार उससे परिच्छेतृवाची मातरु 
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राव्दसे भी डीप्‌ का निषेध होना चाहिये । इस प्रकारकी शङ्का होने पर यहं 
परिभाषा बनाई गई-- 


अवयवग्रसिद्धेः ससुदायप्रसिद्धिबंकीयसौ ।॥ १०७ ॥ 
अवयवप्रसिद्धेः --अवयवशक्तिग्रहसहङृतसमु दायशक्तिग्रह की अपेक्षा, समुदाय- 
प्रसिद्धिः -अवयवक्तिग्रहनिरपेक्षसमुदायशक्ति बरीयसी होती है । अर्थातु--अवयव- 
राक्ति से समुदायशक्ति बख्वती होती है। 


तेन शुद्धरूढस्य जननीवाचकस्येव ग्रहणं न परिच्छेत्तवाचकस्य । योगज- 


` बोधे तदनालि्धितशुद्धरूडिजोपस्थितिः प्रतिबन्धिकेति व्युत्पत्तिरेव तद्‌- 


बीजम्‌ । रथकाराधिकरणन्यायसिद्धोऽयम्थः । | 
कश्ित्त॒ “ दोधीवेवीटाम्‌' (१-१-६) इत्यत्नानया परिभाषया दोधीङ- 
वेवीडोरेव ग्रहणं न दीङधीङ्वेज्वीनामिति । त्न । तथा सति दीवेधीवीटा- 


भ 


मित्येव वदेदित्यन्ये \\ १०७ ।। | 

इस परिभाषा को स्वीकार करने “न षटस्वचादिभ्यः' इस सूत्र मे जननीवाचा 
माव्रराब्द काही ग्रहण होता है, परिच्छे वाचक मातु शब्द का ग्रहण नही होता है। 
जननीवाची मातृशब्द, जननी अ्थंमें रुद्धरुढ है । रुद्धरूढ्‌ का तात्पयं अवयवशक्ति- 
निरपेक्षसमुदायशक्ति से जननौ अर्थं का वाचक है । परिच्छेतृवाचक मातृशडः प्रकृति- 


प्रत्यय के शक्तिग्रह के सहकार से अर्थं का बोधक होता है । योगजबोध के प्रति तदना- 
लिद्कधित == योगाथे से अनालिङ्कित, शुद्धरुढिजन्य -उपस्थितिप्रतिनन्धकं होती है । यही | 
` व्युत्पत्ति इस न्याय का मूरहै। रथकाराधिकरण न्याय से यह अथं सिद्ध है । वहां 
पर भी समुदायशक्ति ज्ञानाधीनवोध का निर्णय किया गयाहै। वहौकी स्थित 


इस प्रकार ह--जेमिनीय तन्वरके रथकाराधिकरणमे लिलागयाहै करि वर्षासु 
रथकारोऽग्निमादधीत' यहाँ सन्देह होता है कि रथकार शब्द से "रथं करोति' ईस 
व्युत्पत्ति के आधार पर र्थ का निर्माण-करने वाठे ब्राह्मणादि त्वधिकं का ग्रहण 
किया जाय, अथवा समुदायरनितग्रहाधीन उपस्थित जातिविकेष अधं मै रुट्‌ 
रथकार का ग्रहण किया जाय ? एसी शङ्का करके वहाँ योगज बोध के प्रति रुढिजन्य- 


बोध को प्रतिबन्धक मानकर जातिविशेष अथं में रूढ जो रथकार बडईकारही 


ग्रहण क्रिया गयादहै त्रैवणिक का ग्रहण जो योगशचक्निति से प्राप्त था, वह॒ नहीं 
किया गया । इसमे सिद्ध होता है कि रुडटिजन्यबोध योगजबोध का प्रतिबन्धक 
होता टै। किन्तु यह व्याख्यान इसलियि चिन्त्य है कि रुदिज्ञान के योगज बोधे कै 
भरति प्रतिबन्धक होने पर जहां योगा मे तात्पयं रहेगा वहा भी उका बोध नही 


. दो सकेगा । उदाहूरण के लि कल्वएरकंरवमुखेष्वपि पड्धुजेषु" इस पद्य मे यदि 
 -षङ्खन शब्द से योगरुढ्‌ अथं कमर ल्या जाय तो कल्लारादि के साथ उसका सामा- 


२७ प° 
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नाधिकरण्य नहीं वन पायेगा, इसचल्वयि पङ्कज शब्द से र्हा केवल योगाथै--पङ्कजनि- 
कर्तत्वरूपी अर्थं ल्ियाजातादहै। इसच्वि एेसास्वीकार करना चाहिये क्रि तात्पयं 
रहने पर योगार्थं का बोध होता है । एेसी स्थिति में इस प्रिभापामें प्रमाण, र्ट्यथ 
की ीघ्रोपस्थिति को समञ्नना चाहिये । योगाथंजन्यउपस्थिति अवयवशक्तिग्रह- 
सावेक्ष होने के कारण विल्म्बसं होती है। इसचल्वियि अवयवप्रसिद्धि से समुदाय- 
प्रसिद्धि बलीयसी होती है । अर्थात्‌ योगां की अपेक्षा रूट्चर्थं वलव्रान्‌ होता दहै, 
वयोकि इसकी उपस्थिति के चयि अवयव के अर्थोकी कोई अवेक्षा नहीं रहती जबकि 
योगार्थं की प्रतीति मे अवयवों के अथं का ज्ञान आवश्यक रहता है । ¦ 
किसी प्राचीन आचार्यं काकट्ना है कि इस परिभाषा के कारण ही "दीघीवेवी- 
टाम्‌" इस सूत्र में "दीधीङ्‌ दीप्धिदेवनयोः' ओर "वेवीङ्‌ वेतिना तुल्ये" इन दोनों धातुओं 
काही ग्रहणदहोतादहै, नकि दीङः क्षये ( दिवादि), धीड आधारे ( दिवादि ), वेन्‌ 
तन्तुसन्ताने ( भ्वादि ) ओर वी गत्तिव्यासिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु (अदादि )--इन 
चार धातुओं काग्रहणटहोतादै । इसकाकारण यहदहैकरि इस परिभाषा से यह्‌ स्पष्ट 
हो चका दै कि अवयवोंसे जिन ष्दी, धी, वे ओर वी' की उपस्थिति होती है, उस 
उपस्थिति की अपेक्षा "दीधी ओर वेवी! की उपस्थित्ति समूदायसे होने के कारण 
वलवती है । इसल्यि उक्त सूत्रमे इनदो धातुओंकाही ग्रहण हआ । किन्तु यहं 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि तथा सति=यदि ष्दी, धी, वे ओौर वी इन चार धातुओं का 
ग्रहण यहाँ अभिप्रेत होता तो स्पष्ट प्रतिपत्ति फर लिये ( असंदिग्धज्ञान के ल्ियि ) 
पाणिनि को "दीवेधीवीटाम्‌" एेसा सूत्र करना चाहिये था क्योंकि एेसा पाठ करनेसेः 
उक्त चारों धातुओं का स्थष्ट पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान हो जाता टै । किन्तु. सूत्रकार ने.एेसा 
~ न.करके "दीधीवेवीटाम्‌! एेसाजो न्यास किया दहै, उसमे सिद्ध दहै कि यहां धातुचतुष्ट्य 
का ग्रहण वाच्छति नहीं है । ¦ इसय्िये दीधीडः ओौर वेवीडः इन दो धातुओं का यहां 
ग्रहण होना इस परिभाषा का फल दवै यह कहना असंगत है एेसा कुछ अन्य विद्वान्‌ 
मानते ह ।। १०७ ॥ 
ननु वातायनायथं गवाक्षेऽक्डो वंकल्पिकत्वाद्‌ “गोक्ष' इत्याद्यपि स्यादत 
आह-- | | 
(गवां किरणानामक्नीव' इस विग्रह में समास ओर समासान्त अच्‌ प्रत्यय, इकार 
कालोप करके गो अक्ष" इस स्थिति में 'अव्रङ्‌ स्फोटायनस्य' इस सूत्र से अवङ्‌ 
करके "गवाक्ष' एेसा रूप वनता है । यहाँ सन्देहं होता है कि वातायन अथं वारे इस 
गवाक्ष शब्द मे (अवङ्‌ स्फोटायनस्य सूत्र से वैकल्पिक अवङ्‌ होने के कारण जव 
अकङ्‌ नहीं हृ, तव उस पश्च में सवत्र विभाषा गोः' इस सूत्र से पाक्षिक प्रकृतिभाव 
करके गो अक्षः" तथा इसके अभाव में पूवंरूप करके गोऽक्षः'ये रूप भी बनने चाहिये । 


दस प्रकार की शङ्का होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई 
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व्यवस्थितविभाषयाऽपि कार्याणि क्रियन्ते ॥ १०८ ॥ 


व्यवस्थितविभाषाके द्वारा भी कायं किये जाते हे । 
लक्ष्यानुसाराद्‌ व्यवस्था बोध्या । शाच्छोः (७-४-४१) इति सृत्र 


+टः शत्र' (३-२-१२४) इत्यादिसूत्रेषु च भाष्ये स्पष्टा ॥ १०८ ॥ 


"व्यवस्था सञ्जाता यस्याः सा व्यवस्थिता' इस व्यृत्पत्ति के अनुसार व्यवस्था- 
सम्पन्न विभाषा के हारा भी कहौं कहीं क्यं किये जाते हैँ । जहाँ विकल्पविधि होती 
है, वहां भाव ओौर अभावपक्त स्वयं सिद्ध होते हँ । इनके छ्यि व्यवस्था इस प्रकार 
को जातीदै करि कहीं तो भाव कायं किया जाता है, कहीं अभाव कर दिया जाता 
दै, कटी भावाभाव दोनो किये जाते हैँ । ये सारी व्यवस्थाएं लक्ष्य के अनुरोध से की 
जाती हं । इस व्यवस्थित विभाषा का आश्रयण भाष्योक्तं स्थलों में ही किया जाता 
दै, न कि सव जगह । भाष्यकारने कटा है-- 


देवत्रातो गलो ग्राह इति योगे च सद्विधिः । 
मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः ॥ 

यहाँ 'देवत्रातः' इस प्रयोग मे “नुदविद' सूत्र से पाक्षिक प्राप्त निष्ठा के.तकार 
को नकार का अभाव कर दिया गया। गलः" इस प्रयोग मे "अचि विभाषा' सूत्र से 
त्व कण्ठ अथेमे नित्यही किया जातादहै। विष अर्थंमे त्व का स्वैथा अभावं 
करके गरः प्रयोग बनाया जाता है । श्राहः' इस प्रयोग मे "विभनाषाग्रहः' सूत्रसे ण 
प्रत्यय जलचर अथंमे नित्यही होता है । जहाँ नक्षत्र अर्थं रहता है वहाँ ण प्रत्यय न 
होकर पचाद्यच्‌ होता है.जिससे ्रहः' यह्‌ रूप बनता है । (लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" 
इस सूत्र से विहित पाक्षिक शतु शानच्‌ विधि “हन्तीति पलायते" इस इति शब्द के 
योग में नहीं होती । गवाक्षः" इस प्रयोग मे "अवङ्‌ स्फोटायनस्य' इस सूत्र की नित्य ` 
ही प्रद्ृत्ति होती है। अर्थात्‌ यहाँ अवङ्‌ का भाव ही किया गया, अभाव नहीं किया 
गया । ब्रत अथं वाच्य होने पर संपूवेक गो धातु से त प्रत्यय करने पर शाच्छोरन्य- 
तरस्याम्‌' सूत्र से नित्य ही इत्व होता है । अन्यत्र तो विकल्प से होता है। 

उपयुक्त उदाहरण व्यवस्थित विभाषा के उदाहरण मात्र है, परिगणन नहीं है । 

क्योकि इनके अतिरिक्त भी व्यवस्थित विभाषा के उदाहरण भाष्यादिमें देखे 
जाते दह । | 

इस उपयुक्त विवेचन से स्पष्टहै कि गवाक्षः" प्रयोग मे अवङ' नित्य ही किया 
गया । उसका अभाव नहीं किया गया । इसलियि अवतरणोक्त शङ्काओं का निरा-. 

रणहो.जातादहै। | । 

दाच्छो रन्यतरस्याम्‌' "रट: शतुज्ञानचौ' इत्यादि स॒बों के भाष्य मे यह परिभाषा 

स्पष्ट दहै।। १०८ ॥ 





|, 
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विधिनियसस्भवे विधिरेव ज्यायान्‌ ।। १०९ ॥। 
जहा किसी यास्व के सम्बन्ध मँ विधि जौर नियम दोनों की सम्भावना हो, वहां 


विधि मानना ही युक्त है। 
विधि ओर नियम आदि के सम्बन्ध में तन्त्रवातिक का इलोक इस प्रकार है- 


विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति। 
तत्र॒ चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥। 
प्रमाणान्तर से अत्यन्त अप्राप्त अर्थंजो प्राप्त करादे, वह विधिदहै। अथवा जो 
| अपूवं विधायक हो वह्‌ विधि है 
मीमांसागास्त्रमे विधि का उदाहरण "सोमेन यजेत' यह्‌ वाक्य दहै। इसका 
अर्थं है 'सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" यहाँ याग सै इष्टसिद्धिकी वात कही गर्हे, 
यह्‌ अध्रूवविधि दै, क्योंकि यह्‌ बात किसी प्रमाणान्तरसे सिद्ध नदहींहै। 
व्याकरणशास्त्र में विधि का उदाहरण “दको यणचि" सूत्र को समन्नना चाहिथे। 
अच्‌ परमे रहने पर इक्‌ के स्थानपरयण्‌ हो यह वात किसी अन्य सूत्रसे सिद्ध 
नहीं है । इसलिये सर्वथा अपूवं ( नवीन ) का विधायक होने के कारण यह्‌ विधि 


 सृव्रहै। 


नियम का लक्षण करते हुए कहा गया है कि जर्हां पाक्षिक अप्राप्ति हो वहां 
नियम होता है । पाक्षिक अग्रा का तात्पर्यं, एक पक्ष में प्राप्ति ओर एक पक्ष मे, 
अध्रातिसे दै । जैसे--त्रीहीन्‌ अवहन्ति" इस वाक्य ऊ द्वारा व्रीहि का अवघात करके 
तण्डुल को निष्पत्ति की वात कही गई है। यह्‌ निष्पत्ति त्रीहि के अवहुनन के हारा 
अथवा नख विदलन कैं द्वारा दहो सकती है। यहा पर अवघात से तण्डल की निष्पत्ति 
एक पक्ष में ही सिद्धं है । क्योकि तण्डलार्थी कोई व्यक्ति नखके द्वारा भी तुषविमोक 
करके तण्डुल की निष्पन्न कर सकता है । एेसी स्थितिमे व्रीहीनवहन्ति" यह्‌ वाक्य 
वताता है कि अवघात के द्वारा निष्पन्न तण्डुल से क्रिया गया याग ही अपूव का 
साधक होता. हे । इस प्रकार श्रीहीन्‌ अवहन्ति" यह नियम वाक्य है । वाच्छित स्थल 
मे जीर उपसे अन्यत्र, दोनों जगह प्रापि होने पर अन्य की व्यावृत्तिपरक जो विधि 


` टै, उत्ते परिसंख्या कहते हैँ । जँसे-- "प्च पचना भक्ष्या यह्‌ परिसंख्या वाक्य ह । 


इसे विधि नहीं कह सकते, क्योक्रि बुभुक्षा की शान्तिके लिये पञ्चनख का भक्षण 
रागतः प्रास हे। | त 7.4 

ट्से नियम भी नहीं कह सकते, क्योकि पच्चनखों का ओर उनसे भिन्न का. 
भक्षण युगपत्‌ प्रास होने के कारण भक्षण की एक पक्षं में प्रा्ति का.अभाव नहीं दै) 
जैसे नलविदलन्‌ पक्ष में तण्डुल के अवघात कौ प्रापि नहींहै, वैसे भक्षण की पाक्षिक 











दि 
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प्राति नहीं है । यही दोनो का भेद है। इसच्यि यह्‌ परिसंख्या वचन, परिगणित ` 


जो पच्च पञ्चनख दै ( गोधा, शरदा, कूम, दल्छकी, खद्धं ) इनसे अतिरिक्तं पञ्चनखो 
के भक्षण की निवृत्ति करदेताहै। ` 

ट्स व्याकरणजास्त्र मे नियम शब्द से मीमांसको से परिभाषित परिसंख्या ही 
ली जाती दहै । उदाहरण के ल्यि कत्तद्धितसमासाश्चः इस सूत्र का समासं ग्रहण 
नियमार्थक है । यहाँ अर्थवत्‌ सूत्र से समास ओर उससे भिन्न अर्थवत्‌ को प्रातिपदिक 
संज्ञा एक ही साथ प्रास होती है; उसमे अथेवत्‌ सूत्र के ल्यि अर्थवत्‌ समुदायातिरि- 
्तत्वेन संकोच करके समास ्रहण से राजपुरुषः इत्यादि समासमे प्रातिपदिक संज्ञा 
का विधान किया जाता है । | 

नियने ह्धश्रताया अन्यनिवृत्तेः सासर््यात्परिकल्पनमुक्तानुवाददोषश्चति 
ङाघवादहिंधिरेवेति बोध्यम्‌ । “यस्य हलः" ( ६-४-४९ ) इत्यत्र "इजादे 
सनुमः' ( ८-४-३२ ) इत्यादौ च भाष्ये स्पष्टेयम्‌ ॥ १०९ ॥ 

नियमपक्ष मानते पर नियम शास्त के सामथ्ये से अश्रेत अर्थात्‌ शब्दके दारा 
जिसका प्रतिपादन नहीं किया गया है, एेसी अन्यनिवृत्ति कौ परिकल्पना करनी 
पड़्तीदहै। इसक्रा तात्पये यह दै कि नियम सूत्र कौ विधिभुेन ओर निषेधमुखेन 
दोनों प्रकार से प्रवत्ति होती है उदाहरण के छथि समासाश्च इस सूत्र को ङ्या 
जा सकता दै । इसकी प्ऱत्ति जबर विधि-मुखेन होगी, त्र अथंवत्‌ सूत्र से जहां समास 


मौर तदतिरिक्त, दोनों स्थान पर प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त रहती है, वहां समासाश्च , 


अर्थवत्‌ सूत्र के चयि नियम बनाता है कि अथवत्समुदायातिरिक्तं अथेवान्‌ को प्राति- 
पदिकसंज्ञा अथेवत्‌ सूत्रसे हुआ करेगी । इस प्रकार अथेवतुसमुदायरूप समास कौ 
प्रातिपदिक संज्ञा अथंवत्‌ सूत्र से सिद्धन होने के कारण समासप्रहुणके द्वारा उसका 
विधान किया जातादहै। इसका परिणाम होतार कि वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा 
की चनिद्रत्ति हो जाती है । यह अन्य की निद्त्ति साक्षात्‌ शब्द के दारा प्रतिपादित 
नहीं है । इस प्रकार नियम पक्ष में अश्रुत अन्य निढृत्ति की कल्पना करनी पडती है । 
यदि नियमसूत्र की निषेधमुखेन प्रवृत्ति की जाय तो “समासातिरिक्त पूरवैभागपद- 
घटितसमुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है' एेसा अथे करने कै ल्यि भवति' 
पद का लाक्षणिक अथं "न भवति' करना होगा, जो एक प्रकार का गौरव ही होगा । 

किसी शास्त्र को नियम मानने में दूसरा दोष यह है किं यहाँ उक्त का अनुवादं 
करना पड़ता है । उक्त के अनुवाद का तात्पयं यह है कि शाखान्तर से सिद्ध अथं का 
अनुवाद करना। जैसे अथंवत्‌ सूत्र से समास को प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धहीथी, तो 
समासमग्रहण के द्वारा समास को प्रातिपदिकसंज्ञा का विधान उक्तं का अनुवाद 


ही हे। 














२१. ' परिभाषेन्दुशेखरः 


नियम पक्ष में तीसरा दोष यह दहै कि समासातिरिक्त पूर्वभाग पदघटितको जो 
प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है ( अथेवत्‌ सूत्र से ) उसका वाध करना पड़तादहै। 

इस प्रकार अश्रुत अन्य निकृति, उक्तानुवाद, ओर प्राप्तवाध, ये तीन दोष 
नियम पक्ष में आति हैँ । इससे लाघवात्‌ विधिपक्ष माननाही्वेष्ुदै। 


यह्‌ परिभाषा "यस्य हलः' सव्र के भाष्यमें स्पष्टहै। वर्ह एेसा विचार किया 


गया कि यहां अतः' इस पद का सम्बन्ध करके हट सेपरमेंही रहने वाले यकार 
के अकार कालोप हो एेसा अर्थं करके इसे नियमार्थक माना जाय, अथवा अतः" 
पद की अनुदृत्ति न करके सम्पूणं का लोपः विधान करने से इसे विधिसूत्र माना 
जाय । एेसा सन्देह करके भाष्यकार ने कहा कि यह्‌ अपूर्वविधि है नियम नहीं है। 
इस प्रकार यह्‌ परिभाषा वहाँ स्पष्ट कौ गई है । (इजादेः सनुमः" इस सूत्र के भाष्य 
मे भी यह्‌ स्पष्ट है । १०९॥ । 
, ननु (आशंसायां भूतवच्च" (२-३-१३२) इत्यनेन लुङ इव लङ्लिटो- 
रप्यतिदेशः स्यादत आह- | 
आशंसायां भूतवच्च" इस सूत्र से भविष्यत्‌ काल में भूतवत्‌ ओर वतंमानवत्‌ 
प्रत्यय विकल्प से क्रिये जाति हँ यदि आगंसा अथं तो। देवर्चेदवर्षीत्‌ धान्यम- 
वाप्स्म यह्‌ इसका उदाहरण है । यहाँ शंका होती है भूतवत्‌ अतिदेश से जिस प्रकार 
यहा लृड्‌ का अतिदेश होता है, वैसे ही अनद्यतने लड्‌" ओर "परोक्षे लिट्‌ इन दोनों 


काभ अतिदेश क्यो नहीं होता? इसप्रकार की.शंका होने पर यह परिभाषा 
बनाई गरई-- । | 


सामान्यातिदेले विशेषानतिदेशः ।॥ १९० ॥ 

सामान्यधमं जौर तत्प्यक्त कायं का अतिदेश संभव हो तो विशेष ध्म ओर 
तत्प्रथुक्त कायं का अतिदेश नहीं होता । | 

इस परिभाषार्थ का ओौर स्पष्टीकरण इस प्रकार समञ्लना चाह्यि- 

खोक में जव कहाजाताहै कि ब्राह्मणवत्‌ अस्मिन्‌ क्षत्रिये वितव्यम्‌" अर्थात्‌ 
ब्राह्मण के समान इस क्षत्रिय में व्यवहार करना चाहिये तो वरहा ब्राह्मण का सामान्य 
धमे जो अग्रासनलाभकत्रृत्व जादि उसी का क्षत्रियमे अतिदेश होता है किन्तु 
उसका विशेष धर्म जो ऋत्विक्त्वेन वरणादि अथवा माठर कौण्डिन्य की भाति परि- 


(; 


वेषणकत्ुत्वादि है उसका अतिदेश क्षत्रिय में नहीं होता । 


इसी प्रकार व्याकरणशास्त्र मे जहाँ कहा जाता है (आदेशः स्थानिवत्‌" आदेश ¦ 


थानी के तुल्य हो अर्थात्‌ सदृश हो, वहाँ स्थानीमेंभीदो प्रकार के धमं देखे जाते 
है एकतो स्थानी में रहने वाला धमं जिसे स्थानितावच्छेदक धम्मं या स्थानी के 
साद्य प्रतियोगी होने के कारण उसे सादृश्यप्रतियोगितावच्छेक धमं भी कहते है, 


| 
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ओर दूसरा धर्मं वह होतादहै जो स्थानितावच्छेदकं या साद्श्यप्रतियोगितावच्छेदक 


का व्यापक होता है । आदेश स्थानी के तुल्य हो एेसा कहने पर आदेश को स्थानी ¦ 
के तुल्य बनाने के व्यि इन्हीं धर्मों का अतिदेश करिया जाता है। किन्तु स्थानिता-. 


वच्छेदक का व्याप्य जो धमे है उस विशेषधमं की नियमतः उपस्थिति न होने के 


कारण उसका अतिदेश नही होता । 
। सूत्रको ल्याजा सकता । यहाँडे के स्थान पर .. 


@े है १ 


उदाहरण के छि 


य आदेश किया जाता -है । इसके बाद स्थानिवत्‌ सूत्र" से यादेश को ॐ के तुल्य 
किया जातादहै । यहांङ्मे ङेत्व आर सुप्त्वये दो धम्मं उपस्थित होते है। इनमें 
ङेत्व स्थानितावच्छेदक ओर सुप्त्व उसका व्यापक धमं है । इन दोनों धमो की यहाँ 
उपस्थिति होने पर भी आवर्यकतानुसार यादेश में ङेत्व के व्यापकधमे सृपष्त्व का 
अतिदेश करके "रामाय" प्रयोग मे “सुपि च' सूत्र से दीधे कियाजाताहै। ङ्त्व कै 
व्याप्य किसी धमे को उपस्थिति न होने के कारण उसके अतिदेश का यहां प्रशन ही 
नहीं होता । 

प्रस्तुत अवतरण मे आशंसायां भूतवच्च" सूत्र से भविष्यत्‌ मे भतसादश्य का 


विधान किया गया हे । इसलिये इस परिभाषा के दारा भविष्यत्‌ मे सादुश्यप्रतियो 


नितावच्छेदकमभूतत्वसामान्य का ही अतिदेश किया जाता है। परिणाम यह होता 
है कि भूतसामान्य मे विहित लृङ्‌ ककार ही यहाँ होता है । परोक्षत्वं ओर अनद्यतन- 
त्वये भूतत्व के व्याप्यधमे या विशेषधमे हैँ । इन विशेषधर्मो का अतिदेश न हो 
सकने के कारण यहां लङः ओर लिट्‌ का अतिदेश नहीं होता । इस प्रकार अवतरण 
मे दिये गये दोष का निराकरण हो जाताहै। 
विशेष धमं का अतिदेश नहीं होता, इसका क्या बीज है, इस बात को स्पष्ट 
करते हए क्ख रहे है- 

सामान्योपस्थितिकाले नियमेन विशेषोषस्थापकसामसचभावोऽस्या 
बीजम्‌ । तेनानय तनसूतरूपे विशेषे विहितयोध्तयोर्नातिदेशः! इथमनित्या, 
न त्यपि" (६-४-६९) इति लिङ्कात्‌ । तेन स्थानिवत्‌सत्रेण विशेषाति- 


` देशोऽपि । स्पष्टं चतत्‌ सवं स्थानिवत्‌सूत्रे भाष्ये ॥ ११० ॥ 


सामान्य की उपस्थिति के समय विहेषोपस्थापक सामग्री का अभाव इस परि- 


` भाषा का बीज है । जसे ब्राह्मण के समान इस क्षत्रिय में व्यवहार करना चाहिये, 


एेसा कहने पर ब्राह्यणसामान्य का जो काये अग्रासनलाभकवरत्वादि है उनकी 
उपस्थिति जिस समय होती है उस समय माठर-कौण्डिन्यदृत्ति जो परिवेषणकतृ त्व है 
उसकी उपस्थिति नहीं होती, क्योकि विशेषधर्मावच्छिन्न कार्य भिन्न -भिन्न होने के कारण 
सामान्य की उपस्थिति के साथ उनकी भी उपस्थिति होने मे कोर विनिगमकं नहीं 
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हे । इसी प्रकार शास्त्रम भी सामान्य की उपस्थिति के समय विशेष की उपस्थिति 
न होने के कारण उसका अतिदेश नहीं किया जाता। इसलियि अनद्यतन ओर 
परोक्षरूपी विशेष अथं में विहित लड्‌ ओौर लिट्‌ का अतिदेश यहां नहीं होता । 
यह परिभाषा अनित्य है । इसके अनित्यत्व में प्रमाण न व्यपि' यह सूत्र हे। 
प्रमाय श्रगाय' इत्यादि प्रयोगो ये स्थानिवद्भाव से हादिकित्वनिमित्तक प्राप्त इट्‌ 
के निषेध के ल्यि यह्‌ सूत्रदै। यदि इस परिभाषा के कारण विशेषध्मं का अतिदेश 
नहीं होता है तव क्त्वाढृत्ति करित्व का अतिदेदा ल्यपूमेदहोगादही नहीं, क्योकि न 
क्त्वा सेट्‌ सूत्रसे सेट्‌ क्त्वा में क्रित्वाभाव कर दिया जाता है। इसलियि अनिट्‌ 
क्त्वा ही कित्‌ होता है । इपचियि किन्त्व धमं क्त्वात्व का विश्चेष धर्म टो जातारहै, ओर 
वि्चेष धमं का अतिदेश होता नहीं । इसचयि प्रगाय" इत्यादि प्रयोगो मे इत्व की 
| मराति स्वयमेव नहीं होती है । देष स्थिति में इत्व के निषेध के ल्यि इस सूत्र कौ 
र्या जाविद्यकता रह्‌ जाती है । इस प्रकार यह्‌ सूत्र व्यथं होकर इस परिभाषा की 
` नित्यता ज्ञापित करता है । इसलिये स्थानिवत्‌ सूत्र से विशेषातिदेश भी किया 
वरता है । विशेषातिदेश होने पर क्त्वा का कित्व ल्यप्‌ में आ जायेगा, अतः प्रगाय 
| यादि प्रयोगो में इत्व की प्राति होगी, जिसके निषेधके चरि ^न ल्यपि" सूत्र की 
९9... -वागमे चरितार्थता होतीहै। ये सारी वाते स्थानिवत्‌ सूत्र के भाष्य में स्पष्ट हैँ ॥ 
ननु "तित्‌ स्वरितम्‌" (६-१-१८५) इति स्वरितत्वं 'चिकीषंती"त्यादौ 
स्यादत आह॒- | 
कर्तुम्‌ इच्छति "चिकीषति" कृ धातुसे सन्‌ प्रत्यय करके अज्ज्ञनगमां सनि 
सूच से ऋकार को दीधं करने पर "ऋत इद्धातोः" सूत्र भौर ऋकार को इत्‌ मौर रपर 
` किया जाताः है । इसके बाद हलि च" सूव से इकार को दीधं ओर सकार को पतव 
करके "चिकीषति" यह्‌ प्रयोग बनाया जाता है । ६ 
यहा शंका होती है कि यह ऋकार को इतु विधान किया गया है, इसल्यि 
इत के तित््व को केकर "तित्स्वरितम्‌" सूत्र से यहाँ स्वरित होना चाहिये । इस 
रकार शंका होने पर यह परिभाषा बनाई गई. 


|; प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्य ग्रहणम्‌ ।॥ १९११ ॥, 
| प्रत्यय जौर्‌ अप्रत्यय के मध्य प्रत्यय का ग्रहण होता है। | 
इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि जव प्रत्यय ओर अप्रत्यय 
दोनों तितु होगे तो उनमें से "तित्स्वरितम्‌" इस सूत्र मं तित्प्रत्यय काही ग्रहण किया 
जायेगा । इसल्यि ^चिकीर्षति" मेँ स्वरितत्व की अ।पत्ति नहीं होती, क्योकि यहाँ 
वात्ववयव इकार तित्‌ है । इस प्रकार तिप्प्रत्ययन होने कै कारण यहां स्वरित 
नहीं होता । | | 
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इयं च “अद्धस्य' ( ६-४-१) इति सूत्रे भाष्ये पठिता । वणंग्रहणे च न 
प्रवत्त॑त इति तवच॑ज कंयटे स्पष्टम्‌ 1 अत एव "सनाशंसभिक्ष उः:' (३-२- 
६८) "वले" (६-३-११८) इत्यत्र सन्वल्योः प्रत्यययोग्रैहणम्‌ । 
परे तु "तित्‌ स्वरितम्‌ (६-१-१८५) इति सूज एषा परिभाषा लक्ष्य- 
संस्काराय भाष्ये क्वापि नाध्चितेति कथटेनोक्तम्‌ । “अङ्कस्यः (६-४-१) 


इति सन्ते तत्प्रत्याख्यषनायषा भाष्य एकदे{शनोक्ता । अत एव “तिति प्रत्यय- 


ग्रहणं कतेव्यसि' ति बातिकङ्तोक्तम्‌ \ उक्तसत्रयोर्व्याद्पानात्‌ प्रत्यथयोरेव 
हण सित्याहुः ॥ १११ ॥ 

यह परिभाषा अद्धस्य' इस सूत्रके भाष्यमे पदी गईदहै। पडी गई है. ेसा 
कटने से यह्‌ बात ध्वनित होती है कि यह परिभाषा वाचनिके है। यह परिभाषां 
वणेग्रहुण मे नहीं गती है यह्‌ वात भी वहीं कैयट मे स्पष्ट है । इसका फल यह्‌ 
होता है. कि शुक्लीभवति" इत्यादि प्रयोगो मे प्रत्ययिच्च.अकार को भी अस्य च्वौ 
सूत्र से ईत्व का विधान किया जाता है । अन्यथा अकार तो प्रत्यय ओर अप्रत्यय 
दोनों का प्रकारं काहौीता है । यदि यहु परिभाषा नित्य होती तो अस्य च्वौ इस 
सूत्र में अकार से प्रत्ययरूपी अकार काही ग्रहण होता । परिणाम यह होता किं 
“शुक्टीभवति' मे अकार के प्रत्ययन होने के कारण ईत्व नहीं होता । 

अत एव इस परिभाषा को स्वीकार करनेसे ही सनाशंसभिक्ष उः इस सूत्र 
मे 'वले' इस सृत. में "सन्‌ ओर वक' ये दोनों प्रत्यय .ही छि जाते है । अन्यथा “सन्‌ 
राब्द सरे षणु दाने' अथवा "षण संभक्तौ इन धातुओं का ओर वलं शब्द से वल संव- 
रणे' इस धातु का ग्रहण होने ठगता। | 

परे तु--नागेदा भट्ट का कहना ह कि प्रत्ययाप्रत्यययोः' यह्‌ परिभाषा  लक्ष्य- 
संस्कार के ल्यि भाष्यमें कहीं भी आधित नहीं ह, यह्‌ बात केयट ने "तित्स्वरितम्‌ 
सूत्र में कहा है । | | 

द्धस्य" सूत्र के भाष्य में इसके ( अद्खस्य के ) प्रत्याद्यानके ल्थयि एकदेशी 

ने इस परिभाषा का उल्लेख क्या है । इसका तात्पये यहु है किं यदि अद्धस्य का 
अधिकार नहीं होगाःतो अपो भि' इस सूत्र कौ प्रढृत्ति अब्भक्षः इस प्रयोगमें भी 
होने लगेयी । जकर अङ्कस्य का अधिकार होता है तज प्रत्यय परमे रहने पर ही इस 
सूत्र की प्रद़रत्ति होती है, इसजिये “अञ्भक्षः' इस प्रयोग में अपो भि' सूत्र कौ प्रढृत्ति 
नहीं होती । इसच्यि अद्धस्य का अधिकार आवश्यक हे, ठेस कहा गया । इतके 
ऊपर एकदेशी ने कहा कि अंगाधिकार कौ आवश्यकता नहीं है । 'अब्भक्षः' का दोष 


तो श्रत्ययाप्रव्यययोः इस परिभाषासेही दूर दहो जायेगा, क्योकि यहाँ भकारादि 


प्रत्यय नहीं है । किन्तु परिभाषा का आश्रयण करके सूत्र का प्रत्याख्यान करना 
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उचित नहीं टै इसच्ियि यह्‌ एकदेशी भाष्य है एेसा समक्षना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ 
स्पष्ट होता दै कि यह्‌ परिभाषा भाष्यसम्मत नहींदहै। 
अत एव -इस परिभाषा के अनाश्रयणसे ही ^तित्स्वरितम्‌' सूत्र के व्याख्यान के 
अवसर पर वात्तिककार ने कहा कि किरति, भिरति, चिकीर्षति" इत्यादि प्रयोगो में 
स्वरितत्वापत्ति के वारण के लिये उक्त स्वरितत्वविधायक सूत्र मे तित्‌ प्रत्यय का 
ग्रहण करना चाहिये । 
अव्‌ यहां यह्‌ श्लकाटहोती दहै कि यदि यह्‌ परिभाषा नहीं है तब सनाशंसभिक्ष उ 
| इस सूत्र मे तथा वले" सूत्रम सन्‌ ओौर वलसे प्रत्यय का ग्रहण कंसे होगा? इस 
। , शंका का उत्तर देते हुएु कह रहे है कि उक्तसूत्रयोः--सनाशंसभिक्ष उः तथा “वलेः 
| | इन दोनों सूत्रों में व्याख्यान से श्रत्यय-का ग्रहण होगा । व्याख्यान का प्रकार यह्‌ है 
` कि सनागंसर्भिक्न उः' इस सूत्रमें प्रतिपदोक्त परिभाषासे सन्‌ धातुका प्रहण नहीं 
होगा क्योकि धातुभूत सन्‌ लाक्षणिक है प्रतिपदोक्त नहीं.। "वले" सूत्र में इसके उत्तर- 
सूत्र मतौ वहं चोऽनजिरादीनाम्‌"' इस सूत्र के मतुप्‌ के साहचयं से "वल! प्रत्यय ही 
लिया जायेगा ।॥ १११ ॥ | 
ननु "विपराभ्यां जेः" (१-३-१९) इत्यात्मनेपदम्‌ परा सेना जयती 
त्यथके (पराजयति सेने'व्यत्र प्राप्नोतीत्यत आह-- | / 
विपराभ्यां जेः" यह्‌ सूत्र वि ओौर परासेपरमें रहने वाले जि धातु से आत्मने- 
पद का विधान करता दहै । विजयते" ओर पराजयते" इसके उदाहरण दै ।, यहां 
शंका होती दै कि जहाँ परा शब्दःसेना का वाचक है वहाँ परासेना जयति इस 
अथेमे जो "पराजयति सेना' कूप बनतादहै य्ह पर भीपरासेपरमेंजि धातुके 
होने के कारण आत्मनेपद क्यों नहीं होता ? 
इस प्रक्रार की शंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई-- 
सह चारितासह चरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ । ११२ ॥ 
सहचरित ओर असहचरित कै मध्य सहचरित का ही ग्रहण होता है। 
तेन विशब्दसाह चर्यादुपसगंस्यव पराशब्दस्थय ग्रहणमिति तत्रैव भाष्ये 
स्पष्टम्‌ | | 
सहचरणं सदृशयोरेवेति सहचरितशब्देन सादुश्यवानुच्यते । “रामलक्ष्मणा- 
वि"त्यादावपि सादश्यमेव नियामकम। सदयोरेव सहविवक्षा तयोरेव 
हभ्रयोग इत्युत्सर्माच्च । 
तेन == इस परिभाषा को स्वीकार करने से "विपराभ्याम्‌ जेः' इस सूत्र मेँः,.वि 
शब्द के साहचयं से उपसगे पराकाही ग्रहण किया गया, इसचियि सेना अथं वाके 
परा शब्दसे-परमें रहने वाले जि धातु से आत्मनेपद नहीं हआ । । ॑ | 
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यदि कहा जाय कि वि शाब्द पक्षीवाचक है तो उसके साहचयं से उपसगे परा 
किस प्रकार लिया जायेगा, तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि वि शब्द पक्षी का 
वाचक दै तथापि परा शब्दतो पक्षी का वाचक नहीं है, इसल्यि अपक्षीवाची परा 
राब्द के साह्चयंसे वि उाब्द भी अपक्षीवाची ही च्या जायेगा, ओर अपक्षीवाची 
वि शब्द उपसगे होता है, इसलिये उपसगे वि के साहचयं से उपसगे परा दाब्दं ही 
ल्या जायेगा । इस प्रकार परस्पर के साहचयं से परा यह उपसं ॑ही च्या गया 
जिससे पराजयति सेना यहां आत्मनेपद नहीं होता है । 

जिनका सह्‌ ( साथ) चरण हो वे सहचरित कहे जाते हैँ । यहु सहचरण सदश 
पदार्था कष्टौ होता हे, इसलिये. सहचरित शब्द से सादइ्यवान्‌ ( सदृश ) का. बोध 
होता है । रामलक्ष्मणौ' इस पद में आये हृए दोनों शब्द नानाथक है इसल्यि यहाँ 
भी साहचयं ही अर्थात्‌ सादुद्य ही अभिधा का नियामक होता है। इसल्यि राम के 
साहचये से दु्योधिनापत्यलक्ष्मण से भिन्न लक्ष्मण का ग्रहण किया जाता है। एेसा 
लक्ष्मण दशरथापत्य ही हे, इसलिये इसके साहचयं से दशरथापत्य राम ही चि 
जाते हे । | 


एेसा होता इसव्यि है किदो सदृशो की ही सहविवक्षा होती है ओर उन्हींका, 


सहप्रयोग होता है, यह वात ओौत्सगिक अर्थात्‌ स्वाभाविकं है। 


ध्वनितं चेदं “कमंप्रवचनीययुक्तं द्ितीया' (२-३-८) इति सत्र 
भाष्ये । तत्र हि--“पन्चम्यपाङ्परिभिः' (२-२-१०) इति सत्रेण लक्षणादि- 
दयोतकपरियोगे पन्चमीमाशङच ““यद्यप्ययं परिद्‌'ष्टापचारो वजंने चावजंने 
च, अयं खल्वपशब्टोऽदणष्टापचारो बजंनाथं एव कसमेप्रवचीयस्तस्य कोऽन्य 
सहायो भ वितुमहंत्यन्यो बजंनार्थाद्यथाऽस्य गोः सहायेनाथं इति गोरेवानीयते 


नाश्चो न गदभ” इत्युक्तम्‌ । तेन हि-सदशानामेव प्रथोगे सहायभावो 
बोधित 


"दिस्त्रश्चतुः' (८-३-४३) इति सूत्रे साहचर्येणव कृत्वोऽथस्य ग्रहणे 


` सिद्धे कृत्वोऽथेग्रहुणादेषानित्या । तेन "दीधीवेवीटाम्‌" ( १-१-९६ ) इत्यत्र ` 


धातुसाह चयेऽप्यागमस्येरो ग्रहुणमित्यन्यत्र विस्तरः ॥ ११२ ॥ 

इदम्‌ सदुश वस्तुओंकाही सहप्रयोग होताहै यह बात, अथवा सहचरित 
शव्द सदृश अथं का वाचक है यह बात (कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इस सूत्र कै 
भाष्य में ्वनित है। वहां यह विचार किया गया क्रि जहाँ परि लक्षण इत्थ 
भूताख्यान आदि अथे का द्योतक रहेगा वरहा 'पश्म्यपाङ्परिभिः' इस सूत्र से पचमी 
होनी चाहिये । एेसी शंका करके भाष्यकार ने कहा कि यद्यपि यह परि शब्द द्ष्टा- 


पचार हे, अर्थात्‌ यह्‌ शब्द दृष्टन्यभिचार है । तात्पयं यह्‌ है कि क्रिसी अथं में नियत 


| 
| 
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न होकर वजन ओर्‌ अवजंन दोनों अर्थो में देखे जाने के कारण अनियतार्थक है। 
आर यह्‌ जौ अपशब्द है वह्‌ अदृष्टापचोर है अर्थात्‌ अपशब्द लोक में वर्जन अर्थमें 
ही देखा जाता है, इसलिये यह्‌ अदृष्टापचार अर्थात्‌ नियता्थक है। इस वर्जनार्थक 


अपके साथ दूसरे करिसकाप्रमोग किया जा सकता है सिवाय वर्जना्थैक के । तात्पर्यं . 


यह्‌ ट कि वर्ज॑नार्थक अपके साथ वजेनार्थक परिका ही प्रयोग पल्चम्यपाड्परि निः 
सूच मे हुजा । जते लोक में कहा जातादहै कि इस गौ के समान एक ओर अपेक्षित 
दतो एसा कहने पर उस गौ के समान दूसरा गौ ही कायाजाताहै न कि घोडा 
या गधा । इसमे सिद्ध होता है कि समान वस्तुओंका ही सह प्रयोग होताहै। इस 


` प्रकार पञ्चम्यपाङ्परिभिः' सूत्रमें अपके साथ प्रयोग होने के कारण वजंनाथेक 


परि काही ग्रहण होगा, इसच्यि लक्षणादि का यतक जहाँ परि रहेगा, वहां पचमी 
नहीं होगी । | | 

द्विस्विश्तुरिति कृत्वो" इस सूत्र में द्विस्‌ तथा त्रिस्‌ शब्द सुच्‌ प्रत्ययान्त है 
ओर सुजन्त होने के कारण ये कृत्वोर्थक हँ ठेसी स्थिति मे कृत्वोर्थक द्विस्‌ ओौर त्रिस्‌ 
के साह्‌चये से कृत्वोर्थक ही चतुर्‌ शव्द भी लिया जायेगा इसलिये 'चतुष्कपालः' में 
वकत्पिक पत्वापत्ति का दोष भी नटींहोगा, तो पुनः इस सूत्र में कृत्वोऽथेग्रहुण क्यों 
किया गया ? इस प्रकार ठरत्वो्ग्रहण व्यथं होकर इस परिभाषा की अनित्यता का 
लान करता है । इसका फल यह होताहै कि "दीधीवेवीटाम्‌" सूत्र में 'दीधीङ्‌' ओर 
वेवीङ्‌" धातुओं के साहचयं रहने पर भी इट्‌ शब्द से आगम रूपी इट्‌ काही ग्रहण 


किया जाता दहे । द्‌ वातु का ग्रहण नहीं होता । यह्‌ बात अन्यत्र--उद्योत आदिमे 
स्पष्ट है । ११२ ॥ | | 


।॥ 


नच अस्थिः (७-१-७५) इत्यनङ्‌ः शप्रियसक्थ्ना ब्राह्मणेनेःत्यत्र न 


स्थात्‌ अद्धस्य नपुंकत्वाभावादत आह-- 


अस्थि दधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः' इस सूत्र से नपुंसकश्य' इस पद की अनुढ़त्ति 


होती .दै । यह सूत्र अंगाधिक्रारी हे इसल्ि यहां अङ्गस्य' यह पद भी आंता है। 


अव जिज्ञासा होती दहै करि नफुसकेस्य' पद की जो यहां अनुदत्ति की गई है वहु सूत्र 
म उल्लिखित अस्थि थ।दि शब्दों का विशेषण है अथवा तदन्त.अंग का ही विज्ञेषण ? 
पेसा जिज्ञासा म श्रघानाप्रधानयोः प्रधाने कार्थसम्प्रत्ययः' इस न्याय के आधार पर उ 
भवान अं का विशेषण वनाने पर इस प्रकार सूव्राथं होमा कि "नपुंसक मे वतमान 
जो अस्थ्याद्यन्त अंग उसे अनङ्‌ होता है ।' इस प्रकार के अथं का परिणाम यह्‌ होगा 
कि-- प्रियं सक्थि यस्यासौ--प्रियसव्थिः तेन श्रियसक्थ्ना' इस प्रयोग मे अनङः 


नहीं हौगा, क्योकि प्रियसक्िथ जोअंगहै वह्‌ नपुंसकल्गि मे वतमान न होकर 


पुख्गि में वतमान है । इस प्रकार की शंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई-- 


॥ " 
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श्रुताचुमितयोः श्रुतसस्बन्धो बलवा \। ११३ ॥ 


श्रुत ओौ र अनुमित के मध्य श्रुत के साथ सम्बन्ध बख्वान्‌ होता है । ` 

इस परिभाषा को स्वीकार करने के फलस्वरूप "नपुंसकस्य इस पद का अन्वय 
श्रुत ८ सूतच्रोच्चारित ) अस्थ्यादि शब्दो के साथ ही हुआ । इसल्ि नपुंसक से 
वर्तमान सक्थि शब्दके होने के कारण श्रियसक्थि राब्दसे टा विभक्ति छाने पर 
अनङः हो जाता है, जिससे प्रियसक्थ्ना प्रयोग की सिद्धि होती दहै । 


श्रतेन व सम्बन्धो नानुभितेन प्रकरणादिप्रप्तेनेत्य्थः ! प्रकरणादितः, 
श्नुते बलवत्वादिति भावः: एवं च तत्र लिद्धुमस्थ्यादीनामेव विशेषणं ` 
; नाङ्ठस्य ॥ शशीलुङतुम्बिधिषु तु गद्यमाणस्याचावात्‌ प्रकूरणप्राप्ताद्ध- 


स्येव विशेषणम्‌ । 
अत एव "वा नपुंसकस्य" ( ७-१-७९ ) इति सुत्रे वा शावितिन 
कृतम्‌ । तत्र नपंसकम्रहणं हि गह्यमाणस्य शच्नन्तस्यंव नपसकत्वे यथा 


स्यात्‌ । "बहवो ददतो येषु तानि कुलानि बहुददती"त्यत्र मा . भूद्‌, (बहूनि ` 


ददन्ति येषु ते बहुददन्तः इत्यत्र यथा स्यादित्येव््थेम्‌ । स्पष्टं चेद 
‹स्वमोनपुसकात्‌' ( ७-१-२३. ) इत्यत्र भाष्ये । 

श्रुत के साथ ही सम्बन्ध=अन्वय होतारहै,न कि प्रकरणादि के दारा प्राप्त 
अनुमित ( सूत्रानुच्चरित ) के साथ । क्योकि प्रकरणादि को अपेक्षा श्रुति बलवती 
दोती है । श्रुति छिगवाक्य इत्यादि नियम के आधार पर प्रकरणादि की अपेक्षा श्रुति 
का बख्वत्व बोधित है । दूसरी बात यह॒भी रै कि अनुमित अङ्क की अपेक्षाः श्रुत 
की शीध्रोपस्थिति होली है । यह भी उसकी बलवत्ता का कारण है। इस प्रकार 
(अस्थिदधिः सूत्रम लि ङ्ध ( नपुंसकः लिगि ) अस्थिदधि आदिशत का ही विशेषण 
होता है। अद्ध का व्रिेषण नहीं होता । इसल्यि 'ग्रियसक्थ्ना' प्रयोग कौ सिद्धि मे 
कोई बाधा नहीं होती । 

अव यहां यह शंका होती है कि अस्थिदधिः' सूत्र मे आया हु नपुंसकस्य" यह 
पद जव श्रुत का विलेषण होता है, तब नपुंसकाच्च" 'जशरसोः शिः \स्वमोनेपुंस- 


कात्‌" (नपुंसकस्य क्ललचः' इन रशी शि लक्‌ ओर नुम्‌ विधायक सूत्रों मे वह्‌ (नपुंसक) 


अद्ध .का विशेषण वयो होता है ? इस शंका का उत्तर देते हृए कहं रहै है कि इन 
विधियो मे किसी गृह्यमाण (श्रत) का उल्टेख नहीं करिया गयां दै जैसे कि अस्थि 
दधि' सूत्र में अस्थि आदि का उल्लेख किया गया है । इसल्यि यहाँ गृह्यमाण कै न 
होने के कारण प्रकरणप्रा्त ओर अश्रुत अङ्खंकाही विशेषण नपुंसके षद होता 
है । परिभाषा का तात्पर्यं यह है किःयदिश्रृत हो तो उसके साथ सम्बन्धं करना 


चाहिये । जबश्रुतदहै ही नहीं तब वहां जो प्रकरण्राप्त रहेगा, उसी कै साथ 
4 | | 8 
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सम्बन्ध होगा । इसक्यि उप्ुक्त विधियो में नपुंसक, अङ्क का विशेषण होता है। 
अतएव--इस परिभाषा को स्वीकार करने के कारण ही नुम्‌ विधायक "वा नपुंस- 
कस्य' इस सूत्र की जगह वा गौ' एेसा सूत्र नहीं किया गया । इसका तात्पयं यह्‌ है 
कि उक्त सूत्रमे जो नपुंसक्रग्रहण क्रिया गयाहै वह्‌ इस सूव्रसे अव्यवह्िति पूवं सूत्र 
(नाभ्यस्ताच्छतुः' से अनुत्त, इसलिये गृह्यमाण (श्रत) जो दातृ पद है उसका विजशे- 
षण वनने के ल्य करिया गया दै। इसलिये शत्र प्रत्ययान्त दाव्द जव नपुंसकल्गिमें 
वर्तमान रहेगा तभी नुम्‌ होगा, ओर शत्रान्तान्त अंग यदि नपुंसक में रहै ओर रातु 


` प्रत्ययान्त नपुंसकम न रहे तो नुम्‌-नरीं होगा । इसल्यि वहवो ददतो येषु तानि 


कुलानि "वहुददति कुलानि" यहाँ नुम्‌ नहीं हृञा क्योकि शतु प्रत्ययान्त ददत्‌ शाब्द 
हां नपुंसक में वत्तंमान न होकर पुग मेँ वर्तमान है । वहूनि ददन्ति कुलानि येषु 
ते, बहुददन्तो ग्रामाः" यहाँ पर नुम्‌ हो जाता है क्योकि यहां शतुप्रत्ययान्त ददत्‌ शब्द 
नपुंसक में वतमान है । यदियहाँं वा शौ' यह्‌ न्यास कयि होते तो अंग के नपुंसक- 
च्गिमें वतमान होने पर ही नुम्‌ होता । इसके वारण के ल्यिः किया गया नपुंसक- 
ग्रहण प्रस्तुत परिभाषा के विना अनुपपन्न हो जाता । क्योकि परिभाषाके अभावमें 
नपुंसकग्रहण, प्रधान अंगकादही विदेषण होता, न कि दात्रान्त का। एेसी स्थिति 
मे वाञ्छित रूप की सिदधिन होने के कारण नपुंसक ग्रहण व्यर्थं हो जाता । इसी से 
यह परिभाषा ज्ञापित की जाती है । यह वात स्वमोर्नपुंसकात्‌" सूत्र के भाष्य में 
स्पष्ट हि) 

केचित्त “अचो रहाभ्यां दे" (८-४-४६ ) इत्यत्र भूतेन रेफस्य निमि- 

तत्वेन यरन्तर्भावादनुमितेन कारित्वं बाध्यत इत्येतदुदाहरणमाहः, तन्न । 
तक्रकौण्डन्यन्यायेन सिद्धेरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ ११३ ॥ ॑ 
कुछ रोगों ने “अचो रहाभ्यां देण इस सूत्र मे रेफनिष्ठनिमित्तता से तिष्ठ 


कारयिता का वाध, इस परिभाषा का उदाहरण है एेसा कहा है । उनका तोत्पयं यह्‌ 


दे -अचो रहाभ्यां दे" यह सूत्र अचूसेपरमेजोरेफ ओर हकार उसमे पर में 
रहने वाले यर्‌ को द्वित्व विकल्प से करता है । यहां रेफ ओर हकार में द्वित्व के 
परति निमित्तता श्रुत है । अर्थात्‌ शब्दतः पठित है । उधर द्वित्व का कार्यी यर्‌ है। 
उस यर्‌ के अन्तगेत रकार भी आता है इसल्यि वह भी द्वित्व का कार्यी होता है। 
किन्तु उसकी यह काथिता अथतः सिद्ध है, शब्दतः उच्चारित नहीं है, इसल्यि यह 
कायिता अनुमित है । अव शंका होती है कि रेफ का अन्वय निमित्तताके साथ हो 
या कायतता के साथ । ेसी शंका में इस परिभाषा के हारा श्रुत निमित्तता मेही 
रेफ का अन्वय हता है कावितामें. नहीं होता । अर्थात्‌ श्वत रेफनिष्ठनिमित्तता से 
अनुमित रेफनिष्ठकाधिताकाबाधदहौो जाताहै। इसप्रकार यह इस परिभाषाका. 
उदाहरण होता हे । । 
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किन्तु यह कहना टीक नहीं है क्योकि यह बात तो तक्रकौण्डिन्य न्याय से ही 
सिद्ध दै । जसे कौण्डिन्य को ब्राह्मणत्वेन दधिदान की प्राप्ति दहै ओर कौडण्य नाम 
के द्वारा तक्र कीप्रा्तिदहै। यदि इन्हे दधि दे दिया जाय तो तक्रदान सर्वथा व्यथं 
हो जायेगा, इसलिये तक्रदान से दधिदान का बाध होता है। उसी प्रकार यहाँ रेफ 
के यर्‌ अन्तगतत्वेन कायिताप्राप्त है ओर ^रहाभ्याम्‌' इस पद के द्वारा निमित्तता। 
इनमें कायिता तो रेफातिरिक्त अन्य वर्णोँमे चरिताथं है । एेसी स्थित्तिमें यदि रेफ 
गे भी द्वित्व का कार्यी बना दिया जाय तो त्चिष्ठनिमित्तता सर्वथा व्यथं हो 
जायेगी । इसलिये यहाँ मित्ता से कारिता का बाध हो जायेगा} इस प्रकार जब 
काथिता का बाध यहां तक्रकंौण्डिन्यच्यायसे हीः सिद्धहै तब प्रस्तुत परिभाषा का 
उदाहरण इसे देना ठीक नहींदहै। यह्‌ बात अन्यत्र भाष्यादि मे विस्तार से कही 
गई है ।। ११२३॥। 


नच (तत्पुरुषे तुल्याथं' ( ६-२-२) इति स्वरः "परमेण कारकेण, परम- 


` कारकेणे'त्यादौ स्यात्तथा “गातिस्थाघुपाभुभ्यः' ( २-४-७७ ) इति लुक्‌ 


“पे ओवं शोषण' इत्यतः कृ तात्त्वात्परस्यापि स्यादत आह-- 
तत्पुरुषे तुल्याथतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययदितीयाङ़त्याः' इत सूत्र से तत्पुरुष- 


समासमेये सात यदि पूर्वपदमें होते हतो इन्हें प्रकृतिस्वर किया जाता है। यहां 


दका होती है कि जिस प्रकार इस सूत्रसे किरिणा काणः किरिकाणः इस प्रयोग 


“मे पूरवेपदप्रकृतिस्वर होतादहै, उसी प्रकार “परमेण कारकेण=परमकारकेणः इस 


प्रयोग में जहां परिनिष्ठित विभक्त्यन्त का कर्मधारण समास किया गया है, यहां भी 
यह्‌ स्वर क्यों नहीं होता, क्योकि यहाँ भी पूवेषद तृतीयान्त है । 
इसी प्रकार 'गात्िस्थाघुपाभूभ्यः" इस सूत्र से विहित सिच्‌ का लक्‌ जिस प्रकार 
“वा पाने' धातु के खड्‌ लकार मे (अपात्‌, अपाताम्‌, अपुः' इत्यादि प्रयोगो मे होता 
है उसी प्रकार पं ओवेशोपणे' धातु जिसे लृङ्‌ ककार मे आत्व करके अपासीत्‌' रूप 
बनाया जाता है, यहाँ भी सिच्‌ का ल्क्‌ क्यों नहीं होता ? आत्व करनेके बाद पा 
रूपत्व यहां भी उपरव्ध हीह । इस प्रकार की शंका होने पर. यह परिभाषा 
बनाई गई-- | 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ \। ११४ ॥ 
परिभाषा मे .लक्षणाृत्ति से लक्षण शाब्द का अर्थ, लक्षण से निष्पन्न अर्थात्‌ 
लाक्षणिक किया गया है। इसख्ियि परिभाषा का अथं इस प्रकार होता है-खाक्ष- 
णिक. ओर प्रतिपदोक्त के मध्य प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण किया जाता है। 
स परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि अवतरण मे दिये गये 


दोषों का निराकरण हो गया, क्योकि "परमकारकेण' मे जो समास हृभा हे वहं 
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'ततीया' इस पदघटित सूत्रसे विरहित न होने के कारण प्रतिपदोक्त नहीं है, इसलिये 
यहा उक्त स्वर का दोष नदीं हौीता । इसी प्रकार अपामीत्‌'मे सिच्‌ के लुक्‌ का 
प्रसंग नहीं होता क्योकि य्हाँंकापा ठलक्षणवश सम्पन्न क्षणिक है । 
लक्षणं लाक्ल णक सुपचारात्‌ । 
तत्तदिभक्तिविशेखाचनुवादेन विहितो हि समासादिः प्रतिपदोक्तस्त- 
स्येव ग्रहणं शी ध्रोपरस्थितिकत्वात्‌ । द्वितीयो हि विलम्बोपस्थितिकः। पे" 
इत्यस्य पा इति रूपं लक्ष गायुसन्ध्यनयु्वकं विलम्बौपस्थितिकतम्‌, पिबतस्तु 
तच्छी घ्नोप्थितिकम्‌ । इदेव ह्येतत्परिमाषावीजम्‌ + 
इयं च वणंग्रहणेऽपि "ओत्‌" सूत्रे भाष्ये सच्वारितत्वात्‌ । 
यत्त॒ वणंग्रहणे. नेषा “आदेचः' (६-१-४५) इत्यत्रोपदेशग्रहुणादिति, 
तत्त॒ तस्मिन्नेव सूत्रे शब्देन्दुशेखरे दूषितमिति तत एव द्रष्टव्यम्‌ । 
अनित्या चेयं (भुवश्च महाव्याहृतेः" (८-२-७१) इति महाव्याहति- 
ग्रहणादित्यन्यत्र विस्तरः ॥ ११४ ॥ | 
परिभाषा में लक्षण शव्द का अथं लाक्षणिकः अर्थात्‌ लक्षण ( सूत्र ) से निष्पन्न 
करिया गयाहै । यह्‌ अथं उपचारसे ( लक्षणा वृत्ति से) किया गयां है। तत्तद्‌ 
विभक्तिविशेष का उल्टेल करके उसे उदेश्य व्रनाकर विहितजो समासादि हैँ वे 
प्रति्रदोक्त ह । जसे तृतीया तत्कृतार्थेन मुणवचनेन' इस सूत्र मे 'तृतीया पद का 
उल्केख करके तृतीयान्त को उदर्य वनाकर यह समास विहित हे, इसलिये यह्‌ प्रति- 
पदोक्तं द । साक्षादुच्चरित्वेन शीघ्र उपस्थित होने कै कारण लाक्षणिक ओर प्रति- | 
पदोक्त के मध्य प्रतिपदोक्त काही ग्रहण होता है। लाक्षणिकं विलम्नोपस्थिति वाला 
होतादहै। पै धतुका “पा यह रूप लक्षग ( सूत्र ) के अनुसन्धान के अनन्तर ही 
होता हे, अतः विटम्बोपस्थितिक है । इसकी अपेक्षा "वा पातेः धातु कापा ल्प : 
शश्च उपस्थित होता है, क्योकि यह “पा उसी आनुपूर्वी भे गुरू से. डा गयां दै.॥ 
, इसख्वि जित सूत्रम ^पा' का ग्रहण किया गया है वहाँ पापान" का ही ग्रहण होगा 
न क्रिषधातु के जात्वनिष्यलन भा" का ग्रहृण । 
इदभव ==शीध्रोपस्थितिकत्व ही इस परिभाषा का वीज है । यह परिभाषा वर्ण- 
श्रहणमं भी प्रत्त होती.है। ओद्‌ सुव के भाष्य में इसका संचार किया गया है, 
- अनदः अदः अभवत्‌= अदोऽ- 


इससे यहं वात सिद्ध होती है । भाष्यकारः ने बह 
भवेत्‌ इस प्रयोग में च्वि प्रत्ययान्त होने के कारण (अदो' की निपात सं्चा करके 





ओतु" सूत्रसे प्रगृह्य संज्ञा की आका किया ओर 'लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा के 


` - द्वारा समाधान कर दिया किं यहु ओकार छाक्षिणक है--अतः ओत्‌" सूत्र वहाँ नहीं 
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रगेगा। इस प्रकार ओकाररूपी वर्णे के विषय मे इस परिभाषा का प्रयोग करने से 
यह्‌ स्पष्ट होता है कि यह्‌ परिभाषा व्णेग्रहण मे रुगती है । 

कु लोगों का कहना है कि “आदेच उपदेशेऽशिति" इस सूत्र :. जो उपदेश 
ग्रहण किया गया है, इससे समज्ते हैँ कि वणेग्रहण मे इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं 
होती । चता, स्तोता" इत्यादि प्रयोगो मे आत्व न होमे लगे, इसल्यि यहा उपदेश 
ग्रहण किया गयादहै कि ओौपदेरिक एच्‌ को ही अत्व हो। यदि वणेग्रहण मँ इस 
परिभाषा की प्रदृत्ति होती तो चिता" इत्यादि प्रयोगो मे लाक्षणिक होने के कारण 
एकार को आत्व की प्राति स्वयमेव नहीं होती, तो एेसी स्थितिमें उपदेशग्रहण की क्या 
आवदरयकता है ? इससे स्पष्ट होता है किं यह्‌ परिभाषा वर्णंग्रहण में हीं रुगती । 

किन्तु यह वात उसी सूत्र के शब्देन्दुशेखर में दूषित कर दी गई है। दूषित 
करने का कारण यह्‌ है कि वणेग्रहण मे इसकी अप्रदृत्ति मानने पर 'ओत्‌' सूत्र का 
भाष्य असंगत हो जायेगा । यदि कहा जाय कि वणेग्रहण मे इसकी प्रद़त्ति मानने पर 
उपदेशग्रहण व्यथो जातादहै तो इसका उत्तर यहरहै करि वहां का उपदेशग्रहण 
अन्या्थेक है अर्थात्‌ किसी अन्य प्रयोजन के लियि है । यह्‌ बात वहीं “भादेच उपदेशे" 
के शाब्देन्दुरोखरमे ही देखनी चाहिये । 

“भुवरच महाव्याहृतेः इस सूत्र मे किये गये महाव्याहूति ग्रहण से यह परिभाषा 
मनित्य हैः । यह्‌ सूत्र तीन महाव्याहतियों मे मध्यम महाव्याहूति जो “भृवस्‌" है उसे 
रु ओर रेफ विकल्प कैकरता है, जिससे “भूव इति' “भुवरिति'ये रूप सिद्ध होते 
दै । यहां महाग्याहृति प्रहणं इसल्यि किया गया है कि ^भू' शब्द का जस्‌ विभक्ति 
में "भुवः' जो रूप बनता है उसका ग्रहण न होवे । किन्तु भू शब्द का जो “भृवः' रूप 
बनता है वह तो खाक्षणिक है, इसल्यि इस सूत्र मे तो उसका ग्रहण ही नहीं होगा । 
ठेसी स्थिति में इस सूत्र मे मंहाव्याहूति' ग्रहण की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार 
महाव्याहूति ग्रहण व्यथै.होकर इस परिभाषा की अनित्यताका ज्ञापन करता है । 
यह्‌ तात अन्यत्र विस्तारस्षे कही गई है ॥ ११४॥ 


नन्वेवं देडो दोधातोश्च कृतात्वस्य घसंज्ञा न स्यात, तथा मेङ आत्त्वे 
“प्रणिमातेःत्यादौ नेगंदनदेः ( ८-४-१७ ) इति णत्वं न स्यात, तथा भँ" 
 इत्यस्यात्वे "घुमास्था" ( ६-४-६६ ) इतीत्वं न स्यादत आह-- 

नन्वेवम्‌ == इस प्रकार लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा स्वीकार करने परं यह दोष 
भारहादहैकिगशगा,मा' ओौर दा पदघटितसत्रोमेंवेहीगा, मा भौर दा ल्य 
जा्येगे जो धातु पाठमें इसी रूप में पठे गये हों । इसका परिणाम यह होगा कि 
देङ्‌ रक्षणे "दो अवखण्डने" धातुभों मे भात्व करके दा" रूप बनाने पर इस दा का 


हण दाघटित सूत्रों में नहीं होगा, क्योकि यह दा लाक्षणिक है। फलस्वरूप इस 
२८ षर 
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प्रकारके छाक्षणिकदाकीघु संज्ञा नहीं होगी । इसी प्रकार मेङ्‌ धातु के एकार 
को आकार करने पर शप्रणिमाता' प्रयोग में नैर्गदनद' सूत्र से णत्व नहीं होगा, क्यो- 
कि यह्‌ लाक्षणिक मा नेगेद' सूत्रस्य मासे गृहीत नहीं होगा । 

इसी प्रकार “ग शब्दे" धातु के एेकार को आकार करने पर धुमास्थागापाः' सूत्र 
मे इसका ग्रहण नहीं होगा, इसच्यि उससे यहां ईत्व नहीं होगा । 

इस प्रकार की शंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गरई- 


गासादाग्रहुणेष्वविजेषः ।॥ ११५ ।। 
गा, माओौर दापदघटित सूत्रोंमें विशेष का ग्रहण नहीं होता, कन्तु गा मा 
ओर दा सामान्य का ग्रहण होता है। तात्पयं यहदहै कि विशेषोपस्थापक परिभा- 
षा लृग्‌विकरण परिभाषा, लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा, निरनुबन्धक परिभाषा 
ओर अर्थवदुग्रहण परिभाषा--ये चार परिभाषां गामादा ग्रहण में नहीं र्गती हैँ। 
इसलिये वहां सामान्य का ग्रहण हौ जाता है। 


अच्र च ज्ञापकं दषः पित्वम्‌ । तद्धि 'अदावि'ति सामान्यग्रहणाथेम्‌ । 
अन्यथा लाक्षणिकत्वादेव विधौ तदग्रहुणे सिद्धे कि निषेधे सामान्यग्रहणा- 
यन पित्वेन । तेन चकदेशानुमतिद्ारा सम्पुणंपरिभाषा ज्ञाप्यते । 

इयं च “लक्षणप्रतिपदोक्त' परिभावा-'निरनुबन्धक"परिभाषा-'लुग्वि- 
करण' परिभाषाणां बाधिका । 'दाघाचु' (१-१-२० । त्र भाष्ये स्पष्टा । 

"गातिस्था" ( २-४-७७ ) इति सत्रे इणादेशगाग्रहणमेवेष्यत इति दोष 
इत्यन्यत्र विस्तरः ॥! ११५ ॥ 

दप्‌ शोधने" इस धातुमें जो पित्‌ करण किया गया है वही पित्व इस परिभाषा 
काज्ञापक है । "दाधाघ्वदाप्‌" इस सूत्र में अदाप्‌" इस निषेधबोधकपद में दाप्‌ शब्द 
से "दाप्‌ लवने" ओर "देप शोधने" इन दोनों का संग्रह करिया जाता है । किन्तु लक्षण- 
प्रतिपदोक्त परिभाषा से अदाप्‌घटक दाप्‌ शब्द से प्रतिपदोक्त "दाप्‌ कवने" ही लिया 
जायेगा, न कि देषु धातु का आत्वनिष्पन्न दाप्‌ । ेसी स्थिति जब दैप्‌" धातु का 
"दाप्‌" शब्दं ते गृहीत ही नहीं होगा तो यहां पित्‌ करण की क्या आवश्यकता है ? इस 
प्रकार पित्‌ करण व्यथे दहै। 

दूसरी बात यह दहै कि विधौ =घुसंज्ञाविधिमें प्रतिपदोक्त दाका ही ग्रहण 
होगा, न कि छाक्षणिक दा का । एेसी स्थित्तिमें दैप्‌ धातुकाजोदाटहै उसको तो 
लाक्षणिक होनेकेकारणहीघु संज्ञा नहीं हो सकेगी, तो "अदाप्‌ इस निपेधनोधक 
पट से सामान्यतया दाप्‌ भौर दैप्‌ दोनोंके ग्रहणके च्यिक्रिये गये दैप्‌ धातु के 
पित्व की आवदयकता क्या है ? इस प्रकार पित्‌ करण व्यथं होकर इस परिभाषा 
का ज्ञापन करता है । यह ज्ञापन यद्यपि केवल दा ग्रहण के लिये होना चाहिये, किन्तु 
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परिभाषा के एक अंश में जब प्रमाण भिर गया, तवे एकदेशानुमत्या सम्पूणं परिभाषा 
ही उस पित्‌ करणसे ज्ञापित होती है एेसा समञ्जना चाहिये । 

यह्‌ परिभाषा “लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा" "निरनुबन्धक परिभाषा" तथा “लग्‌- 
विकरण परिषाषाः इन परिभाषाओं कौ बाधिका है1 इन परिभाषा से तत्तद्‌ 


विशेष के ग्रहण की प्राति रहने पर इस परिभाषा से इन विशेषोपस्थापक परिभाषाओं .. 


का बाध हो जाने पर भविशेष अर्थात्‌ सामान्य का ग्रहण होता है। "दाधाघ्वदाप्‌! 
सूत्रे के भाष्यमें यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है। | 


अव यहां यह सन्देह होता है किं 'गातिस्था' सूत्र मे गाति यह्‌ निदेश 'इणो गा 
लुङि" इस सूत्र से अदादिगणके इण्‌ धातुकोजो गा आदेश किया जाता है, उसके 
अनुकरण से रित्‌ प्रत्यय करके बनाया हुआ है। इससे स्पष्ट है किं इस सूत्र मे 
इण्‌ स्थानिकगाका ही ग्रहण अभिप्रेत है, किन्तु प्रस्तुत परिभाषा गा" ग्रहण में 
अविशेष के ग्रहण को बात कहती है । इस प्रकार परिभाषाविरोध हो रहा है। इस 
दांका का उत्तर देते हुए लिख रहे हँ कि गातिस्था सूत्र मे इण्‌ के स्थान आदेश गा 
काही ग्रहण वाञ्छित है क्योकि भाष्यकार ने कहा है कि--"गापोग्रहणे इण्‌- 
पिबत्योग्रेहणम्‌' इसच्यि कोई दोष नहीं है। यह बात अन्यत्र ( भाष्यादि) में 
विस्तारसे कही गर है। ११५॥ 

ननु बृद्धचादिसंजाः समुदाये स्थुरत आह - 

पूवं परिभाषामे घु संज्ञाका प्रसंग आने से बृद्धि आदि संज्ञाओं का स्मरण करके 
उनके विषय मे सन्देह"कर रहे हैँ किं (वृद्धिरादेच्‌" “अदेङ्‌ गुणः' "दाधाघ्वदाप्‌" इत्यादि 
सूत्रों से विहित, इद्धि, गण ओर घु संज्ञाएं समुदायको ही होनी चाहिये, क्योकि 
आदेच इस समुदाय को उदेश्य कर दद्धि विधान करने से यह बात स्पष्ट होती है 


कि आदेच में समुदायत्व, ओौर बृद्धित्व ये दो वस्तुएं है । एेसी स्थिति मे आदैचनिष्ठ ` 


 समुदायत्व जिस प्रकार आदैचनिष्ठ उदैश्यताप्रतियो गिक पर्याति की अनुयोगिता का 


अवच्छेदकं है, उसी प्रकार बृद्धित्वप्रतियो गिक पर्यात्ति की अनुयोगिता का अवच्छेदक 
समुदायत्व को ही होना चाहिये । तात्पये यह्‌ है कि जब आदैच्‌ समुदाय को उदेश्य 
करके बृद्धि विधेयहै तब इद्धि संज्ञा समुदाय को ही होनी चाहिये न कि जा, ए, ओ 
को पृथक्‌-पृथक्‌ । इसी प्रकार गुणादि संज्ञां भी समुदाय को ही होनी चाहिये । इस 
प्रकार कौीशंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई- 


प्रत्येकं वाक्यपरिसमाधिः ॥ ११६ ॥ 
देवदत्तादयो भोज्यन्तासित्यत्र भ्‌जिवत्‌ ॥ ११६॥ 
वाक्य कौ समाप्ति प्रत्येकमें होती है। 
यहां वाक्य शब्द का अर्थं वाक्य जन्य शाब्दबोधीय उद्यता है । उस उदश्यता 
की परिसमाति अर्थात प्रयापिलक्षणसम्बन्ध प्रत्येकम्‌ = अर्थात्‌ प्रत्येक के साथ होता 
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है 1 जैसे “बृद्धि रादैच्‌” इस, वाक्यजन्य शब्दबोधीय उदेर्यता “आदेच्‌' मेदहै। यह 
उद्देर्यता पर्यापिसम्बन्ध से आदेच्‌' समुदायेन रह्‌ करओआ,एे, ओ इन तीनों 
मे पथक्‌-पुथक्‌ पर्या्चिसम्बन्ध से रहती है । इस प्रकार जब उद्देश्यता प्रत्येक में रह्‌ 
` गई तो बृद्धि इत्यादि संज्ञाएं भी प्रत्येक कीहोंगी। जिस प्रकार कहा जातादहै कि 
'देवदत्त आदि को भोजन कराओ' तो यहां भुजि क्रिया का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ 
होता है । प्रत्येक के भोजन किये विना समुदायकाभोजनदहोदहीन हीं सकता । उसी 
प्रकार वृद्धि इत्यादि संज्ञाएं प्रत्येककोही होती दँ । भुजि क्रिया कै प्रत्येक वृत्तित्व 
से उसमें समुदायाब्रत्तित्व भी माना जाता है, किन्तु उसके समान बृद्धि आदि संज्ञां 
के प्रत्येक वृत्तित्व से उन्हे समूदायद्रत्ति नहीं मानाजा सकता क्योकि समुदायमें 
वृद्धि आदि संज्ञाओं को करने का कोई फल नहीं है । किसी एक प्रयोगमे ' आदेच्‌' 
समुदाय का आदेश सर्वेथा . असम्भवदहै। इस प्रकार दद्धि आदि संज्ञाएं प्रत्येक को 
होती है ।॥ ११६ 

नन्वेवं संयोगसंज्नासमाससज्ञाऽभ्यस्तसज्ञा अपि प्रत्येक स्युरत आह- 

एवम्‌ = इस प्रकार रत्येकं वाक्यपरिसमातिः" इस न्याय को स्वीकार करने पर 
यह दोष आतादटै कि गणद्ृद्धि संज्ञां को भति संयोग सज्ञाभी एक-एक हल्‌ 
वर्णं को होने लगेगी । इस प्रकार समास संज्ञा भी “राजन्‌ + ड्स्‌' को पथक्‌ ओर 
“पुरुष +सु" को प्रथक्‌ होने लगेगी । इसी प्रकार अभ्यस्त संज्ञा जो समुदाय को होती 
है वह्‌ भी दित्व स्थल्मे दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ होने लगेगी । इस प्रकार कौ आशंका 
होने पर यह परिभाषा बनाई गई 

क्वचित्सस्रुदायेऽपि ।! ११७ ॥ 

कहीं पर वाक्य की परिसमासति समुदायमे भी होती दहै। 

“गर्गाः शतं दण्डचन्ताम्‌, अथिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्तीत्यादौ 
दण्डनवत्‌ । लक्ष्यानुरोधेन च व्यवस्था ।। ११७ ॥ 

समुदाय में वाक्य को परिसमाप्ति का दृष्टान्त देते हुए कह रहे हैँ कि "गर्गाः शतं 
दण्ड्यन्ताम्‌, अथिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति" अर्थात्‌ “गग के गोत्र वालों से शत 
मुद्रा दण्डरूपमें री जाय, राजा लोग हिरण्य के अर्थी होते हैः इस वाक्यके सुनने 
पर यह सन्देह होताहै किक्या सभी ` गार्ग्योँसे ( गाग्येसमुदायसे ) सौ सया 
ल्या जाय या प्रत्येक गाग्यं से सौ-सौ रुपया लिया जाय ? एेसी शंका होने पर यह 
विचार हुआ कि यहाँ शतम्‌" यह प्रधान कर्म है भौर गर्गाः यह अप्रधान कर्म है। 
यदि प्रत्येक गाग्यं से सौ-सौ रुपया लिया जाता है तब यह्‌ अप्रधान गार्ग्यं के अनुरोध पर 
प्रधान दत को आढृत्ति होगी, किन्तु यहु उचित नहींहै कि अप्रधान के अनुरोध पर 
प्रधान की दृृत्ति की जाय । इसल्यि एक-एक गायं का शतदण्डन न होकर गार्य 


क 
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समुदाय से रातदण्डन किया जाता है। स्वीकारविशेषानुकरुर व्यापार ही दण्डन कहा 
जाता है । यह दण्डन "गाग्ये' समृदायसे सौ रुपया ग्रहण स्वरूप है । इस प्रकार देखा 
जाता है कि यहां समुदायमें ही वाक्यको परिसमािहो रहीहै। इसी प्रकार 
अवतरण मे कहे गये स्थलों पर तत्तद्‌ संज्ञाएं भी समुदाय की ही होती है; प्रत्येक की 
नहीं होती । इसचल््यि कोई दोष नहीं होता 

कर स्छोगों का कहना है कि अभ्यस्त संज्ञामे “उभे' ग्रहणसे समाससंज्ञामे 
'सह' ग्रहण से तथा संयोग संज्ञा मे अनन्तर' ्रहण करनेसे हीये संज्ञाएं प्रत्येक की 
नहोकर समुदाय की ही होंगी । इस प्रकार अवतरणोक्तं दोष स्वयमेव नहीं है तो इस 
परिभाषा का अनन्यथासिद्ध फल नहीं है । 

वस्तुतस्तु “उभे अभ्यस्तम्‌ इस सूत्र मे उभे ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया गया 
है। इसी प्रकार सह सुपा इस सूत्र घटक सह शब्द कौ भी अनावश्यकता बतलाई 
गई है, क्योंकि समुदाये वाक्यपरिसमासिः' स्वीकार कर लेने पर इन पदों की आव- 
दरयकता नहीं रह जातीदहै। इसप्रकार अबये दोनों न्याय सामने प्रस्तुत है कि 
परिसमासि प्रत्येकमें होती है ओर वाक्यको परिसमास्ि समृदायमेभी होती है। 
जसा लक्ष्य होगा उसके अनुरोध पर व्यवस्थाकर णी जाती है। जंसे--बरद्धि आदि 
संज्ञाओं के लि प्रत्येकं वाक्यपरिसमातिः" ओौर समासादि संज्ञाओं के ल्य 'समुदाय- 
परिसमाप्तिः" न्याय का आश्रयण करने से कोई दोष नहीं होता है ।॥ ११७ ॥ 

नु “यृस्त्याख्यौ' ( १-४-३ ) इत्यत्र व्यक्तिपक्षे दीघेनिर्देशादनणृत्वेन 
प्राहुक सुत्राप्रप्त्योदात्ता्यन्यतमोच्चारणेऽन्यस्वरकस्य संज्ञा न स्यादत आह- 

“यूस्त्याख्यौ नदी" यह्‌ सूत्र नित्य स्त्रीलिङ्क दीषे ईकारान्त ओर ऊकारान्त की 
नदी संज्ञा करतादहै। यर्हां यह शंका होतीदहै कि वर्णों के सम्बन्ध मे जब जाति पक्ष 
होता है तब एक वणं के उच्चारण करमे पर तज्जात्यवच्छिन्न सारे वणो का बोध 
उस वणैसे हो जातारहै, किन्तु जातिपक्ष न मान कर जब व्यक्तिपक्ष साना जायेगा 
तो उस व्यक््तिपक्षमे तो उसी व्यक्ति का बोध होगा, जिसका उच्चारण किया गया 
होगा । एेसी स्थितिमे “युस्त्याख्यौ नदी' इस सुतर में व्यक्ति पक्ष मे पाणिनिद्वारा 
उदात्तत्वादि के मध्य यद्गुणक ईकार, ऊकार का. उच्चारण माना जायेगा, उससे 
भिन्न स्वर वाले ईकार-ऊकार का ग्रहण नहींहो सकेगा । यदि कहा जाय किं अणु- 
दित्सूचर से दीघं ईकार ऊकार के  सवर्णी का ग्रहण हो जायेगा, तो यह कहना 
ठीक नहीं है क्योकि अणुदित्‌ सूत्र की प्रदृत्ति वहीं होती है, जहां णकार अनुबन्ध का 
प्रयोग करके अण्‌ प्रत्याहार का.परिज्ञान कराया गया हो । 'यस्त्याख्यौ' सूत्र में एसी 
स्थिति नहीं है । फलस्वरूप यहां के ईकार ऊकार अण्‌ नहीं है, इसल्यि अनण्‌ इकार 
ऊकार में ग्राहक सूत्र ( अणुदित्सूत्र ) कीप्रढृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार यहाँ उदा- ` 
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त्तादि के मध्य अन्यतम का उच्चारण करने पर उससे भिन्न का ग्रहण नहीं होगा। 
इस शंका के होने पर यह्‌ परिभाषा बनाई गई-- 


अभेदका गुणाः ॥ ११८ ॥ 


गण == उदात्तत्वानुदात्तत्वादि गुण, भेदक अर्थात्‌ स्वेतरगुणविरिष्ट ¶ व्यावतंक 
नहीं होते है । 

यदि किसी विहेष गुणके ग्रहणके लि उदात्तादि शब्दों का उच्चारण रूपी 
यत्न किया गयादहो तो वह गुण विवक्षित होतादै। इसल्यि इस परिभाषाका 
अथं एेसा होता है कि-यत्न न करने पर स्वरूपतः उच्चारित गुण विवक्षित नहीं 
होता है । 

इस परिभाषा को स्वीकार करने काफल यह्‌ हुआ कि ्यूस्व्याख्यौ' सूत्र में 
उदात्तत्वादिमे से किक्षीके प्रहणके ल्यि कोई यत्न नहीं किया गयारहै, इसलिये 
पाणिनिने यहाँ ईकार ओर ऊकारको चाहे किसी भी गुणसे विशिष्ट करके 
उच्चारण किया हो, वह्‌ गुण यर्हा व्यावर्तक नहीं होगा; अर्थात्‌ यहाँ सभी प्रकारके 
दीघं ईकार ओर ऊकार का प्रहुण हो जायेगा । 

असति यत्ने स्वरूपेणोच्चारितो गुणो न भेदको न विवक्षित इत्यथः । 

अत्र च “अस्थिदधि' (७-१-७५) इत्यादावनडदेरुदात्तस्यं वोच्चारणेन 
सिद्धे उदात्तग्रहणं ज्ञापकम्‌ । 

“स्वरूपेणोच्चारितः युक्त रनरुदात्तादेरन्तोदात्तादित्युदात्तादिशब्दो- 
च्चारणं विवक्षव । “उजः' ( १-१-१७ ) ॐ ( १-१-१८ ) इत्यत्र अन- 
नुनासिके एवोच्चारणीये यत्नाधिक्येनानुनासिकोच्चारणाद्िवक्ना बोध्या । 
पथिमयथ्यभृक्षाम्‌' ( ७-१-८५ ) इत्यादौ स्थान्यनुरूपतयानुनासिक 
एवोच्चारणीये निरनुनासिकोच्चारणात्तद्धिवक्षा । एतदर्थं मेव "असति यत्न 
इत्युक्तम्‌ । 

न चवमरस्ण्यांदीनां (नब्‌ विषयस्य इत्याद्य यात्ततया अन्त्यादेशस्यानङः 
स्थान्यनुरूपेऽनुदात्त एवोच्चारणीये उदात्तोच्चारणं विवक्षार्थ भविष्यतीति 
कथमस्य ज्ञापकत्वमिति वाच्यम्‌ । परमास्थिशब्दादावन्तोदात्त उदात्तगुण- 
कस्यापि स्थानित्वेन विवक्षायां मानाभावात्‌ । 

विना यत्न के स्वरूपतः उच्चारित गण भेदक अर्थात विवक्षित नहीं होता है। 
इस परिभाषा में प्रमाण अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङदात्तः'. इस सूत्रम किया गया 
उदात्तग्रहण है । यदि विना यत्न के स्वरूपतः उच्चारित उदात्तादि गण विवक्षित 
होता तो “अनङ्‌' का ही ` उदात्तत्वगुणविशिष्ट उच्चारण कर दिये होते । उसी से 

उदात्तस्वरविशिष्ट अनङ्‌ का ग्रहण हो जाता तो फिर एेसी स्थिति मे उक्त सूत्रम 
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'उदात्त' ्रहण की क्या आवश्यकता है ? यही उदात्तग्रहण व्यथे होकर इस परिभाषा 
का ज्ञापन करताहै। जब परिभाषा ज्ञापित हो गई तो अब उदात्तगुणविरिष्ट 
अनडः का उच्चारण करने पर वह्‌ उदात्तत्व विवक्षित नहीं होगा, इसच्यि सूत्र में 
उदात्तम्रहण की स्वांश मे चरितार्थता होती है। यही उदात्तग्रहण स्वरूपेण उच्चा- 
रितः इस विशोषणांश का भी ज्ञापन करता है। अन्यथा यदि अविशेषेण गुणो को 
अविवक्षित मान ल्या जाय तो परिभाषा के ज्ञापन के बाद भी उदात्त ग्रहण की 
स्वांश मे चरितार्थता नहीं होती क्योकि उसके रहने पर भी वहां उदात्तत्व विवक्षित 
नहीं होता । स्वल्पेण उच्चारितः का अथे है कि उदात्तादि शब्दो कातो उच्चारण 
न किया जाय, किन्तु जिसे उदात्त या अनुदात्त करना है, उसे वैसे ही (उच्चैरुदात्तः) 


इत्यादि क्रम से सूत्रम पढ दिया जाय । एेसा पडा हुआ उदात्तत्वादिगुण विवक्षित 
नहीं होता, यही इस परिभाषा का तात्पये हे। 


अब स्वरूपेणोच्चारितः इस विशेषण का फल देते हुए लिखि रहे है कि “अनु- 
दात्तादेरञ्‌' “अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्याम्‌' इन सूत्रों मे “उदात्त ओर अनुदात्तः 
शब्दों का उच्चारणरूपी यत्न करने के कारण यहां उदात्तत्व ओर अनुदात्तत्वं गुणों 
की विवक्षाहीदहै। इसी बात में उन" ऊ' का दृष्टान्त देते हुए कह रहे हैँ कि 'उन्‌' 
को ॐ यह्‌ आदेश, सूत्र मे एेसा उच्चारण करके ही किया जाता है । उञ्‌ यह स्थानी 
निरनुनासिक है, अतः उसके स्थान पर होने वाङे आदेश का उच्चारण भी अननु- 
नासिक ही करना चाहिये था, किन्तु वेसा न करके ॐ एेसा अनुनासिकोच्चारण- 
रूपी यत्न किया गयाहै। इस यत्नाधिक्यके कारण यहाँ अनुनासिकत्व की विवक्षा 
होती है। 

पथिमथ्युभृक्षामात्‌' इसं सूत्रसे सूत्रस्थ शाब्दो के नकार को आकार किया जाता 
है । यहां भी नकार रूपी स्थानी के अनुनासिक होने के कारण तदनुरूप अनुनासिका- 
कार काही उच्चारण करना चाहिये था, किन्तु र्वसान करके आकार का निरनु 


नासिकोच्चारण किया गयादहै। आकार के इस निरन॒नासिकोच्चारण रूपी यत्नाधिक्षय 


के कारण यहाँ निरनुनासिकत्व की विवक्षा होती है ओर निरनुनासिक भदेश होता 
है । इसील्यि मूल मे असति यत्ने एेसा कहा गया है । इसका आत्पयं है किं यत्न न 


करने पर गुण विवक्षित नहीं होते। किन्तु यदि यत्न किया जातारहै तो विवक्षा 
गोगी ही । 


अब यहां यह्‌ शंका होती है कि 'नव्विषयस्यानिसन्तस्य' इस सूत्र से इसन्तव जित- 


नठ्बिषय अर्थात्‌ नित्यनपुंसकखिग शब्द आद्युदात्त होता है । इस सूत्र से अस्थि आदि 
शाब्द जब आद्युदात्त कर दिये जा्येगे तो “अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌' सूत्र से अस्थ्यादि 
राब्दों का अन्त्य इकार अनुदात्त-हो जायेगा । उस अनुदात्त इकार कै स्थान पर होने 
वाके आदेश अनङ्‌ का उच्चारण स्थानी के अनुरूप अनुदात्त ही करना चाहिये 
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किन्तु उसका अनुदात्तोच्चारण न करके यदि स्वरूपतः 'उदात्तस्वरयुक्त उच्चारण कर 
दिया जाय तो यह उदात्तोच्चारण भी यत्नाधिक्य ही कहा जायेगा क्योंकि अनुदात्त 
उच्चारण को रोक कर उदात्तोच्चारण कियाजारहाहै। इस प्रकार यत्नाधिक्य 
के कारण अनङ्‌ का उदात्तोच्चारण विवक्षित हो जायेगा, इस लिए सूत्र में “उदात्त 
ग्रहण को क्या आवश्यकता है ? अर्थात्‌ उदात्तग्रहण परिभाषा के ज्ञापनके बादभी 
स्वांशमें चरितार्थं नहींहोरहादहै। इसशंकाका उत्तर देते हुए कह रहे किं 
जहां अस्थि शब्द का.परमशब्द के साथ कर्मधारय समास कर देगे, वहां (परमास्थि' 
शब्द (समासस्य सूत्र से अन्तोदात्त हो जायेगा । इस प्रकार अनङ्‌ का स्थानी इकार 
उदत्तगुणक भी सम्भव है । एसी स्थिति में यदि भनङ्‌ का उदात्तोच्चारण किया जाता 
है तो वह्‌ विवक्षित नहीं हो सकता । इसलिये उदात्त की विवक्षा के ल्यि उदात्तग्रहण 
स्वांश मे चरिताथंदहोता है। अर्थात्‌ सूत्र में "उदात्त यह्‌ शब्द लिखना सार्थक 
होताहे।. 

“चतसर्याद्युदत्तिनिपातं करिष्यते, वधादेश आदय दात्तनिपातनं करिष्यते, 
वदादयोऽन्तोदात्ता निपात्यन्ते, सहस्य स॒ उदात्तो निपात्यत" इत्यादिभाष्यं 
त्वेकश्रत्याष्टाध्यायीपाठे क्वचिदुदात्तादुच्चारणं विवक्षाथेसित्याशयेन । 
त्रैस्वर्येण पाठ इति पक्षे तु ज्ञापकपरं भाष्यमिति कयरादयः। 

परे तु- निपातनं नामान्याद्‌शे प्रयोगे प्रप्तेऽन्थाद्‌ शप्रयोगकरणम्‌, तत्तत्र 
पाद्‌ यत्नात्तत्न तत्रोदात्तादिविवक्षा । “तिसुचतसु' इत्यत्र दन्द प्रयुक्तेऽन्तो दात्ते 

उच्चारणीये आदुदात्तोच्चारणमन्यत्र स्थान्यनुरूपे स्र उच्चारणीये तत्त- 
दुच्चारणं विवक्षाथम्‌ । | 
सस्पुणष्टिध्याय्याचार्येणेकशरुत्या पठितेत्यत्न न मानम्‌ । क्वचित्पद- 
स्यंकश्चुत्यापि पाठो यथा “दाण्डिनायनः ( ६-४-१७४ ) इत्यादि सुत्र 
“देक्ष्वाके'ति । यद्यप्यध्येतार एकश्रुत्यवाङ्खानि पठन्ति ब्राह्यणवत्तथापि 
व्याडयानतोऽनुनासिकत्वादिवदु दात्तनिपातनादिन्ञान मित्याहुः । 


` विधेयाण्‌विषये त्वप्रत्यय इति निषेधान्न गुणाभेदकत्वेन सवरणं ्रहणम्‌ । 
अत एव घटवदित्यादौ मतोमेस्य नानुनास्तिको वकौरः । अत एव "तद्वाना- 
साम्‌" ( ४-४-१२५ ) इति सूत्रनिरदेशः । अन्यथा 'श्रत्यये भाषायाम्‌" इति 
नित्यमनुनासिकः स्थात्‌ । जातिपक्षे तु नास्योपयोग इति बोध्यम्‌ । श्य' 
इत्यादो दीघंमात्रवृत्तिजातिनिरदशान्न क्षतिरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ ११८ ॥ ˆ 
चतस्तः पर्य इस प्रयोग में "चतुरः शसि" इस सूत्र से चतस आदेश की अन्तो- 
दात्तता की प्राति होती है, इसके निवारण के ल्ि भाष्यकार ने कहा कि “चत- 
सर्याुदात्तनिपातनं करिष्यते" चतस्र आदेश में आचयदात्त निपातन किया जातां है । 


# ९ # 
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इसी प्रकार 'वधिषीष्ट' इस प्रयोगमें इट्‌ का प्रतिषेध न होने लगे इसल्यि वध 
नदेश को भी माद्युदात्त निपातन कियागयाहै इसी प्रकार "पादस्य पदज्यातिः ` 
इस सूत्रसे विहित पद आदेश को अन्तोदात्त निपातन किया गयादहै। ठेस ही सह 
के स्थान पर किये गये स आदेश को उदात्त निपातन किया गया है । 
ये सारे निपातन इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि अष्टाध्यायी मे यदि एक- 
श्रुति से पारदैः तो कहीं पर किया गया उदात्तादि शब्दों का उच्चारण विवक्षार्थ 
है । इसका तात्पयं यह है कि अष्टाध्यायीमे दो प्रकार के पाठ है- पहला एक- 
श्रत से ओर दुसरा बस्वर्येण। एक श्रुति का अथं है उदात्तादि स्वरों की भवि- 
भागेन स्थिति, अर्थात्‌ किसी भी स्वर से विशिष्ट ( युक्त) पाठन करके स्वर- 
सामान्यभावसे पाठ करना एक श्रुति से पाठ कहा जाता है । तरस्वर्येण पाठ वह्‌ 
| कहलाता है, जिसमें उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का स्व-स्व स्थान पर उच्चारण 
कर दिया गयादहो। कंयट उपयुक्त निपातन को दोनों पक्षोमे लगाते है उनका 
कहना है कि यदि अष्टाध्यायी एकश्रुत्या पढ़ी गई है अर्थात्‌ उदात्तादि स्वरों का 
स्वरूपतः उच्चारण नहीं किया गयाहै तो इस पक्षम यदि कहीं उदात्तादि शब्दों 
उच्चारण कर दिया जातादहै तो वह विवक्षाथं हो जाताहै। कारण यह्‌ है कि जब ` 
स्वरसामान्यभभाव से अष्टाध्यायी पदी गईरहै तो एेसी स्थिति मे उदात्तादि शब्दों 
का उच्चारण करना यत्नाधिक्यही कहा जायेगा। इसलिये वहां उदात्तादि की 
विवक्षा हो जाती है । इसी प्रकार उपयुक्त निपातन भी विवक्षां ही है, क्योकि एक- 
श्रुति पारमे यह भी यत्नाधिक्यहीदहै। 
अष्टाध्यायी त्रैस्वर्येण पदु गई है, यदि यह्‌ पक्ष मानते हैँ तो उदात्तादिस्वर- 
विशिष्ट का पाठ स्वाभाविक होने के कारण उदात्तत्व आदि स्वरवििष्ट का ग्रहण 
सिद्धदहीथा तो एेसी स्थिति मे यदि कहीं उदात्तादि शब्दों का उच्चारण कर दिया 
जाता ह तो वह्‌ उच्चारणज्ञापकपरक होता है । ज्ञापकपरक होने का तात्पयं यह ह 





कि बिना यत्न किये उदात्तादि स्वरोंका स्वरूपतः पाठ ( उच्चारण ) विवक्षित 
नहीं होता, अतः विवक्षा के लिए उदात्तादि शब्दों का उच्चारण वहू सांक होता 
दै, क्योकि उदात्त आदि शब्दों का उच्चारण या ग्रहण करना ही वह यल्नाधिक्य 
हौ जाता है। इसी प्रकार निपातनरूपी यत के द्वारा उपयुक्त स्थलों मे उदात्तादि 
की विवक्षाकी गर्ईहै। इस प्रकार कंयट दोनों पक्षों मे निपातन को संगत करते 
है । “अस्थिदधि' सूत्र के उदात्तग्रहण के द्वारा किये गये ज्ञापन की सुसंगति के लिये 
यह मानना आवक्यक है कि अष्टाध्यायी का पा तस्वर्येण किया गया है । अन्यथा 
एकश्रुत्या पाठ को यदि ओौत्सगिक माना जाय तो कहीं पर किया हुभा उदात्त आदि 
दन्दो का उच्चारण वहा यत्नाधिक्यके कारण विवक्षाथंही होगा। एेसी स्थिति 
मे अस्थिदधि" का उदात्तग्रहण जब विवक्षाथे हो जायेगां तब एकश्रुति पाठ बाहे प्रक्ष 
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मे उसकी ज्ञापकता किस प्रकार हो सकेगी ? इसल्यि प्रस्वयेण' पाठको स्वीकार 


करना चाहिये । इस पक्षमें तीनों स्वरोंसे युक्त पाठ करना जब स्वाभाविक हो 


जाता है तब उदात्तग्रहुण व्यथं होकर ज्ञापक होता दहै। किन्तु त्रैस्वयंण पाठ स्वीकार 
करने पर यह्‌ दोष आतादहैकि इस पक्ष में "चतसर्याद्युदात्तनिपातनं करिष्यते 
इत्यादि भाष्यों की असंगति हो रही है क्योकि इस पक्षम तीनों स्वरोंसे युक्त पाठ 
जव स्वाभाविक हो जाता है तव उक्त निपातनो को यत्नाधिक्य नहीं माना जा सकता 
जौर जव यत्नाधिक्यः नहीं हुजा, तब उन उदात्तादिकों की वहां विवक्षाभी नहींहो 
सकती । इस प्रइन के उत्तरम कहु रहैदहैँकिये सारे निपातन अष्टाध्यायी के एक- 
श्रुत्या पाठ मे संगत होतेह क्योकि स्वरसामान्याभावसे जबपाठहै तबये सारे 
निपातन यत्नाधिक्य हो जाते है, इसलिये व्हा उदात्तादि की विवक्षाहौ जाती है । 

इस प्रसंग में नागेशभटर “परेतु शब्द से अपना मत व्यक्त करते हुए कह रहे 
है कि “सूव्रके द्वारा अन्यरूपमें प्राप्त प्रयोग को अन्य रूप प्रदान करना निपातन 
कटा जाताहै। अर्थात्‌ जो कायै सूत्रसे सिद्धन हो वह॒ काय नियातनके दारा 
क्रिया जाता है। इस प्रकार निपातन भी एक प्रकार का यत्न विशेषही हो जाता 
दे । एसी स्थिति में भाष्यकार ने तत्तत्स्थलों मे जो (आचुदात्तनिपातनं करिष्यते! 
भादि उल्ले किया है उस उल्लेखरूपी यत्नाधिक्य से तत्ततस्थलों मे उदात्तादि की 
विवक्षा होती है । 

त्रिचतुरोः स्वियां तिसृचतसृ" इस सूत्र मे /तिसृचतसृ' इस पद मे दन्द समास 
होने के कारण “समासस्य' सूत्र के अनुसार अन्तोदात्त उच्चारण करना चाहिये, 
किन्तु वसा न करके इसका भा्युदात्त उच्चारण यह सिद्ध करता कि अन्यत्र 
स्थानी के अनुरूप स्वर का उच्चारण न करके उससे भिन्न तत्तद्विशेष स्वर का 


उच्चारण विवक्षाथं होता है । जैसे वधादेश का स्थानी हन्‌ धातु अनुदात्त है अतः 


उसके स्थान पर होने वाके वध आदेशकोभी अनुदात्त ही होना चाहिये, किन्तु वसा 
न करके वध आदेश का जो उदात्तोच्चारण किया गया है, वह्‌ विवक्षित हो जाता है। 
इसका फल होता है किटहन्‌ धातुसे कर्मवाच्य मे आशिष्‌ लिङ्‌ में 'वधिषीष्ट' इस 
प्रयोग मे (एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" इस सूत्र से इट्‌ का निषेध नहीं होता है । 

सम्पूणं अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा एकश्चुति से पढ़ी गई है, इसमे कोर प्रमाण 
नहीं है । कहीं पर किसी पद का एक श्रुति से भी पाठ किया गया है । जैसे 'दाण्डि- 


, नायन' इत्यादि पाणिनिसूत्र मे रेक्ष्वाक शब्द एकश्रुति से पठा गया है । इसका 


कारण यह ह कि “इक्ष्वाकरु' शब्द से जब “जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियादन्‌' इस सूत्र से अन्‌ 
प्रत्यय करते हँ तवे आदिद्द्धि के निष्पन्न णेक्ष्वाकु + भ' यह्‌ अनन्त शब्द शब्द नित्‌ 
होने के कारण आद्युदात्त होता है । जब इक्ष्वाकू शब्द से कोपधाच्च" सूत्र चातुर- 
धिक अण्‌ प्रत्यय करते हँ तब शिक्ष्वाक्कु + म" यह अणन्त शब्द अन्तोदात्त होता है । 


ग्घ = ष कक 
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इस तरह दो प्रकार के पेक्ष्वाकू' शब्दों को एक उक्तिके द्वारा ग्रहण करने के च्यि 
इस सूत्रम एकश्ुति से िक्ष्वाक' एेसा पाठ करके निपातन से उकार का लोप क्रिया 
जाता है । जब यहां एकश्रुति से पाठ कर दिया गया है अर्थात्‌ किसीभी स्वरका 
उल्क्ेख नहीं किया गया है तव अविशेषात्‌ दोनों प्रकार कौ 'ेक्ष्वाकू +अ' यह्‌ आनु- 
पूर्वी यहां गृहीत हौ जाती है, दोनों प्रकार के एेक्ष्वाक शब्दों का एकशेष कै द्वारा 
एकश्रुति से पाठ करने का प्रयोजन यहां स्पष्ट है। 

यद्यपि अध्येता ब्राह्मण ग्रन्थों को भाति अङ्खोंकोभी एकश्रुतिसे ही पढते है 
तथापि उदात्तादिस्वरों का ओर निपातन का ज्ञान व्याख्यान विशेष के आधार पर 
हो जाता है, जसे. "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ इस सूत्र से अनुनासिक अच्‌ की इत्‌ 
संज्ञा कां विधान कियागया है किन्तु "एध दृद्धौ' का अकार टुनदि समृद्धौ" का इकार 
तथा अन्य अनेक अच्‌ जिनकी इतुसंज्ञा वाञ्छित है, उन्हे अनुनासिक चिह्व र्गा कर 
न पटं जाने पर भी व्याख्यान-विशेष के आधारं पर उन्हे अनुनासिक मान लिया 


जाता है, उसी प्रकार उदात्तत्व आदि का ज्ञान भी व्याख्यान विक्ेष के आधारः 


पर कर लेना चाहिये । 

“यूस्त्याख्यो नदी" सूत्र मे सभी प्रकार के ( उदात्तत्वादि विशिष्ट ) ईकार भौर 
ऊकार के प्रण के क्ये यह परिभाषा आवश्यक है क्योकि “अणुदित्‌ सूत्र से वहां 
सवर्णग्रहण नहीं हौ सकता क्योकि “यू' यह पद अण्‌ नहीं है । एेसी स्थिति मे जब कि 
यह परिभाषा स्वीकार कर रो गई, तब विधेय ( विधीयमान } अण्‌ में भी इस परि- 
भाषा कौ प्रटृत्ति होनी चाहिये, इस प्रकार की शंका होने पर कह रहैटहै कि 
जहां जण्‌ विधीयमान होता है वहां इस परिभाषा से सवणग्रहण नहीं होता । अर्थात्‌ 
वहां यह परिभाषा नहीं लगती है । इसका कारण यह्‌ है कि अणुदित्‌ सूत्र" मे जो 
अप्रत्यय प्रहण किया है उससे ( एक्देशानुमत्या ) ज्ञापित जो "भाव्यमानेन सवर्णा- 
नां ग्रहणं न' यह परिभाषा है उससे विधौयमानस्थल मे सवर्णेग्रहण का निषेध हो 
जाता है । इसीलिये 'घट' शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय करने पर मादुपधायाश्च" इत्यादि सूत्र 
से विधीयमान मतुप्‌ के मकार के स्थान पर "वकार" स्थानी के अनुरूप अनुनासिक 
नहीं हआ । अत एव = विधीयमानस्थल में "गुणा अभेदकाः' इस परिभाषा कौ प्रदृत्ति 
न होनेके कारण ही तद्वानासामुपधानो मन्त्रः ( ४।४।१२५ ) इस मे (तद्वान्‌ यह्‌ 


पाणिनि का निदं संगत होता है । यहाँ भी मतुप्‌ के मकार को अनुनासिक वकार 


नहीं हआ है । अन्यथा यदि यहाँ अनुनासिक वकार हो जाता तो उस अनुनासिक 


वकार प्रत्ययके परमे रहने पर प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌" सेतद्‌ कै दकार को 
नित्य अनुनासिक होने क्गता । 


जसा कि इस परिभाषा के अवतरण में कहा गया है किं यहु परिभाषा व्यक्ति- 
पक्ष के ल्यि ही आवरयक्‌ है, इससे सिद्ध होता है कति जातिपक्ष में इस परिभाषा का 


0 
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कोई उपयोग नहीं है क्योकि इस पक्ष मे तज्जात्यवच्छिन्न सकल व्यक्ति का बोध 
स्वतः सिद्ध है । यदि करटा जाय कि जाति पक्ष में जव जाति के सकल घटकों का 
बोध हो जाता है तव श्यस्त्राख्यो नदी' सूत्र में भी ईत्व जात्यवच्छिन्न वस्व इकार 
काभी ग्रहण होना चाहिये तो इस शंका के उत्तरमें कह रहे कि य्स्त्याख्यौः 
सूत्र में दीर्घंमात्रद़रत्ति जाति का निदं हुआ है। इसय्िये दीघेत्व जात्यवच्छिन्न दीर्घं 
ई ओर ऊकार का ग्रहण होने पर भी स्वत्व जात्यवच्छिन्न इकारादि का ग्रहण नहीं 
हो सकता । इस प्रकर कोई दोष नहीं रह जाता । यह्‌ बात अन्यत्र भाष्यप्रदीपोद्योत 
मे विस्तार से कही गई है । ११८ ॥ 

ननु “सवेनामानि' ( १-१-२७ ) इत्यत्र णात्वाभावनिपातनेऽपि कोके 
सणत्वप्रयोगस्य साधुत्वं स्यादत आह- 

"सर्वादीनि स्वनामानि" इस सूत्रम जो 'सवेनामानि' यह पद है-इसमें पूवे- 
पदात्संज्ञायामगः' इस सूत्र से नकार को णकार प्रात रहता दहै, किन्तु पाणिनि ने 
यहां णकार न करके निपातन से णत्व का अभाव करदियादहै। यहाँशंका होती 
कि इस सूत्र में णत्वाभाव का निपातन करने परभो लोकमे ( लौकिक प्रयोग में ) 
णकार सहित प्रयोग का साधुत्व होना ही चाहिये । इस प्रकार की शंकाःहोने पर 
यह परिभाषा बनाई गई- 


बाधकान्येव निपातनानि ।! ११९ ॥, 

अपवाद की भाति निपातन भी येन नाप्रा्ति' न्याय से अपने उत्सगं के नित्य 
ही बाधक होते ह । इसच्ि लोकम भी सवनाम शब्द मे णत्व नहीं होगा । 

तत्तत्काय नाप्राप्ते निपातनारम्भात्‌ । “पुराणप्रोक्तषु" (४-२-१०५) 
इति निपातितपुराण शब्देन पुरातन शब्दस्य बाधः प्राप्तोऽपि पृरषोदरादित्वा- 
 स्ञेति बोध्यम्‌ । 

पुराणेति पृषोदरादिः पुरातनेति चेत्यन्ये । 

इयं सर्वादिसुत्रे भाष्ये स्पष्टा । अबाधकान्यपि निपातनानीति तु 
भ(व्यविरुडढम्‌ ॥ १९९ ॥ 

तत्तत्‌ कार्यो ( णत्वादिकार्यो ) की अवद्य प्राप्ति में निपातन का आरम्भ करने 
के कारणं येन .नाप्रा्षिन्याय' से निपातन तत्तत्‌ कार्यो का बाधक होता है । 

भव यहां यह शंका होती है कि निपातन बाधक ही होते है, इस बात. को 
स्वीकार करने पर पुराशब्दसे भव अथं में “सायं चिरम्‌" सूत्रसे टयु प्रत्यय करने पर 
उसे तुडागम की अवश्यप्रापि होती है। उस अवश्यप्राप्त तुडागम्‌ का पुराणप्रोक्तेषु 
ब्राह्मणकल्पेषु इस सूत्र मे आये हूए "पुराण" इस निदेश से बाध कर दिया जाता है। 
एेसी स्थिति में जब तुट्‌ कभीहोगादही नहींतो “पुरातनः शब्द की सिद्धि किस 
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प्रकार होगी ? इस शंका का उत्तर देते हुए कह रहे हैँ कि यद्यपि पुरातन शब्द का 
बाध प्रा है, तथापि “पृषोदरादित्वात्‌” पुरातन शब्द सिद्ध हो जाता है। पृषोदरादि 
गण में पुरातन राब्द का पाठ मान्ते से यहाँ तुट्‌ का बाध नहीं होता है। 

कुच लोगो का कहना है कि पुरातन शब्द सायं चिरम्‌" सूत्र से सिद्ध होता 
है । पराण शब्द ही प्रषोदरादिगणपठितहै। इसी के ल्ियि पृषोदरादित्वात्‌ तुट्‌ का 
अभाव कर दिया जाता है । 


कुर अन्य रोगों का कहना है कि पुराण ओर पुरातन ये दोनों शब्द पृरषोद- 
रादि गणमें दहं, इसच्यि पृषोदरादित्वात्‌ ही दोनों शब्दो की सिद्धि संभव होने के 


कारण निपातन का वलेश नहीं करना पड़ता है, यह लाघव भी होता है । 
पृषोदरादि गणमें पाठुहोने के कारण तुट्‌ के तकार का वैकल्पिक लोप होने से 
पुराण जौर पुरातन' दोनों की सिद्धि निरवधि है। 

यह्‌ परिभाषा सर्वादीनि स्वेनामानि' सूत्र के भाष्यं में स्पष्ट है। 

“पुरातनः शब्द को सिद्धि के व्यि दृत्तिकार ने कहा है कि "निपातनानि अबाध- 
कानि" अर्थात्‌ निपातन बाधक नहीं भी होते हैँ । किन्तु यह बात सर्वादि सूत्र" के 
भाष्यसे विरुद्ध है क्योकि वहां कहा गया है कि निपातन बाधक ही होते है ॥११९॥ 

ननु “उखः धातोदित्वे स्वत एव ह्वस्वत्वात्‌ पुवेमभ्यासहस्वाप्रवत्तौ 
हृादि :शेषे सवणंदीघं ह्स्वापत्तिरत आह- 

उख्‌ धातु से लिट्‌ रकार ओर उसके स्थान पर अतुस्‌ आदेश ओर धातु को 
द्वित्व करने पर उख्‌--उख्‌ + अतुस्‌" इस स्थिति मे अभ्यास के अच्‌ को स्वतः ही 


हस्व होने के कारण "हस्वः" सूत्र की प्रठ़त्ति नहीं होगी । इसके बाद हलादि शेष 


करके सवणे दीधे करने के बाद ऊख्‌ + अतुस्‌' इस स्थिति मे हृस्व होना चाहिये । 
इस प्रकार को शंका होने पर यह परिभाषा आवश्यक हुई-- 


पजंन्यवल्लक्नषणप्रबत्िः ।॥ १२० ॥ 


सूत्र की प्रढृत्ति पर्जन्य ( बादल ) की भांति होती है । जिस प्रकार जल परिपुणं ` 
सरित्‌ समुद्रादि मे भी.पजेन्य की प्रदृत्ति होती है अर्थात्‌ दृष्टि होती है उसी प्रकार `` 


काये सिद्ध होने पर भी (स्वकीयो टेश्यतावच्छेदकावच्छेदेन' सूत्र की प्रवृत्ति होती है । 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह्‌ हुआ कि--'उख्‌-उख्‌ + अतुस्‌ 
इस स्थिति मे यद्यपि अभ्यास का अच्‌ स्वतः हृस्व है तथापि "हस्वः" सूत्र की 
प्रटत्ति यहां होती ही है, क्योकि उसकी उदैश्यता यहाँ सुरक्षित है । इस प्रकार 
हस्व को भी जब स्व कर दिया जाताहै तो लक्ष्ये लक्षणन्यायसे दीधं के बाद 
पुनः स्व की प्राति नहीं होती है। 
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एवं च हधस्वस्यापि दहधस्वे कृते “लक्ष्ये लक्षणस्य इति न्यायेन न 
पुन हस्वः ! तदुक्तम्‌ “इको सल्‌" ( १-२-९ ) इति सूत्रे भाष्ये-"कृतकारि 
खल्वपि शास्त्रं पजंन्यवदि'ति । सिद्धेऽपि ह्भस्वादिकारीत्यथेः । 

न च लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवत्तिरित्यत्र न मानमिति वाच्यम्‌, "समो 
वा लोपमेके' इति -लोपेनकसकारस्य, द्वित्वेन दहिसकारस्य, पुन्ित्वेन च 
िसक्रस्य सिद्धौ “समः सुटि" ( ८-२३-५ ) इति सुत्रस्यव मानत्वात्‌ । 


सम्प्रसारणाच्च ( ६-१-१०८ ), “सिचि वद्धिः" ( ७-२2-१ ) इत्यादौ 
भाष्ये स्पष्टमुक्तत्वाच्च । 


अत्र विकारकृतो लक्ष्यभेदो न इति “सिचि `वुद्धिः' इति भाष्यात्‌ 
प्रतीयत इत्यन्यत्र विस्तरः ॥ १२० ॥ 

एवञ्च == इस परिभाषा को स्वीकार करलेनेके बाद दभस्व उकार को भी 
हस्व कर देने पर “लक्षये लक्षणस्य' इस न्याय से "सवर्णदीर्घ" के बाद पुनः हस्व नहीं 
होता । यह वात “इको जल्‌ सूत्र के भाष्यमें इस प्रकार कही गई दहै कि-- शास्त्र 
पजन्य को भांति कृतकारी होता है, अर्थात्‌ किये हुए ( पूवेतः सम्पन्न ) कायंकोभी 


करता है । उख्‌ धातुम पहलेसेही हस्व के सिद्ध होने पर भी "हस्वः" सूत्र ह्स्व- 
कारीहोतादहै। 


यदि कहा जाय कि "लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रत्तिः' इस न्याय में कोई प्रमाण 
नहीं दहै तो यहु कहना ठीक नहीं है क्योकि 'समः सुटि" यह सूत्र ही इसमे प्रमाणहै। 
“संस्कर्ता' प्रयोग मे मकार को र विधान कर उसे सकार ओर सकार को द्वित्व करके 
एकसकारक, द्विसकारक ओर त्रिसकारक रूप बनाने में इसका उपयोग हे । यदि 
लक्ष्य में लक्षण की प्रदृत्ति अनेक बार होती तो समो वा लोपमेके' इस वाक्तिकं से 
मकार काकोपकरने पर एकसकारक तथा "अनचि च" सूत्रसेसकारको द्वित्व करने 
पर द्विसकारक, तथा उसी से सकार को पूनः द्वित्व करने पर त्रिसकारकरूपों की 
 सिदिहोही जाती तो (समः सुटि' सूत्र की क्या आवर्यकताहै। यही सूत्र व्यथं 
होकर “लक्ष्ये लक्षणन्याय' का ज्ञापन करता है। 
सम्प्रसारणाच्च ओर "सिचि दद्धि: परस्मपदेषु" इन सूत्रों के भाष्य मे यह्‌ 
न्याय स्पष्टतः कहा गया है। लक्ष्ये लक्षणन्याय के सम्बन्ध में विकारकृत लक्ष्यभेद 
नहीं माना जाता, यह बात “सिचि ब्रद्धिः' सूत्र के भाष्यसे प्रतीत होती है । वहाँ पर 
उदवोठाम्‌' इस प्रयोग में "वदव्रजहलन्तस्य' सूत्र से. ओकार को बृद्धि प्राप्त होने पर 
वातिककार मे 'सिचिब्रद्धावोकारस्य प्रतिषेधः" एेसा वातिक बनाया । भाष्यकार ने 
इस वातिक का खण्डन करते हए कहा कि अवह _--स्‌ -ताम्‌' इस स्थिति में पहले 
-परत्वातु 'वदव्रनहुलन्तस्य' सूत्र से अकार को आकार बृद्धिही होती रहै । इसके बाद 
सहिवहोः" सूत्रसे आकारको ओकारहो जाताहै। लक्ष्ये लक्षणन्याय से पनः 
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ठृद्धि नहीं होती दहै । यहाँ ओकार रूपी विकार के होने पर कक्ष्ये लक्षणन्याय का 
आश्रयण करनेसे यह्‌ बात स्पष्टो जाती है कि विकारकृतकक्ष्यभेद नहीं माना 
जाता, यही भाष्यकार का अभिप्राय है । यह्‌ बात अन्यत्र=भाष्यादि मे विस्तारसे 
कही गई दहै ।। १२० ॥ 
ननु “स्यन्दू "धातोः 'स्यन्त्स्यती'व्यादावात्मनेपदनिसित्तत्वाभावनिसित्त- 
त्वाच्च "न वृनदूचश्रतुभ्यंः ( ७-२-५९ ) इति निषेधस्य बहिरङ्त्वेन ` 
अन्तर द्धःत्वादू दिल्लक्षणस्येडविकल्पस्यापत्तिरत आह- 
स्यन्द धातु प्रस्रवण अथेमे है । इससे खट्‌ र्कार लाने पर वृद्भ्यः स्यसनोः" 
सूत्र से परस्मैपद विकल्प से किया जाता है । इस परस्मपद वाले पक्ष मे "न बृद्भ्य- 
तुर्यः" इस सूत्रसे इट्‌ का निषेध हो जाता है जिससे ‹स्यन्त्स्यति' एेसा रूप बनता 
है । यहां सन्देह होता है कि यहां जो इट्‌ का निषेधक सूत्र है उसमे आत्मनेपद क 
निमित्त का अभाव निमित्त है। इसलियि यह निषेध बहिरङ्क है। इसकी अपेक्षा 
स्वरतिसूति इत्यादि सूत्रसे इसे ऊदित मान कर जो इड-विकल्प प्राप्न है वह्‌ 
अन्तरङ्ग है । इसव्वयि यहाँ वैकल्पिक इट्‌ होना चाहिये । इस प्रकारे उक्तं प्रयोग में 
इड विकल्प कौ आपत्ति होने परर यह परिभाषा बनाई गई-- 


निषेधाङ्च बलीयांसः ।! १२१ ॥ 
अन्तरङद्ध भौर अपने उपजीव्य ( उपकारक ) विधिशास्त्र की अपेक्षा, निषेध- 
शास्त्र बलवान्‌ होते ह । विधिशास्त, निषेधशास्त्र के उपजीव्य इसच्यि होते है कि 
यदि विधिज्ास्न रह तो निषेध रूप अभाव का प्रतियोगी ही अप्रसिद्ध हो जायेगा 
ओर जब प्रतियोगी ही नहीं रहेगा, तब अभाव किसका होगा । इस प्रकार प्रतियोगी 
का समपेक होने के कारण विधिशास्त्र निषेधशास्त्र के उपजीव्य होते है । निषेध- 
शास्त के अन्तरङ्ग ओर उपजीव्य को अपेक्षा बलवान्‌ होने का परिणाम यह हुआ 
कि 'स्यन्त्स्यति' प्रयोग में अन्तरङ्ध इट्‌ का निषेध हो गया, जिससे उक्त प्रयोग की 
सिद्धि हई । 
तर द्धादपजीव्यादपि बलोयांस इत्यथः । 
'चतुभ्य' इति तु स्पष्टाथमेव । अत एव तस्प्रत्याख्यानं भाष्योक्तं 
ङ्ःच्छते ॥ 
अत एव सवणंसंज्ञादेनिषेधविषये न विकल्पः । अन्यथा मीमांसकरीत्या 
विधेरुपजीग्यत्वेन प्राजत्यात्तस्य स्वेथा बाधानुपपत््या दुर्वारः स इति 
जषाथां विस्तरः । 


अत एव न्द्रे च' ( १-१-३१ ) "विभाषा जसि' ( १-१-३२ ) इति 
च{रिताथम्‌। 
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विध्युन्मुलनाय प्रवृत्तिरस्या बीजम्‌ । “न लुमता (१-१-६३) “कमे- 
णिङ्‌ ( २-१-३० ) इत्यनयोभष््यि स्पष्टषा ॥ १२१ ॥ 


अन्तर ङ्धशास्त्र से ओर अपने उपजीव्यशास्त्र से भी निषेधशास्त्र बलवान्‌ 
होते है । इसलिये “स्यन्त्स्यति' में अन्तरङ्घ इट्‌ का निषेधहो जाता है। अव यहाँ 
यह शंका होती दहै कि न बृदभ्यश्चतुभ्यंः' इस सूत्रमे किये गये चतुरग्रहण के सामथ्यं 
से ही इस प्रयोगमें इट्‌ का निषेध सिद्धदहैतो इसके व्यि इस परिभाषा की क्या 
आवदयकता है ? 

इस शंका का उत्तर देते हुए कह रहे हँ कि प्रस्तृत परिभाषासे ही स्यन्त्स्यति' 
प्रयोगमें इट्‌ का निषेध सिद्ध होने के कारण चत॒रग्रहण स्पष्टां है। अत एव 
चतुर्‌ग्रहण स्पष्टार्थं दहे, इस बात को स्वीकार करनेसेही भाष्यकार द्वारा किया 
गया चतुरग्रहण का प्रत्याख्यान संगत होतादहै। यदि चतुरग्रहुण आवश्यक होता तो 
भाष्यकार उसका प्रत्याख्यान नहीं करते । 


अत एव = निषेधरास्व अपने उपजीव्य शास्त्रसे भी बलवान्‌ होता है, इस 
बात को स्वीकार करनेसे ही “नाज्ञ्ञलौ' इस सवणंसंज्ञा के निषेध के विषय मे सवण 
संज्ञा का विकल्प नहीं होता है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि अपनी सफलता के लियि 
निषेधशास्वर को विधिशास्त्र की अपेक्षा होती है। इसल्यि विधिशास्त्र निषेध- 
शास्त्र का उपजीव्य होता है । यदि उपजीव्य की अपेक्षा निषेधशास्त्र बर्वान्‌ न 
होवे तो उसकी सार्थकता ही नहीं हो सकेगी । इसलिये निवेधशास्त्र की सार्थकता के 
चयि पाक्ञिकविधि-बाध जावश्यक हो जाता है जिससे पक्ष में निषेधशास्त्र कीभी 
सार्थकता हो जाय । इस प्रकार निषेध यदि अपने उपजीव्य का बाधक नहो तो वहां 
विधिविकल्प होना अवर्यम्भावी है । यह्‌ अवदयम्भावी विधिविकल्प सवणेसंज्ञा के 
विषय में भी हीने ल्ग जाता, किन्तु निषेध शास्त्र के द्वारा अपने उपजीव्य का बाध 
होता है, यह वात स्वीकार कर लेने पर सवं संज्ञा के विषय में विकल्प नहीं होता । 

अन्यथा उपजीव्य कौ अपेक्षा निषेध बलवान्‌ होता है, इस बात को स्वीकार 
न करने पर, जिस प्रकार मीमांसक छोग “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" “नातिरात्रे 
षोडशिनं गृह्णाति" “उदिते जुहोति" “अनुदिते जुहोति" इत्यादि स्थलों में षोडशी के 
ग्रहण मौर उदयमें होम.का वैकल्पिक विध्वान करते है, उसी प्रकार विधिशास्त्र, 
` निषेधजञास्त्र के लिय उपजीव्य होने के कारण प्रवल होता जौर प्रबल होने के कारण 
उसका सवथा बाध हो नहीं सकता था । एेसी स्थिति में विधि भौर निषेध दोनों के 
समन्वय के ल्यि सः==वह्‌ विकल्प । शाकल हो जाता । तात्पयं यह किं मीमांसा शास्त्र 
कौ भांति यहाँ भी विकल्प होने ग जाता । यह्‌ बात मञ्जूषा ग्रन्थमें विस्तार से 
केही गईं है। 
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अत एव निषेध के प्रबल. होने के कारण उसके विषय में विकल्प ` नहीं होता, 
इस बात कोस्वीकार करनेसे ही न्द्रे च ओर विभाषा जसि" इन दोनों सूत्रों की 
चरितार्थता होती है । न्दे च' यह्‌ सूत्र हन्द कौ सवेनाम संज्ञाका निषेध करता है। 
"विभाषा जसि" यहं सूत्र जस्‌ कोशी भाव की कत्तव्यतामे हन्द मे सवैनाम संज्ञा 
विकल्प करतादहै। यदि निषेधशास्त्र बवान नहीं होता तो रन्द्र च' यह निषेध 
अपने उपजीव्य सवेनाम संज्ञा का सर्वथा बाधन करके पाक्षिक बाध करता। एेसी 
स्थिति में विकल्प की सिद्धि स्वयमेव हो सकती तो फिर इस सूत्र ( विभाषा जसि) 
की क्या आवजञ्यकता रह्‌ जाती ? इससे स्पष्ट है कि निषेध अपने उपजीव्य से बल- 
वान्‌ होता है । इसील्यि सवददीनि सवंनामानि' सूत्र से प्राप्त सर्वनाम संज्ञा का 
दन्द्रे च' सूत्रसे सवेथा बाध हौ जाने पर जस्‌ विभक्ति मे विकल्प करने के लियि 
"विभाषा जसि" सूत्र की आवइ्यकता होती हे । 

विधिशास्तर के उन्मूलन = निदृत्ति के व्यि निषेध की प्र्ृत्ति होती है, यही 
इस परिभाषा करा बीजहे। न लूमताङ्खस्य' कमेणिङ्‌' इन दोनों सूत्रों के भाष्यमें 
यह्‌ परिभाषा स्पष्ट है ।। १२१॥ 

ननु अत्यन्तस्वर्णथकानामयेप्रत्यायकत्वरूपप्रत्ययत्वानुपपत्तिरत आह 

प्रतिपूवेक अन्तभावितण्यथेक इण्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय करने पर प्रत्यय शब्द 
वनता है । भाष्यकार ने इसे अन्वथक संज्ञा मानाहे । इसल्यि प्रत्ययके हारा अथं 
का प्रत्यायनं आवश्यक है । प्रत्ययो कै भीतर कुछ एसे प्रत्यय होते हैँ जिन्हे अत्यन्त- 
स्वाथिक प्रत्यय कहा जाता है । ये अत्यन्तस्वाथिक प्रत्यय अथंविशेष का निर्देश 
करके विहित नहीं होते हैँ, जैसे-- यावादिभ्यः कन्‌" सूत्र से विहित कन्‌ प्रत्यय किसी 
अथं का उल्लेख करके विहित नहीदं । एसी स्थितिमें जो अथंका प्रत्यायकं हो 
वह्‌ प्रत्यय कहा जाता है, एेसा प्रत्यय का लक्षण अत्यन्तस्वाथिक प्रत्ययोमे न जाने 
के कारण उनका प्रत्ययत्व अनुपपन्न है)! एेसी शंका होने पर यदह परिभाषा 
बनाई गई- 


अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वाथे ।॥ १२२॥ 

जिनका अर्थं निदिष्ट नदींदे एमे प्रत्यय स्वायं अर्थात्‌ अपनी प्रकृति के अथंमें 
होति । | 

ङ्स प्रकार अत्यन्तस्वाथिक प्रत्यय, प्रकृति के अथे के बोधकं होने के कारण 
साथेक हौ गये, जिससे उनका प्रत्ययत्व उपपन्न हो गया । | 

यस्याथः प्रकृत्या प्रत्याय्यते सोऽपि प्रत्यय इत्स्याप्यङ्खीकारात्तस्य 

# ~ ~ न दोषः । स्वाथं इत्यस्य स्वीयप्रङ्कत्यथं इत्यथः । 
२८६ पम 
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महासंज्ञाबलादर्थाकाङक्षायामन्यानुपस्थितिरस्या बीजम्‌ । सुपि स्थः' 
(२-२-४) इत्यादिसुत्रेषु भाष्ये स्पष्टषा ।! १२२ ॥ 
जिसका. अथं प्रकृति के द्वारा कहा जाय, वह भी प्रत्यय कहा जाता दै इस बात 
को स्वीकार करने से “तस्यापि'--अत्यन्तस्वाधथिक का भी प्रत्ययत्व हो जाता है 
इसलिये कोई दोष नहीं होता । 
परिभ्नापामें जो स्वाथे शव्द आया है, उसमें स्व शब्द आत्मीयवाची दहे । प्रत्यय 
के च्वि आत्मीय उसकी प्रकृति होतीदहै, इसचियि स्वाथे शब्द का अथे स्वीय 
( स्वकीय ) प्रकृति का अथेदहै। 
इस प्रकार यह निष्कर्षं निकला कि जो अपने अर्थं का अथवा अपनी प्रकृति के 
अर्थं कः प्रत्यायक हो, वह प्रत्यय कहा जाता दै । अत्यन्तस्वाधिक प्रत्यय यद्यपि 
अपने अथं के प्रत्यायक नहीं हैँ किन्तु अपनी प्रकृति के अथेके प्रत्यायकतो हँ ही, 
ट्सलिये उनक्रे प्रत्ययत्व में कोई बाधा नहींहै) 
प्रत्यय यह महती संजा है । महती संज्ञा अन्वथं होती है, इसल्ियि प्रत्यय का 
क्या अर्थं है, एेसी आकांक्ना उपस्थित होती दै । एेसी आकांक्षा होने पर अत्यन्त 
स्वाधिकप्रत्ययस्थल में प्रकृत्यर्थसे भिन्न किसी अन्य अथं कौ उपस्थितिकान होना 
ही इसका वीज दै । प्रकृत्यर्थं से भिन्न किसी अन्य अथे की उपस्थितिन होने से यह 
स्पष्टहो जातादहै कि यहाँ प्रत्यय का वही अर्थदहै जो प्रकृति का है । अन्यथा प्रत्यय 
ह महती संन्ना व्यथं हौ जायेगी । “सुपि स्थः" इत्यादि सूत्रों के भाष्यमें यह्‌ परि- ` 
भाषा स्पष्ट है।। १२२५ 
पूवं परिभाषा में “सुपि स्थः' सूत्र का उल्टेख करिया गया दहै । द्विपः" इत्यादि 
प्रयोगो की सिद्धिके द्यि इस सूत्रम सुपि' एसा योगविभाग किया गया हे। 
इसी प्रसंग मे योगविभाग कास्मरण दहो जाने से उससे सम्बन्धित परिभाषा कही 
जा रही है-- ४ 
योगविभागादिशसिद्धिः \\ १२३ ॥ 
योगविभाग से इष्टसिद्धि की जाती हे । € 
इष्टसिद्धिरेव न त्वनिष्टापादनं क्रायेमित्यथंः ! तत्तत्समानविधिक- 
द्ितीययोगेन विभक्तस्यानित्यत्वन्ञापनमे तद्‌ बीजम्‌ ।\ १२२३ ॥ | 
योगविभाग से इष्ट प्रयोगो की सिद्धि ही की जाती दहै । उससे अनिष्ट प्रयोग 
क आपत्ति नहीं करनी चाहिये । इसचिये आतो धातोः" सूत्रम (आतः, इस योग- 
विभागे से क्त्वः" "रनः" इत्यादि प्रयोगोंकी सिद्धि की जाती है, किन्तु !हाहानु' प्रयोग 
मे इस योगविभाग के द्वारा आकार का लोप करके अनिष्ट का आपादन नहीं 
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क्रिया जाता । योगविभाग के द्वारा अनेकार्थं का बोधकत्व ही सों का विरवतो 
सुखत्व है । | 

इस परिभाषा के बीज का उल्लेख करते हृए कह रहे हैँ कि- 
.- “जातो धातोः' सूत्र मे जहां योगविभाग करिया जाता है वहाँ "मातः इस योग 
का विधेय जो आकारकालोपहै वही धातोः" इसयोगका भी विधेय है। इस 
प्रकार दोनों योग समानविधिक होते हैँ । इनमे 'आतः' यह योग आकारमात्र का 
रोप करे तो "धातोः' इस योग का वैयथ्यं स्पष्ट है। इसच्यि द्वितीय योग के सामथ्यं 
से विभक्त प्रथमयोग का अनित्यत्व ज्ञापित किया जाता है । इससे प्रथम योग का 
क्वाचित्कत्व सिद्धहोतादहै। प्रथमयोग का यह्‌ कंवाचित्कत्व इष्टसिद्धि के ल्य होता 
है, न कि अनिष्टापादन के लियि। यही इस परिभाषा का बीज है॥ १२३॥ 

पूवे परिभाषामें योगविभाग का उल्लेख हुआ है, योगविभाग जहां होतः ३ 
वहां वाक्यभेद, पूर्वंयोग का अनित्यत्वं आदि गौरव होता है। इसी प्रकार का 
गौरव अन्यत्र भी अङ्घीकृत होता है, इस बात की सूचक परिभाषा का उल्लेख करते 
हए कह रहे है- . 

पर्यायल्ञन्दानां लाघवगोरवचर्चा नाद्रियते ।॥ १२४ ॥ 

पर्यायवाचक शब्दों के बीच ऊाघव ओौर गौरव कौ चर्चाका आदर नही होता। 
अर्थात्‌ पर्यायवाची शब्दों में क्या खाघवदहै ओर क्या गौरव है यहु विचार नही. 
` किया जाता दहै), 0; | 

तत्र तत्रान्यतरस्यां विभाषा वेति सृत्रनिर्देशज्ञापितमिदम्‌ ॥ १२४ ॥ 

तत्ततूसूत्रो में 'वा' “विभाषा' “अन्यतरस्याम्‌! ये निदेश इस परिभाषा के ज्ञापक हे । 
ऊपर लिखि गये तीनों शब्द विकल्पार्थक हैँ । इनमे राघवात्‌ 'वा' शब्द का पाठ हो 
सव जगह करना उचित था, किन्तु कींतो "विभाषा" शब्द काषाठकियागयाह 
ओर कहीं “अन्यतरस्याम्‌' शब्द का पाठ किथागयाहै। इससे सिद्धहोतारै कि 
जो शब्द पर्यायवाची होते हैँ उनसे लाघव-गौरव का विचार नहीं होता । निष्कपं यह 
निकला कि पर्याय शब्दों मे उच्चारण गौरव होने पर भी अर्थान्तरकल्पना का आग्रह्‌ 
नहीं करना चाह्यि ।॥ १२४॥ ¦ 

पूवे परिभाषा नजूघटित ह । ननृघटितत्व की समानता के आधार पर यह 
परिभाषा लिखी गरई-- ` 


ज्ञापकसिद्धं न सर्व॑त्र।। १२५ ॥ 
जो ज्ञापकसिद्ध होता है वह सावक्रिकि नहीं होता । 
स्पष्टमेव परटठितब्येऽननसानाद बोघधतमसा्वत्रिकत्वाथंमित्य्थंः। तेत 
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लापकसिदधपरिशाषयानिष्टं नापादनीयसिति तात्पयंम्‌ ! भाष्येऽपि ध्वनि- 

तमेतत उम्चाप्स्‌चादौ । | 
ज्ञाघकेति न्यायस्याप्युपलक्षणम्‌ ! ग्यायन्नापकसिद्धानासपि केषाच्चित्‌- 

कथनमन्येषामनित्यत्वबोधनायेति ` भावः । यथा . ^तत्स्थानापन्ने 


तद्धमंखाभः इति च्याययिद्धं स्थानिवत्यच्न,म ज्ञापकसिद्धं च तत्र “अन- 
त्विधाविःति। १२५॥।। 


किसी वस्तु का ज्ञान जव स्पष्टतः उसका पाठ करके (उच्चारण करके) कराया 
जा सकता दैतोदेता न करके अनुमान के द्वारा उसका बोध कराने से यह सिदध 
होता दै क्रि वह॒ चीज सार्वत्रिक नहीं है । यद्यपि शब्दतः उच्चारण करने में कण्ठ- 
ताल्वादि के अभिघातका गौरव हौता द तथापि अनुमान-से. उसका वोध करनेिमें: 
ज्ञानजनकमनोव्यापार का गौरव भी कम नहीं होता । इस प्रकार गौरव कौ समानता 
होने पर भी स्पष्टोच्चारण में प्रतिपत्ति का राघव दहोतादहै। एेसान करके गौरव- 
ग्रस्त अनुमान के द्वारा बोध कराना सार्वत्रिक नहीं होता । इसल्यि ज्ञापकसिद्धं 
परिभाषाओं से. जभीष्ट की सिद्धितो की जा सकती है किन्तु अनिष्ट को आपत्ति 
नहीं कौ जा सक्ती । 'इचापूप्रातिपदिकात्‌" सूत्र के भाष्य में यह वात ध्वनित हं। 
वरहा पर ज्ञापकसिद्ध 'लिङ्धविशिष्ट परिभाषा" की प्रवृत्तिः 'द्विषतीतायः' इस प्रयोग 
` में नहींकी गई है । इसका. फल यह होता है कि यहां द्विपत्परयोस्ताये' सूत्रसे युम्‌ 
नहीं होता । | | | 1 
इसी प्रकार "कार्म॑स्ताच्छीव्ये' से ज्ञापित 'ताच्छीलिकेऽणकरतानि भवन्ति इस 
परिभाषा की प्रवृत्ति छतर दव्दसेण प्रत्यय करके स्तरीछिग बनाने पर नहीं होती । 


फलस्वरूप छात्रा' प्रयोग मे अण्‌ प्रयुक्त डीप्‌ न होकर स्त्रीत्व का योतक टाप्‌ ही 
होता है। 


दि कहा जाय कि उपयुंक्तव्याख्यान के आधार पर्‌ यहु निष्कर्षं निकटाकरि जो 
जञापकसिद्ध है वह सावेत्रिक नहींहै तो ेसी स्थिति नै जो परिभाषण न्यायत्निद्ध 
हवे तो सार्वत्रिक हो सकती है । इशत शंका का उत्तर देते हृए कह रहै दै कि.परि- 
भापामे जो जापक शब्द आयादहै वह्‌ न्याय का भी उपलक्षण है। | 
अर्थात्‌ न्याय सिद्ध भी सावंत्रिक नहीं होता। किन्तु ज्ञापकसिद्ध ओौर न्याय- 
सिद्धका भी यदि शब्दतः कथन कर दिया जाय तौ उसका तात्पर्यं यहु ह कि उनसे 
अन्य जो जापकसिद्ध जौर न्यायसिद्ध दँ वे अनित्यं । जैसे (तत्‌ स्थानापन्नस्तद्धमं 
कभते' इस द्ीकरिक न्यायसे सिद्ध स्थानिवत्‌ सूत्रहि ओर “अनटूविधाौ यह अंश 
लापकरसिद्ध टै । क्योकि अदो जग्धिः" सूत्रमें व्यप्‌ ग्रहृण न करके ^ति किति इतना 
ही करना चाद्धिये था । इतना करने पर भी स्थानिवत्‌ सूत्रसे ही. क्त्वा प्रत्यय का 
तादि कित्वे स्थानिवदूभावसे ल्यप्‌ मं चला आता। एेप्ती स्थिति म टस सूत्रम च्यप्‌ 
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ग्रहण की क्या आवश्यकता है ? वही ल्यप्‌ ग्रहण ज्ञापन कर्ता है कि अल्विधि में स्थानि- 
वद्‌भाव नहीं होता । स्थानिवद्भाव जब नहीं होगा तबं तादि. कित्व ल्यप्‌ सें नहीं 
जायेगा । इसलिये वहाँ ल्यप्‌ ग्रहण करना स्वांश मे चरितार्थं होता है । इस प्रकार यह्‌ 
सिद्ध हुआ कि (स्थानिवत्‌ ओर 'अनट्‌विधौ' ये दोनों ज्ञापक न्यायसिद्ध हैं । इन 
लञापकन्यायसिद्धों का शब्दतः पाठ भी किया गयाहै। इसमे यह्‌ समन्चा जाता है 
कि इनसे भिन्न ज्ञापकन्यायसिद्ध असावेत्रिक होते है, जसे लोकन्याय से सिदध 
यदाभमपरिभाषा "दिदीपे" प्रयोग मे भदत्त नहीं होती है ॥ १२५ ॥ 


ननु द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढा द्रोे'त्यादौ घत्वादीनामसिद्धत्वात्‌ पूर्व द्वित्वे 
एकत्र घत्वसपरत्र ढत्नसित्यस्याप्यापत्तिरत आह-- 

दुह्‌ धातुसे तृच्‌ प्रत्यय करने पर हृकार को वैकल्पिक घत्व करने के कारण 
द्रोग्धा" ओर द्रोढा ये दो रूप बनते दँ । यहां नित्यवीप्सयोः" इस सूत्र से वीप्सा 
अथं मं द्वित्व करनेसे द्रोग्धा द्रोग्धा" द्रोढा द्रोढा इस प्रकार दवित्वविलिष्ट रूपं 
होते टै । ¦ 

यहां शंका होती करि वा द्रहमुह्‌' इस सूत्र से विधेय घत्व ओर हो ढः" सूत्र से 
विधेय ढत्व ये दोनों त्रैपादिक है । इसलिये 'नित्यवीप्योः' (८।१।४ ) क सपादसरा- 
ध्यायी द्वित्व की दृष्टि में घत्व ओर ढत्व असिद्धहो जा्ेगे, एेसी स्थिति मे 
द्रोह्‌ता' इस आनुपूर्वीं को द्ित्व करने पर एक जगह घत्व की ओर एक जगह ढत्व 
की आपत्ति टोगी । तात्प यह्‌ कि घत्वविरिष्ट ओर इत्वविशिष्ट दन्दो रूप ` 
न बन कर्‌ एक-एक रूप. भी बनने लगेगे । इस प्रकार कौ शंका होने पर यह्‌ 
परिभाषा बनाई गरई- | 


पवत्नासिद्धीयमद्वित्वे ॥ १२६ ॥ 


'ुवेव्रासिद्धम्‌ इत्यधिकारे भवम्‌ पू्वे्ासिद्धीयम्‌' "गहादित्वाच्छः' पूर्वत्रासिढम्‌ 
सूत्र के अधिकारमें होने वाङ जो सूत्र, अर्थात्‌ त्रिपादी सूत्र है उनमें अद्ित्वे इस 
पद को उपस्थिति होती है ।. इस प्रकार इस परिभाषा का यह अथे होता है--षितव 


` ते भिन्न पूवंशास्त्र की कर्तव्यता में परशास्व असिद्ध होता है अवतरण मे अये हए 


प्रयोगो मे पूवेशास्त्र "नित्यवीप्सयोः" के द्वारा °द्वितव ही कर्तव्य है इसञ्यि यहां 
“पुवेत्रासिद्धम्‌' सूत्र से घत्व ओर ढत्व कौ असिद्धि नहीं होगी । तस्मात्‌ द्रोग्धा ओर 
रोदा" रूप बना कर ही द्वित्व किया जायेगा, जिससे वाञ्छित रूप की सिद्धि हो जायेगी । 


` द्ित्वभिन्ने पुवंत्र कत्तभ्ये परमसिद्धमित्यर्थः ! र्वत्रासिढम्‌' ( ८-२- 


¶ ) इत्यधिकारभवं शास्त्रमस्या लिद्धम्‌ । 


यत्र च स्िद्धत्वासिदधत्वयोः फले विशेषस्तत्रैवेयम्‌ । 'कृष्णद्धिरि त्यादौ 








पठ परिभाषेन्दुशेखरः ` 


जश्त्वात्पुवंमनन्तरं वा दित्वे रूपे विशेषाभावेन नास्याः प्रवृत्तिरित्यन्यत्र 


विस्तरः । “सवस्य द्र" ( ८-१-१ ) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टेयम्‌ । १२६ ॥ 

द्वित्व से भिन्न कार्यं के विधायक पूवेशास्त्र की क्तंग्यता में परशास्त्र असिद्ध 
होता दहै यही परिभाषा्थं है। इसकी जगह एेसा परिभाषार्थं नहीं किया जा सकता 
कि द्वित्व की कर्तैव्यतामें "पूर्वत्रासिद्धम्‌" सूत्र प्रवृत्त नहींहोता अर्थात्‌ त्रैपादिक 


असिद्ध नहीं होता 1 क्योकि एेसा अथं करने पर “दिव्‌ +-भ्याम्‌' इस स्थिति में अनचि 


च" (८।४।४७) इस त्रिपादी सूत्र से वकार को जो द्वित्व प्राप्त होगा, उसकी कत्तंग्यता 
मे पूवेत्रासिद्धम्‌ सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा । उसका परिणाम यह होगा कि "दिव उत्‌, 
(६।१।१३९) इस सपादसप्ताध्यायी के प्रति “अनचि च' सूत्र असिद्ध नहीं होगा । फल- 
स्वरूप वकार कोद्ित्व करके उत्व विधान करने पर उसे पूवे वकार काश्रवण 
होने लगेगा । इसलिये परिभाषा का एसा अथं करना संगत नहीं दै । द्वित्व से भिन्न 
कायं विधायक पूवे्ास्त्र की कर्तव्यताः में परशास्त्र असिद्ध होता है एेसा सिद्धान्त- 
. भूत अथे के करने पर दोनों दोष नहीं रहते, क्योकि द्रोग्धा में द्ित्वभिन्न पूवेशास्त्र 
नहीं है इसल्यि यहाँ ढत्वादि असिद्ध नहीं होंगे । ्युभ्याम्‌' में द्वित्वभिन्न वकार 
विधान करने वाला दिव उतु" शास्त्र ह अतः यहाँ व्रैपादिक द्वित्व असिद्ध हो जाता 
द । इस प्रकार सव तगह संगति वैठ जाती है। 


धूर्व॑त्रासिद्धम्‌' इस अधिकार के अन्तर्गत आने वाले सूत्र अर्थात्‌ त्रैपादिक सूत्र 
इस परिभाषा के लिङ्क हैँ । इसल्यिः उसकी प्रवृत्ति वहींहोती दहै जहाँ त्रिपादी 
सूत्र हों। 
| जहां सिद्धत्व ओर असिद्धत्व के बीच फल की विशेषता हो, जैसे उदाहृत प्रोग्धा' 
भौर द॒भ्याम्‌' इत्यादिस्थलों में, वहीं इस परिभाषा की प्रृत्ति होती है । कृष्णार्‌-घ्‌- 
धिः इस स्थितिमे इस परिभाषाके द्वारा (अचौ रहाभ्याम्‌' इस द्वित्व की दृष्टिमें 
लां ज्‌ जदि" इस जश्‌ को.असिद्धन किया जाय, किन्तु परत्वात्‌ पहले जत्व 
के दारा. धातुके धकार को दकार कर दिया जाय भौर उसके बाद द्वित्व किया जाय 
तोदो दकारक ओर एक धकारकरूप.बनेगा । यदि इस जगह परिभाषा कौ प्रवृत्ति 
हीं की जाय ओर जइत्व से पह घकारो को द्वित्व कर दिया जाय ओर इसके बाद 
दोनों धकारो को जदत्व कर दियाजाय तोभी वही रूप बनेगा । इस प्रकार यहां 


जदत्व से पहके या वादमें द्वित्व करने पर्‌ रूप मे कोई विशेषता नहीं होती, इसलिये 
यहां परिभाषा कौ प्रवृत्ति नहीं होती है। यह बात अन्यत्र शेखर आदि ग्रन्थोँमें ` 


विस्तारसे कही गई है । 'सर्वस्य द इस सूत्र के भाष्यमें यह्‌ परिभाषा स्पष्ट दहै) 
वहां द्रोग्धा द्रोग्धा! इस प्रयोग की सिद्धिके लिए भाष्यकार ने कहा 'पूरवत्रासिद्धी- 
यमद्विवेचने, इति वक्ष्यामि" इस प्रकार भाष्यमें यह्‌ वचन रूप मे पढी गई है। 








शास्त्ररोष-प्रकरणम्‌ पय्‌ 


ट्स परिभाषामें द्वित्वपद से अष्टम अध्याय के पदद्वित्व तथा वणेद्धित्व ओर 
छठे अध्याय का द्वित्व इन सभी का ग्रहण किया जाता है क्योकि द्वित्व विशेष का 


ही ग्रहण किया जाय, इसका कोई विनिगमकं नहीं है । इसी ल्य "वाक्क्‌, वाक्‌" ये 
वर्ण द्वित्व के भाष्योदाहूरण संगत होते हैँ । यहाँ अनचि चः' की दृष्टि मे चर्‌ असिद्ध 


नहीं होता, अतः ककार को द्वित्व होता हे । 

यह परिभाषा अनित्य है। "उभौ साभ्यासस्य' यह सूत्र इसको अनित्यता मे 
प्रमाण है 1 प्राणिणत्‌" ` इस प्रयोग मे अभ्यास के नकार ओर उसके उत्तरखण्ड के 
नकार इन नकारोंको णकार करने के ज्यि यह्‌ सूत्र है। यदि यह परिभाषा नित्य 
होती, तो प्र-अन्‌-इ-अत्‌' इस स्थिति मे "चडि" (६।१।११) सूत्र से धातु को द्वित्व, तथा 
अनितेः" (८।४।१९) सूत्रसे धातु के नकार को णकार प्राप्त रहने पर इस परिभाषा से 
"अनितेः" सूत्र असिद्ध नहीं होता, क्योकि द्वित्वभिन्न पूवत्र कौ कतेव्यता मे पर 
असिद्ध होता है । यहां पू्वशास्तरसे द्वित्व ही करना है इसल्यि णत्व असिद्ध नही 
होता । एेसी स्थिति में पहके णत्व करके पीछे द्वित्व किया जाता, जिससे प्राणिणत्‌ 
प्रयोग को सिद्धि हो सकती थी, तो उभौ साभ्यासस्य सूत्र की क्या आवदयकता रह 
जातीदहै। इस प्रकार यह सूत्र व्यथे होकर इस परिभाषा को अनित्यता का ज्ञापन 
करता है । परिभाषा के अनित्य होने पर द्वित्व की दृष्टि से अनितेः सूव के असिद्ध 
हो जाने के कारण प्रणिणत्‌ में दोनों नकारो को णत्वविधान करते के व्यि उभौ 


साभ्यासस्य" सूत्र की स्वांश मे चरिताथेता होती है । इसल्यि श्रणिनाय' प्रयोग की | 


सिद्धि होती है 1 यहाँ दत्व की कर्तव्यता मे "उपसर्गादसमासेऽपि सुत्र असिद्ध हो 
जातां ह, जिससे पहले द्धित्व करके पीछे णत्व किया जाता है । इस प्रकार श्रणिनाय' 
यह प्रयोग सिद्ध होता है ।॥ १२६ ॥ 


ननु "गोष्वश्वेषु च स्वामी'व्यादिवद्‌ गोष्वश्वानां च स्वामीत्यपि | 
स्यात्‌ “स्वामीश्वर' ( २-३-३९ ) इति सूत्रेण षहटीसप्तम्थो विधानादत 


आह- 


"गोषु अडवेषु च स्वामी' यहा दोनों जगह सप्तमी विभक्ति हई है, "गवाम्‌, अश्वा- 


नाम्‌ च स्वामी" यहां दोनों जगह षष्ठी विभक्ति हुई है ¦ यहाँ शंका यह होती है कि 
इन प्रयोगो मे, ‹स्वामीर्वराधिपति' इत्यादि सूत्र से षष्ठी ओौर सप्तमी का विधातं 
किया गयादहै। स्वामी आदि शब्दोंके योगम यह सूत्र षष्ठी ओर सप्तमी का 
विधान करताहै। ठेर स्थितिमे गोषु अद्वैषु च स्वामी" इस प्रयोग कौ भांति 


"गोषु अश्वानाच स्वामी" इस प्रकार का एक जगह षष्ठी युक्त ओर दूसरी जगह 


सप्तमी विभक्तिसे युक्त प्रयोग क्यो नहीं होता ? 'स्वामीदवराधिपति' इत्यादि सूत्र 
से जब दोनों विभक्तयो का विधान करिया जाता है तो एक जगह षष्ठो ओर 
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दूसरी जगह सप्तमी घटित प्रयोग भी होना चाहिये । इस प्रकार की शंका होने पर 
यह्‌. परिन्नाषा वनाई गई-- | 


एकस्या आकृतेडचरितः प्रयोगो दितीयस्यास्त॒तीयस्याञ्चं 
` न भविष्यति ॥ १२७ ॥ ¦ 


इस परिभाषा में “एकस्याः' इसन पद से पटले 'यत्र' पद का ओर हितीयस्णः' 

इस पदसे पटले ^तत्र' पद का समावेश है, एसा समज्लना चाहिये । आक्रति का अर्थं 
स्वरूप अर्थात्‌ -श्रावणप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकधमं दै । "चरितः' इस पद का अर्थ 
कृतः है । इसके वाद अतः पद का सन्निवेश करके इस प्रकार परिभाषाका 
अथं किया जाता है-- जहां पर एक आरति ( स्वरूप ) का प्रयोग कर दिया गया 
है, इसल्यि वहां द्वितीय या तृतीय आक्रति का प्रयोग नहीं होता । तात्पयं यह है 
कि जिस वाक्य में जिस अथेवाटे ओर जिस धर्मवाटे शब्दका प्रयोग एक जगह कर 
दिया गया हो, उस वाक्य में दूसरी जगह भी उसी धर्मवाके ओर उसी अर्थवाये शण्द 
का प्रयोग करना चाहिये, न कि. उससे भिन्न अर्थवाले ओौर्‌ भिन्न धर्मवाले का 
प्रयोग । "गोषु अद्वेष च स्वामी" इस वाक्यमें गोशब्द से सप्तमी विभक्ति का 
प्रयोग किया गयाहै। अव यदि अव राब्दसे षष्ठी का प्रयोग करते है तो यह्‌ 
भिन्न धमं वाले जीर धिन्न अर्थं वालेका प्रयोग कहा जायेगा, जिससे वाञ्छित अथं 
को अपेक्षा भिन्न अथं की प्रतीति होने कगेगी जो सर्वथा अनभीष्ट है । इसलिये दोनो 
` जगह षष्ठी का ही अथवा सप्तमीका ही प्रयोग करना चाहि्यि,न कि एक जगह षष्टी 
काओर दूसरी जगह सप्तमी का प्रयोग । | । | 
८ यत्रान्याङृतिकरणे भिनच्ना्थंत्वसम्भावना तदिषोऽयं न्याय इत्यन्यत्र 

स्तरः । "कृचादुपरयुज्यते' (३-१-४०) इति सुत्रे भाष्ये स्पष्टेयम्‌ ॥१२७॥ 
जहां अन्य आकृति का प्रयोग करने पर भिन्न .अर्थं की सम्भावना हो, वहीं इस न्याय. 

को प्रत्त होती है। जँसे "गोषु अश्वानां स्वामी' रसा प्रयोग करने पर . “अश्वोंका 
स्वामी गायों में है" इस अथं की सम्भावना हो जाती है । इस अनभीष्ट अर्थंके निवारण 
के लिए प्रकरणादि का अन्वेषण करना पड्गा; जो एक प्रकारका गौरव होगा। 
इसका मधक्ना दोनों जगह यदि पष्ठीका या सप्तमीका प्रयोग कियाजातारहै तो 
असन्दिध अर्थं की प्रतीति क्लस्ति हो जातीहै। यही इस परिभाषाका बीजै । 
केमुचानुप्रयुज्यते लिटि" इस सूतके भाष्यमें यह्‌ परिभाषा स्पष्टहै। वर्हांकहा 
गया हे कि अमन्त शब्द कछिडन्त होता ठे अर्थात्‌ उससे.पर में लिट्‌ प्रत्यय होता है 
| एसी स्थितिमे इस परिभाषाके द्वारा अनुप्रवुज्यमान छ, भरु, ओर अस्‌ भी लिट्‌- 
परक ही होमे । इस प्रकार इस परिभाषा से भनुप्रयुज्यमान क, भू, अस्‌ की छिट्‌- 
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परकता जव स्वयंसिद्ध दहै तब कृञ्‌चानुप्रयुज्यते' सूत्र मे लिट्‌ ग्रहण कौ आवर्यकता 
नहीं है । इस सूत्रमे यह परिभाषा स्पष्ट की गई है। १२७॥ 

` ननु "विव्याघेःत्यादौ परत्वाद्‌ हलादिः शेषे" वस्य सम्प्रसारणं स्यादत 
आह- | 

व्यध्‌ ताडने धातु किट्‌ ककार लाने परर द्वित्व करके 'लिट्यभ्यासस्य' 

सूत्र से अभ्यास को सम्प्रसारण करके "विव्याध प्रयोग को सिद्ध किया जाता है। 
यहाँ शंका होतीरहै कि "न्यध्‌-व्यध्‌ {अ इस स्थितिमे सम्प्रसारण हलादिशेष 
दोनोंकी साथरही प्राप्ति होने पर सम्प्रसारण की अवेक्षा हलादिः शेषः के परमं 
होने के कारण पहले परत्वात्‌ हलादिशेष ही किया जायेगा । इसकै बाद अवशिष्ट 
वकार को ही सम्प्रसारण होगा। परिणाम यह होगा कि 'विव्याध' प्रयोग की सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । इस प्रकार की गंका होने पर यह्‌ परिभाषा बनायी गयी-- 


सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कायं बलवत्‌ ।। १२८ ॥ 

सम्प्रसारण ओर तदाश्रयकायं ('सम्प्रसारणच्च' सूत्र से किया जाने वाला पएूवरूप) 
वरवान्‌ होतेह । | 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फल यह हुआ किं प्रस्तुत प्रयोग में "हलादिः 
शेषः" की अपेक्षा बलवान्‌ होने के कारण पहङे सम्प्रसारण ही हो गया । इसके बाद 
'हखादिः रोषः" करके “विव्याधः प्रयोग की सिद्धि की गर । 

तदाश्रयं 'सम्धरसःरणाच्च' ( ६-१-१०८ ) इति पुवेरपम्‌ ॥ 

वस्तुतो “लिट्यभ्यासस्यः ( ६-१-१७ ) इति सूत्रे उभयेषां प्रहणस्यो- 
भयेषां सश्प्रसारणसेव यथा स्यादित्य्थकत्वेनेदं सिद्धसित्येषा व्यथति 
°लिदट्यभ्यासस्यः इति सत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । फलान्तरान्धथासिद्धिरपि तत्रव 
भाष्ये स्पष्टा । "णौ च संश्चङोः, ( ६-१-३१ ) इत्यादौ संश्रडोरित्यादि 
विषयसप्तमौीति तत्रापि न दोष इत्यन्यत्र विस्तरः । १२८ ॥ 

परिभाषा में आये हुए तदाश्रय शब्द का अथं है सम्प्रतारणाश्चयकायं सम्प्रसार 
णाच्च' इस सूत्र से किया जाने वाला पूर्वरूप । ये दोनों कायं अर्थातु सम्प्रसारण ओर 
सम्प्रसारणाश्रय पूवेरूप, अन्य कार्यो कौ अपेक्षा-बलवान्‌ होते हं । 

यह परिभाषा कोई अपू्वैवचन नहीं है किन्तु सिद्ध बात का कथन मात्रे है इसी 
बात को वस्तुतः शब्द से कह रहे हैँ कि वस्तुतस्तु यह परिभाषा व्यथं है, क्योकि 
"लिदट्यभ्यासस्य' इस सूत्र मे वाच्यादि ओर ग्रह्यादि कौ अनुदृत्ति से ही कायं चल 


 सकताथा तो एेसी स्थिति मे वहाँ उभयेषाम्‌" का ग्रहण क्यों किया गया! वही 


(उभयेषाम्‌ का ग्रहण यह्‌ बोधित करता है किं 'वाच्यादि भौर ग्रह्यादि' के अभ्यास 
को सम्प्रसारण ही होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्राप्त होता है वह नहीं 
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 होतादहै। इस प्रकार "विव्याध प्रयोग में हटादि शेष की अपेक्षा सम्प्रसारण 
का ही होना निश्चित हो जातादै। एेसी स्थिति में इदं सिद्धम्‌ = "विव्याध 
ह॒ प्रयोग सिद्ध हो ही जातादहै तो इसके ल्यि इस परिभाषाः की क्या 
आवरयक्ता है? इस प्रकार यह परिभाषा व्पर्थं है, यह्‌ बात 'लिट्यभ्यासस्यः 
सूत्रके भाष्यमें स्पष्टदहै। वहां का प्रकरण इस प्रकार है-"विव्याध' प्रयोग 
की सिद्धिके च्वि वातिक्कार ने वात्तिक बनाया “अभ्याससम्प्रसारणं हरादिः 
रोषाद्‌ विप्रतिषेधेनः। ईस पूवेविप्रतिषेधपरक वातिक का खण्डन करते हुए भाष्य- 
कारनेकहाकि नवा सम्प्रसारणाश्रयवलीयस्त्वादन्यत्रापि' अर्थात्‌ पूवेवात्तिक की 
आवइ्यकता नहीं है क्योकि सम्प्रसारणाश्रयकायं बलवान्‌ होते हैँ । इसका प्रयोजन 
अन्यत्र भीदै। अन्यत्रसे तात्य रमागम, आकार कालोप, इयङ्‌ ओर यण्‌ से 
है । भाष्यकार ने कहा है प्रयोजनं रमाल्लोपेयङ्यणः' । शशरृष्टः' 'भृष्टवान्‌ ' इन प्रयोगो 
मे सम्प्रसारण को वाध कर परत्वात्‌ श्रस्जोरोपधयो रमन्यतरस्याम्‌! सूत्र से रम्‌ 
का आगम प्राप्त दहै । ह्भेब्‌ धातु लिट्‌ लकार में जुहुवुः" प्रयोग में (आतो लोप' सूत्र 
से आकारका लोप प्राप्न होताटहै। यदि आकारका लोपो जातादौ तो उसके 
स्थानिवद्भाव से उकार को उवङ नहीं हो सकेगा, क्योकि उवङ अजादि प्रत्यय परमें 
रहने पर होता ह । इस प्रकार यहां प्रकार यहां उवङ्‌ का अभाव ओर यण्‌ कीप्रासि 
होने लगेगी । 
इसी प्रकार दिव धातुसे लिट्‌ ककार लाने पर जौ “जुश्ुवतुः' प्रयोग बनता है, 
यहाँ सम्प्रसारण से पह इयङ्‌ आदेश को प्राप्ति होतीदटै ओौर सम्प्रसारणके बाद 
प्राप्त पूवेरूप्‌ को परत्वात्‌ बाध कर यण्‌ प्राप्त होताहै, यहां विभाषा द्वेः सूत्रसे 
सम्प्रसारण होता है । | 
इन सब कार्यो को बाधने के चयि तथा सम्प्रसारण ओर तदाश्रयकार्य को करने 
के ल्यि इस परिभाषा का आश्रयण करना चाहिये, ठेसा भाष्यकार ने कहा । एसा 
कहु कर भाष्यकारने आगे कहा कि सम्प्रसारणके साथजो विधियां प्राप्ठ है उनकी 
अक्षा सम्प्रसारण नित्य है, इसलिये नित्यत्वात्‌ उनको बाधकर सम्प्रसारण स्वयमेव 
हो जायेगा । इसी प्रकार सम्प्रसारणाच्च" सूत्र का पूर्वरूप अन्यविधियों कौ अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, इसच्यि यै अन्तरङ्गत्वात्‌ उन्ह बाध लेगा । इस प्रकार नित्यत्वात्‌ भौर 


अन्तरङ्गत्वात्‌ सम्प्रसारण ओर तदाश्रय कार्यकी सिद्धि करके भाष्यकारने इस 
परिभाषा का प्रत्याख्यान कर दिया) 


इस प्रकार "विव्याध इस फल की अपेक्षा शृष्टः, जुहुवतुः' इत्यादि जो इस 
परिभाषा के फलान्तर थे, उनकी अन्यथासिद्धि--प्रकारान्तर से सिद्धि उसी भाष्य 
मे स्पष्ट करदी ग्ईहै। 











शास्व्ररोष-प्रकरणम्‌ ` ४५९ 


यदि कहा जाय कि इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते हैँ तो ण्यन्त सवि 
धातुसे लृड्‌ लकार कने पर च्ल ओौर विड" आदेश के बाद अ-रिव-इ-अत्‌" इस 
स्थिति में "णो च संश्चङोः" (६।१।३१) सूत्र से क्रियमाण सम्प्रसारण की अपेक्षा अचो 
ज्णिति' को इद्धि अन्तरङ्ं होने के कारण अन्तरङ्गत्वात्‌ यदि पहले दद्धि ओर 
आयादेश कर देते हँ तो शश्वत्‌" यह वाञ्छित प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकेगा, तो इस 


शंका का उत्तर देते हए कह रहे कि सम्प्रसारणविधायक उक्तं सूत्र मे जो ` 


'संश्चडगेः' यह्‌ पद है इसमें विषयसप्तमी है । विषयसप्तमी स्वीकार करने का परि- 
णाम यह होता है कि चङ्‌ की बिषयतामे ही सम्प्रसारण हो जाता है। ` तात्पयं यह्‌ .. 
है कि सम्प्रसारण की अपेक्षा इद्धि की जो अन्तरङ्गा हो रही थी, वह अन्तरङ्खता 
विषयसप्तमी माननेसे समाप्त. हो जाती है। इसलिए पहले सम्प्रसारणादि कायं 
करके पीछे द्दित्व आदि कायं किया जाता है जिससे अशुशवत्‌' प्रयोग की सिद्धि हो 


. जाती है । यह्‌ बात अन्यत्र -भाष्यादि में स्पष्ट है।॥ १२८ ॥ 


अव प्राचीनसम्मत वाचनिक दो परिभाषाओं के खण्डन के उदेश्य से उनका 
उपक्रम करते हुए कह रहे है- 


यत्त॒- 
क्व चिद्िकृतिः प्रकृति गृह्णाति । १२९ ॥ 

कहीं पर विकृति से प्रकृति का ग्रहण होता है । 

तेन ^ननसमुपविभ्यो हुः" (१-३-३०) इत्यत्र ह्वाग्रहणेन ह्न ग्रहण- 
सिद्धिः । = ्‌ | 

इस परिभाषा को स्वीकार करने का फर यह होता है करि निसमुपविभ्यो हः" 
इस सूत्रम हं के विकारभूत ह्वा शब्द से उसकी प्रकृति "ह" धातु का ग्रहण होता 
है, इसीकियि "निह्वयते" प्रयोग मे आत्मनेपद की सिद्धि होती है । 
तथा- 

इसी प्रकार-- 


ओपदेलिकप्रायोगिकयो रोपदेशिकस्येव भ्रहणम्‌ ॥ १३० ॥ 
भोपदेशिक ओर्‌ प्रायोगिक के मध्य ओपदेशिक काही ग्रहण होता हे।, 


तेन॒ “दादेधतोः' ( ८-२-३२ ) इत्यत्र ओपदे{शिकधातोरेव ग्रहण- 
मिति । तन्न । तयोनिम्‌लत्वाद्भाष्याव्यवहुतत्वाच्च । न च विकृतिः प्रकृति 
गृह्णातीति “ग्रहिज्या ( ६-१-१६ ) इत्ति सूत्रस्थभाष्येणाद्यायास्तिर- 
स्काराच्च "निसमुपविभ्यो ह्वः' इत्यादौ हुऽनुकरणे सौत्रः प्रयोगः । 
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आत्वविषय एवात्मनेपदं प्रयोगस्थानामेवानुकरणस्य धुसंज्ञासूत्रे भाष्ये 
स्पब्टसुक्तत्वादित्यन्ये । 

अन्त्यापि तत्रोपदेशग्रहणं कुबेतः सूत्रकृतो वातिककृतश्चा सम्मता । “इह 
हि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रीयते यत्र अस्येतदरपमिति । ` 
रूपनिग्रहश्च शब्दस्य नान्तरेण लौकिक प्रयोगम्‌ । तस्मिश्च कौकिके प्रयोगे 
सानुबन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा दहितीयः प्रयोग उपास्यते, क उपदेशो 
नामे""ति घुसंज्ञासूत्रस्थभाष्येण प्रायोगिकासम्भवे तद्‌ग्रहुणमित्यथेस्य 
लाभेन भाष्यासम्मता च । 

भाष्ये सानुबन्धकेत्यादि प्रकृताभिघ्रायेण । (दादेः इति सूत्रे दादिपदस्यौ- 
पदे शिकदा{दित्ववति लक्षणेति न दोष इत्यन्यत्र विस्तरः ।॥ १२९-१३० ॥ 


श (१.1 


इस परिभाषा को स्वीकार करते का फुल यह होताटै कि "दादेधतिोर्ध॑ः' इस 
सूत्रमे ओौपदेशिक दादिधातु का ग्रहण किया जातादहै। परिणाम इसका यह होता 
है कि अधोक्‌" प्रयोगमें अडागम 'होनेके कारण यद्यपि दादित्वका अभावहो 
, गया है, तथापि दृह्‌" धातुके अपौदेशिक दादि होने के कारण उसके हकार को 
घकार हौ जाता दहै, किन्तु "दामलिहमात्मन इच्छति" इस विग्रहमे धातु बनाये गये. 
'दामलिहि' धातुके दादि. दहने पर भी उसके हृकार को घकार नहींहोतादहै वयो कि 
'दामलिह' ओंपदेशिक धातु नहीं ता। | | + 

नागेरभट . इन दोनों पदिभाषाओं का खण्डन करते हुए कहं रहे है- तन्न; 
अर्थात्‌ उपर्युक्त दोनों परिभाषां निर्मल तथा भाष्यकारके द्वारा अन्यवहूत होने के 
कारण मान्य नहीं हैं । | 

ग्रहिज्यावयि" इत्यादि सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने पट्टी परिभाषा का तिर- 
स्कार करते हुए कहा कि न च विकृतिः प्रकृति गह्णाति" अर्थात्‌ विकृति से प्रकृति 
का ग्रहण नहीं होता । अव इसके ऊपर प्रदन होता है.कि जब विकृति से प्रकृति का 
१ नहीं होता तौ "निसमुपविभ्यो ह्वः" इस सूत्र मे ह्वा शब्द से हवं धातु का ्रहण 
कंसे होगा? इस प्रर्न का उत्तर देते हए नागेशभटु कह रहे हैँ कि उक्त सूत्रमें 
जी 4. यह्‌ निर्देश किया गया है वह्‌ एकारान्त ह घातु का अनुकरणं ठ । अनु- 
करण से अनुक्रायं का बोध होता है इसलिये ह्वा शब्दसे हं धातु का बोध हो 
जायेगा । यदि कहा जाय कि आत्वविधायकमूत्र “आदेच उपदेशेऽशिति" मेँ अरिति . 
पदमे ययपि प्रसज्यप्रतिषेध का आश्रयण कियागयाहै, -तथापि उसी एच्‌ को 
अत्व होता है ‰ि.समें शितुपरत्व की योग्यता हो, अन्यथा सर्वत्र आत्व की आपत्ति 
होने ्गेगी । एसी स्थिति में सूत्रस्य ह्व धातु मे चित्‌ परत्व की योग्यतान होने के 
कारण यहां आत्व किस प्रकार हआ? 














रास्व्रशेष-प्रकरणम्‌ „ # 80 


इस शंकरा के उत्तरमें ग्रन्थकार का कटुना है कि यह्‌ सौत्र प्रयोग है। जंसे- 
'उदीचां माड व्यतीहारे" सूत्र में सूत्रत्वात्‌ आत्वहो गयाहे वसे ही यहां भी सूत्र 
त्वात्‌ आत्व हो गया है । आत्व हो जाने के जाद जातो धातोः सूतरकी प्रडृत्ति हो 
जाने से ह्वः" यह निर्देश उपपन्न हो जाता है । | | 

वुः लोगों का कहना है कि शित्‌ भिन्न प्रत्ययो मे जहां द्वं धातुके एकार को 
आत्व होता है, उन प्रयोगस्थ ह्वा शब्दों का अनुकरण यह "निसमुपविभ्यो ह्वः" सूत्र 
कावा शव्ददहै। इसलि्यि नि, सम्‌, उप्‌ ओरविसे परमे रहने वाञेद्धं धातु से 
आत्मनेपद वहीं होगा जहां आत्व कौ विषयता होगी । आत्व की ` विषयता अशित्‌ 
कारमं होती दहै, इसलियि वहीं आत्मनेपद भी होगा, अन्यत्र नही होगा। घुसंज्ञा 
विधायक सूत्र के भोष्य में भाष्यकार ने यह्‌ स्पष्ट रूप सेः कहा है करि हः" यह 
अनुकरण प्रयोगस्य ह्वा शव्द का है । इस प्रकार क्वचित्‌ विकृतिः प्रकृति गृरह्लाति' 
यह्‌ पहली परिभाषा अनावश्यक है। 

अन्त्यापि दूसरी परिभाषा जो ओपदेशिक कै ग्रहण के व्यि उपात्त है उसकी 
भी कोई आवदयकता नहीं है, क्योकि जर्हा-जहाँ ओ पदेशिक ग्रहण अभिप्रेत है वहा 
वरहा सूत्रकार ओर वार्तिककार ने उपदेश ग्रहण कर दिया है । जैसे-- एकाच उपदेशे- 
ऽनुदात्तात्‌" उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" इत्यादि सुतो मे सूत्रकार ने उपदेश का ग्रहण 
किया है । वातिककार ने भी स्यसिच्‌' ( ६।४।६२ ) सूत्र मे कहा है किं चिण्वदुभाव 
उपदेशवचनमृकारगुणबलीयस्त्वात्‌' । इस प्रकार सूत्रकार ओर वात्तिककार के दारा 


तत्तदूस्थलों मे उपदेशग्रहण करने से यह स्पष्ट है कि उन्हं यह परिभाषा अभिप्रेत 


नहीं है । 


यह परिभाषा भाष्यकार को भी सम्मत नहीं है । (तरसमपौ घः' इस सूत्र के 


भाष्य मे भाष्यकार ने विचार किया कि 'नद्यास्तसो नदीतरः' यहाँ तरको घ संज्ञा. 


क्यो नहीं होती ? एेसी शंका करके भाष्यकार ने कहा किं इस. व्याक्ररण याहत मे 
जर्हाँ-जहां अनुवन्ध सहित का ग्रहण किया गया है उन सभी सादुबन्धक स्थलों में 
रूप का आश्रयण किया जाता है। जहां उसका वैसा रूप रहेगा, वहीं प्र वहं 
कार्य होगा । किसी भी शब्दके रूपका प्रयोग लोकिक प्रयोग के विना सम्भव नहीं 
हे । उस क्छौकिक प्रयोग मे सानुबन्धक शब्द का प्रयोग नहीं होता, जपे छतर 

रुघुतमः' इन प्रयोगो मे अनुबन्ध पकार का उल्लेख नहीं हे । इसी प्रकार नदीतर 

प्रयोगः मे भी अनुबन्ध का उल्छेख न होने कै कारण "लघुतरं ओर नदीतरः म कड 
पार्थक्यन होने के कारण (तदीतरः'मेभीघसंज्ञाकी प्रापि होती है। इस दोष 
को दर करने के लिये भाष्यकार कहते है कि 'दहितीयः प्रयोग उषास्यत .अ्चत्‌ तर्ष 
आदि प्रत्ययो के दसरे प्रयोग का आश्रयण किया जायेगा । अव प्रदन होता है कि 


र 
| 
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छौकिक प्रयोग के अतिरिक्त इनका दूसरा प्रयोग कटां होता है ? उत्तर में भाष्यकार 
का कहना है कि दसरा प्रयोग उपदेश अवतस्थामें होता है अर्थात्‌ ओौपदेशिक प्रयोग 
का ग्रहण किया जायेगा । नदीतरः का तर शब्द ओीपदेशिकं तरप्‌ नहींहै जैसे किं 
खघुतरः' श्राह्यणितरा” इत्यादि प्रयोगो का तरप्‌ ओौपदे शिक तरप्‌ है । नदीतरः' का 
जो तर शब्दहैवहतोत्र धातु से अप्‌ प्रत्यय ( ऋदोरप्‌ ) करनेसे वना है । इस- 
च्वि यहां घ संज्ञा नहीं होती इस प्रकार भाष्यकार ने प्रायोगिक सानुबन्धक कं 
असम्भव हीने के कारण अौपदेशिक सानुबन्धक का ग्रहृण करके इस वात को ध्वनित 
कियाद कि इस कार्यं के लिये इस परिभाषा की आवद्यकत्रा नहीं है क्योकि जब 
प्रायोगिक असम्भव होगा तो ओौपदेशिक का ग्रहण स्वयमेव सिद्ध है । इस प्रकार यह्‌ 
इसरी परिभाषा भी सत्र, वातिक ओौर भाष्य से असम्मत होने के कारण व्यं हीहै। 

यहां यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिये कि पकार अनुबन्ध के साथ रहतेही 
तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्ययो की उपदेश अवस्था मं ही घसंन्ञाहो जाती है। ब्राह्मणितरा 
इत्यादि प्रयोगो में स्थानिवद्भाव से यह घ संज्ञा 'तर' में मानी जाती है । नदीतरा 
का तर कभी भी पकारानुबन्ध सहित ओौपदेडिक नहीं होता, अतः. यहां घ संज्ञा 
नहीं हो सकती । १५ ॑ 

तरप्तमपौ घः' इस सूत्र के.भाष्यमें भाष्यकार ने कहा ह कि “इह हि व्याकरणे .. 
सर्वेष्वेव सानुवन्धकग्रहुणेषु रूपमाश्रीयते' इस भाष्यमें जो (सानुबन्धकग्रहुणेषु" यह्‌ 
अंश है वह प्रकृत अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रकरणगत 'तरप्‌तमपौ घः" इस सूत्र के अभिप्राय 
-. से क्खिा गया है । तात्पर्य यह है कि जिस. प्रकार सानुबन्धक तरप्‌ यहां उपदेश 

अवस्था मं मिक्ताहै ओौर इसे यहींघ संज्ञा हो जाती है, इसी प्रकार सभी सानुबन्धक- 

स्थलों समज्ञना चाहिये । | | 

यहां अब यह्‌ शंका होती है कि जब यह्‌ परिभाषा नहीं है तब 'दादेधतिोर्घः' 
स्स सुतर में ओपदेशिक दादिधातु का ग्रहण किस प्रकार होगा ? भौर जब यहाँ ओीप- ` 
देशिक दादि का ग्रहण नहीं होगा तो “अधोक्‌ में अजादि धातु हो जानेके कारण 
घत्व न होने से अन्यात्ति दोष तथा दामलिदट्‌* प्रयोगं दादि ( नामधातु ) धातु 
होने के कारण प्रसक्त घत्व के कारण अतिव्याप्ति दोष का वारण किस प्रकार होगा? 
इस शंका के उत्तरम नागेशभट्ट का कहना है कि यहाँ दादिपद भौपदेशिक 
दादित्व का बोध लक्षणासे करा देता है जिससे अधोक्‌" प्रयोग मे अडागम के द्वारा 
अजादि हो जाने पर भी दुह धातु के भौपदेरिक दादि होने के कारण यहाँ घत्वहो 
जाता है । "दामलिद्‌' प्रयोग मेँ यद्यपि दादित्व हे तथापि यहु दामलिह अौपदेशिक 
धातु नहीदहै। यह तो नामधातु है अतः यहां घत्व नहीं होता । इस प्रकार इस 
परिभाषा के अभाव में भी उपर्वक्त अव्यापि ओर अतिन्यातति दोषों का निराकरण 
हो जाता है । | 
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यहां लक्षणा के द्वारा उपदेशपदाथ के लाभ के सम्बन्ध में तीन मत है । प्राचीन 
दीक्षित आदि विद्वानों का कहना है कि 'दादेर्धातोधैः' इसमे जो धातु पद है उसकी 
आवृत्ति की जाती है । उनमें आत्त “धातोः' यह पद व्यथं होकर उपदेशकाल सें 
लाक्षणिक होता है । अर्थात्‌ उपदेशकालिक धातु का यहाँ ग्रहण किया जायेगा । 
किन्तु एेसा व्याख्यान करने पर (दामलिट्‌' प्रयोगमें दोषन होने पर भी अधोक्‌ 
को अव्याति नहीं सिटेगी क्योकि ओौपदेशिक धातु होने पर भी सम्प्रति यह दादि 
नहीं है । नागेशभट्‌ट ने उपयुक्त दोष को दूर करने के चयि ष्दादेः' इसी पद की 
आद्त्ति कोर । एक ही (दादेः' पद से वाञ्छित सिद्धि हो जाने की स्थिति मे आढृत्त 
दादि पद की क्या आवश्यकता है ? यही "दादेः" पद व्यथं होकर उपदेशकाल्िकं दादि 


अथेमे लाक्षणिक होता है 1 इस प्रकार दामल्िट ओर अघधोक दोनों दोषों का निरा- 
करण हो जाता है । 

भाष्यकार ने धुक्‌ इत्यादि प्रयोगो मे पूरवेत्रिपादी होढः" सूत्र से 
परत्रिपादी (दादेधघरतिघेः' का बाध होकर त्वन होने रुगे इसलिए अपवादत्वेन 
घत्व से दत्व का बाध करके एक समाधानानन्तर दिया किं हो ढोऽदादेः' 
भौर “धातोघंः" ेसा न्यास किया जायेगा । इसमें उत्तर योग में नञ्‌ रहित 
दादेः इस पद कौ अनुवृत्ति कौ, जायेगी । फिर प्रन होगा किं जब दादिः 
भिन्न के हकार को ढकार होता है तब यह्‌ स्वयं सिद्धहैकरिण्त्वजो होगा वह तो 
दादि धात्ववयव हकारको ही होया । एसी स्थिति में उत्तर योग में 'दादेः' पद कौ 
की गई अनुदत्ति व्यथं होकर उपदेशकालिकदादित्वविशिष्ट में लाक्षणिक होती है। 
दस प्रकार 'दादेधातोधेः' इस सूत्र मे भी. प्रस्तुत परिभाषा के अभाव में ओपदेशिर 
का ग्रहण हो जाने के कारण कोई दोष नहीं रह जाता है। यह बात (दादेधातोषं 
सूत्र के शब्देन्दुशेखर में विस्तार से कही गई है ॥ १२९-१३० ॥ 

प्राचीनाभिमत पूवं परिभाषाद्य का खण्डन करके उनके द्वारा स्वीकृत ज्ञापकः 
सिद्ध परिभाषा का खण्डन करने का उपक्रम करते हुए कह रहै रै 


यदपि ननु 'अजर्घा, बेभिदीती'व्यादौ तत्तद्गणप्रयुक्ता विकरणा यङ्लुकि 
स्युः, तथा यङ्लुकि बेभिदिते'त्यादौ "एकाचः" (७-२-१०) इती इणनिषेध 
स्यादत आह- 

गृधु अभिकाद्क्नायाम्‌' इस धातु से यङ प्रत्यय ओर "यङोऽचि च' सूत्र से यड 
कालृक्‌ करके प्रत्ययलक्षण से यङन्त मानकर सन्थडोः' सूत्र से द्वित्व, उरत्‌ सूत्र 
से अत्व रपरत्व ओर हलादि शेष करने के वाद .रुग्रिकौ च लृकि' सूत्र से अभ्यास 
को रुक्‌ का आगम ओर "कहोइचुः' सूत्र से चवगदिल् कै उपरान्त लङ्लकार, सिप्‌ 
अट्‌ का आगम, शप्‌, उसका लक्‌, घूपधगुण -दयत्त्व करने पर 'अजगध्‌ +सि 
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ट्स स्थिति मे इतश्च" सूत्रसे इकार कालोप ओर 'हलडम्यान्भ्यः' सूत्र से सकार का 


खोप करके एकाचो वयो भष्‌ सूत्र से भपूभावकेदहांरा गकार को घकार किया. 


जाता है । इसके वाद धकार को जश्त्वेन दकार करके दश्च'सूत्रसे दकार को र 
आदेशा करिया जाता है । इसके वाद अजर्घर्‌--र' इस स्थितिमें ध्रोरिः' सेलोप 
"दलोपे" सूत्रसे दीर्घं ओर रेफ को विसगे करके अलजर्घाः' यह्‌ रूप सिद्ध किया जाता 

सी प्रकार अतिशयेन पुनः पुनर्वा भिनत्ति" इस अर्थं मेँ भिद्‌ धातु से यङ्‌ प्रत्यय, 
लक्‌, द्वित्व, हटादि चेष गुणो यडलृकोः' सूत्र से अभ्यासको गण करने के उपरान्त 
वेभिद्‌" धातुसे लृट्‌, तिप्‌ 'यडमे वा' इससूत्रसे ईट्‌ का आगम करने पर "बेभिदीति 
रूप वनता है। इसी यङ्लृगन्त 'वेभिदू' धातु का लृट्‌ ककार में वेभेदिता' रूप 
वनता है । 

यां यह शंका होती दहै कि गृध्‌ धातु दिवादिगण का धातु है। इससे यङ्लुक्‌ 
करके सिवादि प्रत्यय छाने पर दिवादिभ्यः दयन्‌' सूत्र से दयन्‌ प्रत्यय होना चाहिये । 
इसी प्रकार वेभिदीति' प्रयोग में (रुधादिभ्यः इनम्‌" सूत्र से इनम्‌ होना चाहिये । 


` विभदिता' प्रयोग मे “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" सूत्रसे इट्‌ का निषेध होना चाहिये, 


क्योकि भिद्‌ धातु उपदेश में एकाच्‌ है । 


इस प्रकार कोशंका होने पर कु लोगो ने यह परिभाषा स्वीकार कौी-- 


दितपा रपाचुबन्धेन निदिष्टं यद्‌ गणेन च । 
यत्रकाज्‌ग्रहणं चेव पञ्चंतानि न यङ्लृकि ।॥ १३१ ॥ 
दितप्‌ विशिष्ट, शप्‌ व्रिशिष्ट, अनुबन्ध विशिष्ट, गण-विरिष्ट ओर जिस शास्त 
( सूत ) में "एकाच्‌" पद का उच्चारण क्रिया गया है, इन पाच प्रकारके सूत्रों की 
परवृत्ति यङ्लुक्‌ प्रकरणे नहीं होती ह! 
जनुबन्धनिदेशो द्विधा-स्वरूपेण "डितः इत्यादिपदेन च । “हन्ति, याति, 
वातिः “सनीवन्त' ( ७-२-४९ ) इति सूत्र भरेति, 'दीडो युडचि" 
( €-४-६३ ) “अनुदात्तडितिः' ( १-३-१२ ), “दिवादिभ्यः श्यन्‌' 
( ३-१-६९ ), "एकाच उपदेशे" (७-२-१०) इत्युदाहरणानि । 
द्वित्वं सनाचन्ताः' (३-१-३२ ) इति 'भुवादयः' (१-२३-१) इति च 
धातुत्वं भवत्येव, शुणो यङ्लुकोः" (७-४-८२) इत्यादिभिनिषेधानित्यत्व- 
कल्पनात्‌ । तेन भष्‌भावोऽप्यजर्घा' इत्यादो भवति । अत एव श्वीदितः 
(७-२-१४) इति सत्रे कये “यत्रैकाज ग्रहणं किश्िदि ति पाठः 
एकाच उपदे शेऽनुदात्तात्‌" ( ७---१० ) इति स॒त्रे एकाज्‌ग्रहणेनक- 
देशानुमत्यंषा ज्ञाप्यते ! अन्यथोपदेशेऽनेकाचापरुदात्तत्वस्यंव सत्त्वेन तदं यथ्यं 
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स्पष्ट सेवेति \ तदपि न, भाष्यानुक्तत्वात्‌, एकाजग्रहणस्य वधिव्यावत्यथं- 


सावश्यकत्वाच्च । न च वधिस्थान्युपदेशं एकाजेवेति वाच्यम्‌, सा्षादुष- 


देश सस्भवेनं तद्विषये स्थान्युपदेशाग्रहुणादुपदे शत्वावच्छेदेनं काजित्यर्थाच्च । 
किञ्च उत्तराथमेकाज्‌ग्रहणम्‌ \ अत एव “जागरितवानित्यादावुपदेश उगन्त- 
त्व मादाय शशयुकः किति' ( ७-२-११ ) इतीणनिषेधो न ! तत्रोपदेश 
इत्यनुव्‌{ तश्च स्तीणं सित्यादाविण्‌निषेधायेत्याकरे स्पष्टम्‌ । 


इस परिभाषा मेः जिस अनुबन्धनिदेश का उल्लेख है वह अनुबन्धनि्देश दो 


प्रकार का होता है-- पहला स्वरूपेण अनुबन्धनिर्देश ओर दुसरा डित्‌ इत्यादि 
पदों के द्वारा अनुबन्धनिदेश। स्वरूपेण अनुबन्धनिदेश का यह तात्पयं है किं 
जहां इत्संज्ञक अनुबन्धघटित रूप स्वरूपतः पढ़ा गया हो । जसे 'दीडो युडचि क्डिति' 
इस सूत्रम ङकार अनुबन्ध का स्वरूपतः उल्ेख किया गया है । इसी प्रकार शीडः 
साचंधातुके गुणः" इस सूत्र में भी ङकार अनुबन्ध का स्वरूपतः उल्लेख क्रिया 
गया हे । 

दुसरे अनुबन्धनिदेश का उदाहरण “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌" यह सूत्रं ह । 

यहां अनुबन्ध का ङित पदके द्वारा निद्श क्रिया गया है । जिस धाते कार की 
इत्संज्ञा हृद हो उससे आत्मनेपदं का विधान किया जाता है । 

इसी प्रकार अन्यत्र भी अनुबन्धनिर्देशं समञ्चना चाहिये । 

अव उपयुक्त पाचों स्थलों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनकी इत्ति 
यङ्लुगन्त में नहीं होती है । इनमें हितप्‌ निरदिष्ट का उदाहरण-- 

१. नेगेदनद इत्यादि सूत्र मे “हन्ति, याति, वाति, द्राति आदि रूप “ईक्रितिपौ 
धातुनिदशे' इस वातिक से रितप्‌ प्रत्यय लगाकर बनाये गये हैँ । अततः ये हतिपा 
निरिष्ट है । दितपा निदिष्ट पदघटित सृत नेगैदनदपत" की भ्रदत्ति ड्ल मं 
नहीं होने के कारण श्रनिजङ्घनीति' मे नकार को णकार नहीं हुआ । 


२. कपा निदिष्ट का उदाहरण 'सनीवन्तर्धघ्रस्जदम्भश्िस्दयर्णैभ रजपिखनम्‌ से 
भर' यह निर्देश है । भर धातु से शप्‌ ओर गुण करके 'धर' ठेसा रूप बताया गथा ह+ 
इस शपा निदिष्ट पद वाले "सनीवन्तर्ध" सत्र कौ श्रदत्ति यङ्लगन्त बभर धाठु से सन्‌ 
प्रत्यय करने पर 'बर्भरिषति' प्रयोग में नहीं होती है । फरस्वरूप यहां वैकल्पिकं इ 
न होकर “आधेधातुकस्येडवलादेः' सूत से नित्य ही इट्‌ होता है । 

३. अनुबन्धनिदिष्ट कायं यङ्लुगन्त मँ नहीं होते है । जँसे--'दीडो युडचि 
, सूत्रसे विहित युट्‌ का आगम. 'दिदीये" कौ भाँति यङ्लुगन्त देदी धातुं से तस त्यय 

लाने पर 'देदीतः' प्रयोग में नहीं ह । -इसी प्रकार यड्लृगन्त “शशौ धाह चद्‌ 
लकारमें सचि प्रत्यय करते पर शेशियति' रूपमे रीड रुट' सूत्रसे र्ट्‌ क! जायन 
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नहीं हृजा । ये दोनों स्वरूपतः अनुबन्धनिर्देश के उदाहरण हैँ 1 अनुदात्तङित 
आत्मनेपदम्‌' यह्‌ डित्‌ पद का उच्चारण करके अनुबन्धनिदेश दहै, इसलिये इसकी 
परढत्ति भी यङ्लृगन्त मे नहीं होती है । फल यह होता.है कि शेशयीति, मोमुदीति' 
इत्यादि प्रयोगो मे धातुके चति होने पर भी आत्मनेपद नहीं होता है। 

४- गणनिदिष्ट कायें यङ्लृगन्त में नहीं होते दँ । "दिवादिभ्यः दयन्‌" च्रयादिभ्यः 
दना इत्यादि सूत्रों से विहित श्यन्‌ आदि विकरण तत्तद्गण का उत्ठछेख करके विहित 
है, अतः ये गणनिदिष्ट कायं हैँ । इनकी प्रदृत्ति यङ्लृक्‌ में नहीं होती है । फलस्वरूप 
(अतिशयेन पनः पुनर्वा दूयते" इस विग्रह मेँ दडः धातु से यङ्लृक्‌ करने पर (दोदवीति' 
प्रयोग में दिवादिभ्यः इ्यनू* सूत्र से रयन्‌ नहीं हृभा ।. इसी प्रकार वेभिदीति' प्रयोग 
में श्रयादिभ्यः इना" सूत्र से इना विकरण नहीं हुआ । 

५. जिस सूत्र में "एकाच्‌" शब्द का ग्रहण हो उस एकाच्‌ पदघटित सूत्र की 
पढ़त्ति यङ्टक्‌ में नहीं होती है । इसका फल यह्‌ होता है कि-'जाहिता, जाहिष्यति, 
वेभेदिता इत्यादि प्रयोगो में "एकाच उपदेरेऽनुदात्तात्‌" सूत्र से इट्‌ का निषेध नहीं 
हआ । यङ्लक्‌ मेन होने वले पाच कार्योकिये ही उदाहरण है। 

अव यहां यह शंका होतीं है कि सन्यङोः" सूत्र से किया जने वाला द्वित्व भी 
यङ्लुक्‌ में नहीं होना चाहिये क्योकि इस सूत्र में "एकाचो दव प्रथमस्य सूत्र की 
अनुटृत्ति आने के कारण यह्‌ सूत्र भी एकाच्‌ पदघटितदहोजाता टै। इसी प्रकार 
अजर्घाः' प्रयोग में एकाचो वशो भष्‌' सूत्र से भष्‌भाव भी नहीं होना चाहिये, क्योकि 
यहं चत्र भी एकाच्‌ पदधघटित है । इसी प्रकार “भूवादयो धातवः' सूत्र से की जाने 
वाली धातुसंज्ञा भी गणनिदिष्ट कार्यं होने के कारण यङ्ल्क्‌ मेँ नहीं होनी चाये । 
इसी प्रकार "सनाद्यन्ता धातवः सूत्र से विधीयमान धातुसंज्ञा भी यङ्लृक्‌ मे नहीं 
होनी चाहिये । इन शंकाओं के उत्तर में कह रहे ह कि सन्यडो' का - द्वित्व, सना- 
यन्ता धातवः तथा श्रवादयो धातवः" सूत्रों से विधीयमान धातु संज्ञा ये दोनों काय 
तो यङ्लुक्‌ मं होते ही है । इसका कारण यह्‌ है कि "गुणो यङ्लुकोः" यह सूत्र यड्‌- 
लुक्‌ म अभ्यास को गुण करता है । यदि यङ्लृक्‌ मे द्वित्व नहो तो अभ्यास संञा 
क्रिमे होगी ? ओर जव अभ्याससंज्ञाही नहीं होगी तो यह सूत्र गुण किसे करेगा. 
इस प्रकार यङ्लुक्‌ मे यदिद्वित्वन हो तो यह्‌ सूत्रही व्यथंहोजातादै। इसी से 
यह्‌ ज्ञापन करते हं करि यह्‌ परिभाषा अनित्यैः । फलस्वह्प परिभाषानोधितनिषेध 
के अनित्यहो जाने के कारण द्वित्व ओर धातु संज्ञा आदि कायं यङ्लृगन्त में हो जाति 
हँ । परिभाषा के अनित्य होने के कारण “अजर्घाः' प्रयोग मे “एकाचो वशो भष्‌! 
मुत्र कौ प्रदृत्ति करके भषूभाव कर दिया जाता है। अत॒ एव~-इस परिभाषा के 
अनित्य होने के कारण दही शवीदितो निष्ठायाम्‌" सूत्रके कंयट मे 'य्ैकाजुग्रहणं 
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किञ्चित्‌ इस पाठ को संगति होतीदह। कंयटके इस कथन का तात्पयै यह्‌ है 
कि एकाच्‌ पदघटित किचित्‌ शास्त ही यङ्लक्‌ मे प्रृत्त नहीं होते अर्थत एकाच्‌ 


= ध छ 


पदघटित कोई शास्त्र यङ्लृक्‌ मे प्रवृत्त नहीं होता, ओर कोई तो प्रदत्त होता भी 
है । इसलिये 'एकाच उपदेशे" सूत्र की प्रदृत्तिन होने से बेभेदिता' प्रयोगमें इट्का 
निषेध नहीं हआ ओौर "एकाचो वरो भष्‌" .की प्रवृत्ति हो जाने से अजर्घाः' प्रयोग मे 


भष्‌ भाव हो जाता है । 


कौयट के वाक्य मे आये हुए किचित्‌" पद का सबके साथ अन्वय करने के कारण 


सामान्यतया इस निषेधवाक्य की अनित्यता स्पष्ट हो जाती है 1. 


"एका च उपदेशेऽनुदात्तात्‌' इस सूत्र मे किया गया एकाचुग्रहण - इस परिभाषा 
का ज्ञापक है। इस सूत्र में उल्लिखित "उपदेशे" इस पद का अन्वय “एकाचः तथा 
अनुदात्तात्‌" इन दोनों पदों के साथ होता है । इसय्यि जो धातु उपदेडा अवस्था में 
एकाच्‌ ओर अनुदात्त हों उससे पर में रहने वाङ बलादि आधधातुक को इद्‌ का 
आगमन. हो, एेसा इस सूत्र का अथै होता है। इस सूत्र मे एकाच्‌ ग्रहण इसख्यि 
किया गया है कि अनेकाच्‌ अनुदात्त धातु से पर में वलादि आधधातुक को इट्‌ का 
निषेध न होने कगे । अव प्रदन यह होता है कि जितने अनेकाच्‌ धातु जागृ, चकासृ 
इत्यादि हैँ वे तो उपदेश अवस्था मे उदात्त ही है क्योकि उपदेश अवस्था मे अनुदात्त 
जो धात्‌, हैँ वे सभी एकाच्‌ हैँ जसा कि कौमुदी मे उनका प्रतिपदपाठ किया गया हं । 
इस प्रकार जव यह्‌ स्पष्ट है कि उपदेश अवस्था के अनुदात्त धातु एकाच्‌ ही होते ई, 
तब उप्ुँक्त सूत्र मे एकाच्‌ ग्रहण की क्या आवश्यकता रह जाती है ? एसी स्थिति मे 


तो लाघवात्‌ "उपदेरोऽनुदात्तात्‌" एेसा न्यास कर देना चाहिये । किन्तु एसा न करके 


एकाच्‌ पदःकाजो प्रहुण किया गया है वह्‌ व्यथे होकर इस परिभाषा का जपन 
करता हे । 


एकाच्‌ ग्रहण की यह्‌ ज्ञापकता एकदेशानुमत्या होती है । एकदेशानुमत्या का 
अर्थं स्थालीपुलाकन्यायेन है । जिस प्रकार स्थाली मे एक तण्डुल के पकं जाने पर 
सारे तण्डुलों को पका हुआ मान लिया जाता है । उसी प्रकार एकाच्‌ ग्रहण से यही 
ज्ञापित होता है क्रि जिस सूत्र में एकाच्‌ ग्रहण हो वह सूत्र यड्ल्गन्त मे टृ नही 
होता । एेसा ज्ञापन होने के बावजूद पाच कायो कौ यङ्लुक्‌ मे अप्रवृत्ति कौ जो बात , 
कही गई है, उनमें "एकःच्‌' इस अंश मे जब प्रमाण मिल गया, तब शेष चारो अंश 
भी प्रमाणित हो जाते हैँ । इस प्रकार एकाच्‌ ग्रहण से एकेदेशानुमत्या यह्‌ परिभाषां 
ज्ञापित होती दहै । 

अन्यथा इस परिभाषा के अभाव मे, अनेकाच्‌ धातुओं के उपदेशावस्था ` मे 


उदात्त होने के कारण ही वहाँ इट्‌ निषेध की प्राप्ति न होने के कारण उनकी निवत्ति , 
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के ल्यि किये गये एकाच्‌ ्रहण कौ व्यथेता स्पष्ट ही हो जाती । परिभाषाज्ञापन के 
वाद एकाच्‌ ग्रहण की स्वांश में चरितार्थता इसच््यिहो जाती है कि इसके द्वारा 
"एकाच उपदेदोऽनु दत्तात्‌" सूत्र एकाच्‌ पदघटित होता है, जिसमे यङ्लुक्‌ में इसकी 
प्रवृत्ति नटीं होती है । 


सीरदेव प्रभ्रृति कतिपय प्राचीन वैयाकरणो से स्वीकृत यह्‌ परिभाषा नागेरभट्ट 
को मान्य नही है । इसच्यि इसका खण्डन करते हुए कह रहै दै तदपि न । अर्थात्‌ 
यह्‌ परिभाषा भाष्यमें उक्त नहीं है । भाष्यकारने इसका उल्टेख नहीं किया है। 
अतः यह्‌ परिभाषा स्त्रीकार्यं नहीं है । यदि कहा जाय कि जिस वात का निषेध नहीं 
क्रिया जाता, वह्‌ वात अनुमत या अभिमत मान ली .जाती है 1 भाष्यकार ने यद्यपि 
दस परिभाषा करा उल्टेख नहीं करिया है तथापि ईैसका प्रतिषेध भीतो नहीं किया है। 
ङ्सक्ए ेसाक्योंन मान्या जाय कि यह्‌ परिभाषा भाष्यकार को अभिमत 
दे, तो इस गंकाके उत्तरम कहर दँ कि एकाच्‌ प्रण इस परिभाषा का 


जापक नहीं हो सक्ता । इसका कारण यह्‌ है कि अवधीत्‌" प्रयोगमें इट्‌ का निषेधः 


न हीने ठगे इसचल्यि "एकाच उपदेदोऽ्नुदात्तातु' सूत्र में एकाच्‌ ग्रहण आवद्यक है । 


वध आदेश को अदन्त माना गया है जिससे अवधीत्‌" प्रयोग में (अतो हलादेकघोः' 
-सूत्रसे वृद्धिन होने रगे, क्योकि जव वृद्धि करने चलते हँ तव वहु लुप्त भकार 


` स्थानिवत्त्वेन वहां चला आता है । इस प्रकार वहां वकारोत्तरवर्ती अकार को वृद्धि 


नहीं होती दै । इससे स्पष्ट है कि वध आदेशा अदन्त अर्थात्‌ अनेकाच्‌ है । इस अने- 


` काच्‌ वध से सम्पन्न अवधीत्‌" प्रयोग मे इट्‌ का निपेध न होने लगे, इसचयि एकाच्‌ 


ग्रहण आवश्यक दहै तो वह इस परिभाषा का ज्ञापक कसे हो सकता है। यदि कहा 
जाय कि एकाच्‌ ग्रहण करने पर भी अवधीत्‌" प्रयोग में इट्‌ का निषेध. होना. ही 
चाहिये क्योकि वध का स्थानी 'हन्‌' तो उपदेशावस्था मे एकाच्‌ ही दै, इसलिये 
स्थानी के ओपदेशिक एकाच्त्व को ठेकर यहा इट्‌ का निषेध होना चाहिये । इस 
शका के उत्तरमें कह रहे हैँ कि जिसको इट्‌ का निषेध करना उसका यदि साक्षात्‌ 
उपदेश मिल रहा है तो वहां उसके स्थानी के उपदेश का ग्रहण नहीं किया जायेगा | 
प्रस्तुत स्थल मे वध का जब अदन्तोपदेश किया गथादहै ओर उसके दारा वह्‌ अने 


काच्‌ हो रहा है तव उसके स्थानी के ओौपदेरिकं एकाच्त्व को छेकर यहां इट्‌ का 


निषेध नहीं किया जा सकता । दुसरी बात यह्‌ है कि जिसका अनेक उपदेश हो, उसे 
इद्‌ का निषेध तभी होगा, यदि वह्‌ उपदेशत्वावच्छेदेन अर्थात्‌ सारे उपदेशों में एकाच्त्व 
ही हो । इस प्रकार अवधीत्‌" मे इट्‌ का निषेध नहीं होगा क्योकि वधके हुन्‌ ओर 
वधये जो दो उपदेश हैँ उनमें स्थानी के उपदेश में एकाच्‌ होने पर भी यह्‌ आदेशो- 
पदेश्च मे अनेकाच्‌ है । इस प्रकार उपदेशत्वावच्छेदेन एकाच्‌ न होने के कारण यहां 
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इट्‌ का निषेध नहीं होगा । उपदेशत्वावच्छेदेन एकाच्‌ का प्रहण करने मे प्रमाण 
'एकाच्‌' घटक एक ग्रहण ही है क्योकि जो धातु अनुदात्तोपदेश हैँ वे सभी एकाच्‌ ही 
ट । एेसी स्थिति एकमे अच्‌ के साथ मे एक विहोेषण क्गाने की क्या आवश्यकता 
ठे ? इस प्रकार एक ग्रहण व्यथं होकर उपदेशत्वावच्छेदेन एकाच्‌ क ग्रहण के चयि 
साथेक होता दहै । - 


इस उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि "एकाच उपदेशे सत्र का एकाच 
ग्रहण (अवधीत्‌' में इट्‌ के निषेध के अभाव के ल्यि ( अर्थात्‌ इट्‌ करने के चयि) 
आवस्यक है ) एेसी स्थिति मे उसे इस परिभाषा का ज्ञापक मानना कथमपि संभव 
नहीं दे । यदि कहा जाय कि एकाच्‌ कौ भाति अनुदात्तत्व भी उपदेशत्वावच्छेदेन 
ल्या जायेगा ओर वध आदेश को निपातन से आदि उदात्त कर दिया जायेगा । 
एेसी स्थिति में हन्‌ उपदेश मे अनुदात्त होने पर भी वध उपदेश मे अनुदात्त न होने 
के कारण यहां इट्‌ का निषेध नहीं होगा तो इस कायै के छथि एकाच्‌ ग्रहण अना- 
वर्यक ही है, इसक्यि वह परिभाषा का ज्ञापक हो सकता है । इस प्रकार की शंका 
का उत्तर देते हए कह रहै हैँ कि एकाच्‌ ग्रहण श्युकः किति" इस उत्तर सूत्र में 
अनुवृत्ति के लिये आवश्यक है । इसचिये श्री धात्‌ ओर एकाच उगन्त से पर में रहने 
वाले गित्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय को इट का निषेध वह्‌ सूत्र करता है । इसका फल यह्‌ 


दोतादै कि जागृ धातु से क्तवतु प्रत्यय करने प्र जागरितवान्‌ इस प्रयोग ॒मे इट्‌ 


का निषेध नहीं होता है । यद्यपि जाग धात उगन्त है तथापि एकाच्‌ नहीं है, इसल्यि 
यहां इट्‌ का निषेध नहीं होता । इस प्रकार जव एकाच्‌ ग्रहण साथक है तब वह्‌ इस - 
परिभाषा का ज्ञापक कथमपि नहीं हो सकता । 


यदि कहा जाय कि जागृ धातु से क्तवतु प्रत्यय करने प्र “जाग्रोऽविचिण्णल्‌ 
ङिन्त्सु' इस सूत्र से गुण हो जाने के कारण "जागर" इस स्थिति.मे उगन्तत्व के अभाव 
के कारण ही यहां इद्‌ का निषेध नहीं होगा तो यह्‌ कहना ठीक नहीं है वथो कि 


श्रयुकः किति सूत्र में उपदेशे पद कौ अनुवृत्ति होती है जिसे उपदैशकाछिकं उगन्त 


को इट्‌ का निषेध किया जाता है। जागृ धात ओौपदेशिक उगन्त है ही, इसल््यि 
इससे परमे वलादि आधधातुक को इट का निषेधनं होते रगे, इसलिये यहा एकाच्‌ 
को अनुवृत्ति आवश्यक है। जागृ धातु के एकाच्‌ न होने के कारण इट्‌ का. निषेध 
नहीं होता । यहां उपदेश कौ अनुवृत्ति करना इसचल्यि आवश्यक है कि स्त॒ धात्‌ से 
त प्रत्यय करने पर ऋत इद्‌ धःतोः' से इत्व, रपरत्व ओर दीधे करने के बाद 
रदाभ्याम्‌ सूत्रसे निष्ठाके तकार को नकार ओर उसे णत्व करके निष्पन्न \स्ती- 


` णम्‌ इस रूप मे स्तृ" धातु को ओौपदेशिक उगन्त मानकर इट्‌ का निषेध कर दिया 


जाय । इस प्रकार जब आौपदेरिक उगन्त का ग्रहण यहाँ किया जाता है तब जागृ 
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घातुमें भी इट्‌ निषेध की प्राति रहती हं, उसे निवारण कर “जागरितवान्‌ प्रयोग 
मे इट्‌ करने के लिये यहां “एकाच्‌ पद कौ अनुवृत्ति आवश्यक होती है, जिससे जागृ 
घातु मे इट्‌ का निषेध नहीं होता है । इस प्रकार एकाच्‌ ग्रहण जब उत्तराथे हो गया 
तव वह्‌ इस परिभाषा का ज्ञापक नहीं हो सकता । यह्‌ बात आकरमें ( कंयट ग्रन्थ 
मे ) स्पष्ट है। 


न च भाष्ये यङ्लोपे "बेनिदिते'त्यादाविटप्रवत््यथंम्‌ उपदेशेऽनुदात्तादेकाचः 
श्रुयमाणाद द्ादित्यथें सनीटप्रतिषेधो वक्तव्यः, बविभित्सती ति दोषोपन्यास- 


वदयङ्लु क्रि दोषानुपन्यासेन तत्रेडिष्टः, यङ्लोपेत्यादिभाष्यं तुपक्रमोपसंहार- 
बलेन न यङलुगिविषयम्‌ । किच्च तस्य तदिषयकत्वे यङ्लोपे स्थानिवत्वस्येव 
यङ्लुक्युपायाप्रदशनेन न्यूनतापत्तिरिति वाच्यम्‌ । इडविषये यङ्लुको लोके 
ऽनभिधानेन छन्दसि सवंविधीनां वंकलि्पिकत्वेन च तन्न दोषानुपन्धासेना- 
दोषात्‌ । अन्यथा (एकाजग्रहणं किमर्थमिति प्रश्नस्य “उत्तरत्र जागत्यंथंमिह 
च वध्यथमित्युत्तरस्य च भाष्ये निरालम्बनतापत्तेः । 


अव यर्हां न च" शब्द से यह्‌ आशंका कर रहे टहँकि यद्यपि यह परिभाषा 


भाष्यकार ने कण्ठतः नहीं पढ़ी है तथापि "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" सूत्र के भाष्य से 


यह परिभाषा ध्वनित होती है इसलिये यह्‌ भाष्यानुमत है । वहाँ का प्रसंग इस 
प्रकार है-- “एकाच उपदेशे" सूत्र का जव एसा अर्थ.कियाजातादै कि उपदेशम जो 
धातु एकाच्‌ हो ओौर अनुदात्त हो, उसमे पर में रहने वाले वलादि आर्धधातुक को 
इट्‌ नहीं होता, तो एेसी स्थिति में भिद्‌ धातुं से यङ्‌ प्रत्यय करके "वेभिद्य' धातुसे 
खृट्‌ लकार, तास्‌ विकरण करने पर वेभिद्य-ताः इस स्थितमें इट का आगम यस्य 


हरः सूत्रसे यकारकालोप ओर "अतो लोपः" से अकार का लोप करने पर बनने 


वाले बिभिदिता' रूप में इट्‌ का निषेध हो जाना चाहिये क्योकि यह धातु यद्यपि इस 
समय अनेकाच्‌ घन गया .है, तथापि उपदेश अवस्था मे तो यह्‌ एकाच्‌ ओर अनुदात्त ही 
हे । इस दोष के वारण के ल्थि भाष्यकार ने उक्त सूत्र का एसा अथं किया कि 'उप- 
देश में अनुदात्त ओौर श्रूयमाण एकाच्‌ धातु से पर में रहने वाङ वलादि को इट्‌ नही 
होता दहै । इस प्रकार का अथं करने.पर बेभिदिता कादोष दूर हो जाता है क्योकि 
यह सम्प्रति एकाच्‌ नहीं है, किन्तु एेसां करने पर "बिभित्सति" प्रयोगमेंभी इट की 
प्राति हौ जाती है क्योकि यह भी अौपदेरिक अनुदात्त होते हए भी सम्प्रति एकाच्‌ 
नहीं है । भाष्यकार ने इस “बिरभित्सतिः के दोषको दूर करनेके लिए कहा 'सनीट्‌ 
प्रतिषेधो वक्तव्यः" अर्थात्‌ सन्‌ परमेँ रहने पर इट्‌ का प्रतिषेध करना चाहिये । इस 
प्रकार "बिभित्सति प्रयोग में इट्‌ कौ शंका ओर उसका समाधान तो भाष्यमें किया 


गया, किन्तु उसी की भांति यङ्लुक्मेनतोइट्‌ की शंका की गई ओर न समाधान 
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दिया गया ! उपदेश मे अनुदात्त ओर सम्प्रति एकाच्‌ को इट्‌ का निषेध होता है एेसा 
कह्ने पर सम्प्रति एकाच्‌ न होने के कारण जिस प्रकार सन्नन्त मे इट्‌ की प्रापि होती 
है ओर उसके क्ये निषेध वचन किया गया है, उसी प्रकार यङ्ल्क्‌ मे भी सम्प्रति 
एकाच्‌ न होने कारण इट्‌ की शंका ओर उसके ल्य निषेषवचन करना चाहिये था । 
किन्तु भाष्यकार ने सा नहीं किया । इससे सिद्ध होता है कि यङ्लुक्‌ मे इट्‌ का. 
होना भाष्यकार को अभिप्रेत है। उस इट्‌ को सिद्धि के लियि “इितंपा शपानुबन्धेन' 
यह परिभाषा आवश्यक है । जब यह्‌ परिभाषा रहती है तब एकाच्‌ पदघटित 
निवेधसूत्र एकाच उपदेशे" की प्रढ़त्ति यङ्लुक्‌ मे नहीं हई, जिससे वहां इट्‌ सिध हौ 
गया । इस प्रकार यह्‌ परिभाषा भाष्य से अनुमत है। 


यदि कहा जाय कि 'यङ्लोपो बेभिदिता' इत्यादि भाष्य "यङ्लोप ओर यङ्लुक्‌ 
इन दोनों के उद्यसे लिखा गया है । अर्थात्‌ बेभिदिता' इस यङ्छोषप वाले रूप 
तथा "बेभेदिता' इस यङ्ल्गन्त वाले रूप इन दोनों मे इट्‌ की प्रृत्ति कै ल्थि शंका . 
करके भाष्यकार ने समाधान दियाथा किजो धातु उपदेश में अनुदात्त हौ आर 
श्रयमाण एकाच्‌ हो उससे पर मे वलादि आधधातुक को इट्‌ नहीं हौता । एेसा करने 
से यङ्ल्क्‌मे इट्‌ के निषेध कीप्रापिन होने के कारण इस परिभाषा कौ कोई 
आवश्यकता नहीं है तो यह कहना ठीक नहीं है क्योकि जब उस भाष्य के उपक्रम 
ओर उपसंहार पर विचार किया जाता है तब यह स्पष्ट होता कि यह्‌ भाष्य 
केवल यङ्लोपविषयक है. न कि यङ्लृक्विषयक भी। उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--उपक्रममे भाष्यकार ने यङ्लोपे बेभिदिता' एेसा लोप शव्द का स्पष्ट 
उल्लेख करके उपसंहार के समय कहा किं “उपदेश में अनुदात्त ओर उपदेश में एकाच्‌ 
धातु से परमे वलादिलक्षण इट्‌ का निषेष होता है । एसा ही एकाच उपदेशे" सूत्र 
का अथं है एेसा अथं करके पुनः शंका की कि यङ्लोपमे इट्‌ कंसे होगा तो इसका 
उत्तर दिथा कि “अकारेण व्यवहितत्वात्‌ न भविष्यति" अर्थात्‌ अतो रोपः" से जिस 


 अकारका लोप हुआ है वहु अकार व्यवधान मे आ जाता है इसल्यि निषिध नही 


टोगा । ेसा कहकर पुनः शंका की कि जब अकार का लोप हो गया है तब ओप- 
दे्चिक एकाच्‌ धातु ओर वलादि आधधातुक इतत दोनों के मध्य अकार का च्वि 
करटा है? इस शंका. के समाधान में भाष्यकार ने कहा कि यहाँ अचः परस्मिन्‌ सूत्र 
से लघ अकार का स्थानिवद्भाव हौ जायेगा । इस प्रकार भाष्यकार ने यङ्लोप के 
चयि तो स्थानिवद्‌ भाव रूपी उपाय को उल्लेख किया किन्तु यङ्लुक्‌ के लि किसी 
उपाय का प्रदशन नहीं कियो । यदि उक्त.भाष्य रोप ओर लुक्‌ उभयपरक होता तो 
खोपकी भाति लक्‌ के सम्बन्ध में भाष्यकार को कोई उपाय बतलाना चार्हये । 


किन्तु भाष्यकार ने वैसा नहीं किया, यह्‌ भाष्यकार की न्यूनता ही कही जयेभौ । 
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इससे स्पष्ट होता है कि उक्त भाष्य केवल यद्लोपविषयक है न कि यङ्लुक्‌ विषयक 
भी । जव उक्त भाष्य यङ्लृक्‌विषयक नहींहै तब यह्‌ स्पष्ट हो गया, कि "बिभित्सति 
इस सन्नन्त प्रयोग में जिस प्रकार इट्‌ कौ प्राक्षि वताकर उसके ल्यि निषेधवचन 
किया गया है इस प्रकार यङ्लक्‌ में दोषोपन्यास ओर उसका निवारण आदि कुछ 
भीन करनेके कारण यङ्लुक्‌ मे इट्‌ इष्ट है ओौर.उसकी सिद्धि के ल्यि यह परि- 
भाषा आवश्यक है। इस शंका के उत्तरसे कह रहँ कि इट्‌ के विषय में यङ्लुक्‌ 
कालोकमें अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग में अनभिधान है । अनभिधान का अर्थं है कि लोक 
मे इसका प्रयोग हो नहीं होता । अव रहीबात वेदकीतोवेदमें तो 'षष्ठीयुक्त- 
श्छन्दसि वा इस सूत्रस्य वा' इस अंश के योगविभागके द्वारा वेदम सभी कायं ` 
विकल्प से होते हैँ । इस प्रकार जव लोक मे इट्‌ के विषय में यङ्लृक्‌ का प्रयोग होता 
ही नहीं ओर वेदमें इट्‌ की वैकत्पिकतासिद्ध हीहै.तो इसील्ि भाष्यकार ने 
(विभित्सति' कौ शंका ओर उसके समाधान की भांति यङ्लृक्‌ म दोष का उपन्यास 
नहीं किया । इसच्ि दोष का उपन्यास न करने के कारण कोई दोष नहीं है । इस 
प्रकार यह्‌ कहना असंगत सिद्ध हो गया कि यङ्लुक्‌ मे इट्‌ का दोष नहीं देने के कारण 
यह वात अभिव्यक्त होती है कि यङ्लुक्‌ में इट्‌ इष्ट है गौर वह॒ इस परिभाषासे 
साध्य है अतः यह परिभाषा आवदयक है । क्योकि लोक मे जव इट्‌ विषयक यङ्लुक्‌ 
 काप्रयोग होताही नहीं तो उसके ल्यि इस परिभाषाकी क्या आवदयकता है ? 
अर्थात्‌ यह्‌ परिधावा नहीं है । अन्यथा-यदि रेसा माना जाय कि एकाच्‌ ग्रहण 
यङ्लुक्‌ भं अध्रृत्ति के चि है । अर्थात्‌. एकाच्‌ ग्रहण से यह परिभाषा ज्ञापित होती 
ह ओर इसी परिभाषा रूपी उपायान्तर को ध्यान में रख कर भाष्यकार ने यङ्लुक्‌ 
मे दोष का उपन्यास नहीं किया जौरन कोई समाधान दिया, यदि एेसा स्वीकार 
करते हं तव भाष्यकार का यह प्रन कि एकाच्‌ ग्रहण क्यों किया गया, निराधारहो 
जायेगा क्योकि भाष्यकार जव एकाच्‌ ग्रहण को क अप्रवृत्ति के लिये मानते 
हँ तव फिर उसका ग्रहण क्यो किया गया, सा प्रडन &( क्यों करते हँ । इसके साथ 
टी उत्तर सूत्र युकः किति" मे एकाच्‌ ग्रहण अनुडृत्ति के चयि आवश्यक है जिससे 
नाच्वातु का 'जागरितवानू" रूप बन सके, तथा वध कारूप (अवधीत्‌! वन सके, 


एसा भाष्यकार का कथन निराधार हो जयिया। इसलिये यही स्वीकार करना 
चाहिये कि परिभाषाः नहीं है । | | | 


न च आद्धधं वुकताक्षिप्तधातोरेकाच इति विशेषणम्‌ । एवं च "विभित्स- 
त त्यादादृत्तरवण्डस्य . धातोरेकाचवभस्त्येवोत्तरवण्डेऽस्तित्ववत । एतच्च 
"दयतेः" ( ७-४-९ ) इति सत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवं च प्रङ़ृतभाष्यासङ्कति- 
रिति वाच्यम्‌ । आक्षेपे आक्षिप्तस्यान्वये च मानाभावात्‌ । अङ्खत्वं तु 











रास्वरोष-पकरणम्‌ ४७३ 


विशिष्ट एवेति “एकाचो दे" (६-१-१) इति सुत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । निरूपितं 
च तनादिशेषे शब्देन्दुशेखरे । धातुत्वं तूत्तरखण्ड एव । अत एव !एकाचो 
बशो भष्‌ ( ८-२-३७ ) इति सूत्रे धातोरवयवस्थेकाच इति वेयधिकरण्ये- 
नान्वये "गधेप्‌' सिद्धिः प्रयोजनमुक्तं भाष्ये, न तु प्रसिद्धम्‌ “अजर्घा' इति । 
"अजर्घा, बेभिदीतीत्यादौ श्नम्‌श्यनादयस्तु चकरीतं चेत्यस्यादादौ 
पाठेन यङलुगन्ते गणान्तरप्रयुक्तविकरणस्याप्राप्त्या न भवन्ति । 
छान्दसत्वादेव कार्यान्तिरणामपि छन्दसि दहटप्रयोगेष्वदष्टानामभावो 
बोध्यः । भाषायां तु तादशानामभाव एव । श्तिपशबादिनिदेशास्तु भवतेर 


(७-४-७३ ) इत्यादि सत्रस्शतच्चिदेशवन्नाथंसाधका इत्यन्यत्र विस्तरः ।१३१। 


यदि कहा जाय कि "एकाच उपदेशे" इस सूत्र मे यदपि आर्धधातुक पद श्रुत नहं 
है ओर न अनुदृत्तिरुभ्य ही है क्योकि "एकाच उपदेशे" (७।२।१० ) के बाद मे आधं- 
घातुकपदघटित 'आधंधातुकस्येड वलादेः" (७।२।३५) सूत्र है तथापि आधधातुक को ही 
बाहुल्येन इट्‌ का विधान किया जाता है इसलिये इस सूत्र मे अथंतः आधधातुक का 
लाभ होता रहै। अथतः ङब्ध इस आर्धधातुक के हारा “धातोः इस पञ्चम्यन्त पदः 
का आक्षेप होगा, क्योकि धातु से विहित प्रत्यय ही आधधातुक होता है उस आक्षिप्त 
धातोः' पद मे "एकाचः" यह पद ( पदाथ ) विशेषण बनेगा । एसी स्थिति मे एकाच्‌ 
धातु से पर में वलादि आधंधातुक को इट्‌ न हो, यही सूत्राथं होगा । इसका परिणाम 
यह होगा कि "बिभित्सति" प्रयोग मे अभ्यासोत्तरखण्ड मे एकाच्त्व ओर धातुत्व इन 
दोनों धर्मोंके रहने के कारण यहाँ इट्‌ का निषेध स्वयं सिद्ध है। एेसी स्थितिमे 
भाष्यकार ने इस दोषको दूर करने के छ्यि उक्त सूत्र काजो अथं कियाथाकि 
उपदेश में अनुदात्त गौर श्रूयमाण एकोच्‌ धात्‌ से पर मे वलादि आधधातुक को इद्‌ 
नहीं होता, यह प्रस्तृत भाष्य असंगत है । यदि कंहा जाय कि द्वित्व करने कै बाद. 
भभ्यासोत्तरखण्ड में धातुत्व रहता है इस बात मे कोई प्रमाण नही है तो यह कहना 
ठीक नहीं है क्योकि "दयतेदिगि छिटि' इस सूत्र के भाष्य मे विचार क्रिया गवा कि 
जब अस्‌ धातु को द्वित्व करके उसमे उत्तरखण्डको भ अदेश कर देगे तो पूवं 
का (अस्‌ करा) श्रवण. होने ल्गेगा । इस भाष्य से यह सिद्ध होता है किं अभ्यासो- | 
तरखण्डमात्र के स्थान प्र भरू धातु का. आदेश करके. भाष्यकार ने उत्तरलण्ड 
मे धातुत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार अस्‌ धातु में जसे उत्तरखण्ड 
मे धातुत्वं स्वीकार किथा गया है उसी प्रकार -सभी जगह उत्तरखण्ड मे धातुत्व 
स्वीकार करना चाहिये । इसीचियि "पेचतः' “फेलतः' इत्यादि प्रयोगो मे जहां अभ्यास 


कालोपहो जाता है, वहां उत्तरखण्ड मानसे ही क्रिया की प्रतीति होती है। इस 


उपकृक्त व्याख्यान का सारांश यह्‌ निकला कि बिभित्सति! प्रयोग मे उत्तरखण्ड के 
एकाच्‌ धातु होने के कारण इद्‌ का निषेध जब सिद्ध ही धा तब भाष्यकार ने श्रूयमाण 











| 
| 
1 
1 
1 
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एकाच्‌ वाखा व्याख्यान करके इट्‌ का निषेध क्यों किया । इससे स्पष्ट है किं प्रस्तृत- 
भाष्य अपने अपम असंगतदटै। इस असंगत भाष्य के आधार पर यहु कहना ठीक 
नहीं है कि इट्‌ के विषयमे यङ्लृक्‌ का लोक में अनभिधान दहै । किन्तु यह शंका. 
ठीक नहीं है क्योकि यहां धातु के आक्षेप जौर आक्लिप्त का शाब्दबोध मे अन्वय इन 
दोनों बातों में कोई प्रमाण नहीं है । दूसरी बात यह्‌ है कि उत्तरखण्ड को एकाच्‌ 
धातु मानने पर भी अद्धत्व ( अद्धसंज्ञा) तो पूवं ओर उत्तर इन दोनों खण्डो को 
मिकाकर ही होगा क्योकि प्रत्यय की प्रकृतितो पूवेभागदही होगी ओर अङ्ख संञा 
तदादि को होत्तीहै। इसल्ि अङ्खत्वविशरिष्टमें ही रहैगा। यह्‌ वात "एकाचो देः 
(६।१।१) के भाष्यमें स्पष्ट है । वरहा कहागयाहैकि अङ्क संज्ञा समुदाय को होती 
है । यह्‌ बात शब्देन्दुशेखर के तनादि प्रकरण के अन्तमे निरूपित की गईहै। 


घातुत्व तो उत्तरखण्डमें ही रहता है। इसीलिए 'एकाचो बशो भष्‌ ज्ञषन्तस्य 
स्ध्वोः इस सूत्र में एकाच्‌ ओौर धातु इन दोनों का सामानाधिकरणान्वयके द्वारा 
एकाच्‌ जो धातु, एेसा अथं न करके, धातु का अवयव जो एकाच्‌ क्षषन्त तदवयव 
वश्‌ को भष्‌ भाव होता है, एेसा अथं किया गया ओर इसका फल “गरधंप" इस प्रयोग 
मं भष्‌ भाव का होना बताया गया । गदभ शब्द से आचष्ट अथ॑ में णिच्‌ तथा उससे 
कर्ता में क्विप्‌ प्रत्यय -ओरणिप्रत्ययकालोप करने पर "गर्दभः शब्द बनता है। 
णिच्‌ प्रत्यय करने से यह नामधातु है तथा विवप्‌ प्रत्यय करने से प्रातिपदिक है। 
इससे सु विभक्ति खाने पर इसे भष्‌ भाव करके गधेप्‌' रूप बनाया जाता है । यह्‌ 
भष्‌ भाव एकाच्‌ ओर धातु के मध्य वैयंधिकरण अन्वय अर्थात्‌ धातु का अवयव नजो . 
एकाच्‌, क्षषन्त आदि अथं करके किया जाता है। यदि यर्हां सम्भवति, सामानाधि- 
करण्ये वैयधिकरणमन्याय्यम्‌' इस नियम के आधार पर सामानाधिकरणान्वय करते 
तो "गदभः इस नामधात्‌ के अनेकाच होने के कारण यहां भष्‌ भाव नहीं होता । इस 
रकार धातु का अवयव जो एकाच्‌ इस प्रकारके वैयधिकरणान्वय काफल भष 
भाव होना यहां बताया गया । यदि धातुत्वसभुदाय मे रहता तो वैयधिकरण अन्वय 
का फल प्रसिद्ध प्रयोग “अजर्घाः' देना चाहिये था, क्योंकि अजर्गधं' इस धात्‌ का 
अवयव एकाच्‌ आौर क्षषन्त शर्ध" यहु अंश मिलू ही जाता तो वैयधिकरण अन्वय का 
फल सभव हीहं। किन्तु यह उदाहरण न देकर गर्दभ" धात्‌ के एकाच 'दभ' अंश 
मे भष्‌ भाव का उदाहरण दिया गया इसे स्पष्ट होता है कि. धातुत्व उत्तरखण्ड में 
ही रहता है । इसील्यि भष्भावविधायक सूत्र. मे समानाधिकरणान्वय के पक्ष मे 
गधपू्‌' प्रयोग मं भष्‌ भाव की असिद्धिकी शंका करके वैयधिकरण अन्वयके द्वारा 
उसका समाधान किया गया । 


उपयुक्त व्याख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि यह परिभाषा अनावश्यक है । यदि 
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कहा जाय किं यदि यह्‌ परिभाषा नहीं है तब अजर्घाः' प्रयोग में दिवादिगण प्रयुक्त 
दयन्‌ ओर वेभिदीति प्रयोग में रुधादिगण प्रयुक्त इनम्‌ क्यो नहीं होगे ? तो इस शंका 
का उत्तर देते हए कह रहे हैँ कि “अजर्घा' 'बेभिदीति" इत्यादि प्रयोगौ श्यन्‌ इनम्‌ 
आदि तत्तद्गण प्रयुक्त विकरण इसि नहीं होगे कि “चकेरीतं च इस्‌ गणसूत्र 
(१९५) के द्रा यङ्लुगन्त" का पाठ अदादि में माना गया है । चक॑रीत यह यङ्लुक्‌ ४ 
की संज्ञादहै। इसका अदादिगणमे पाठ मानने का प्रयोजन यहीहै कि अदिः. 
प्भृतिभ्यः शपः' सूत्रसे शप्‌ का लक्‌ हो जाय। इसच्यि यङ्ल्क्‌ मे केवल शप्‌ 
विकरण्रहीहोतादहै न कि उनादि विकरण । इस प्रकार तत्तद्गणप्रयुक्तं विकरणौ 
की निडत्ति यङ्लृक्‌ मे स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसच्यि परिभाषा के अभावमेंये 
सब दोष अथेहीन हो जाते हैँ । 

यङ्ल्क्‌ छान्दस है! इसच्यि छन्दं मे जिन यङ्लुगन्त प्रयोगो को देखा जाता 
है ओर उनमें तत्तद्गणप्रयुक्त विकरणों से भिन्न कार्यान्तर जो “रतपा शपा" इस परि- 
भाषासे साध्य हैँ उन कार्यो का वहां यदि अभाव देखा जाता है तो इस परिभाषा 
से साध्य नहीं मानना चाहिये, अपितु छन्द में "छन्दसि दृष्टानुविधिः इस नियम के 
आधार्‌ पर उनका दृष्टानुविधित्व मानना चाहिये । यदि कहा जाय किं वेद मे द्ष्टा- 
नुविधित्व के आधार पर यङ्लुक्‌ के प्रयोगोंका निर्वाह हो जाने पर भी लोकमे 
इनका प्रयोग कंसे होगा? तो इस शंकाके उत्तरम कह रैर किभाषामे तो ` 
यङ्लृक्‌ के उन प्रयोगो का अभाव ही होता है जो “हिता शषा" आदि परिभाषा | 
साध्य होतेह! अब यह शंका होती है कि जब 'रितपा शपाऽनुबन्धेन यह परिभाषा 
नहीं है तो तत्ततस्थलों मे किया गया रितिप्‌ निर्देश, शम्‌ निर्देश आदि व्यथं ही 
जायेगे तो इस शंका के उत्तरमें कह रहे हैँ कि “हितिप्‌ शप्‌ आदि का निद्श 
किसी विशेष प्रयोजन का साधक है । जैसे 'भवतेरः' सूत्र मे किये गये रतिप्‌ नदश 
से किसी विश्लेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, अपितु उससे केवल भर धातु का बोध 
होता दहै। उसी प्रकार तत्ततस्थलोंमे किये गये हितपादि निदश, कायेविशेष 
के साधक न होकर स्वसम्बद्धधातु के परिचायक मात्र है । यह्‌ बात अन्यतर विस्तार 

से कही गई है । | 

वस्तुतस्तु-- "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' सूत्र की जगह “अज्वत उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
एेसा न्यास करना चाद्ये । जो धातु उपदेश मेँ अनुदात्त है वैं सभी अच्‌ वाले 
ही दहै, एेसी स्थिति मे यहां अच्‌ ग्रहण काभी कोई ओौचित्यन रहने के कारण अच्‌ 
ग्रहण व्य्थं होकर उपदेशत्वावच्छेदेन "एकाच्‌" का बोधक हो जायेगा, जिस वधादेश 
की व्याढृत्ति हो जायेगी । इस प्रकार एक पद से युक्त “एकाच्‌! ग्रहण सूत्रम व्यथं ` 
ही है। अतः वह्‌ व्यथं होकर इस परिभाषा का ज्ञापक हो जाताहै। इसरो बात 
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यह है करि यङ्कोप के उदाहरण वेभिदिता'में दोष वारण के ल्यि भाष्यकार ने 


जिस प्रकार स्थानिवद्भाव का प्रदर्शन करिया उस प्रकार यङ्लक्‌' के व्यि कोई. 


उपाय प्रदशित नहीं किया । इससे सिद्ध होता दहै कि यङ्लुक्‌ मे इट्‌ करना भाष्य- 
कारको अभीष्टहीहै। ओौर वह इट्‌ का आगम इस परिभाषासे ही साध्यहै, 
हे, अतः यह्‌ परिभाषा स्वीकार करनी चाहिये । इट्‌ के विषयमे रोक मे यङ्ल्क्‌ 


का अनभिधान है । इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसके खण्डन के लिये अनेक विलष्ट | 


कल्पना करने की अपेक्षा, इस परिभाषा को स्वीकार करनाही शेषु । इसे स्वीकार 
करने से यदि कोई दोष आता है तो उसका निराकरण उसकी अनित्यता मानकर कर 
` केना चाहिये । “गुणो यङ्लुकोः" सूत्र के द्वारा इसकी अनित्यता की बात पहले बताई 
जा चुको दै ॥ १३१ ॥ | ५ ९४.५ 
ननु जभोऽचि" (रधेश्च' ननेद्‌यकिरी'त्येव सुत्यतां कि दरीरधिश्रहणेनेत्यत 
जाह-- ¦ 04 
(रधिजभोरचि! जीर नटूयलिटिरधेः' ये दोनों पाणिनि के सूत्र हैँ । अष्टाध्यायी 
ये दोनों अब्यवहितपूवपिरीभावसे पटढ़ेगये हैँ । पहला सूत्र रध्‌ ओर जभ्‌ धातु 
से अच्‌ परमे रहने पर नुम्‌ का विधान करता है । दूसरा सूत्र लिट्लकार में विहित 
इट्‌ से भिन्न इट्‌ परमे रहने पर रध्‌ धातु को इट्‌ .का निषेध करता है । इस पाठ- 
क्रममें रध्‌ धातुदो वार पढ़ागयाहै। इससे लाघव तो यह्‌ होता कि उन दोनों 
सूतो की जगह जभोऽचि? ^रधेश्च' नेट्यलिटि" एसा सूत्र कर दिया गया होता तो 
' दोबार "रधि' ग्रहण नहीं करना पड़ता । इस प्रकार की शंका होने पर यह्‌ परि- 
भाषा बनी-- 
पदगो रवाद्योगविभागो गरियान्‌ ।! १३२ ॥, 
` पदगौरव की अवेक्षा योगविभाग का गौरव अधिक होता है । 
प्रतिवाक्यं भिन्नवाक्याथबोधकल्पनेन गौरवं स्पष्टमेव । परन्तु भाष्या- 
सम्मतेयम्‌ । याड सि' ( ७-१-१२ ) इति सुत्रस्थभाष्यविरद्धा च । 
तत्रः च इनदेन्े इकारथ्रत्याख्यानं योगविभागेनेव कतिभिति 
वर्हृवः । १३२॥। ॑ 


योगविभाग में गौरव की अधिकता कते होती दहै, इस बात को स्पष्टं करते हए 


कह रहे टँ कि योगविभाग करने पर प्रत्येक का अलग-अलग वाक्यार्थं बोध करना 
होता है। उन वाक्यार्थबोधो की सिद्धिके चयि वाक्यसम्पादक्‌ तिडन्त क्रियाओं कीः 
कट्पना भी अधिक करनी होती है। इस प्रकार योगविभागीयं वाक्यजन्यवोध की | 
अधिकता मेँ उसके जनक कारणकलाप की अधिकता अनिवार्यं है । उदाहरण के 


चयि उपर्युक्त दो सूत्रों कौ जगह तीन सूत्र करने पर तीनों का पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्याथे- ` 





१३ चे । 











“ 
+ 


शास्व्ररोष-प्करणम्‌ ४७७ 


चोध करना पडेगा गौर उस वाक्या्थंनोध के च्यि “जभोऽचिः सूत्रसे अचि' इस 
अंश को “रधेरच' योग में छाना पड़गा ओर “रधेर्च' योग को नेट्यलिटि' इस सूत्र 


मे लाना पडेगा । इस प्रकार योगविभाग करने पर प्रतिपत्ति का गौरव होताहै जो 


पदगौरव की अपेक्षा गुरुतर है । इसल्यि यथाभ्रूत पाठ ही प्रस्तुत स्थल मे टीकं है । 


यह्‌ बात लोकसिद्ध है कि जहाँ अतल्पओआयासासाध्य से इष्टसिद्धि संभवदहोतो 


वहां बहत आयाससाध्य की उपेक्षा कर दी जाती है । अर्थात्‌ थोड़े प्रयास से यदि 
का्यंसिदधिदहो रहीदहै तो अधिक प्रयास क्यो किया जाय ८ इस प्रकार यह परिभाषां 
कसिद्ध दै) 


नागेशभटु इस परिभाषा को नहीं . मानते, इसल्यि कह रहै है कि--यह परि- 
भाषा भाष्यसम्मत नहीं दहै, क्योकि योगविभागके कारण होने वाके गौरव का 
उल्केख भाष्यमें कहीं भी नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्तं 'दादेधतिधेः' सूत्र 
से भाष्यकारने योगविभाग स्वीकार करके वहां उपदेशा अथंका काभ कियादहे 
जिससे "अधोक्‌" मे भष्‌भाव हमा है ओर 'दामचिट्‌' मे नहीं हुआ हे । ईस ध्रकार 
भाष्यकार योगविभाग को गौरव नहीं मानतेदहै। ९ 


यदि कहा जाय कि भाष्यकार ने इस परिभाषा का उल्लेख नहीं क्ियाहे तो 


 । 


खण्डन या प्रतिषेध भी नहीं कियाहै। णेसी स्थितिमे भाष्य में अप्रतिसिदध ओर | 


लोकन्यायसिद्ध इस परिभाषा को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है-? तो इस शंका 
का उत्तर देते हृए कह रहे हैँ कि 'टाङसिङसाभिनात्स्याः' ( ७-१-१२ ) इस सूत के 
भाष्य से यह परिभाषा विरुद्ध भीटहै। वहां का विरोध इस प्रकार होता है--भाष्य- 
कारने वहां विचार कियाकिटाके स्थान पर जो इन आदेश कियाजा रहा है वहां 
इन आदेश न करके केवल 'न' आदेश ही किया-जाय । एेसा कह कर॒ भाष्यकार ने 
कहा कि केवर न आदेश करने से. क्षेण" “रामेण' इत्यादि प्रयोग कंसे वनेगे ? तो 
इस शंका के उत्तरम भाष्यकारने वहां योगविभाग स्वीकार किया ओर कहा 
कि "वहुवचने क्षल्येत्‌" (७-३-१०३) के बाद ओसि च (७-३-१०४) भौर इसके बाद 


“आङि चाप" (७-३-१०५) जो सूत्र क्रम है इसमे “आडि च पथक्‌ योग करेगे ओर 


“आपः' यह पृथक्‌ योग करेगे । इन दोनों योगों मे "बहुवचने ज्त्येत्‌' सूत्र से एत्‌ (एकार) 
की अनुवृत्ति करके आङ अर्थात्‌ टा विभक्ति पर मे रहने पर एत्व होता है एसा अथं 

रगे । एेसा अथं करने पर जहाँ टा को न आदेश करेगे वहाँ भी एत्व होकर इण 
त्यादि प्रयोग सिद्ध हो जायेगे । एेसी स्थिति मे "इन" आदेश कौ जगहे न अदेश 


ही करना चाहिये । इस प्रकार भाष्यकार ने योगविभाग को स्वीकार कर इनादेदा 


से इकार प्रत्याख्यान कियाहै। इस परिभाषा को स्वीकार करने पर ईइ चाष्य्‌ से 
विरोध स्पष्टदही दहो जायेगा । क्योकि यह परिभाषा योगविभाग कौ गौरवभरस्त 
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मानती टै जव कि भाष्यकार योगविभाग को स्वीकार कर इनादेशके इकार का 
प्रत्याख्यान करते हँ । इस प्रकार भाष्यविरुद्ध होने के यहु परिभाषा मान्य नहींहै। 
अव प्रइन होतादहै कि इस परिभाषा के अभावमें दो बार ^रधिग्रहणका क्या 
ओचित्य रह जातारहै, तो इसका उत्तर यहटहै किदो बार रधिधातुका ग्रहण यह्‌ 
ज्ञापन करतादह कि क्वचिदेकदेरोऽप्यनुवतेते यह परिभाषा. अनित्य है । अन्यथा 
रधिजभोरचि" से रधि इस एकदेश की अनुद्ृत्ति नेट्यकलिरिरधेः' इस सूत्रम करके 


कायं चल सक्ताथा तो एेसी स्थितिमें "नेट्यलिटि' सूत्र का रधिग्रहणव्यथ॑हीहो 


जाता । १३२॥। 

अव ग्रन्थ के अन्तमे मद्धला्थ, खाघव को आनन्दजनिका बतानेवाली परिभाषा 
लिख रहे रहं । | 

अधंमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणाः ।॥ १३३ ॥ 

अधंमात्रालाघवेन' इस पदे मेँ जो तृतीया विभक्तिहै वह हेतु अथेमे हई है। 
पुत्रोत्सव पद लक्षणा के द्वारा पुत्रजन्मजन्य आनन्दसदृश् आनन्द का बोधक है । इस 
प्रकार इस परिभाषा का अथं होतादहै कि अधंमात्राके छाववसे होने वाला जो सुख 
है वह वैयाकरणो के ल्यि पुत्रजन्म से होने वाले सुख के समान है । अर्थात्‌ वैयाकरण 
लोग अधंमात्रा के लाघव को पुत्रोत्सव मानते हैँ । 


'एओङ्' “एेओच' सुत्रयोध्वंनितेषा भाष्ये । तन्नानेकपदघटितसुत्र 


प्रायेण पदलाघवविचार एव, नतु मात्रालाघवविचार इति “ऊकालोऽच्‌ 
( १-२-२७ ) “अपृक्त एकाल्‌" ( १-२-४१ ) इत्यादिसृरेषु भाष्ये ध्वनि- 
तम्‌ । तत्र हि स॒त्रे ““अल्‌ग्रहणहटग्रहणयोबिशेषविचारे संज्ञायां हटृग्रहुंणं 
“ण्यक्षत्रिया' (२-४-५८) इति सत्रेऽणिजोरिति वाच्यमिति त्ीणि पदान्यल- 
ग्रहणे, तदेक स्वादिलोपे हद्‌ ग्रहणं ण्येतिसूत्रेऽणिजोरिति न वाच्यमपुक्तस्थेति 
वाच्यमिति चीण्येव पदानीति नास्ति लाघवकृतो विशेष इत्युक्तम्‌ । 
एगोङ्‌' एेजौच्‌" इन सूत्रों के भाष्य में यह परिभाषाः ध्वनित है। वहाँ यह्‌ 
विचार किया गया कि एकार आदि जो सन्ध्यक्षर हैँ उनके पाठके अवसर पर वणै- 
समाम्नाय में तपरकरण तो किया नहीं गया है, इसलिये एकार ओर ओकार से एक- 
मात्रिक एकार ओर ओकार अर्थात्‌ अधं एकार ओर अधं ओकार का भी ग्रहण 
होगा । एसी स्थिति मे जहां एच्‌ को हस्व आदेश के प्रसंग में अधं एकार ओर अर्धं 
ओकार आदेश होने लगेगे । इसल्ियि उनकी निढृत्ति के लिये "एच इगृहस्वादेशे" 
यह्‌ सूत्र करना चाहिये जिससे एत्‌ कै स्थान पर हस्व आदेश करते समय इक्‌ ही 
हो सके । एेसा कह कर भाष्यकारने कहा कि एच इग ह्धस्वादेशे' सूत्र की आव- 
दयकता नहीं है । इसके अभावमे भी एच्‌ के स्थान पर इक्‌ ही हस्व होगा, न कि 
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अधं एकार ओर अधे ओकार । क्योकि नतो लोकमें ओरनवेदमें ही अधं एकार 
ओर अधे ओकार को सत्ताहै। यदिये दोनों होते तो आचायंके दारा खाधवात्‌ 
उन्हीका उपदेश किया गया होता । इसलिये अधं एकार ओर अधं ओकार की 
सत्ता न होने कारण अगत्या एच्‌ के स्थान पर इक्‌ ही हस्व होगा । तस्मात्‌ "एच 
इग्‌ द्धस्वादेशे' को अनावश्यकता है । इस प्रसंग मे भाष्यकार का यह कथन कि “यदि 
अधे एकार ओर ओकार होते तो उन्हीं का उपदेश किया गया होता' से स्पष्ट होता 
हे कि वैयाकरणो के ल्यि थोड़ा भी छाघव आदरणीय होता है। 


मात्राराघव ओर पदलाघव के विषय में व्यवस्था बताते हए कह रहे हँ कि- 
अनेक पद वाले सूत्रों मे प्रायः पदलाघव का ही विचार किया जाता है, मात्रालाधव 
का नहीं । यह्‌ बात ऊकाोऽच्‌' “अयुक्त एकाल्‌' इत्यादि सूतो के भाष्य मे ध्वनित 
हे । ध्वनन का प्रकार इस प्रकार है-- 


ऊकारोऽच्‌"' सूत्र के भाष्य मे भाष्यकार ने यह्‌ विचार किया कि हस्व सज्ञा- 
विधान काक्या फल है ? इसके उत्तर में कहा किं एच इक्‌ ह्रस्वादेशः सूत्र मे जहां 
स्वदेश विधेय है वहाँ इस संज्ञा का प्रयोजन है । यदि हस्व संज्ञा नहीं करेगे तो 
“हस्वो नपुंसके" "णौ चडि" ओर "हस्वः" इन तीन सुवो मे एच इक्‌' एेसा कहना 
पड्गा जो एक प्रकार का गौरव होगा । इसके बाद पुनः भाष्यकार ने कहा कि उक्त 
तीनों जगह "एच इक्‌' एेसा करने से छः पद कहने पडते है । इसकी अपेक्षा हस्व- 
विधान्‌ करनेमेंदही गौरव है क्योकि इस पक्ष में हस्वविधायक ऊकालोऽच्‌ सूत्र मे 
हस्व ग्रहण करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त उक्तं तीनों सूत्रों मे स्व ग्रहण करना 
टोता है । इसके वाद "एच इग्‌ वस्वादेशे" इस सूत्र के चार पद, ये सभी मिख्कर 
हस्व संज्ञा विधान पक्ष मे आठ पद करने होते है । इस प्रकार इस पक्षम पद का 
गौरव होता रहै । इससे स्पष्ट है किं यहाँ पदल्ाघव काही विचार किया गयाहे। 


इसी प्रकार “अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः" इस सूत्र के.भाष्य मे अल्‌ ओर हद्‌ ग्रहेण के ` 


सम्बन्ध मे विशेष विचार करते हुए भाष्यकार ने कहा कि संज्ञायाम्‌ अपृक्त संज्ञा 
मे जो अल्‌ ग्रहण किया गया है उसकी जगह लाघवात्‌ हल्‌ ग्रहण करना चाहिये । 
एेसा करने से एक हल्‌ को अपृक्त संज्ञा होगी । इसका परिणाम यह होगा कि ह्‌- 
डन्याञ्भ्यः' सूत्र मे हल्‌ ग्रहण नहीं करना पड़गा, वयोंकि जब अपृक्त संज्ञा हल्‌ को हो 
रही है तब अपृक्तकालोप कहनेसेही ह्‌ का रोप हो जायेगा । किन्तु अपृक्त 
संज्ञा में हल्‌ ग्रहण करने पर ्यक्षत्रियाषैनितः' इस सूत्र मे अण्‌ ओौर इज्‌ ग्रहण 
करना होता. है क्योकि ये ह्‌ नहीं है । इस प्रकार इस पक्ष मे अपृक्तं संज्ञा मे हल्‌ 
ग्रहण तथा “ण्यक्षत्रिय' सूत्र मे मण्‌ ओर इन्‌ ग्रहण इन तीन पदों का ग्रहण करना 
पड़ता है । यदि अपृक्त.संज्ञा मे अल्‌ ग्रहण करते हैँ तब (हलडयान्भ्यः सूत्र में हल्‌ 
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ग्रहण करना पड़ता टै जिससे अपृक्त हट्‌ कारो हो । इसके अतिरिक्त “्यक्षत्निय। 
सूत्र में अपृक्त ग्रहण करनेसे ही कायं चल सकता क्योकि अण्‌ ओर इन्‌' मे दोनों 
अपृक्तहीरँ। इस प्रकार वर्हांअण्‌ ओर्‌ इन्‌ का ग्रहण नहीं करना पड्तादहैः। इस 


प्रकार इस पन्न मेःअपृक्त संज्ञा में अट्‌ ग्रहण, स्वादिलोपमें हर्‌ ग्रहण ओर “ण्य. 


क्षत्रिय" सूत्र मे अपृक्त ग्रहण करना पड़ता है। इस तरह दोनों पक्षो मे तीन-तीन पद 
करने पड़ते रहै, इसचल््यि किसी भी पक्त में. लाघवकृत विशेषता नहीं है एेसा कहा गया 
है । इस भाष्य से स्पष्ट ह कि अनेक पद वले सूत्रों में पदलाघव का-ही विचार 
क्रिया जाता है. । वहाँ मात्रा के गौरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता है| 
अचि श्नु" ( ६-४-७७ ) इति सूत्रे इण इत्येव सिद्धे य्वोरिति सम्प्र 
ग्रहणान्न पूर्वेणेणु ग्रहणम्‌ । तत्र विभक्तिनिदेशे सम्मृद्य प्रहणे च सार्धा 
स्तिललो मात्रा इण्‌ व्रहणे तिखो माचा इति लणसूत्रे भाष्योक्तेः ! तथा "ओत 


` श्यनि (७-२-७१) इति सत्रे शितीति न वक्तव्यम्‌ । तच्रायम्थः--“घ्ठिब- 


क्टमघ्ु' (७-३-७५) उति स॒त्रे शितीति न कतंव्यं भवतीति भाष्ये न केवलं 
मात्रालाचवं यावदयमप्यथे इति कयरोक्तः प्रायेणेति शिवम । १३३ \! 


इति शास्त्रशेषनामकं ततीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


इति श्रीमन्महामहोपाध्याय-शिवभदट्र-सतीग्भजनागोजी भदुकरृत 
परिभाषेन्दुगेखरः समाप्तः । 


पहटे कह अये हँ कि अनेकपदघटित सूत्रोंमें प्रायः पदलाघवकाही विचार 


कियाजाताहै । इसमें श्रायः' पदका फलदेते हए कट्‌ रहै हँ कि प्रायः पदलाघव 


का विचार होता है. अर्थात्‌ की-कहीं अनेकपदघटित सूत्रोमे मात्रालाघव काभी 


विचार करिया जाता है । जेमे-- "अचि इनु" (६।४।७७) सूत्र से इकार ओर उकार को 
इयडः आर उवङ्‌ आदेश किया जाता है । यहाँ स्थानीके रूपमे स्वो यह निर्देश 


किया गया है । इश्च-उश्च इति यू. तयो “्वोः' इस व्युत्पत्ति के भनुसार यहां न्द 


समास करक य्वोः' इस रूप में स्थानी का समृद्य ग्रहण किया गया है । समृद्य ग्रहण 
कृरने का तात्पयं यह्‌ है कि यहाँ यणादेशके द्वारा इकार ओर उकार की निदत्ति 
करके “वोः यह निदंश कियागयादहै। य्ह शंकाहोती दहै कि जब इकार ओौर 
उकार को ही इयड्‌ ओर उवङ्‌ करनादहै तो वहाँ इणः" एेसा स्थानी का पाठ करना 


चाहिये । इण्‌ कहने से इकार ओर उकारये दो ही वर्णं लये जाते हैँ । एसी स्थिति 


मे सभ्र्य=आदेलके हारा स्थानी की निवृत्ति करके च्वोः' एेसापाठ क्यों किया 


गया ? इसे विदितं होता है कि इण्‌ प्रत्याहार पूवे णकार तक नहीं लिया किन्तु 
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परणकार तक इण्‌ प्रत्याहार छिया जाता है । अब यदि “इणः' एेसा पाऽ करते तो 
इण्‌ प्रत्याहार के सारे वर्णों को इयङ्‌ उवङ्‌ कौ अतिप्रसक्ति होने रगती । इसल्यि 


कैव इकार ओर उकार के ग्रहण के व्यि “्वोः' यह्‌ निर्देश सांक होता है । यदि 


इण्‌ प्रत्याहार पूवेणकार तक होता तो उसमे केवल दो ही वणे आते । एेसी स्थिति 
मे "य्वोः" इस निदंश की अपेक्षा "इणः* हस निदेश मे ही राघव था । क्योंकि “्वोः' 
इस विभक्त्यन्त पद मे जहां स्थानी का समृद्य ग्रहण. ( आदेश के द्वारा निढत्ति करके 
ग्रहण ) किया गया है इसमें साढ़े तीन मात्राए होती है जब कि इणः" इस विभक्त्यन्त 
पदमे तीन मात्रां होती है । किन्तु इणः" एेसा छधघुन्यास न करके “य्वोः यहु जो 
मात्राक्रत गुरुन्यास क्रिया गया है इससे यही सिद्ध होतारहै कि इण्‌ प्रत्याहार पर 
णकार तक होता है । यह्‌ बात ण्‌ सूत्र के भाष्य मे कही गई है । 

यहां भाष्यकार ने मात्राक्ृत गौरव कोही गौरव माना है। इस प्रकार यह्‌ 
स्पष्टो जातादौ कि कहीं-कहीं मात्राकृत गौरव-लाघव का भी विचार अनेकपद- 
घटित सूत्रोमें किया जाता दहै। 

इसी प्रकार “ओतः उ्यनि" सूत्र के भाष्य में कहा गया है किं “शितीति न ॒वक्त- 
व्यम्‌" इसका तात्पर्यं यह है कि जहाँ "ओतः श्यनि" एेसा सूत्र है वहां “ओतः शिति' 
एेसा सूत्र कर देना चाहिये । इसका परिणाम यह होगा कि इसके आगे वके सूत्र 


-"श्िवुक्लमूचमां शिति" (३।४।७५) मे शिति ग्रहण नहीं करना पड़ेगा । इस भाष्य से 


विदित होता है कि भाष्यकार पद लाघव को महत्व देते हैँ । कंयट ने इसको व्यास्या 
करते हुए कहा कि न केवल माव्रालाघव ही लाघव है किन्तु अयमपि अथः ==पद्‌- 
राघव भी लाघव है । इससे स्पष्ट होता है कि अपने-अपने स्थानों पर दोनों लाधवों 
का महत्त्व है । इसीलियि नागेश भट्ट ने मूर मे ही लिख दिया कि अनेकपदघटित- 
सूत्रे प्रायेण पदलाघवविचार एव अर्थात अनेकपदधटित सूत्र मे प्रायः पदलाधव 
काही विचार किया जातादहै। प्रायः ्रहुणसे कहीं-कहीं मात्रालाघव का भी ` 
विचार किया ही जाता है । जैसे--'अचि इनु' सूत्र मे मात्रालाघव का विचार किया 
गया है। इस प्रकार माव्राखाघव मौर पदलाघव दोनों मे भाष्य की सम्मति उप 
कन्ध होने के कारण भैरवीकार ने परिभाषा के भीतर अपि शब्द के अथं.का भी 
सनल्िवेश किया है । उनके अनुसार अधेमात्रालाघवेनापि' एसा पाठ मानकर ईस 
परिभाषा का एेसा अर्थं करना चाहिये कि जब वैयाकरणो के लिये अधंमात्रा का 
खछाघव भी सुखदायक होतारहै तो पद का लाधव तो अवदयमेव सुखदायक होगा । 
इति शिवम्‌ ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार रास्वरोष नामक तृतीय प्रकरण समाप्त हृभा । 

इस प्रकार महामहोपाध्याय सतीगभेज शिवभट्ट सुत नागोजीभट्ट कृत परिः 

भावषेन्दुरेखर सम्पुणे हुआ । | 
विश्वनाथ मिश्र कृत सुबोधिनी हिन्दी व्याख्या पूणं हुई । 
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वयाकरण सिद्रान्तकोमुदी 
बालमनोरमा" एवं !दीपिका' हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार--श्रौ गोपाक्दत्त पाण्डेय 
( भूतपूव उप-िक्षानिदेराक, उत्तरप्रदेश ) 
( उत्तर-प्रदेश सरकार दारा पुरस्कृत ) | 
श्रीयुत्‌ भदट्रोजिदीक्षित प्रणीत सिद्धान्तकोमुदी का प्रस्तुत अभिनव संस्करण एक महत्वपूण 
प्रकाङ्गन है । पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भद्रोजिदीक्षित ने प्रक्रियोपयोगी सत्रों का यथाः 
स्थान चयन कर प्रकरण-विभाग का समावेश्च करते हए “सिद्धान्तकौमुदी नामक इृत्तिग्रन्थ 
छ्िखा। कौमुदी का मू आधार अष्टाध्यायी के सूत्र है । इसकी अनेक टीकाओं मँ वासुदेव 
दीक्षित विरचित ““वालमनोगमा? बहुत प्रसिद्ध एवम्‌ उपयोगी रै । वतंमान समय मँ हिन्दी 
राष्ट्रभाषा होने के कारण संस्कृत के मन्थरर्त्नो का हिन्दी म मौलिक व्याख्यान अपेक्षित है । 
न्याख्याकार ने व्याकरण की वैज्ञानिकता को दृष्टिगत कर दीपिकाः व्याख्या दारा विषय को 
बोधगम्य बनाया है । साधनिका ( रूपसिद्धि ) करते समय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को 
तत्सम्बन्धी सूत्रों द्वारा स्पष्ट करने का ( गणित के समान हल करने का ) प्रयास किया है । 
सत्रां करते समय अनुवृत्ति-क्रम, विभक्ते-विपयंय, शब्दां की यौगिकसिद्धि, परिभाषार्ओं का 
क्ञापन आदि प्रकारो की उपयोगिता पर भी यथेष्ट बल दिया गयादहै। प्रस्तुत संस्करण की 
सद्ायता स छत्र मूल गन्थ की उपयोगिता को समञ्ञ व्याकरण-शास्न की व्यावहारिकता 
को जानने्मे समथंहदोगे। केवल छात्रवगं ही इससे उपरत नदीं होगा अपितु रोष. 
कर्तांओं के ल्यि भी इसमे प्रचुर सामग्री उपलन्ध होगी । कारकान्त प्रथम भाग ७५-०० 


रोष भाग शौीघ्रप्राप्य 
हिन्दी लघुसिद्धान्तकोयदी 


व्याख्याकार-- श्री महेदासिह कुरावाहा एम. ए. 

८ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत, नवीन रिक्षण-पद्धति पर आधारित 
` वैज्ञानिक, विवेचनात्मक सर्वोत्तम संस्करण ) 

पुस्तक की व्याख्या बहुत ही खवबोध ओर आधुनिक शरी भँ प्रस्तुत-की गर है । कीं भी 
पुरानी पण्डिताऊ दीडी का प्रयोग नदीं हुआ है। सबसे बड़ी विदोषता यह दै कि इसके 
व्याख्या मे वृत्तिका अथेन देकर सूत्रका अथंदिया गया दहै। प्रत्येक सूत्र का विभक्ति 
निदेश कर पहले शब्दां दिया गया है ओर फिर अनुवृत्ति देकर उसका भावार्थं । अन्तर्मे 
उपयुक्त उदाहरण देकर उस अथं को पुष्ट किया गया है । सूत्र मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों 
ओर प्रत्याहारो को मी स्पष्ट ओर प्रचलति शाब्दं मे प्रकट किया गया है। अनेकों भआलोच- 
नात्मक ओर त्रिवेचनात्मक रिप्पणिर्यो दी गद्रैहैँ जोकि सृषक्ष्मसे सूक्ष्म विषयों को मौ स्पष्ट 
क“ देतीर्है। व्याख्या सरलहोनेके साथी प्रमाणिक मभीदहै, क्योंकि उसका आधार 
वृति न होकर महाभाष्य, काशिका आदि आरष्॑नन्थ है । व्याख्या भाग--संपुणं ८५-०० 
द्वितीयखण्ड : परिश्िष्टातमक रूपसिद्धि भाग २५-८० 









































| पुस्तक-प्राक्षिस्थान- 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, पो° बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००१ 





रानेकविधमान्तयेम्‌ १३ ६२ 
यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्‌ २ ६ 
यदागमास्तद्गुणी भूताः ११ ४१ 
यस्मिन्‌ विधिस्तदादौ ३३ १३९ 
यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम्‌ HON 22 
यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदनित्यम्‌ ४८ १७७ 
येन नाप्राप्ते यो विधि ५८ २६८ 
. योगविभागादिष्टसिद्धिः १२३ 2७ 
लक्षणप्रतिपदोक्तयो: ११४ ४२१ 
लक्षणान्तरेण प्राप्नुवन्‌ , ` ४५ १७४ 
लादेशेषु वासरूप ७० २१२ 
लुगिवक रणालुगृविकरणयो: ९१ ३७५ 
i> 








४८६ | परिभाषेन्दुशेखरः 


वर्णाश्रये नास्ति 
वार्णादाङगं बलीयः 
विकरणेभ्यो नियमः 
विधिनियमसम्भवे 

विधौ परिभाषोप तिष्ठते 
विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणम्‌ 
व्यपदेशिवदेक स्मिन्‌ 
ब्यपदेशिवद्भावः 
व्यवस्थितविभाषयापि 
व्याख्यानतो विशेष. 
शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन्‌ 
शब्दान्तरात्‌ प्राप्नुवतः 
दितपा शपाऽनुवन्धेन 
श्रुतानुमितयोः 
संज्ञापुर्वंकविधेः 

'संज्ञाविधीः प्रत्ययग्रहणे 
सकृद्गतौ विप्रतिषेधे 
सन्निपातलक्षणो विधि: 
सन्नियोगशिष्टाताम्‌ः 
सम्प्रसारणं तदाश्रयच्च 
समासान्तविधिरनित्यः 
सर्वविधिभ्यो लोपविधिः 
सर्वे विधयइ्छन्दसि 
सर्वो दन्द्रो विभाषा 
सहचरितासहचरितयोः 
सामान्यातिदेशे 
साम्प्रतिकाभावे 
सुत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ ` 
स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जेने न 

स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन्‌ 
स्वरविधौ व्यञ्जनम्‌ 
हळूस्वरप्रा प्तौ व्यञजनमविद्यमानवत्‌ 





२१ 
५५ 
४१ 


"१० < 


१०२ 
७२ 
३० 
२२ 

१०८ 


४२ 
४४ 
१२१ 
११२ 
९४ 
२७ 


८६ 
८७ 
१२८ 
८ 
१०० 
३५ 
३४ 
११२ 
११० 
७७ 
७४ 
२६ 
४९ 


८१ 


९२ 
२४२ 
१६६ 
४२० 
३९५ 
३२० 
१२५ 
१३६ 


४१९ 


१७२ 
१७२ 
४६४ 
४२९ 
२८२ 
१३९ 
१५६ 
३५० 
३६५ 
४५७ 
३४८ 


२८९ 
१४४. 


१४१ 


. ४२६ 


४२२ 
३३२ 
३२१ 
१०८ 
१७८ 
३३८ 
३४२ 








४०५७५ (७०४७४ 6८ ७६ NAAN] 


०्य 


4, 
अ 


१६ 
२० 
२६ 
३० 
२३-२४ 


१२: 
२८ 


२१ 


२२ 
५ 


२६ 
१९ 
१९ 
२९ 


१९ 
२९ 
१८ 
२० 


२३ 
२४ 
२६ 


१२ 
१८ 


शुद्धिपत्र 
अशुद्ध 
अम्बयती 
गन्थ | 
केय्यटादि 


वाचनिकाभि- 


इस प्रथम 

किसी 

-व्यवहारेण । सन्देह- 
यथोद्देश्यपक्ष 
मुजेव द्धि 

श्रुतग्रहि 

केयटभाष्य 

सप्तमी निर्देशादि: कव 


` पदार्थ 


प्रधानान्यत्म 
व्यवहतृ णां 
व्यावहारिक 
जीव्योपजीवकभाव 
वाक्येक्य-वाक्यता 
सूत्र प्रवृत्ति 

इत्यादि 

हें । यह 

जाता हे । ऐसा 
कार्यकाल ' 
संस्कारभाव 

यथो हेशपक्ष में 
समीपेश्वयवत्वरोपेण 
अनेकान्ता 

एव' । यह 
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हैं यह 

जाता है ऐसा 
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यथो हेशपक्ष में स्वदेश में 
समीपे$वयवत्वारोपेण 
अनेकान्ताः 

एव' यह 

वह्लिः 
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ठीक नहीं है क्योंकि 
डड २० सदर में है सद्‌श है 
४७ । २५ शब्द की . शब्द के 
x २९ सहित करना सहित आदेश करना 
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क्‌ता 

जातिपद 
विशिष्ट 

करने 
'पक्षविहितानां 
तबादि- 

होंगी । और 
करें 


_ स्थिति 


“न विश्‌ 
होता जाता 
अपेक्षा तो 
नित्यत्वे न 
डवङ्‌ 
वक्तव्यम्‌ यह 
स्वर-भिन्न के भिन्न के 
निमितानि 
गुणादूड- 
गुणादूड- 

है । 
चारिताथं 
बनाकर बहि- 
बृश्चादिषु 
एकारादेश 
बहिरङ्ग 
परिभाषा के 
सन 

बृद्धि होगी 
दृष्टि 


: नित्यवात्‌ । पहले 
सारूप 


कृत . 
नहीं है। इस 
दिया है । 
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कृत्ता 


जाति, पद 


विशिष्ट में 
करने पर 

पक्ष 'विहितानां 
तिबादि- 


होंगी ओर 


करें या न करें 
इस स्थिति 

'नि विश्‌ 

हो जाता 
अपेक्षा. 
नित्यत्वेन 
उवङ्‌ 
वक्तव्यम्‌' 
स्वर-भिन्न के 
निमित्तानि 
गुणादूठ- 
गुणादूठ 

है? 

चरितार्थं 
बनाकर 

व्रश्चा दिषु 
ऐकारादेश 
बहिरङ्ग असिद्ध 
परिभाषा के प्रति 


i 


विसर्ग होगा 
दृष्टि में 
नित्यत्वात्‌ पहले 
हप 
कृत्‌ 


. नहीं है, इस 


दिया जाता हे । 











` ४८२ 


पृष्ठ ! 
RR 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२७ 
“१२ 
२२२ 
२२५ 
२२७ 
२२७ 
२२९ 
RRS 
२३१ 


२३३ 
` २३४ 


२३५ 
२३६ 
२३६ 
२३८ 


२४० 


२४० 
२४२ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४८ 
२५० 
२५१ 
२५४ 
२ ५ द्‌ 
२६१ 
२६३ 


पंक्ति 
१६ 
१३ 


१७ 


११ 


२२ 
२१ 
२१ 


२३ 


१२ 
१४. 
२९ 
१३ 


२० 
२१ 


१७ 
३१ 
१० 
२२ 


१५ 


२२ 
३१ 


२७ 


९६ 


१८ 


परिभाषेन्द्रशंखरः 


अशुद्ध 
सूत्र हे । 
आदणीय 
“हम्यन्तक्षण' 
लक्षण 

आकार 
ह्वास्वान्त 

में 

'हय ° 2 

है । ऐसा 

है । तब 

होता है, 
बाधकाबाधनार्थ 
केयट 

आधे 

बोध न 

प्राप्त है 

“इन्द्र 1 

मरुदा- 

विग्रह में विभक्ति 


स्थिति में 


ड्व 

“इषतु र 2 
दीर्घ को 
यहाँ 

प्राप्त 
कार्यी है । 
कारये यहाँ 
जाता है । 
स्थित 


'सोत्थित:! 
€् आ न 1 


इनका है 


इदम्‌ समर्थग्रहण, 





शद्ध 

सूत्र बाधक हे । 
आदरणीय 
'हम्यन्तक्षण' 
लक्षणा 

अकार 
ह्वस्वान्त 

ये , 
ह्यः 
है ऐसा 

है तब 

होता, 
बाधकबाधनार्थे 
कीयट 

आद्ये 

बोधन 

प्राप्त हे । . 

न्न्द्र ! 

मरुदादि- 


3 


विग्रह में समास भोर 


विभक्ति का लुक्‌ 


. स्थिति में पूर्वपद के आदि 


अच्‌ की भांति 

एव 

ईषतुः’ 

दीघं 

जहाँ 

प्राप्ति 

कार्यी है. 

कायं | 

जाता हे. 
स्थिति 
'सौत्थितिः' 
'आन' 

इनका कहना है 
इदम्‌ == समर्थ ग्रहण 











व्या 


पृष्ठ 
२६५ 
२६७ 
२६८ 
२७० 
२७६ 
२८१ 
२८१ 
२८१ 
२८४ 


२८४. 


२९४ 
२९७ 
३०१ 
३०१ 
३०७ 
३ ०८ 
३११ 
२१२ 
३१२ 
३१५ 
४१७ 
३२० 
३२१ 
३२१ 
३२५ 
३३२ 


३३६. 


३३६ 
३३६ 
३३६ 
३३९ 
३४१ 
३४४ 
३४७ 


पंक्ति 


१० 
१८ 
०५ 
३० 


१६ 
१८ 
२६ 
१३ 
१४ 
२१ 
२४ 
१७ 
१८ 
३१ 
१० 
१४ 
२८ 
२९ 


३० 
१९ 
११ 
२८ 
१८ 


११ 
१५ 
१६ 
२० 


३२ 


तेन 

सम्बुन्ध मे 
रहता हे । 
उपसगे 

होती 

वह्‌ 
हस्वइकारघटक 
के भी ग्रहण 
तो यह 

होती है । 

गया 

यजे 

छन्‌ 

जाता है । उनमें 


कत्य 


लड की 

लड का विकल्प 
की है । 
मद्रराज्ञी | 


लिङ्गविशिष्टग्रहणम्‌ 


'गार्यो, 
वान्य 
अकार 
सुत 
होता 


` थिप्रागयाग्‌' 


'अधीद्यत्‌' 
“पितृयेच्च' 
स्वराद्देशयक- 
'राजद्षद' 
निरकबन्धक- 
में हुआ 
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शद्ध 


> 


जाय 


यह्‌ 
येन 
सम्बन्ध से 
रहता हे 
उत्सर्ग 
होता 
वहाँ 
हस्वइकारघटित | 
के मी ग्रहण 
तो 
होती है 
गया है ॥ ६५ ॥ 
अयजे 
टग्‌ 
- जाता है उनमें 
कृत्य 
लड विधान की _ 
लड का बाध विकल्प 
की गई है । 
मद्रराजी 
लिङ्गविशिष्टाग्रहणम्‌ 
'गार्ग्यो, 
धान्य 
आकार 
सरत्‌ 
होती 
“द्युप्रागपाग्‌ 
“अर्धद्यतु' 
'पितुर्यच्च' 
स्व॒रोहेर्यक- 
'राजदृषद्‌' 
निरनुबन्धक- 
में किया हुआ 
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परिभाषेन्दुशेखरः 


अशद्ध 
'मीनति 

विधान 

सनिपातः 
तद्विधातकत्वात्‌ । 


-प्रकृतीन्‌- 
'तो अनित्य 


'त्यदीनामः' 


| रही है 


कको निवृत्तिय था 
से की कुक्‌ 
है ऐसे 
चदुपंधस्या 
'सवेको' 

इट्‌ का निषेध 
"पूड ० 

'पूड' 

पड 

षड 

लोप 
परिभाषा 
वदत 

तत्तेमु 

अनुदा त्तेश्र 


ताई या 


सुभ्रू 
सुश्रू 
ड्लोट्‌ 
है यदि 
होती. 
पर यह. 


यहाँ 


यह बात 
में चतुर्थी 





शद्ध 
मीनाति 

विघात 
सन्निपातः 
तदविघातकत्वात्‌ । 
-प्रकृतीञ्‌- 

तो । अनित्य 
त्यदादीनामः 
होनी चाहिए 
क्‌कोऽनिवृत्तिर्यंथा 
से ही कुक्‌ 

है कि ऐसे 
चर्यूपधस्या 
'सवेके' 

वेकल्पिक इट्‌ का विधान 
सूडः 

'सूड” 

है 

वि 

टिलोप 

परिभाषा का 
भदत ११0" 
तत्तुम्‌ . 
अनुदात्तेतश्च 
वा'सेधा | 
सुन्नु 

सुन्नु 

ड्लोट्‌ 

होंगे 

है। यदि 

होती है । 


पर 


जहाँ यह `. 
यह्‌ 


में जो चतुर्थी . 
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परिभाष न्दुशंख र: 


अशुद्ध 
णात्वाभाव- 
'उदवोठाम्‌' 
सवण 
स्थानिवत्सत्र, म्‌ 
'द्विषतीतायः' 
'द्विषत्परपोस्ताये' 


'ताच्छीलिकेऽणू कृतानि 


उत्‌' शास्त्र 
तगह 
'कृष्णार्‌- 
धातु 

को 

हैं । इसका 
धातु 

चल और चिड 
ह्वेऽनुकरणे 
अपौदेशिक 
“रो रि: 

धातु 

स्थिति एक में 
'यङ्लोपो 

हो 

गधंप' 


` गर्देभ' 


'अजर्गधं’ 

“ग्ध” 

जिस 

गरियान्‌ 
कृतिसिति 
अल्पआयासासाध्य 
आनन्दजनिका 








शद्ध 
णत्वाभाव- 
'उदवोढाम्‌' 
सवणे 
स्थानिवत्सूत्रम्‌, 
“हिषतीताप:' 
'द्विषत्परयोस्तापे' 


'ताच्छीलिके णे$णूकृतानि 


उत्‌ पूर्वेशास्त्र 
जगह 

“कृष्ण र्‌- 

धातु से 


की 


हें इसका 

धातु से 

'च्लि और चडः' 
ह्वेजोञ्नुकरणे 
औपदेशिक 


. रो रि! 


धातु से 
स्थिति में 
'यङ्लोपे 
ही 

'गर्धेप्‌' 
'गदेभ्‌' 
'अजर्गध ' 


गध्‌ 


जिससे 

गरीयान्‌ 
कुतमिति 
अल्पआयाससाध्य 
आनन्दजनक | 
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वेयाकरणसिद्वान्तकोमुदी 
'बालमनोरमा' एवं 'दीपिका' हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार--श्री गोपालदत्त पाण्डेय 
( भूतपूर्व उप-शिक्षानिदेशक, उत्तरप्रदेश ) 
( उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) ( 
श्रीयुत्‌ भट्टोजिदीक्षित प्रणीत सिद्धान्तकोमुदी का प्रस्तुत अभिनव संस्करण एक महच्वपूण 
प्रकाशन है । पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भट्टोजिदीक्षित ने प्रक्रियोपयोगी सूत्रों का यथा- 
स्थान चयन कर प्रकरण-विभाग का समावेश करते हुए “सिद्धान्तकौमुदी”? नामक वृत्तिग्रन्थ 
लिखा । कौमुदी का मूल आधार अष्टाध्यायी के सूत्र हैं । इसकी अनेक टीकाओं में वासुदेव 
दीक्षित विरचित “बालमनोरमा” बहुत प्रसिद्ध एवम्‌ उपयोगी है । वर्तमान समय में हिन्दी 
राष्ट्रभाषा होने के कारण संस्कृत के ग्रन्थरत्नों का हिन्दी में मौलिक ब्याख्यान अपेक्षित है । 
ब्याख्याकार ने व्याकरण की वैज्ञानिकता को दृष्टिगत कर “दीपिका? व्याख्या द्वारा बिषय को 
बोधगम्य बनाया है । साधनिका ( रूपसिद्धि ) करते समय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को 
तत्सम्बन्धी सूत्रों द्वारा स्पष्ट करने का ( गणित के समान हल करने का ) प्रयास किया है । 
सूत्रार्थ करते समय अनुवृत्ति-क्रम, विभक्ति-विपर्यय, शब्दों की यौगिकसिद्धि, परिभाषा का 
ज्ञापन आदि प्रकारों की उपयोगिता पर भी यथेष्ट बल दिया गया है । प्रस्तुत संस्करण की 
सहायता से छात्र मूल ग्रन्थ की उपयोगिता को समझ व्याकरण-शास्त्र की व्यावहारिकता 
को जानने में समर्थ होंगे। केवल छात्रवर्ग ही इससे उपकृत नहीं होगा अपितु शोध- 
| कर्ताओं के लिये भी इसमें प्रचुर सामग्री उपलब्ध होगी । कारकान्त प्रथम भाग ७५-०० 


शेष भाग शी ्रप्राप्य 
हिन्दी लघुसिद्वान्तकोमुदी 


0, व्याख्याकार--श्री महेशसिह कुशवाहा एम. ए. 






















( उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत, नवीन शिक्षण-पद्धति पर आधारित 

वैज्ञानिक, विवेचनात्मक सर्वोत्तम संस्करण ) 
पुस्तक की व्याख्या बहुत ही सुबोध और आधुनिक झोली में प्रस्तुत की गई दै। कहीं भी 
पुरानी पण्डिताऊ शेली का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके 
व्याख्या में वृत्ति का अर्थ न देकर सूत्र का अर्थ दिया गया है । प्रत्येक सूत्र का विभक्ति- 
निदेश कर पहले शब्दार्थ दिया गया है ओर फिर अनुवृत्ति देकर उसका भावार्थ । अन्त में 
उपयुक्त उदाहरण देकर उस अर्थ को पुष्ट किया गया है । सूत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों 
और प्रत्याहारों को भी स्पष्ट और प्रचलित शब्दों में प्रकट किया गया है। अनेकों आलोच- 
नात्मक और व्रिवेचनात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को भौ स्पष्ट 
क” देती हैं । व्याख्या सरल होने के साथ ही प्रमाणिक भी है, क्योंकि उसका आधार 
वृत्ति न होकर महाभाष्य, काशिका आदि आर्षग्नन्थ हैं। व्याख्या भाग--संपूर्ण ८५-०० 
ट्वितीयखण्ड : परिशिष्टात्मक रूपसिद्धि भाग २५-८० 
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तबादि- 

होंगी । और 
करें 


. स्थित्ति 


'न॒ विश 
होता जाता 
अपेक्षा तो 
नित्यत्वे न 
डवडः 
वक्तव्यम्‌ यह 
स्वर-भिन्‍्न के भिन्न के 
निमिताति 
गुणादूड- 
गुणादूड- 

हे 
चारिताथे 
बनाकर बहि- 
वृश्चादिषु 
एकारादेश 
बहिरज्भ 
परिभाषा के 
मन 

वृद्धि होगी 
दृष्टि 


: नित्यवात्‌ । पहले 
सारूप 


कृत . 
नहीं है'। इस 
दिया है । 


४४६१ 


शद्ध 
क्त्ता 


_ जाति, पद 


विशिष्ट में 
करने पर 

पक्ष 'विहितानां 
तिबादि- 


होंगी और 


करें या न करें 
इस स्थिति 

'नि विश्‌ 

हो जाता 
अपेक्षा , 
नित्यत्वेन 
उवडः 
वक्तव्यम्‌' 
स्वर-भिनन्‍न के 
निमित्तानि 
गुणादूठ- 
गुणादूठ 

है ! 

चरितार्थे 
बनाकर 
व्रश्चादिषु 
ऐकारादेश 
बहिरज्भध असिद्ध 
परिभाषा के प्रति 


विसर्ग होगा 
दृष्टि में 
नित्यत्वात्‌ पहले 
रूप: पर: 7 
रक्त 


. नहीं है, इस 


दिया जाता है । 
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परिभाषेन्दुश खर: 


अशद्ध 
सूत्र है । 
आदणीय 
“हम्यन्तक्षण' 
लक्षण 

आकार 
ह्वास्वान्त 

में 

हय * 7 

है । ऐसा 

है । तब 

होता है, 
बाधकाबा धनार्थ 
केयट 

आधे 

बोध न 

प्राप्त है 

“इन्द्र 7 

मरुदा- 

विग्रह में विभक्ति 


स्थिति में 


ड्व 

“इषतु * 9 
दीर्घे को 
यहाँ 

प्राप्त 
कार्यी है । 
कार्य यहाँ 
जाता है । 
स्थित 


'सोौत्थित:! 
/ आ न )ै 


इनका है 


इदम्‌ समर्थग्रहण, 





शद्ध 
सूत्र बाधक है । 
आदरणीय 
“हम्यन्तक्षण' 
लक्षणा 
अकार 
ह्नस्वान्त 
ये दे 
हम: 
है ऐसा 
है तब 
होता, 
बाधकबाधनाओरथे 
कयट 
आईये 
बोधन 
प्राप्त है । . 
प््द्र ) 
मरुदादि- 
विग्रह में समास और 
विभक्ति का लक 


/) 


. स्थिति में पूर्वपद के आदि 


अच्‌ की भाँति 

एव द 
“ईषतु:' 

दीर्घे 

जहाँ 

प्राप्ति 

कार्यी है. 

कार्य. 

जाता है . 

स्थिति 

सौत्थिति:' 

आन' 

इनका कहना है 
इदम्‌ -- समर्थ ग्रहण 
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तेन 

सम्बन्ध में 
रहता है । 
उपसगे 

होती 

वह 

हस्वइका रघटक 
के भी ग्रहण 
तो यह 

होती है । 

गया 

यजे 

छत 

जाता है। उनमें 


कत्य 


लडः की 

लडः का विकल्प 
की है। 
मद्रराज्ञी 


लिज्ुविशिष्टग्रहणम्‌ 


गार्यो, 
वान्य 
अकार 
सुत 
होता 


 आुप्रागयाग' 


'अधीयत्‌' 
“पितृर्यच्च' 
स्वराहेश्यक- 
'राजदुषद' 
निरकबन्धक- 
में हुआ 


४३ 


शद्ध 


ब् 


जाय 


यह 
येन्र 
सम्बन्ध से 
रहता है 
उत्सगे 
होता 
वहाँ 
हस्वइकारघटित 
के मी ग्रहण 
तो 
होती है 
गया है ॥ ६५ ॥ 
अयजे 
तृत्‌ 
: जाता है उनमें 
कृत्य 
लड़ः विधान की _ 
लड़ः का बाध विकल्प 
की गई है । 
मद्रराजी 
लिज्भविशिष्टाग्रहणम्‌ 
गार्ग्यो, 
धान्य 
आकार 
स्र्त्‌ 
होती 
'्युप्रागपाग्‌ 
अर्धघायत्‌ 
'पितुर्यच्च 
स्व॒रोहेर्यक- 
“राजदुषद्‌ 
निरनुबन्धक- 
में किया हुआ 
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परिभाषेन्द्रशेखर: 


अशद्ध 
'मीनति 

विधान 

सनिपात: 
तद्विधातकत्वात्‌ । 


“>प्रकृती न्‌- 
'तो अनित्य 


त्यदीनाम:'* 


क्‍ रही है 


कको निवृत्तिय॑ था 
से की कुक 
है ऐसे 
चदुपंधस्या 
सर्वेको' 

इट का निषेध 
'घूड०! 

'घूड” 

बेड 

षडः 

लोप 
परिभाषा 
वद्त 

तत्तंमु 
अनुदात्तेश्न 


वाया 


सुभ्र्‌ 
सा, 
ड्छोट्‌ 
है यदि 
होती 
पर यह 


यहाँ 


यह बात 
में चतुर्थी 


शद्ध 
मीनाति 

विघात 
सन्निपात: 
तदविघातकत्वात्‌ । 
"प्रकृती न्‌- 

तो । अनित्य 
त्यदादीनाम:' 
होनी चाहिए 
क्‌कोअनिवृत्तियंथा 
से ही कुक्‌ 

है कि ऐसे 
चर्यूपधस्या 
'स्वेके' 

वकल्पिक इट्‌ का विधान 
सूडः 

'सूड? 

सड्‌ 

वेद 

टिलोप 

परिभाषा का 
प्रवंत0०५ 
तत्तुंम्‌ . 
अनुदात्तेतश्र 

वा सेधा 
सुश्रु 

सुश्ञु 

ड्लोट्‌ 

होंगे 

है। यदि 

होती है । 


पर 


जहाँ यह. 
यह 


में जो चतुर्थी 
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शेर 


शहद्धिपन्र 


अशद्ध 
में होती 
बोध 

है । यह 
कंयट 
न्यायमूलिका 
हैं, इसलिये 
सूत्र के 


, है यदि 


स्थिति 

में इस 
मृज 

वृद्धि होती 
करने 
बढ़ई का 
की 
शाखान्तर 
तऋत 


सूत्र और ऋकार 


सत्र 

शब्द ही 
से 

को 

स्थिति जब 


धातु का 


स्थान 
प्र्याप्ति- 
समुदायाद्वत्तित्व 


तोइस . 


हैं कि 


'डुदात्त:: 
. श्रुत 


नियातन 


सृत्र 
है, दोनों 


शद्ध 

में प्राप्त होती 
बाघ 

है यह 

कैयट ने 
न्यायमूलिका । 
हैं और इसलिये 
सूत्र के भाष्य में 
है कि यदि 
स्थिति में 

में 


मृज्‌ 

बृद्धि प्राप्त होती 
करने पर 

बढ़ई उसका _ 
को 
शास्त्रान्तर 


कऋत 


शब्द उपसर्ग ही 
मे 


- की 


स्थिति में जब 
धातु का दाप्‌ 
स्थान पर 


: पर्याप्ति- 


समुदायदृत्तित्व 

तो वे इस 

हैं कि वाक्य की 
ड्दात्तः' 

श्रति 

निपातन 

सूत्र से 

है। इस प्रकार दोनों 


डरद५ 
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परिभाष न्दुशंख र: 


अशद्भ 
णात्वाभाव- 
“उदवोठाम्‌' 
सवण 
स्थानिवत्सत्र, म्‌ 
'द्विपतीताय:' 
“द्विषत्परपो स्ताये 
'ताच्छी लिकेडण्‌ कृतानि 
उत्‌' शास्त्र 
तगह 
'क्रष्णा र्‌- 
धातु 
को 
हैं । इसका 
धातु 
चल और चिडः' 
ह्वेश्नुक रणे 
अपौदेशिक 
ररोरि:! 
धातु 
स्थिति एक में 
'यडलोपो 
हो 
गधेप' 

” उदभ! 
अजर्ग्ध' 
; गर्ध ) 
जिस 
गरियान्‌ 
कृतिसिति 
अल्पआयासासाध्य 
आनन्दजनिका 





णत्वाभाव- 
“उदवोढाम्‌' 
सवर्ण 
स्थानिवत्सूत्रम्‌, 
“हिषतीताप:' 
द्विषत्परयोस्तापे' 
'ताच्छी लिके णेडणक्ृतानि 
उत्‌' पूव्वशास्त्र 
जगह 

कृष्ण र्‌- 

धातु से 


शद्ध 


की 


हैं इसका 

धातु से 

“चिलि और चड़र 
द्वेमोह्नुक रणे 
ओऔपदेशिक 


. रो रि! 


धातु से 
स्थिति में 
“यडलोपे 
ही 

गधेप्‌' 
गर्देभ्‌ 
“अजर्गंध | 


गध * 


जिससे 

गरीयान्‌ 
क्ृतमिति 
अल्पआयाससाध्य 
आनन्दजनक 
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वेयाकरण सिद्धान्तकोमुदी 
बालमनोरमा' एवं 'दीपिका' हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार--श्री गोपालदत्त पाण्डेय 
( भूतपूर्व उप-शिक्षानिदेशक, उत्तरप्रदेश ) 
( उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) / 
श्रीयुव्‌ भद्टोजिदीक्षित प्रणीत सिद्धान्तकौमुदी का प्रस्तुत अभिनव संस्करण एक मदृच्वपूण 
प्रकाशन दे । पाणिनि की अटष्टाध्यायी पर भद्ञोजिदीक्षित ने प्रक्रियोपयोगी सूत्रों का यथा- 
स्थान चयन कर प्रकरण-विभाग का समावेश करते हुए “'सिद्धान्तकौमुदी””? नामक दृत्तिअन्धथ 
लिखा । कौमुदी का मूल आधार अष्टाध्यायी के सत्र हैं । इसकी अनेक टीकाओं में वासुदेव 
दीक्षित विरच्ति “बालमनोग्मा” बहुत प्रसिद्ध एवम्‌ उपयोगी है। वरततमान समय में हिन्दी 
राष्ट्रभाषा होने के कारण संस्कृत के ग्रन्थरत्नों का हिन्दी में मौलिक ब्याख्यान अपेक्षित दे । 
ब्याख्याकार ने व्याकरण की वैज्ञानिकता को दृष्टिगत कर “दीपिका” थ्याख्या द्वारा बिषय को 
बोधगम्य बनाया है । साधनिका ( रूपसिद्धि ) करते समय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को 
तत्सम्बन्धी सूत्रों द्वारा स्पष्ट करने का ( गणित के समान हल करने का ) प्रयास किया दे । 
सूत्राथ करते समय अनुवृत्ति-क्रम, विभक्ति-विपयंय, शब्दों की यौगिकसिद्धि, परिभाषाओं का 
शञापन आदि प्रकारों की उपयोगिता पर भी यशथेष्ट बल दिया गया है। प्रस्तुत संस्करण की 
सद्दायता से छात्र मूल ग्रन्य की उपयोगिता को समझ व्याकरण-शास््र की व्यावह्ारिकता 
को जानने में समथथे होंगे। केवल छात्रवर्ग दी इससे उपक्ृत नहीं होगा अपितु शोधष- 
कर्ताओं के लिये भी इसमें प्रचुर सामग्री उपलब्ध द्वोगी । कारकान्त प्रथम भाग ७५-०० 


शेष भाग शीतधघ्रप्राप्य 
हिन्दी लघुसिद्धान्तकोम्॒दी 


व्याख्याकार--श्री महेशसिह कुशवाहा एम« ए. 
( उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत, नवीन शिक्षण-पद्धति पर आधारित 
वैज्ञानिक, विवेचनात्मक सर्वोत्तम संस्करण ) 
पुस्तक की व्याख्या बहुत ही सुबोध और आधुनिक शोली में प्रस्तुत की गई दै। कहीं भी 
पुरानी पण्डिताऊ शेली का प्रयोग नहीं हुआ द्दे। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्सके 
व्याख्या में वृत्ति का अंथ न देकर सूत्र का अथ॑े दिया गया है। प्रत्येक सूत्र का विभक्ति- 
निदश कर पहले शब्दार्थ दिया गया है और फिर अनुवृत्ति देकर उसका भावा्थ । अन्त में 
उपयुक्त उदाहरण देकर उस अथ को पुष्ट किया गया है। सूत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों 


और प्रत्याह्ारों को भी स्पष्ट और प्रचलित शब्दों में प्रकट किया गया है । अनेकों आलोच- 


नात्मक और विवेचनात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को भौ स्पष्ट 
क' देती हैं । व्याख्या सरल होने के साथ ही प्र माणिक भी है, क्‍योंकि उसका आधार 
वृत्ति न होकर महाभाष्य, काशिका आदि आपंग्रन्थ हैं। व्याख्या भाग--संपूर्ण ८५-०० 
द्वितीयखण्ड : परिशिष्टात्मक रूपसिद्धि भाग २५-८० 


पुस्तक-प्रा प्रिस्थान--- 







































